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ग्रात्मनिवेदन 

में ग्रभायन तत मं ज मां। ज्योतिष मे अभात और सम्प्त नलतर हे हि नहीं 
यर में नही जानता। ज्योतिष मै पढ़ा नहीं। परन्तु म॑ एतना जानता ह कि मन जयसे 
टीन सम्भाजा तयसे अब तक जीवन मे सटा अभाव ही को अनुभव क्रिया । में एक 
विवय परियार का रादस्य तो ह ही, परतु विद्यार्थी जीयन मे वर्षा तक तीन रूपया 
माह॒आार पर गुजराब करनी पी । फ़िर एस भी गयसर ग्राए कि लाख पचास हजार 
र7पए एक एक दिन मे हाथ में आए पर तु प्रभाव तो गया 2ी नही, यह ता सदा वैसा 
ही प्ना रहा उसके जिए परिजनों की घघरा का पान बया, श्र मानापमान को तो 
यात हो या है। जहा अभाव ही प्रभाव है वहा अपमात तो पट पद्ध पर ?ै। संम्पय 
उन को यहते यता भी किये, पर संत व्यय । सत्र भो कराया है, पर सत्र व्यय । अब 
जीयत यो सब्या मे सफनता भी कसा ? जय जम ही उस उलता मे हना 2 ता उससे 
उप्जार कया । 

“से अभाव 4 समु. में शाशवत रूप से दे रहने या वारशा टै। मरे जीयन 
ये तभी भी मर आदश का स्पश नही किया । में जहाँ या पहाँ मेरी हृष्टि थी टी नही । 
जहा हफ्टि यी, यहा परत उटोी ८ रावती था। मेरे साहस यो दाौपष वर । परिस्थिति 
 चावारर वर दने वाला भार है एसा या। एप करपवा कीजिए -टाव मे एत भी 
पा वो 20 सापतों यत्ति ता आजाशी है, नियमित तो है वत्ी । कत राशन के 
से आयेगा, इसी नि तामपरशातव पत्नी साई साई सी घर मे वर उबर पूम रद 
है । गाय, भस भूखा सात है, सतत भो भूसा नटों भगाया जा सका या। आज मा 
-। लजाव में जी दिया था, सत्र फ़ावारों और तरक्ारा साफ कर गे. । 
(करो की वैतत भी देवा है । 4 वी की फोस भी है। रजाएया हो भरी २. । सास 
विज जल राध्म तो गई है, तीन 6 से पे कसिसां से मगिक़र वाम ययाया जा रए है । 
ग्राज झगए 6, तीत मेहमाव । जयगगा। उ ₹ जजनपात तो अभी वर, सवा विया 
रे वा भा समय यहो । में में; माला से गषणपव और खुनार «या में मस्त हैँ। पत्ती 
नें भी उस हास्य वार्ता में टिस्सा तैना हो पडता है, पर उतक्ा गस से हृश्स ता 
गब सूरा है। कसाकर, समभ नदी पर रहा । सुभरो ॥_ता वफ़ार समझो है। 
जानती है, में पुछ सवाह सहागया दे ही नही सता । अभाव सभ से भी छिपा नरी 
0॥ पर पत्यीं के सारस, सामय्य और व्यवस्था पर विभर हैँ। प्रतिलश खुद परढिया 
सा जजपान आने यी प्रतीला मे हैं। में खुश हैं, मेहमानों को बदेलत मुझे सी मिल 
जाएगा । पितु कहाँ से ? दस बात से मेरा कार्य सरोजार नहीं। श्रव झाप इसी लख 


( स॒ ) 


मुझे दो करोड रुपया दे दीजिए, तो निश्चय शी में उस एफ लाती मेराग ये हे 
और एक सप्ताह बाद वही हृश्य आ उपरियित टोगा । लव । वि ॥।| । 
सोचने विचारने की प्रावश्यकता नहीं है, उसी सत्र साजगाए वी सरिता मे ।। 


रहती ही हे । इसी से मे कहता हैं, कि मरा जे मे श्रभा उ्लवत मे भा 
पचास बरस पुरे हो रहे है कि म॑ एप ही वजम से रत ७ का | 


मेरी कलम मे काफी स्याही है और मेरी उगविया मजयुती से थे 
गो श्राँखो की ज्योति क्षीण हो छरी । वे टमसम भी अय वे रेट कि ए। व ॥॥ 
सो सो फुलिस्केप शीटस रगकर ढेर कर देता या। दस मितिट 4 | पर व धाराग 
करने की इच्छा होने लगती हे । पर तु हृदय में अब भी रस का शा समर थे | 
रहा है। मस्तिष्क मे विचारों के दतयादल भर 7 । पयसगर पा ।,। 47 क। वार । 
आ्राज यह मै अपने जीवन का पसठवा वस ते दस रहा है। सा विव ।| घोर | 
बरस जि दा रहने दिया तो बडे बडे इरादे रपता ६ । 4३ 47? प्रस्‍्मात ! । 

कारोबार मेरा सब चोपट हे, श्रामदती वा ग्रातार वी 0। सरपा। ॥। 
समय पर जुटा सकृगा--इसका भरोसा नहीं है । तभी मंतर प तरस पास वार ।। 
जमा खच इ ही हाथो से किया था । पर तय तन मे का सग। से सम्पव | || 
पाया था। साहित्य ने श्राज मुझे भूखा मार रात से विनार वी !'। साभ॑ 
का मेरा प्रत्येक क्षण साहित्य में इपा हम्मा है। रात मर मर्भा || / 
सो पाता हूँ। मेरी ठेबुल और चारपाई पास पास पे | व /। ज4 कम | ३/ 
गया तो जा लेटा । वहा से थका ता फिर टयुत पर । साराम कसा ।॥ ! । ॥ 
भूल गया हूँ । पर तु जहा तक सुस्त वा प्रश्न है, गत ७, का शी 4/!+ । 
सकता हूँ, कि न राजा न महाराजा न या«मार वे । व, । ॥] मम +। ्' 
न आज के युग के राष्ट्रपति उस श्रान द या एवं वसा प्राप्व वर सा या रस । 
जो मैं श्रपनी लेखनी से स्याही बसेरने मे करता ह। सागारा व विस मे [4] गे 
नेहरू को महाराज्या के सत्कार मे पह तृप्ति जा मतप|्नि । मिर्गी तो मज ४। 


पदयोजना मे ही मिल जाती € । 
पेट की भूख मुझे चलविचल जरूर सवा है । फवी ज। वाय, वीवा मे | 


की पांषणा करती हुई श्रनुर्रृत उत्तर को आवामं सा मरा भ॑ ॥॥॥ ' ॥ 
मुझे बगले फाकनी पडती हे । पत्नी फो आर रसतर «सता ॥॥ ्‌ह मर्स॑ध!। 
भुक जाती है। जो मद होकर घरगिरसती न. चला सा त, 4 मंद था । पर | 
न सही मंद, साहित्यकार तो है । काराबार छी ॥, से रि.। बता ती मे प [४ 
से क्या ? ये सब बाते व्यथ यी क्‍्याह 3ै। बात साल्लि व] वी हरि । 
अच्छा नाप तोल कीजिए, गिनिए मेरी साहित्यसम्प । १ । 


ही ैँ 


ग्राजफन में मेरा एक वैसे ठगी था -- मं उप यास केसे विशता है ।' 
एस पर फुठ साहित्य थे वसा ये कहा विममसहतातह। मे उापे इस कलाम पर 
गरो रता है । रवोवार करा है कि सोतर गाज रखा -े है, सात हो यह भो निजे 
तय वर गा कि से यादी ही सही सारित्यवार वटा सता है। मेरे उस ठख में मरा 
ग्रह नसगित्रा राप में ता, जिसया रपष्ठ यह अभिप्राय या कि मरी रचना परालो मे 
मर श वार का टो मुभे आजरयन मिया है, विसा उपरे का नहीं। यह बहत सरापय 
रात हो जाती है। /शववित्‌ उसो लिए साय तक र॒मार साहित्य समायोयकब व ते सुर 
उह्ञलानायार मानते है ने उप यासकार । ययप्रि मरो चार सो से उपर वहानिया प्रकानित 
है, जिनमे अ्रनक वीसों तरसा से विश्यतिद्यातया मे पछाई जाती है। कहता चाह तो 
सवा है कि आज के तरस तो उ 7 पिए (५ धरा में पढ ही रह है, उतवे पिता 
श्रा । भी ग्रपनी झातायरवा से पदों थी । श्रान वाली पी तो पड़े थी गी। उप यासो 
| सस्या भी २५ ३० है जिनमें यानी की यगर धू, सोमनाव प्रोर ययरवाग जसे 
उपयास भी है । पर तु स्‍मारे सित्र समायोचवा न उठ देखा टी नहीं है । जब भी 
वहावीकारों और उप सासो को चत्रा हातो है, 4 भूलकर भी मेरा आर मरा रखयात्रा 
या उत्वस यही करते । झ्रारा को बात ८र, वी गुतायराय आर थी हजारापसाद जंथ 
सायवाव समोलक भी उस सम्ब थे मे सवया सौन है। करना चाह ता कर सऊता हैं, 
अजाती है। सुर जाने किस जात के क्राच का चश्मा आँखा पर चडाकर मेर ये बड़े 
नाम जावे मित्र क्या सार्त्य का अ्ययन करवे और आलाचवा परत है । सर, तो मे 
भी, पक्ारों की जादरा से जातिच्युत साटित्यक्रार हैं, फदाचित ग्रपन उसी ग्रह के कारण 
आर 4 वॉजित उसी शहर हे याययूते पर मंत श्राज तव उन याता के का ती को  + रा 
घर भी गर वा; नहीं 4॥। जाता ज्ञाप और झवान उतते साथ और मेरा सर मर सा ।। 
सब ग्राज में श्रप श्र८ का एक «सरा प्रमाण इस लिव. में दे रु ६, रिन्‍्डों 
तिश्य पर अबा सूता मत रक्त करता। आप लाग भी भाति जावब ८«-कि म॑ कमा 
वि सता, व मेरी कविता ॥] ठयती है। पर रत यह सोक्रिपाथ «२ 
गिज वहीं हैति में कविता विस वही सत वा । मर सा 4ा से वा आरम्भ ५ । बिता 
से प्रा ता । सेव ६० मे जेब जाजा जाजपयराय गाए व भेज ए गए थे, तव उ।। 
कव पर मरा सावस पछओी कविता वार मे पी थी। बयणन मे मे 
प्रथवों | वियाए जार आर से गाया करता या। मेरे पयपत से बसाए हुए वाकगीत 
गेर करये वा सिजियों को जवाव पर रस्‍्तेसौर ववक की टकार कसाब वा जा या 
धरम धाम से विरा ते ये। जहुवो से पत्र सो कविताओ # विसता वा । अजब ले, थे 
मरी ॥फ था साल त्यित ची या ने थी, यह इंसरी आत है। पर २५।१६ बरस # 
देवी छोकर से शाप आर रत भी य्या है ? मरा कहता तो यही है -मेर साहित्य 


३ का. 


का आरम्भ हुआ कविता की यारा पर एऐ पत्र वर। उ़ वी रा भी।व 
मोरे आ जाते हे | पर तु कवि सम्मे नाग और परत पिका । जी व ३ |। ।। 
तुकर्बा दया कर डालता है । सडी जाती और आज भाषा में परत | + हो 2 
नही, सस्कृत मे भी । यद्यपि सस्कृत का अभ्यास मरा चातोीस सा । । | '। !' 
प्र जब आवश्यकता पडती हे, यह सस्यार फरि नाग की भाव 4 ॥२ [ 
होता है । यह यास्तव म॑ मेरे अह का ही चमलार है। जिया प्‌ | । उ्जनी ॥। । 
में गत नवम्बर मास में अक्स्मात ही हो गई । जय से ॥ राजपा व 8 ।॥4 ॥॥| 
लक आओ पिश्वनाय न॑ एक्राएफ मेरी गदन वर वावा।व। वात 4॥8₹ | 
केवल दे दिन के भीतर । आज हे पहती । अधिक से सवित कक जि |/' 
को एक सप्ताह मिल जाय । १५ तारीख साप्रसिय। की *। । कव ॥ २ै7|। | 
इतिहास मे--जहा सौ पचास पुस्तकी, जैसा के करिग्सि, रघे ॥ 8 । 7 
ग्रम्बार मेज पर लगा या और सनह अठारर घण्ठ वो व, व विया ॥२। |] 
जिससे दातो को पसीना आ जाए । तिस पर श्र्वसथ यौर कमजीर । [44[]_ ॥];4 
जी की बात भी कही टाली जा सकती थी । जरा जागर लिए व) ।॥ 0५ 8२] 
योग्य चेहरा, स्निग्व हँसी, और नपी तुती कम से कम आजा सर रिआ ॥। 
सा हुठ । स्वीकार करता पा । मर ऐतिहासिक वी सोर उवम्बर मास में ॥र। भर 
में बोद्ध सस्कार छा रहे थे। बस, मजा शागजाव ए। मार सम? राव जग ॥॥ 
की, ओर नाटक लिखना आरम्भ हृप्रा-वमराज सवा को मविजवय पर । ॥४ 
दिन से नाटक लिखा गया। एक दिन में अमिता और पर 6 व पूरा रा 
गीत । गीत जज भाषा के भी,स  याता के भी, डर ? सौर परा। था आप 

सब मिलाकर दस गीत शोर सुबढ मे यूरित्राण कवि ववक वागे।। मर ॥ 

का श्राधा चमतार | आया यह कि पत्ती न॑ .] व सारी हक आस पा । वी रव व 
में । रुपये तलब किएगए तो मैने कला वीजार 4 सार परस) सव] | # मे । 
बस समझ लीजिए । नाटथा भसे । वाहक छप गया है । रा कजिा। ॥ ७।+ | | 
में मेर भ्रह ने क्या काम क्रिया नाटक भा ये, तय बार, या १ । वर से ।,२ भे 
कहानीकार नही हूँ, उप यासयार नती हैं, उसी प्रतार नाहवार भी |+ | ॥' 
डाक्टर हजारीप्रसादजी से पद्च जीजिए, चाह श्री गु वराय त से । 
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गा वाव वा | व ।। वर्साव। पिता में मेरा [व कप से गाव, 

पे में। व 47 सारास को व घर [धविा । से व4 वा | गे 
[| वास ॥।|।। । 0 अ्वजर्जी जज: के (पी जा जीन | 
[4 राम घर सवा मि। पर घोर गिर रा सा मं।  [ख]॥ रा; 
पर. _7 वश स्सतव], क / वहव, | सर वार्पर वहस विस 
| धूरं 47_] वारिया हैरत जग 4 परंतु सम काववोा वा श्वास 
पृह व शराव रु धरा 4| भ। वमग्र ]4 पर ज म॑ सम 
सगे मे खाया २ व था 9, वाया का मर॑ पास खाता ह४॥। | 
| 464] [वसिरिया | या० हव० | | |78 444 जि खास 


पुर आलि। शव विष का ३] |4 मर पास उतनी समरत सा 7] 
8 4 बत ५ की जज की जज 3 77 कक आ]| * ये सत्र जा [॥7। *'। 
(2०55 है? . पं 6 5 | [कै जजाकी कॉल 3 के जैक अत पक का ४ 


कह जओआए काका को. यू जकोाइियी ते जा छाए शा 
| ६8 ४ भ॑ व से ।[6॥।4 गा || मं उ_ वर गज मि॥| 
# 6 कथा 3 ३ ऑजाओं ऑज हे फंड कत की को ओो जलती पाक बता 


आज ओ [| |4 [_[ह6 _ै। मे [व 4 मं । ॥। वार 
[[] 6] जी आओ कआ आ जज कं आवक जी कक) था 
8 3) 3 ३४7 के व वी 4 कै बड़ 7 आज जा 


0 हे के 588 "बे जीजा जी के जज पक की आज कया वा 
मी 4 (| [मम ।+]]4। ॥(र मै ।4| भा | | धव। 
मे वार विज ती । गत।। 4 ॥4 |4787/[[|  || ३_]] ! 
पक है. कि--। | ॥] |[4|। (मत | सार | 4 वी ॥। [4|। ध२ * 
7 ८ के आय जा हे कं अजेड ओ ज 4 जीजा वी पक जज को के जो ॥ 
वर _]7 44 वे शी कर व अल [4 छ] 4! 
॥ + ३. कक ६ | के जज की जकर्वजाड जे) का शोर को | 
4 2 ॥|4 | [|[47॥४ | ॥ | ॥₹ 4 ॥#। '7 

| 8] 4 [487]6] 4भ487₹ | थी | 44 | '7। 
्‌॥ | । 4 8 4 | | 47 भें ।|॥।| भे |।। म [(॥+ ५१३१, 
64  |[74 वीर व | 47 वहटी - | विकार भें! 


हे 


( भ्रा ) 


उस सामग्री को भी दगम दे दिया टै, सात उ। जा।। 7 । 
घनिष्ट सम्प व हे। 

बहुत पुरानी पत्रित्र रणति है, जय मरा। पर ॥। । 
सिक दराबाद में माता पिता की उत्ठाया में []4 २ मं ५ ॥ ॥।। 
एकाएक हमार घर मे स्फूति या यातावरश। याए | बा । माता पे 
और पिता बाजार से अनंत उस्तुण लाये म्यर+ | गण पी + में + 
गृहिणी का हाय यटाने लगी | घर की रफा आर ये है |॥ /। । । ,। । , 
से पृुडा--'अम्मा भ्राज उय्म बात € ? 

माता ने उत्माह से कहा - 'गरया शा रत ।| 7+।]॥॥/। । | । ; 
ने समाती थी । 'भय्या' से उनका मताय अत ज्वए पथ सा व] । 4] || |, 
की शिक्षा समाप्त करके कुछ सगय पृत्र हित मे ह* कम [ ग। [4 47 ; 
के पद पर पियुक्त हुए 4 । उहीया परत प्रवा या कि म॑ पाया । ।। ;। 
ह्‌ं।उन दिनो दिल्‍ली स रेनगाडी मे च वर रस धर [।। | ,, 
सिक दराबाद चार मील का माग उक्फा या फ्वा से [व वकिजा॥ | | 
हक आम कद शंकर कहो, अपनी के के पक का. 
ओआ गए, कहकर लपक़्ते हुए उनके समीप गया वे ने वाजार मं व व व । ॥/, ; 


उठ उठकर उ है नमस्ते कहने लगे। पह सर शिया 4 जज # आज । | ! 

हर था। गली का शोर सुनकर गृहपति | वर प्रच हक ॥+4, । ५. | । |, , । 
हाथ जोडकर प्ररपाम किया आर दाना इटय पर मत ' पिता $ कुक) कआओ 
इससे प्रथम उनके प्रति कभी पक नी साचा पी ओ, कक जे. व ५ 
अर गुदगुदा रहा था। मे माता के पांडे ठिपा र| | डा 4 | हक, हे. :अ 
रहा था। मुझस पड़े झौर दा भाई से, उा याग । 4२ | पक के जी वे 
माता के पीछे ही छिपफर उन 'पयजी ' की न पे; अं वर 
था। सफेद पाजामा, सफद ॥([5, गा गिर,आरा पर से। | +॥ 44।+ ,, । 
द ते पक्तियों मे उ मुक्त हास्य, प्रगरत मात्रा आर मी 5 जय आकर 
चेहरा । माता न मर 2 आज तक ० की. हब आल 


गर। सिर पर हाथ फरा और प्रस्‍्ता २ । भ। ॥ग। |। 
भय्या, यहू य। क्या उतरी वा !! 
एक दिल के जिए जाकर क्या रता गम्म। 
जया, क्या में बह को दसते $ जिए ७] तरस २। ै।! 
अम्मा अपर तुम भी वही व + 4 000 8 आह 
वाह भय्या, वा? ! 


( 7” ) 

गाव और पृ । में जा ।| "व। २१। “वर उबर यूजर दोौराव र उ ह माता 
गज आओ हज ले 

गावी। 3 जा] पर में ठत रस्म व भाठ से साथ पर उह थश््पि 
पर २ वा। 

मात | मे | ।। साभार पावर मुसस वहा या शम जह वी, पास 
गाजर भागा वी मग्व यर । 

में। सा, से विवा । चोयजी मह। विए वा” वार आय रु माला के पीऊछ सठा हो 
गया सार दाना राव जा ॥र मात्रा भुतवर उ 7 प्रगाम जिया। प्रणाम के उत्तर मं 
उ शव मुझ पे उना या, पर में मातात गि. फिर गया। मैउनत सामने आता जजा 
रे व। यर ॥[ 47३ ।र रट।| ही जाटल समय रुख और मुझसे बड़े भाः भप्नसेत 
ला को अपते साथ रा और पढछाव वए | वी । झाए। भद्रसत झ्रौर मे दिनो 
सार पुतववा रख रे पे । लता जा। सज | 3 रत लगे । तव से वकरगत+ मं उठी 
के भाव रहा । माता ग., पिता गार, भाभा गे.ढ, अभद्र गए, पत्ती गेट, परतु मा कभी 
सपत सिर पर से वरएइस्त उठ व को सायति वही वी। बरइररत उञने या साभास 
6 ग्र।, ० फरयरों १९६४० को मे याद ?। बजे जय > होते उिरविश्ञाम तिया । मे € 
पिता और वर मुभ पु समसेत और विभात रह । 

समय वीलता गया, भरा यरी से ताने प्रभो प्रभा उहजर यूया #4 उससे छाट 
| पृ प्रताय सार सुवीर र( 4 से 4? वा जस वे । याग्य हुए । जह जीता 
| सा «तार पुत 4 समा थे। प्रीष्य त्यागव वे था उैसेती को आय 4 3 भी- 
सो गऱा। ये सा खाए, पर त जा 4 जिस जा प्यार उजार आर निगराती 
से मूर्ख था ॥ पॉसा | || 7, वे ।या, वा किया, उसी भायना से उसी प्रवार मरो 
[ तोता से तत || सो ॥आ वा रु बे । और जिलित किया । तभी उ भी 3 « | 
| व. सी रस पार कमित | 5० / रेप मंतंओझ रसे ग्राए और शत से 
पर सुवर सी पता । | राव र 4 सं या वाऊजं 4 भारटर जो 4 फंस 
ूगी। है। रा कजिा।,... मंवोसा सर व? «वी में गया सरिउ जा 4' 
([समेगा। रा व 4 4 | से 4 साय क ७ वर 4 मंसा। सौर फ | रा%, 
पव।व ७३व [रारी , पजागसा पर गधा # था ॥ वए सिवा, सा सर 
पवाग है यह सार ववार बका कं पीस « गेम सार | पे जाता सा सौर 
(वर में माखा | ।7त या आप क्या कया दे 0, फाोस अमा २ ८ एित 
२ *। ॥॥|| 

पर 4. सेता मोर 4, ॥# साथ 7] तीस 7, ।। 

वर व में मा। जाव भर ३ भी उस 4६ विरा4 अ्जह चत्वा या, जया में 


| ८) 


पहले दिन उहे देसफ़र माताक़े पीढ़े डिप गया वो, उस व वी है| 
भाव में उनकी मृत्यु पड़ी आने तक प्रक्षुण्स यकी है । । मर | 6 । ॥ ॥।* 
से कोई बात कहते थे ता मं पीउ उठ । | कि | 6 । | ॥। 

पर यच्चे निद्द द ये, उ हे मरा पूज्य)ज । ज्ञात | आ। ॥ ।4[8॥8 8 


मन में आरम्भ से ही स्थापित हो गए 4ी। मर पर ठ ७ । १ 
बहुत कम बीमार हाते थे । जीव मे ८वार । वाग * | । 
बीमार हुए, मुझे ही अ्रपती रोग शर्मा पर प्रहरोा वि विय। + 0५. जेल 
किसी भी भाति उ है न बचा सता, ने रस जा। आग पोौशा ॥॥| | 

ग्राचायश्री के महाप्रथाग वी टसद घहता मर 7 +48॥ |+॥ 


करती रही । उनके लिखते क॑ उमर मे प्रव । कर] मरा [॥॥। ॥ | | । 
द्वार की क्रिवाइ खालक्र मे श्र 7र पर रखते वी अ4. | ॥।8।7[ 86 (6 /' 
भव्य प्रतिच्छाया मेज पर भुगी यठी तिसायों मर्भ बरावों मोर । हवा | 
ग्रपना कदम पीछे हटा लेता-- जसा मि में स, | उसने ॥। 8 ॥॥ 
ने ब्रने की साववानी बतने का अभ्यस्त बा । [व वार में। | 8 | |। + | 
की चेट्ा की पर तु द्वारा खातत दो मुभे 4 साभास कक सो #॥ | |। 


कर आहिस्ता से किवाड ठेल टेता । कभी तभी मेरा मत ॥ | । (| 
चटाई पर रोती कलपती भाभी को जददीस वा र पृतर] ॥॥ ॥[।/॥ ४ |। 
द ओर कहूँ कि देखो ता थे बहा मर है, श्रष त उसी पर ॥7 |॥। | । 

बुलाने के लिए जाता भी,पर साभीक कमर ॥ र्परप ॥॥ ।॥*4! | ह 
मेरी यागी जड हा जाती और हा रा तर मे फिर शव २ कर क॥ +॥  + ॥&।॥। 


प्रकाशकों ने मुझसे आपर कहा वि सावाय वो का को थी ॥॥। ४४ ' 
करने के लिए रखी हो तो हमे दीजिए । झेल में उक]। वश । ५_ूर । ॥। । | | 
धडफ्ते हृदय से मेने उनके जिस 4 मर मे घव। वियी । सं # ॥५। । ह॥। /! 
प्थुर महक मरे दवास प्रश्यास में घस गे । माता सारा मरी पा ।| क। ॥। । 4 
से महक रहा है । मैने धारा ओर देसा ३, भी ए॥ भी प4 । ॥। ५? | (।4+ | 
मेरे ब्वामां मे जा रही थी। मैन मतपूजा। क गया के में गं। ।| ।।॥॥ थार 
उनकी कुर्सी पर जाकर अपना मरते ठेके या । 4। «२ ॥॥ |॥ ।। ॥। ॥ 
कर मस्तक ठेके बठा रहा। मर आस ुर्सा पर जम यू। घर मि. !। सार ।। 
कणो में घुम रह थे । 

अत में में उठा और मत उमर व का बाड़ वरथाक 44। | 
और द्वार पिल्कुल योव दिए और मे उस पर्रित सूमि पर | जर व स्व | म। 
महान लेखक को अ्रलमारियां को सोया और राम भर 0 4 ।५ । ।॥[]| 


( ३ ) 


वि ।₹ साया सारग्म किया । उती वि्लाल सारित्य सम्पश यो दराकर मेरा 
२7व उप गया। सरा , से गवसे अर गया । सोट, मरे पृज्यवर त तितना लिया था । 
विस रात में “।या जिसने या सागरस है ? कौय उतने परिश्रमसे पल्लम पल सकता 
/ एयाताण यार पृष्ठ के ६ ग्रन्व, १८६ श्र ये ऊतियां तथा १० उजार पृष्ठो के पत्र 
पिकासा मे " फुजर मटर तो उठाके जीयन याज मे ही प्रशाशित हो चुसे थे | अब 
मी आयमारिया यो मयरिकप्टो वी जिरट बयार्ड तो ५२ ग्र थ अपकाशित निकते, जिनमे 
८ ग्राया की पष्ठ सर्या जार हजार ते भी ऊपर यटेगी। दो उप यास 'ोौती' शोर 
/ 4 अपूरा 4, उ * मैत पूणा ज्िया। सोना मोर 'सून के शेष भाग में आर टाय्टर 
[मार वपूर एम०75,पौ एएच० ० जिस रट है । 
सन्‌ १६४६ में एप बार /-५ दित तक थे अपने जेसनवल में निर तर यठयर 
'सोषा आर या की शा तम रूपरैसा तयार कर रह थे। उसे समय उतयी समरत जीवन 
कि उसी वाप में जटी 5 यी सौर अपने पाग 4 जिसी या झाना पैस ” नदी पर 
व । पर हु ५ दि 7 याद जब थे श्रपगी उस रूपरेशा को सम्पूण पर चुत श्रौर 
एाहान सपा श्राराम युर्सा पर विश्वाग किया, तय दो चीज दखयर मे यिम्‌ट हो गया। 
एप उयया सूखा और सुभाया हसा पीजा चेहरा, और दसरा उनकी मेज पर 'जिदगी 
यी उराह की सवीन एवं कयार पाए जिपि। थे मानयता को उताओ प्रेम करत 3 कि 
या; यी पशुत्त भाययां ह प्रति छाए माम ता राप यास हुआ कि उ ये सोगा 
पार खा वो रूपर्या तया। ॥वा एए एसी प्रशाप भी शिदों सगार यो | जिसके 
एव 73 | से जाता राय सगरार वी मात कृूशा प्या ट। जिशगी को वरा: 
सावा पार खत वा एव राजवतित रण है । 
मे सय | परम उरता या। शव था राएूट प्रम, श्रपत सदा श्रोर शा के 
मा रु भरे राग राग से समा था ती। उतक विवव 4 पा] रत विष्ठला तो एक 
भीरों यियवगर पर साया सार में उतती रंगों में एक रगावय । वाया 
लिवार । 7 गा।मवरक] तो था वाया ८ सा व्य रगसफ्मेलत या तीि संम्म 
व वर स्सीसयि। पात। रत राजवाव | । जाप सोीर वरिष्ठ गत 
[। वर की || अं सधवि। | वर साग॑ वा तवासय जीव सग 4 थी 
व सागगा जा में। खीआार संयम | है, उस [74 गो। पर ते समग्ग न 
पवार | मं को 77२ [ या। 
मर व गत ||] मगर का अय । पिस सार सा राव वर वी, सातिए 
संगम व से विरया। तार में। सा वाध वी | वरिष्ण और कुदरत ववमसिरा से सा 
प्वव पर विवार किया। से यह ग्रच्च का प्रति वर] | वी कि सच थी 
॥। 3 | 4, और में खानी थ था। मंत्र उनसे कश हि एजाो समिति यवाय र 


( ऊ ) 


चतुरसेन स्मृतिग्रथ/ निकाला जाए,जिसम ये जा वन्य | त। ॥]4 
मनीषियों के सस्मरण ग्रौर तेस रह | पर ते मं ये '"सय।र मं ।। ।+ ा। 
जिहे मैने अत्य त निम्ट समभा था,ये स्प्रतिग्रव ॥ का वार मे 
महाने तक चार पाँच मीटिंग होने पर भी टातवटय की जवा ।  । 7। 
ग्रथ' प्रकाशन के मेरे पुनीत प्रयास यो हर ही न व] ॥7 4 44 || 
ढंग से सोचा गया । फल यह ह्रग्मा यि उन मित्र । तपर मगर प०४ कक य! 
मनमे मेरी ओर से विपरीत भाय उल्ब लो गए । ययपि का 4 47५ । | ॥ 
ने इसके लिए ग्राथिक सहायता दने से "कार यर लावा, पर [ 8 4+यई ( । 
सदपुम्ष श्री ब्जमोहन रिटायड इंजीनियर ने हिवी ]जा बात ॥ ।  ह ॥ै9। 
श्रद्धा रखते ये, इस ग्र थ का निकानी की प्रारर्भि| कमारिया॥ कि क। | !' 


का चेक मुझे भेज दिया था, जिसस मेने प्रारश्भि। ववारिवा | ॥॥/, । । र|। | 
की, परतु भाभी ने मुझसे रपप्ठ का या वि मं सपा था 4 व वे ॥| ; 
रुपया ऐठते हो श्र उनकी पतनिष्ठाम घातक | श्र २ मरा मज। । ॥२ हम 


पत्तर समेट कर और मेरी लिसो समूची पाए/विवि उपर । जहर ।॥। | # |! 
मे बंद करदी। ताला बद करके ताजी मूठ में क्गयर बह वर सवा थी ।। 
करली । बहुत दुख हुआ । भीवर से जा। हो निश्न गे मे सूख गया ॥ 4 २ पा! 
हाथ पर कापने लगे । अ्रथ्राक निस्प दे उत्ती जा। रिसाव वाद्गा। ।। सवा २ !। 

एक साहित्यिक 7वति का प्रशागन तय २ का, ।[॥ ॥ |] 6 + व ।| 
एकनिए्ठ सेया,भायना,श्रद्वा, भक्ति, रदव, तप, जावे । सर | [# ]4। ॥] 77] 
कि में अपने भाई के नाम पर लागा से रप्या ए शक. गौर उव॥। (जा व] । ।4 
हैं । फूट गई मरी तकदीर,समाप्त हो गया मरा जाव मर गए | [गा । |] 
जो जो उनके साहित्यया खाजन और उ्वय रे सं वर! | ५+ 4 7]4+ ! 
शा जे बनाए शत के जय आग हुआ मे जताया रू बची के कदओी महज: 
में एक दिन मेरे हाथ पसिज से जिया साख जाग। मिव। से ता ।4 | 
था, जो एस प्रकार था--- 


'प्रिय महोदय, 
आपका २० १० ६० का जिया पा प्रात सा। ॥ । ने 70 व फैल, 


श्रापकी जो शर्ते है, उसमे तग्बर ६ मं जा आपय विशा * | जंतत शोर मन थे 
मतभेद होने पर जो मुझे तफ़सान होगा, उसता , राव भे .] 4 '॥ , शा । 
चद्न्‍रस्सेनजी पूज्य आचायजी के सामने थे गे ।जर ।| भंग बारी काम 7 हर २ 

थे और भ्रब भी वसे ही कर रहे है। सो उस » गे है ता यो वात कया] जे व हा 3339 
आपको ज्ञात होगा ही कि उनकी उत्तरायिकारिणी अगीरस से मं । यावाजा ।! 


([ एा ) 

एप ओोटी 9 वंष की याची 3 । आपरी जावारी के थिए यह प्र तियस रटो - । 
४ २० ६* भवररीय वमजीिजारा याररश्या 
पृत वे वर गरा नता तर गया। मे जो रवये वी सात जाय मे क््ता उला गौर 
प्रण मावितय समझ जरा या, यहले वुद्ध करेले 4 लावैथान रग़राए हा या खायवाम 
के ए। भूमि सरण” में उत। नाम यो खायत्र रो उनगी, जहां उनकी समप्त प्रात शागी, 
पूृजराा फाटाज सागन पेंटिंग ।गी। जतरसेत हाय के ऊपर चार पाच मर साक्षित्य 
पारा * झहरच, अतुसवान परने, विश्ी साहित्य मनीपिया का सल्तार करा ग्रोर ए ह 
एस्वीय 0 खत को झियांसे परिचित फराने, मनन +रनत लिए होगे यसय 
राक्ट है समा उहफर मरी झ्राँया वे साम। से निया गए। भाभी कितनी आतुर, 
हवलिं। और वाल है रमेयतो मारजिन यवानम प्रोर मुझे नाकर रामभन्त मे, ”सता 
स्प्ठ संत सो प्र से मिल गया । पिठउये मास में रवत यम्य/ वोीरा एण्ड उपनी से 
सायास शी | वुठ उप सास यो गुजरागी झ्रतताए पवरोशित ।र वी यावनीलत ययय 
रत | लिए ससा या। यालजोल उागसग तसे 2 गे थी आर में एवस यनुय थे 
टाउप करायर भेजते यो हेयर टी यौट छाया था। उगी मे किसी शत्त पर स ३7 
लियारगगा 4 उ होने एवं प्रेम सम्भयवत ऐसा यूद्ध विसा «गा कि में और भाजा दाना 
हो उसे रात्रि वी जिम्महार होगे, जिसे यवरारिय हृष्टिस ये सम सझर भागी ने मुभस 
पिया तो प्‌ ५ उ॑  रपष या उत्तर दे शाया, चिययों नक्या या प्रा थी। उससे पथम 
उ व सो राय विसी । उूछ भी य [या ला, मेरा उरता था । वर + 
साव शव] पत्र से भाभी का तर सवत्वाविवरिशी रूप से वियाया वा, उ -ो |। 
रवातर पर 4 है की | भिव्या जा। सास परम भा बोस परयावतो या एग्री 
मटर भे रा पीाय ए।ए गैस गौर पात शव जि जी स उ ही व रक वावियारशिणी 
स्प्स वशिवर | योग यार राहर पर करा आता ता। हो भी कूड़ 
माँ अप रगा यरवे वी छा मो री ता वरवा, वियारो आा तो था| फिर भो 
भाभी | मा मे पर | गम । सर [रा एव वंय सी यीीत | |॥ पर भर्भ वौतर 
परिसर वी सा वि घर एव 4] सा ख्व एव है ये जावव रु मेरामय विधार 
शोर सा! सारागा । भरगभया भाववाएं मर संग, रपपराए | संघ राव गगे। 
$ ले | वो | मे सुगसम पाग | सा वा ।श रत । प्री ्या सता, जिस 
में। वर वो से वर वार घी साय ला वि याआर उग्गे को भा प्यार 
विया, गा, में सिताया, ? द्रव, विय ये वजी प्रिया की, वी या वो वात का 
रतिया शुतों , लाती व जय रु सर ।?., उस हास्य और तात जा शागारा अप । 
शस सूत्र जात से हरियाली उपजा ., थी भी साभा 4 मर पास व से राोपा व्या । 
मंत्र भाई सोया और उतकी एय्माल जीवयज्याति पुत्री ज्यात्यना, काभी, जिस पूज्य (र 


न | 


ने मरते समय मुझे खूब सुशिलित, सुसरत | बता एवं सो उरवो वी |, 
से भी वचित किया गया । 

दिन बीतते चले गए और म॑ उस पाए _जिधि को घाव वि ।॥]।4] 
अ्रत मे एक दिन मेर मन में पाप समाया और एए सप"7 २ / 6 ५ था। 
एक दिन भाभी जब गुस्लखाने मे यी, म॑ उठ वाविक हर गम! । | । 
मेरे ही आवीन था, जहाँ मैं ही पुस्तरा ग्लौर पाक वो जायी २। हर 
बेठकर काम किया करता या, चुपचाप गया सौर रस प्र मार। में ।। ॥॥ 4 ॥+॥: 
लगाने लगा | ताला खुल गया । उसमे मेरी धित वरयु वी /॥॥। + 
मैने उठा लिया । यद्यपि उस अत्मारी मे ग्रावायला का और भा वा विवि । 
द्वारा समजोई, सवारी डाटी है प्रशगाता की [॥वतिरभभा वो ॥रमंति | 
पर पर भी व्यान नहीं दिया। अपनी यरते व वर उथी का ॥ ॥7] ! ॥२ 
नि शब्द अपने कमरे मे लौट आया | यरत | या यम सा बाहर | ॥ रा! 
से बचाए रहा । अतम मैंने पुप ठ को सोया, छत हरा] ॥]]4॥8 । |: 
परिवधन किए और पूरण। उस्तु उनावर उसे व, जववव +रावर भा भ। 
प्रस्तुत करने की चेष्टा करने लगा। पर ते व वो मर थास क॥ |]] रूपा |, 
प्रकाशक राजपाल एण्ड सग के पास गया, पर ते | जा | ५४ /॥।440+ [| 
इकार कर दिया, मुभे पृद्ध उन रउ वार संस भी वर कर बी। यम एव । 
अऔसोहनलात भागयने उसके प्रकाशन सर माग संवभ पा। ह१,।। | ।  ।7[| 
का प्रकाशन आचायश्ी मी प्रतिष्ठा आर मोर िए पृज्यपूज। के था।। ७५ ।॥ || 
प्रश्न है, उसतिए उसे अप्य प्रवाव रत वर ह। ।॥। || थ। ॥ |। ॥! 
पर तु उ हाने कागज और एपार्ड वो छठ सरती से ीए ॥२ ।। ै॥/। ढै 
श्रयाचित, अकत्पित और सा,सिक अमू से सं सता व मच | सा] | ॥। 
चिर पतीला और विर घय थे वा, से सापा। वौपार में । ॥ «|| ॥। 4! 
यित हूँ । जीयव फी एयं साथ, एक अ्पुरा सात व व पृण। 7। ।। 4+4॥ » 
रोम रोम मे है। श्रप। प्रति 40 गा अपर । ह िए जासा मेज ॥।। २ 7] 
ने भी करे तब भी भ॑ ग्राप्यायित हैं, जिस प्रतार ,स्स | | ।। पद »]। ।। ।। 
देखदखकर मै ग्राप्यासित हूँ। भ्रपना प्राप्तव्य मे । पा जिया रोषती वहा 4 गे बूर। ॥ २ 
लिया। एस पुरतक्का पश्यर यदि झाप प्रसय |॥ रावसाथता पे व ॥ ॥| 
को, जिनके प्रति श्रव भी मर मन मे वहीं पुज्यपूजस की सातवती, 4 । धर थी २ २ । 
प्रवाहित है, जो झ्राचायश्री ऊ॑ प्रति सच कर। में व वा हा घब़ी गर रोम राम मे । 


तानधाम, शाहदरा दित्ली ३२ है 


१ साथ १९६३ ले । 
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पृ ४ ४7४ 
स्पा हिययारशां से ग्रपत पज्य पिता को पापा कहतो 
॥ पार ये ॥र/ प्यार हे सजा कहे 4। लुस सरालंज को एक 
वर वो उ वात था ,सास पापा + तम्हारा नास रखा उयत्स्ता। 
इस चित मे से वार यध का 2 झीर उम्हार पापा तुम्ह श्रक्षर 
वा हरा रण है। वम्म५. आय ॥शर पुरी जांतुम्ह 
ग्रप | पिता हो «वहन्‍ब्याण कर का गौर प्राप्त 
धरा । पते पाया कौपा। की चायाप वार लुम कक्ा करती 
॥. पाया खा सु परदाया। और तय तम पढ़ना से खतो 
थी. शल्पणर । 
पर पाया बिहुए गाए जय मसुम कंप्रलन वार वध और चार 
सास को गअवाध बा िफा था | समय पर तुम पझ्पने ज्ञान श्रौर 
हित ही झ। सिवा सतागी तब नतम्ह प्रपने यशस्खी "पापा की 
स्सवि थिक वह गा ध्रोर तसे उतन्‍के विधय से शत दुख ज्ञातत्य 
पा व कै 7 है मप्र छा रटोंगो। उस समस इस ग्र थे को 
पे कर किह बाधा सिर जायोों। थे तुम्हा। समक्ष झा ख। 
गे घर से व हि येय्राक्लि को देख वे सकोगी क्योंकि 
"से सेव स्हारोीं (लिये प्रासप्रो वी घार बह रही होगी 
हर । जबघं हवय से तगाब रे तम्हे प्रपने में समा रहे होंगे । 
तेग्हारों | छोवारगी मे तुझ्ारा 
चाचाजी 


निमस्सग 


में एक आर, किलु अ्रपर्रा ति सयोद्ा है। अप चिरजायन मे मा सा कुछ 
साया टै. पाया उठ भी वहीं। मंत्र झफे भो मित्र जीवन में उठती ए प्र 4िया। आज 
जीउत ॥ से या मे मे शपन्र शा सतवा एकाजो, रासहांग और निरसग मनभव करता 
“। मरी «गा रस सुसाफिर ये समान है, जा ने भर विर यर मजित दाठता रहा 
6 और सत्र निजन राफ ही में सूय अर हटा गया री, बह रारासासान यवपर रार 
व एफ उल 4 पहार रात वारने पव गयाहा सार मजिता रप्रपा पर मे बडी 
गस« ग्य फ्त सम ररस्‍्या यो, से यो ती भाति रिक्रवाी पत्ता ॥, सार पृ । समा। 
सु र अपने पुत वी कवज वहपता सात उर गा ॥। 

ते। पर भी मे «रख ओर सुर «ता वी साम्पदा से शम्पत्त #। ' रा मर 
ये में टै, और सुरा मर जोयन मे याहर चारा आर । मर रस बटत सिवाय €। 
मगि म।वा से भी अधिक मूयवान । उस एस की विवि या, वंदवाप्ना, नि ताओ 
सावयावा और दीवति इतासा सहित दंग थी सजा मे मे जूत यनिए वी भाँति 
विवायर रे [| 6, उसे सज़ूपा से ये हरा नियवि भर र, भरा जो तरह उसे दाव 
टिपात रु म॑ सारीर से पर उटव रु सता । ब्रव चारा गार विसर «7 वि के 
गय से सती ।+ रे रशो कजाहती व विेवशिओवाों व आर वरराह वा ए। का 
गति के की शेर आरा ला जज, गोरे तब आओ ह3.7॥ गैर वे हा जग 
जिसे राम्प व ॥ मंतर [सं से डिवाव र रे |॥] *, उसमे वसा ॥साभा नर 
ै। विसा | साता ॥ व उसी राग व मत रा भी मा "व ॥ रवा। 
शस्ास भा साॉजार उस व मा दराता ॥।॥ ॥ भय से, वि त« एव हर शासाव 
धाती से जिरार | जाये | सपता एस ३ र। सम्प | पर मरी ।॥ [एि ॥ ज6 वर 
है; 3 तो । गोा। जीव की सा ता । मे शावी गम 4 । पर 4"। ३7 
बीवी (४ । 

लोग ॥ | / जा [हक 0 अं करता 6. या जी पर 4 ७ गये हे 
तह जावे है।आहम, से मरा परि्य ।]। वि ल्स) « कक ता। गं। श्र | 
गित प्राशियां ता झत्य (ते दसा है। देसी कं, सकी कीट संस में उस 
परिशाम पर पहला /, के मृत्यु और जे में दाता ८ | «हि वर्वाक् है, तचा 
दावा में 3 ताराम्य पल टै, >सविए मरा यह हैंड विद्यास टै, कि जन्म ऑविय 


२ मेरी आत्मवहानी 


तत्यों क सयोग से-जिसमे कसी पजियाता या उता वा ७4 || ॥ ' सं 
भो उसी प्रकार भौतिक तत्त्वों क प्रिघटा से हाती /। एव ग 4 4 ॥॥ 7 
नव्वर सत्त्व, आत्मा, जीव या और कुछ शेष नही रह जाता । झ | [॥ | ॥। || 
अस्तित्व कतई खत्म हो जाता है । इसनिए, जीवन क[ मू ये 4 [!' ।।॥| + | ै। 
रक्षा करना, अ्रविक से भ्रविक इसे सुखी श्रौर सम्पत जाता संकाय का वा 
बुद्धिमत्तापूण कतब्य है । 
जन्मस्थाव 

उत्तरप्रदेश के बुलदशहर प्रा ते मं, गगा।र पर रिया अवध । २ + 6 
चादोख ग्राम में एक क्षत्रिय परियार जे सावारश से क वैघर मे 8+)] 
भाद्रपद कृष्णा, चतुर्थी रविवार (२६ अगस्त सत्र २००२) कर  वावववा गा मरा 
जम हुआ था। यह घर श्र यह ग्राम हमारा पुए्ता। विवास । व, ता ॥ व ॥॥7 
का स्थान था। स्थायी पत्रिक स्वान--उसी चा वैसग्राम वि विश मे ।) 
३ ४ कोस पर “िबियाना' ग्राम है । चा दौस मैन अप । रा वास में ॥ |]/। | 
उस घर को पहचान सकता हूँ जिसम॑ मेरा नाव गण * । विधियाता मे। ॥ मे 
देखा है, वहाँ के टूटे फूटे घर का भी मुझे ध्यान है। यहा मारा पलक ॥4, +। 
भर तालाब भी है । वह भी मैने देखा है । प्रव भी मेर परिजत यौहरिय३ ह। । | 
रहते हे ऐसा सुनता हूँ, पर वे मुझे जानते नहीं हैं, भौर मे भी पे तु 
सुना था कि चा दौख मे मेरे पिता श्री पहुत फम र* पर ते उते जीव में [| रा 
के निवास का सास्क्ृतिक प्रभाव बहत रहा । 


पिताजी 
पिताजी बहुत कम पढे लिस थे । श्राजीपिका का तता मे मर जम ।| ! 
मास प्रथम ही चा दोख श्रा बसे थे । यटा उ दा लारव तह पर्या व |] 
लाभ श्राप्त हुआ । एक थे प्राणाचाय वद्य मातियि मो, उर विद । सर। ।। 
पष्डित, और श्रासपास के प्रसिद्ध विक्ित्सस । सर थे पह॒२॥ 
जमीदार | तीना मित्र समात श्रायू ये, निव्ट पे ऐसा थे | तहत । धर 47 ३3३ 4३4३ 
थे । मेरा ज॑ मे होने पर मेरी जन्मगरण्डली ,मत्रियि र्मा _ बा था। गम २०॥| 
था चेतुभुज, पर कहते थे कुनदोपक । उनका करना था लड़य £ प्र#॥ ॥३/]२ २ । 
योग्य नही है। जिएगा तो ऊतदीपक होगा। दसो से पिता का प्यार मम पर +$ | 
था । कुछ दिन पूव स्वामी दयान“द सरस्वती जब करावास भाए ह7 4 4 ।] ते) 
भर ठाकुर साहब ने कशवास जाकर स्वामी जो 5 ेंविए और पे ॥ | से ते 
था । तभी से उनके विचार भ्रायसमाज की श्रोर हुक गाए थे। फिर जय वा तेरा थाम 
मे तीनो मित्रो का एकसाथ रहना हुआ, तो पररपर विचार 4 मिस पर) मे ॥ 497 


४४]4 ॥| 


मेरी आत्माह्ञायी हा 


थे जहर मआ्रायसमाजी 2 गए । तय तक यम्बह़ और याहार मे श्रायगमाज की स्वापया 
यो हो चुकी थी, पर तु अभी उसका यापत परिषए् स्थरूप प्रयाट नहीं हुआ वा । सूति- 
पूजा हरा के राएटले की जब्रारा चचा रामी त्यान ” + नाम के साथ दहाता में चल 
गे था । जगह जगह योग उरते थ. एय से यासी उयर रम रट है। सरझत बागत 
2 मपूजा या साण्लन उरते है। जद को ईश्यर योगी यता। है। 

ठापुर महावीरसिनह और पिताजी, दोना या नया जाश था। जस नए जाश में 
ज़ होते अपयी नयाविए्शत शजी में न जान विलना झ्रायसमाज या प्रचार क्रिया । यह 
नता विन शी क्या था, सुनिए । सेकणा मा दरा, मठा ओर देय स्वाना से महादंव 
चामण्ठा भरत आदि की मतिया राता रात चुराफर गगा मे या निकट के ताजाय मे 
फ्क “ना । जहा जिसी यता के स्थान पर यटवा स्जिया आती जाती ७, यहा उन 
भूत यनवर हरा दसा, कि पिर उबर जात या नाम न 6 । यही पिय्राह साहटि ऊन्‍्य 
पराणिक रीति पर होता- तो भट एक याव ।मसाजी पण्लित यो वर जा उमक्त, 
भीयभी फॉज ॥री रत भी उसी से उत्य कराते । जाटी के उनी 4। जाठी हाय मे 
होने पर १०३२० यो भारी । डागी जल मे विशाल, सुख सिदूरिया रण प्रनी याोजी 
दाढी (पी , जाटों नो रसते थे) मजबूत सांटा हाथ में, नाजदार चमरोघते या ज़ूता। 
उस ठाजुर और आप गाय गाव घूमती ओर उपराक्त अद्भुत रीति से सायसमाज था 
प्रचार +रना । सभी कभी कंयज नमस्ते! कहनाने के लिय लाठो चने जाती थी। भरी 
वमीयि जमा से उ टोने । या वासत्री सीसी । जीवन # अत तक उनता से या 
4 हव तो समय यजता रहा। वीर-घीर योजय शोर कविता का भी उन्हा। अभ्यास 
॥र जिया । उविता उरवे थे -केंवज रिजियां मे प्रचलित ग्राम्यगीतां वी । जि प्रथम 
माता जी का पएप्र कराय र गवाया जाता मी ड़ गाव सी अन्य रित्रया “या जाहों गौर 
त्याटारा पर 46 थी। गाती थी। ये गी। पातित्रत वममूजा, ठुरया विववार। या गाता 
गसाती पूजव # राए नाह्मक होते थे जय पियार भझ्रा4ि में गया ये गीत गाती थीं, 
(4 3« सावर पर्यगंशा बस्त प्रसप «तत वे । 

4 हत्य प्रात चार यज उठते, वीई भजव गु।गुनाले 70 गाय भेंसा क। सोती 
ने फिर एक विमम सर र एप पीते #ए कपास औओटवय बैठ जा।। 7यत |क “ता 
खत्म हो, वकाीव कल «सप्र, सर विहोने और वा देते मसा पे भाग । वीयश 
वितल हा ता घार वाजत । तव के लि वियाता। 2 रस या वर लत 
हप जगा एक साोठा ताजा सटड़ा, पायभर ताजा मारा उस या कर श्रव वि 7] 
सती का जककर लगा।। कमरा वो काम वी हत्या दी, और चज (दिए राजुर रत 
का पीस । एक दो गाव में शपी रीति पर प्रचार विया, दोप?र को घर आए। सोया 
सादा भाजब । दाज और मोटी मोटी रोटिया, साथ में पाउभर घो । तावकर साए, 


ँ भेरी ग्रात्मवकहानी 


तीसरे पहर उठे, तो ठाकुर की चौपाल या "मात एम की व[]। | 


जवान श्रौर आ जुटे, हुझ्का गुर्गुडान ओर गए्य जे 3 तगे। संत बा! सात गो || 
कटर, न रियायत न सशोधन । आस पास के दस पाय गोवा का वाह जा व 
आरादमियों की आलोचना हुईं | जोरणोर से स्पीम वेज, जिया प्र सम व था 
माता चामुण्डा, मू्तिपूजा पुराग ग्रौर शाह तसे उड़ा जाए तवा वा] । | | 7/ै!। 
शभौर कहा पढाया जाय । 

ठाकुर महावीरसिह बडे मस्त जीय थे । पूर गाव थे आम वर ॥ वा वा 
चिता से त्रफिक़ । लेकिन पूर फ्क्‍्क्ड, हाथ रमेसा सातो रहता । सात ॥ १ 
पूरी करने को कभी-कभी अदभुत काम कर हाजत थे। मरने 4 ॥ 7 हर । 
सूअर गगा के पठार से मार लाए। उच्द घाड़े पर ताटा शरीर 4६ का |॥] 
मास पठ में बेच दिया | भ्रथया ++भीग ओर मजा का व गं।गाव। | _3। 
खट से हाथ चला बेठते ये | उनक॑ पृत्र उठ ॥र। ॥पिवापै | |  श 
से स्नेह था| इसकी सगा” हुई लाहौर के राजा रग।जी सिर जा को पायी से । सब 
चढी तो ठाकुर ने गाय भर के चमारों स बगार लाए वमारों था आग 
मार से उसका गर्भ गिर गया । तब ठापूर आर पिदाजी ते मारा क 4 | | ।। 
तथा कुछ दलिणशा देकर मह बद किया | पास पास 4 जमीटार ले |ती ॥! र। 
मभोलियो को मागकर ढेर कर लिया | पर उदयवीरसिस वो या राहयमारा न 
न हो पाया । सगाई में पाए स्पयो की गठरी ता ठातराता ॥ जा ॥ । 
कर वे विलायत भाग गए बरिस्टरी पहने। आगे वर व ॥॥ग + पर 
बरिस्टर उदयवीरसिह हुए । 

पण्डित होमनिवि दार्मा के परामश से पिताजो । गाव | ॥ समा । 
का विचार स्थिर क्रिया । उस समय मरी आयू ट/ वध । को व, ज। 444 ४ 
बाद, जिला बुलदशहर मे झायने। कर 4 में था बसंत वार थे, ता 
होमनिधि शा ने कहा था, कि उूलदीपक कप ।। (र। 4 7 ॥ ॥ २ । 
रहना चाहिए। यही श्राकर म॑ने अवराज्यास श्रारा भ या । 

सिक दराबाद मे पिताजी के प्रसिद्ठ ग्रायसमाजी उप | था क «४ । 
दर्मा का सान्निव्य प्राप्त हुमा । उ / रब तागे शर्भा जी 3, ते ब | 4 भें ) ॥ ७ ॥4] 
आहत की दकान करते थे। मोदा नण्ग ख़य मे रखते । बे बी ये रा ॥। 4[। 
देहात के लोग उनके व्यग भाषण सूत कर ते संत व]4" अजीज 3ज 
मे पढ़ता था। परन्तु पिताजी ने सस्कार विधि केश ।। वा सिखाने क 0 व | 
लगाया था। बहुत बुरा लगता था तय यह पहना । थे, पण्लित कहता देछाती और ३7। 
था | दात मह में एक भी न था, पान त्माखू खाता, मर फोर बर में व वार बरतल 


| 
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तो तमाखू गीवत थूतर की औौज़ार उपर आती । आज तक उस पण्डित का भाए जे 
गमान फया 7प्ना मुह मुझे था है। एक ओर ग्रायसमाज 4 उप<«शक जी से पिताजी 
यी मिलता हो गे. था, 7 होने एह 7 वेट उपाया था पिलाजी ने जप्रदस्ती वह मुझे 
समूया रटा सा था। और जय जहा युद्ध आदसिया यी सीड हाती, जल्सा होता -- 
ता पियाजी मुझे सठा कर दे, यह रटा हा भाषण सुनान को । यहुवा मुझे वह प्रिय 
| जगता, फिर अयुरा संत ता में सह ने सक्रता था। बहुत पिताजी के सकेत पर भाषण 
पाठ ने वरव पर चपत्र भी पठ जाती थी। फिर तो रात रात, हिचरक्रिया लेते लेत पूरा 
भाषणा गनाया जाता था। मजा यह था कि सुनन वाले तय भी खुश होते थे । 

पिताजी आसपास के गायों से नमस्ते 3 नाम से प्रसिद्ध थ। टूप्रान के आगे 
नमरते का साउनयाड टगा रहता या । साथ ही 2७ हुक्‍्क, ढेर सा तमासू, और तथार 
ग्राग । गाव देहात के तांगा को शहर कस्प्रे मजो भी काम होता - याह शादी के 
लिए चीज वे] सरोदता टाती, ज॑ंयर तयार बराय होते, या कार्ई दुगरा यम टोता, 
मामा गुप्त गा वरया हाता-तों थे सीजे राम ते का एन पर पहुँचते। अ्रपनी 
बिराटरी का हक्ता सुनगाते, और अयती जरूरत रफा करत पर जोट जाते थे। सत्र 
तरह य। दियाल और ठगी से यच कर । 

 गुगगमान 7रिजन ग्रछूत जो भी उनको दूरान के आगे होकर गुजरता-- 
नमस्ते कहता । झ्राय समाज या प्रचार ये उण्ठ से भी करत 4, और जुबान से भी । 
सभा में भाषण यह देय थे, पर गाव दहात में दस थीस जनों के बीच कडक्ती भाषा 
मे जय 4 जुरीतियां और रूज्या के विपरीत यालते वे, दूर से उनतो श्रात्राज को पह 
पता रु गाव बाय झा जुटते थे। मुरारीताव शर्मा भी माटान्सोटा रसते थे । परतु 
जब वतन साट ही नी जरूरत पर्ती थी, ता पिताजी का साथ लत थे । काम करने 
काए। उद्याए्स्ण सविएण रायर मिती, 4 एक चमारों मुसनमान बनाएं जा रद है। 
मुगनमान उसे मन्जि, से है गए है। युवा तो साजी राव उठ गौ- 7-77 मरिजिद 
भे जा घुस, उमारा का भागा पत्र होसा में उठा संत पर उवेल दिया और जस हवा 
मे छत टए साध दशान पर वा उठाया । पलक भपत यर वाम रो गया । मुसलमान 
मरिजद में यहा थे, वे समझे टी यही, हि यह क्‍या हो गया, पो॥ जा जया वर 
दोड़ | तव ते ये अपन भ्रासत पर पहुँच चुके थे | चेमारों रो रक्ो थो। भी जुड़ 
गई थी। पिताजा कर रहे थे. ती। साल में पढक़ाण है। दो सी रुपया वैना है। जो 
सानित ये श्पयां दे जाये। एक दा दस्तायज सदूफक से निवावक्र सामने रख 
दी । मृसनमान गरमा रेट थे पर मरतने में वेसाहस ने कर सकते थ। इस्तावज् तो 
महज पतलयाजी यी, धण्णे' श्राध घण्ट मे भीड फट गर्ई | मुसलमान भी निराश लौट 
गए, ता बर लाकर चमारी को खाना दिया। पता पूछकर गाँव से चमार को बुल- 


््‌ मरो ग्रा महा वी 


वाया। चमार के गाने पर कहा ञ्यर वे ”त॥, तगा वॉच ग ॥॥7॥। / 


मखोर गपनी ग्रौरत को सम्हाव यर नही रसता । और वगे [वार ॥ ॥ | । 
जब सब उपचार खत्म हो गए, ता सा या 4 2 कार में ७ | [4 + ४ [| 
को गाव भिजवा दिया | एसी बहत प्रटनाए «(वी रू ॥ ॥ | 

पिलखन गाव का एक मुसलमान परिवार |, है| वी ३। ॥। ।/ ।। 
धमपाल ओर वमवीर की शुद्धि नहीं हुए थी । यह सायसमा । कांप को । व ॥। 
इससे प्रथम स्वामी दयान द के जीवन वाल मे एव, ॥॥॥4॥ 6॥]7॥।॥ 
सिंह की । शर्मा जी ने कहा--चजा, मोचा जयदरव है । समता गाव मं व सात ॥। 
हे । ओर कोई ५०।६० आदमिया या गिरोह वर पता । में सो वा। ॥। 4 ॥| 
भली भाँति याद हे । सम्भवत सन /६०८यां / को वात ”* । भा4 ॥ | । 
परिवार का कुश्रा बच्द कर दिया, टस पर पत्वी और तो | पा कम से । ॥! 
पुरुष ने रातो रात घर के आगन मे ठुझ्मा रा ता। कक, भार साव था । 
शुद्धि हुई और भोज हुआ । सारे परियरार ने भाजग परासा | वाम सागवा | [सि 
अनपढ देहाती था । मगर मजेदार शेरदित। शाम सा जे ।। वसशि , सज ॥। 
तेजसिह भी गए थे, खूब लम्पे ताड के समान, या सीवा, 4 । 4 में , | ।/! 
सी दहाड । मुरारीलाल शमा का भाषण और तजसि, | सजव। ॥क ६ वार । 
रहा था। किसी ने कहा--हाथ का छुम्रा राव से या १ 7 पाती वार]वा । 
नही । एक ठाकुर थे-बड गूजर, पत्र रील, भारा बात सा वो पवार 
लगाई--अश्रे भाई हीरासिह, क्वौरी सिजा., पट पुत्र गया वा भा वा पिता । 
ओर हुक्‍का श्राया। लेकर ठाकुर एक हूट हुए माय | &- जो वी 3] जा 
ठाकुरा को आवाज लगाई, हुसआा पहित पिया ७ राखि 4 फिर हर 4। ॥॥२ । 
चोधरी से कहा--पिग्नो ताऊ, पर ताऊ +ियविया। ग। आकर । ३२ हक हम 
टेटुआ दबांच कर हुक्‍के की नली हलक में स 4 । बस, व रत गे व। । राम 
ठाकुर हो गया । 

मुरारीलाल शमा और पिता जी | मिन। रु आसवास | ? 4] ।]] 
पट कर दो थी। आय समाज जसे बिसर पर उसे ही « गर के गवा। थी ; ।! 
सिक दराबाद आयसमाज या प्रमुध है : तन गया | उरावास $, भमित मायाए। 
प्रसिद् भजनीक परासुदेय आए, प० ऊपाशम (पीछे वा ) साए मगर ।4। से ।। 
समाज बनी, सध्या हवन, भजन उपदेश य्यास्यात रवार आदि! धृभ |, ॥। 
आए दिन गाव देहाता मे कोई ने कोई गृहर्थ सास्वार हरावा, और विवाजा । साथ 
इक्के पर बैठकर मै जरूर जाता । रटा हुआ भाषगा प्‌ वा, उ_वीरी सौर + हा पर 
हाथ साफ करता । सिक्र दरायाद उन दिनो झआयसमाज या एक ह 4 ससाव बा ६ 
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था। प्ररिद्र भजतीयो वासु)ेत्र छमा और तजस्वी गायक तेजसिट की यडी वात की । 
राज ही धूम वराम से पच्चार उपर्य और चासवाबव होते । सुरारीजाज शमा विशेष पठित 
तो ये 4 पर थे जड़े वास्मी । हम थायक राज मुसनमानों था याजका को पी्डकर कहते 
सा व, वर जासताब । उसके ना कहते पर सेट से मारपोट वरके चम्पत होते । उस 
समय गुभ प्रसिद्ध याग्मी प० तुजसीराम का सानि य प्राप्त हुआ और प० कृपाराम 
का परियतित दशनान हट रूप दखां। पीड़े 5 ही से मैने दशन पढ़े । उठाया के पृ० 
भीमसेत जी के भी सनातनों होने के बाद तभी दशन हुए, और उनके तथा श्री दशना- 
नाद जी के शारव्रार्या की हम ग्रिद्रार्यी खूप नल उतारा करते ये । 
माताजी 

उत्या नाम था नन्‍ही देवी । उ 6 प्यार से में श्रत तक श्रम्मा' ही बहता रहा 
और त्‌ कह कर योलता रहा। ने 'तुम' कहा ने श्राप | और वे सुभे जब स॑ मैंने 
टोश सम्भाजा -भंया कहती । रादा 'तुम कट कर बोलती । कभी उ हांने मुझे सु 
फहा-यह याद नहीं श्राता । माता जी ममता की प्रतिमति यी | त्याग स्नेह और सहि 
 शुता शो मिलावर जो एफ थ्रद्धा और शभ्राद] को देवी की कत्पना की जा सक्‍ती है 
वही थे थी। वे पढ़ी जियी नहीं थी । पर वे अ्रसल हीर की कनी थी। प्रकृति ने उन्हे 
जो लाकोत्तर आभा दी थी, उस पर कृत्रिम चमक करने का कसी कारीगर को शअ्रव- 
सर ही नहीं मिला | कभी उसकी झ्राय”यफज्ता भी प्रतीत नहीं हुई । 

जय मरा जन्म हुम्रा, तय पिताजी की श्रायु इक्तरीस बष की भौर माताजी की 
सोयट वध की होगी । पिताजी का शरीर लोहे का था, माताजी का भी वसा टी या। 
अपने जीवन 4 श्र तम समय में वे निर तर सोलह वष रोग शब्या पर रहो, फिर भी 
वित्य के उड़त काम तिपठाती रही और ६८ बष को अ्रयरत्रा में जब उच्टोने इहलीला 
समाप्त यी, तो उप्रक्रा एक भी बाज सफेद ने था । मै भी आज पसठ को पार कर 
रण हैं. बाल मेर भी सर स्याह है। दाँत भी उसे ही है, जसे तीस बष पूप थे । 

माताजी श्रपती गृहर्थी यो सत्र यम स्वयं करती थी। पिताजी को भाँति थे 
भी प्रात पावर मे ऊपा के उदय होने से पूष उठफर एकदस घर के कामों में लग जाती 
थी । उप दिया गाए टीवी में योररो से घर फा पाम कराने की परिपाटी ने थी । थे 
उठकर गावप्रथम तमाम गाय भसों और उनके बच्चों को एक बार प्यार पुवकार 
झ्ापी । उन पर हाथ फरती और प्रत्येफ़ का नाम ले नेपर एक दो बाते करती । इसके 
बाद 4 शौच से वित्त होकर दूध बिताने जैठती, पॉच सात गाय भसों के दूध को वे 
क्षतायास ही श्रपने बनिष्ठ भुजदण्गे से विनो भव ती । इसके बाद घर प्रगिन घुटार कर 
ताज गोवर से जीपकर निवृत होती। तब कही दिन निशलता । फिर बह स्तान कर 
सूथ थ। अध्य दे --भोजन बनाद्वी, और तब कातने बंठती | सिर के बाल के' समान 
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बारीक सूत ये निकालती थी । तो सूत को गा भरम धूम व व वर ॥। 


ग्रभ्यास या, ओर फ्मठता उतया तय वी जाता ता । 
मेरे माता पिता दांनता श्राज से आवो जया [पं वमा। ५ २ 
सहन की शैली से सयव्रा 7र, भ्रप। जीवन के से भाग । । ४ 4' + ! 
की सम्पूणा सत्ता पिताजी में वी, आर रवीच्च वा स्‍म्पूणा सातवी। माताजी मे । 
परिजन 
पिताजी का नाम था थी वप्राराम टापुर, छा पि। कक |4 $॥ [गे | 


ठाकुर, उनके पिता-मंर प्रपिता थे मतसस वाबा। मर बाज ॥ उशिवर 
व्यक्ति थे । उ होने गाव में बाग मा टर सौर तातवा4 या 4 । । ४ 7 ै 
की कोई बह बटी दिन के प्रकाश मं घर वी ईहती से है २ पर ॥ रत ॥।+ 


कोई दीख गइ तो बाबा भी लाटी पर उत पर परहँतवर जव। [444॥ | ॥। 
गाव की बहुएँ उनके भय ये सत्य से प्रवेम हो उोया से व । था। ॥। 
द्वार पर काठ पडा रहता या, गाय में किसी ॥ [॥ भरग ] ॥॥. ।४।॥। भे 
पाव दे दिया | मृत्यु उनमी सत्तायन ये विदह से छ - तप पृ4 शत ५ * |॥ ॥| 
भग एक सौ सत्रह वष की आयु में हुए 4ै। मरने ख। $ मात पत्र . ।। 2४4 
परिवार के सब लागा को ग्रपी प्रत्यु तिथि उता « थाो। ,र२ग। शा वा ॥4 || || 
लिखवाकर युलाया था। बाग रे एफ ग्राम या पर कहता र घाव रा मतिमा। 
बनवाया या। अपने एफ भतीजे वा जियारपर रा । साया था 4॥4 74, 
साथ लाता ने भूनें । मनसुख बाजा ने उुल्मय व वििया । मे ।।| ॥ 7 र३् 
ढिया थी, तथा सगे सम्ब थी योटम्बिय, अप पराए वास (२ ॥ से ॥। , ॥ 
स्त्री पुरुष मृत्यु समय बापा के प्रस्यान या तमाया देश सा [! 4। 

निश्चित समय पर बाया ने रप्य रत विया। गा का ववा सो जास। 
पहना । जामा एव प्रकार का चूवेदार अगरखा वा बा! सिर पर गा! क] व 
पगडी बाबी, और अ्रपन ज्यप्ठ प्रत्र॒ मरे विवामह को सास 47 राम वास | 
उच्चारण करने को कहा। ये दर तर वपवाध पवास। से वौ।। पर ।' ॥। 8) 
फ़िसी सम्बन्धी को बरुजाकर एकाय प्रात कर रह । जय संसार । है समय था 
उ हाने गाय के गांबर से जमीत जिपवाई । वा (व उड़्ावरु स4 उ्तर्वि। जवी ।। 
राम राम कहा शोर धीरे से धरती पर लग गए। वर], 36 ॥ ]।.; गए । 
लोग' जोर से शख घडियात बजाने वर्ग । ]छ लोग भ।। ।५। व ग। 

मनसुख बाबा का कारज भी बच घूमवराम थे (प्र । 2॥. में पभाज १ 
महत्व विवाह आदि के उत्सवा से भी अधिक होता था। (सका रख ॥* ॥। 
उतराधिकार का प्रदशन हो, कि सब सम्ब था जान जाय हि म्रत पुरुष वा वध उत्तर 
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वियारी जौोय है। उसी यो मग्रतात वी क्रिया ॥रीी पहली थी--उसी को भोज के दिन 
पंग री वउती था, शौर थे. उसे व से अया व रूप से मत प्रस्ष की सम्पत्ति का स्परामी- 
7्परा उरी थे जाया था। बाजा के वारज मे यारह गाता की ज्योनार हुई। ज्यो 
नार 7 माजनप्रश्नो की । मानपुए उना यनावर जोतिया और तरता पर कोठो मे उत 
तर जून दिए गए ये । आज तो बे थ* श्रीम ते भी दालदा का प्रयोग भोजों में करते 
तैं-+तेब असली प्री ही जा प्रयोग होता था। बाहर गाव की सातो जात का भोज हरा 
था। उसके अतिरिक्त बारह कोस तक के सत्र चोराहा वाया पर गाते जाते अतिथि 
मुसाफिर रोफ7र भोज में सम्मिवित क्रिए गए थे । बाबा के कारज मे रुपए का ढाई 
मन गेहें, और उद की दाज रूपए की डेट मन के हिसाव से खरीदी गई थी । कच्वा 
तेल स्पये पा पच्चीस सेर, गुठ एक मन दस सेर, झ्ौर या” रपये की छतीस सर सरीदी 
थी । ८ ७ हजार मनुप्यो का भोज हुआ वा । भोज मे पचास स्पया याहरे का फर्जा 
हो गया थया-उसका चुकता मेरे मितामह ने एक रात्ती चना यचकर विया था। चया स्पये 
का साढे तीन मन बिका था | यह बरीखाता विट॒ठा पिताजी यह वा सुनाया परते थे । 
पितामह श्री भूपानसिह ठाउुर चार भाई व । एफ भाई ग्वालिए थे, गाव भर की सैस 
चराते ये। उनकी अपनी भस अनवग थी उसका पूरा दव वे स्पय पीते थे। दूसरे 
भाई याजखानी मे यारफुन थे -तनरपाह मिलती थी डेढ रुपया माहवार। पर सरकारी 
आदमी होने से स्म्राप उहत या । पितामह अपालसिह सीधे सादे ईश्वर भक्त आदमी 
थे। योजश सा जैन देन करते 4 । किसी को जितने बीसी रुपये देते थे, उतनी गाठ 
उसयी मिरजई को तनी मे लगा दते थे, जगदार कतम हू देता वा--यस जैन देन पक्का 
2 जाता था| स॒पया को । पैसा यसल ही जाता था । 
पिताजी का जे में गदर के साज सेन १८४४७ मे एश्रा । उस समय जब चारा 
ग्रार बूटमार श्र भगदठ मी तो पितामर वीच साप पर राद प्िद्वाथर लाणी 
(वए घर कै दार पर उठ रहते थे। गांव में तनवार और ता? थी उदक तथा बहजस 
भो रहते ये. पर 4 ज्रमादार की गो में रहते थे। गाव या हवियार लाटी यो । 
गाणसा चताता | स्थारा वाम समभा जाता था, लाठी उजाना मदानगी का । दघ दही 
गाँव मे बिता उरी था, उद्ठत कैम उर्तु उड़द पैसा से सरीद वो जाती 4-अ्रण्त शौर 
(रे साथ या उरब रब घर में दो तयार हा जाते थे। गांव मे उद्ई, उहार, मोची, 
धाबी, त६, .र्जा गाँव भर की अपने सयसाय यो सता पूति करते थे। पर उनह नकद 
पर सत्र गिलेत थे। फसल पर झरने मित्रता या। बाद और व | जिए भी यही 
वियग था। .र्जी छोाव थे टी तप । सीत थ। बढ लॉग जाम और सउसावारण मिर- 
४पव। 3] पजामा रिद्‌ तद परनते थे. वह मिर्या लागा फो पोशाक समभी 
जाती थो। मुग तमाता से छ्ुत्रा दूव बहुत था । घर से यदि उसे गिलास मे पानी दिया 
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जाता था, तो उसे आ्रग मे चाजयर शुद्ध किया जाता व । मं मं | | ।।8 
एक हद से श्रागे भीतर नहीं झा सत ते 4 । 

पिताजी चार भाएयां में सास डरा! 4 पर | सास र। ।4 मर ३।4 : 
ताया युखराम ठाकुर श्रमावारण परप थे। उतना में ॥][ मर ।|। 4 ॥॥/ै| 
हुआ था । वे सदय मक्ले - सत्रस्पाजी कवर पार। ।॥ | एव ।। 
बहुत शौक था, मरी ताई पटा साने का गाय आओ वो गोकी गा बी आने 
्रोर पेडा--धोड मे थोडा यत्ल से रखते 4। वायाजा । वा भा .' [] ४ 
ताई मरी ८६ साल की आयु पात्र । होना से जप 4। ॥48 |। ।। |! 
बडा ग्रा डील था । चेहरा गुताय के रामात गौ रा रंग ।र व । सात 4+ | ॥| 
चारो ओर से फूती हुई थी। बडे पड़े गत्म 2। उु तक भा गम] 
अनुहार ये । गले की खाल बहुत नीये तर जटकी रू वी व । सावाज वर। । /। 
समान यी । लडाकू चारा भाई ये । पर ताया जी [ ॥। ॥ [॥ | |4। ज। | | 
थे -तो एकाधघ खून खच्चर अवश्य हां जाता या। तोजा सर सांग परयि । खत। । 
ओर समूची भस का दूथ उसके लिए यत्त से ता राय प। ॥ ।।॥ 8 ॥+/] 
को देती, न बहुओ को हाथ लगाने देती । श्राम को पक ।त से वाया व । में जो । पर 
निशान लगा आते थे, फिर उस पेठ का आम का छू तो वह ॥ ॥4। |]+ 
चौथे जाते, मन डेढ मन आ्राम उतरयाए, टोयरा अरा, ताजा । वार जी ।॥! ४॥ 
चुस्की ली और फेफा | क्या मजाल जा रस एक वद रए जाव। पिर व) रे! काम! 
आए तो ढाई सेर दूध अघोटा पिया और लग्बी तावोी । 44 सात ॥] पावास । | 
डरते थे । नहाने से बचते थे । बचपन मे हमे 36 या गार।4]7। वार । 
कर तालाब मे क्मर कमर जल में ने गए, याहर श्राए। तो व से साध [॥ पे गय। 
छूकर कहा--पार हो गया पानी, दस । मुरा वाह जि। मे वौरा मठ | | ॥_्या 
है। वहाँ के रईस ठाकुर थे पूपर एजुम'तसिए । उसे तापाजी ॥गरा स्वाचा। 
बहुत दिन धनौरा रहे । पिताजी बावकान मे उत साथ २ । वे । पर । , वि] 
बहुत मशहूर थी शेर के शिक्रार + लिए। उसे एविती कै उैजा रत ३ ह। ४॥! 
बडे बडे अ्रग्मज हारिमो से हो गई थी । पिताजी का शाम या सके कप चितो बी खा ।। 
और गगाजी ले गए। दोपहर तक हथितों के साथ ज कर हिया ।। वौह | 
उनसे बहुत हिल गईं यी। ठाकुर दिराविए थ। सारो रिथास। कज मे वधों था । 
अनूपशहर के पास एक रियासत दी 'गमा। वहाँ को रोना पू व। 4, वह रस 4! 
औरत थी । बुढापे तक पद मे रही, पिसी ने उँगनी वी पार मो व दी, 74 | . भी 
न सुता, मगर स्राव सारे अ्रमने पर । कच॒हरी के उपर व में 44? सब रियर! 
का काम देखती थी। जमी दारी के उन दिना #ऋगड़े बहुत हा। ब॥ संग । 7 दिए 
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जरा का सविवर ॥ वारा बता था। अदालत क्चटरी + झट मे ये लॉग 
पर गे हक रात | वज दर थे, राती ये वरौता यूक वर रखा था, 
पर बॉस वर्स ते ठाहर । व व «८ दो। एज पार रानी का एफ आदमी 
का ये | गासा में फसे गया। राती थे ताया का युजाफ़र यहा प्रर॑, सुखराम, तुमे 
प्रप। टापुर की भी रायाव है । 

रारपार उ्या पारती है ?' 

'वनौरा उुर्यी पर चटा है, श्रय तक तरह दंती रही, अब नीनाम कराऊगी । 
पर प्‌ कहे तो वरीरा जा दे ।' 

“न दीजिए सरवार, आप जो कह में वही करे । 

ता देस, मरा ग्रादमी क्तल के मुकदमे में फेसा है, ठातुर का हामिमि से मेल 
है, ठीपुर मरा आदमी छूफा दे ता मैं धनौरा जोर ट ।' 

पक्की जयान है रारयार ?! 

मे तर सामने कह तो छुकी 

तो मैं ठाकुर से कहता हैं । 

पर फैसला व ही सुनाया जायगा । 

तब तो मुश्विल ह ।' 

'छूट भी तो साठ हजार वी है, आज का दिन और सारी रात है, घोरी कस 
याती हैं, अभी दो” जा ।' 

ओर टायर ने आवी रात यो श्रग्मज रेशन जज को कोठी पर हुरलठ मचाया । 
साखय वे एोश. में फरला लिस चुका, मुवजिम को फासी होगी । 

ता उज़ूर मरा घनोरा गया।' 

फ्या रानी ववौरा शो देगी ”' 

“उसी जवान । ४ । 

गयती बाज है, विशां पदों हुई ”' 

जहर, वम राउुर है, उस्मन हे तो यथा, ज्ुयाव नहीं पलटते ।' 

और फसना उतर गया । गुवजिम रिटा हा गया। रानी । घधीरा छोर दिया। 
सा हजार की सरपाद कर दो । 

पिताजी को जा | ॥ घु व होकर बारात गाँव 4 सिमाव पर जा पहुता 
थी। गाँव में ताजिए विहवे रह थये। जालखातवियां का गाँव था। जालखानी अ्रधयर 
कार बात खे। सा वी में आया रस्म (नदू शौर आ्राधी रस्म मुसतमानी होती 
थी । फिर सा मुसयमाच तो थे. | >सलिए ताजियादारी गाँव मे ठाठ से होती थी । 
पु चही से नियटकर बारात को गाँध से बाहर निकाव तायाजी एक नाई के चबूतरे पर 
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खडे होकर ताजियादारी दस गग । उसी । वारजियों प घर । ४0 | ॥र | 
सुखाराम ने फता है। आयाज श्र जगी->मारा मार। । 

ताजिए जमीन पर रखे िए गए । मस मात । ा। | ॥। 9... 
खीची । लोगो न॑ ताया स कहा- एस मात पर उम ता । ॥ | 
निकल जाओझो। पर ताया | उ्ल -खर वि ॥ ४७६ 4+ | 
नही । फिर, मेरी मा क्‍या टपयारा मुर्भ पश्ष | गा। | कं ' । | | 
क थे पर लाठी पडी । ताया 4 जूता विताता । 444 _।* ५ ै। ।! + ।ै 
पर पडता, उस आर का गाय आर वया। तप [जात। ॥॥ | ( [| ै*। 
और सतह लाठिया छीन छीन कर नाइउ + वर मं कफ । ।+ |4॥4 ।4 । 
पहुँच गई । ढाईसो आदमी थे, जिसे। रो4 जाघ। र | १" ।|/ 
लाठी चली कि सिर खिल गए । ताजिया व या या  । मं 0 | 
छोड भाग खडे हुए । ताया ने उाम शाग गा ।। 

जमीलटार को खप्वर मिली । यू | तवाव सता या मो ॥। १२ ॥[/!/ +! 
फक डालना भारी फोजदारी घटना था । नवाब सी पता । 0],4 ॥॥ ।। '( ॥|। 
में आया । गाव के जञ्ञो हुए गो पच्रास द्रा मिया ॥ ॥4 ॥॥ ॥॥ 4॥।॥ +। 
बेठा लिया । दिन भर बठाल राखा, फिर गे। थ वीक एव जगत कर वे यो 
को गाव ने निश्चय क्रिया आर दूसर दिति जब वाब वर वी॥ | थाने | 
कर गाव के सिमाने पर रब या जुडझ्ा पत्त वियोा। वान्‍ल व व] माय जी 
नवाब साहये, कल को _म मर जाय या उम । ववाव ।4॥ ; [7 +]7_ ॥ ै। 
रही है । वही कलमदान मगारर लगाय । माफातासा री] ॥५ जब , ! | 

ऐसी जिदगी थी उायी | ता थी । सव | व / ॥।] 4 7? धर 
अ्रनगिनत भ्रुरियाँ पडी थी । रग साफ, यफ # समा। वा | व |॥। जा । । || 
उतनी ही तेज तरार थी, पर उम्पति मे प्रम सहूट व । बज । 3॥॥] +"। मर] 
बहुआ उनके पुत्र 37 गर्स में भरा दस वा ाब ठ3त 4 जी। ।। । संव। मे 
उनके भ्रत समय में मैं पास परत गया वा, भआीवर वन मे ता! । आासोौर ।। से 
विष कप सतोल मे रहो; और जाए बेअ जज आवक थे. वजह आओ] 
उठी, श्रौर गई कहकर ताया ने भी | ।ग ॥4+ 7 ॥ सम । ॥। 

अक्षरा या 


चाँदोख से सिक्र रराप्राद भरा ये से पृतर विती जा [0 ॥॥ (#। 4 
निकट रसूलपुर नामक एफ छाटे से गाँव मे [छह रह 4 । उसे समय मरी चदर्वा 
४ या ५ वष की रही होगी । पर तू पहा का शमार राव शरागा। वाजा पर! धर 
कच्ची दीवारों पर छुप्पर का उसारा, पूव दिशा में घर वा ड्ार, ,र 4 4 ॥7 बं[[२ ! 
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बोर विधा तो मे लावव का [ योर उतर | हा में बाजी सी गजी, पास प"ोेस 
वे धर, वापा। बाहवाता वियाड्मा तो मं श्र ह| राव ?ै। भभे विश्वास रै 
कि में सेव सा रस सा में पर पी /, तो झअ व “ये. अपन घर सार सब गसी बूचा 
| पहछवात व । जिस गे तो से वाबा रू 4 थे, 47 भी मर माउस ना में ताजा है। 
पर संवसे प्रावि रग्रति पर घर तीत वि कि] एक उह पण्टिल जी जि टोन मुझे 
क्र राम्वारा परावा । ,सर मर पे कसी को झआजति, जिपका नाम भूरा था, पर जो 
वासा जार या। और तासरा जिया आमजन, जिसके घर हृम साठ पर चना ज्वार 
या मात भजा। परत या जा। 4 । जितहझे प्रण्प प्रताप से मन अलराम्यास फ़िया, जिन्हाने 
मु; भर वरारम्भ फराया, उत पष्यश्नोफ़ पण्गणि जी या नाम याद नहीं रहा, सम्भवत 
गगाराम था। खूब याद ह# ने 3श्न के गौराग ब्राह्मगा थे । दबता पतना शरीर या, 
पत्ती सा मूछ थाो। यह चांपान भी मुझे याद है, जहा पाठशाता लगती थी। गाव के 
एक्दस छार पर पश्विम दिशा मे, खूब ऊची कुर्सी । कच्ची योपार और पिना फ्ियाडो 
थी लिदरो । पाठशाजा भा उमारी वही लगती थी । गॉव के बूढ़े लाग वही चारपाटयों 
पर अटकर हक्का पानी भी पीत थे, एफ गरर मे उपता की ब्राग सादा दयी रहती। 
पडौस में उस पिलती, रस पकता, गुट यनता । उस गुड की गये माजुरी ता अब तक 
मेरे वासार मेमें उसी है। गम गम गुए यान या स्वाद भी श्रभी जिल्ठा पर हे । पाठ 
शाजा में मे युगी वरती पर बठते । पण्ण्ति जी नारियल खराब मे जेकर चारपाएं पर 
4), प्रस्तक «मारे पास यटी थी, और ने परागज, जाम, दाबात । लकरी की तरितयाँ 
यी। जित पर ठग टिरिेगजी रगए कर का से या याच के पट से योटत व । तर्ती 
वी घोरा भा एव व या थयी। उसमे भ चमयन जगता था। उस पर जिया जाता था 
सरव 7४ को कस से। एव मिटा । यू७ मर्खाया मिट्टी घाल गी जानी थी । 
गिल मे सिर । वाज खसिंगा ए जाते य । सिर # याल यत्त से सारी माता जी 
सार विए सग्भव ॥र२ रखतो था । उस प्रशार एक भेज का भी सच हमार पढप 
विस का | ॥ | पिताजी प्ि । जा को कया पीस देते थे, यह साद नटी है। शायद 
' सावाया वर याता सासित #ते व। ॥।, परत सास सीया रमार घर सजाता था। 
रस 4 मौत जा जार | रवीरी गती मं सीता सजा ती । साली भर पर झाटा, 
साथ में आते मा और धा। पति त जो सूत्र तीसी हफ्टि से सो 4 को तोलते जोसत 
थे। मे हो पर वा सीवी ।॥ सित ७ पर खुऔ ही थे। पषण्ट त जी यो 
गुल वर वी में साथ पूव। माता जी से कंगे ॥र खूब ठसा गा याती भरर सी या 
थे जीती था । 

जिस व मैरा । राज्वास 2 2, झार में पटिती जार पाठ्याजा में गया -- यह 
<। भी मुभे श्र तर याद है। सूत्र सा कि पण्ठित जो मारते 2, कास स्रीचत है, 
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मुर्गा बनाते हे । एकाव यार दूर सदे हायर मुगा ॥॥] [4|॥] 4।/। ' ।। /। 


देखा भी था । माता पिता ने मरी पिटा> कसी को ॥। सं 4॥  ।+ |॥[ +॥| 
की हो। पिटाई से मे घयराता भी यहत वा । पी जी में ,२ । )|+ [६ | 
बालक की पिटाई होते देखता ता रात हुए घर भाग साता, सौर मत ।+ . ॥॥ 
छिपाकर सुबक सुबक कर राने लगता | मात्रा मम भती श#॥ | ॥ । ।4 + ।ै 


बहुत देर बाद हिलकिया जते जैते मैं बच ॥ पी । जा स।। ॥ + + | ' 
रहे है। तब माता मुझे पहुत ढारस टयर उप कराती । मर , +।4 + २ || 
अब भी पसठ वष की आयु मे वा ही है। किसी ॥क ॥[4॥ *' ४ ।; 
नहीं सकता । लज्जाजनक बात हो सक्वी है परश +] ४ "46 ।॥ ३, ।! 
रोता देख प्रव भी मै रा उत्ता हें। घर मे पवोर्या हिसा वाह वर 6; ॥ * ; 
कोई बालक रोता है, तो मरी चलती कजम या एव जाता * थोर ।॥ था |. 
हुआ, कह कर में इस कदर परेशान होकर दो वा ६, जैसे 47२ [। ॥ | हम 
श्रौर पत्ती मेरी झआखो मे आसू दस कफ्यि। दा गत *। व. ॥4 *। ५7! ५] 
मे किसी बालक को मैने मारा पीटा नहीं | बढ से व३े सबरा 4 7) धर ० । । | भा 
मुभमे बहुत है। पर गुस्से म मै बक़्का नदी करता । उ्वा गग्रा कक । ,थ 
चुप्पी से बालक बहुत घबराते है । घर + जोंग भी झौरपवोी भी | + भ। । ॥ ३६ ।] 
दो दो दिन चलती है। जप्र तक यलती है, सार घर वा वावारओ । गुमगु॥भ 
जाता है। 

श्रये, जब मझे रबय पाठणाना जाना पे वौय्व एव था (। मे | 
मेरा सिर काटने को ले जाया जा रहा 7 । राता था गैमा | प्रात 7 [।॥ |॥/। 
मा ने बारस्पार चुमकारा, पुचहरा, लत्यु भगा +क । गा में रात! [4। [7] 
पिताजी ने भी फूसलाया और मके पाठशाला जाता [१ ।। +। मजे ।! ॥॥] 
मिला, नई धोती मियी, नई टोपी, जिम गोरा कगा सा ॥। ( मं श॑4 4 | 
तरह याद है। उन दिनो मं हाबा गर्व हक. 4२ व] 4, यथा | + ६॥२ 
में चादी की करधनी भी प, तता या । व पर भे 0 0 0 कक 3 
बाद सिफादराबाद में आकर ही पत्ता | था।त वाधता मे 4 । जावे था । ॥॥| | 
पिताजी ने मरी धोती बाली थी और 4 ॥ | पर ॥| मर्ज पक थम ।। 
पण्डितजी के प्रम्मुख बतादा रकम गए, ए | २ पयाो मह विया गंगा | []4 | ॥॥ 
को बाटे गये। मैंने पण्लित जी के फ्रव सा उप | जि) जमाया | है थी भर था। पर 
टीका दिया । फिर मेरा हाथ पक्ठ १२ पति तगी ने मरा पा धर ॥  4॥] । 
तीन बार “श्री” उच्चारण करवाया | उसे, उसे दि। से 7, और में वितवाजी ॥। गे 
में चढ़कर घर चला श्राया । बताशे जो मुझे मित्र व- मंत्र श्ग्मा ॥| | भर भे 
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उस रहा था। 2रस टसार पाठशाया यी बात सुना रत था। ग॑ने बरी पटा टै, यह 
भी मेने वता या । उस टिस की यह 'थ्री जसे मेरे रत की प्रत्ययी उट मे रम गे. । 
फ्भी ने भूती जा सो । 

पर ते ग्राग गारी ठप्प हो गई । पिताजी मुझे साथ ने जातजर पाठ्शाजा छोह 
आते और में तमाग टिन तरती गोद मे जिए, तथा सर-ण्ड री कलम हाथ में जिए 
प्ठा रहता । जिसता उुठ भी नहीं । प्रणितजी मेरी काफी रियायत करते थे । पिताजी 
ते यह दिया था कि मेरे साथ मारपीट न कर । हीतत यह थी -त्ि मर साथ मार 
पीट फरना खतरनाय यात भी थी। उ्याति जय में राना शुरू वरता था, तो श्रासानी 
गे मेरा रोना पद नहीं होता था। राते रोते मेरी सास उतट जाती थी | दो एक बार 
ता दम घुटते घुटत रह गया। आस पजट गई । पिताजी ने ये सत्र रात पण्लित जो को 
गममा दी थी। पण्टि] जी तरह दते गए । पर में तो जिस ही नहां सकता था। पण्उित 
जी प्यार से, घट कर करते -> अब विसता उज्या नहीं । ता में सुत्त्रिया लेकर पहता- 
पिता जी विसगे । पिया जी घर पर तरती जिसते, मुझे सममात, तो मे इत्मीवान से 
्रठा देसता । मरी यह वारणा थी कि पिताजी तरती लिखते है, तो अब मुझे लिखने 
की क्या श्रायश्यकता है। काफी दिन यीत जाने पर भी में केवल ६ अलर सीस पाया । 
श्र, श्रा, 5, ए, उ, ऊ। पर तु भूत जाता इ, ई। तय में डे, ई उल्ते उहते हिचिफिया लेकर 
रोते रोते गगा जमना के सागर बहा देता। पण्टित जी हेरान हासर जिसी बालक के 
साथ मुझे घर भिजया देते । मगर श्राप दाद दोजिये कि प्रिना पण्टित जी के निशान 
किए श्र भ्रा, उ ऊ भी मैने तम्ती पर बहुत दिन तथा जियना नहीं सीसा। ग्रौर जब 
सीसा तो एक ही दि मे पूर॑ सोज2 स्तर जिस गया । सुनिए यह घटना भी । पण्डित 
जी सुबह ही तख्ती पर सोलहो स्प्रों के निशान कर देते थे । तर्ई बार सामने घुटया 
देते थ। फिर तस्ती पर जिसने या आदेण देकर इसरे यजचा वो झार पयाय देते थे । 
्रीच प्रीच मे मरी भी हा लगाते रहते थे । पर तु मरी गा तो वही री से) रहती 
थी । हर यार जय व 4, + विस, तब इर प्रार मेरा एक ही जवाब था, पिताजी 
तिरंगे । भरत में पण्टि जी एक बार सवीर दो उठे । शौर अपने सरितए्या का सतुलन 
गो 456 | उव काय से लाल जाय आस वरके ले शो को लयशारा-कोई है, लाझो 
तो सजूर की कम्मच, श्राज मे उस चतुभज के बच्त को सात उधेठ गा। और पाँच सात 
बाला वोह चले सजूर वी कम्मय लेने । खजूर की उम्मच वी करामात । चार बार 
में बस वा था। उस, मेरी गा दो” चली, और जय्र तक व स्मच आरर्ड, मरी तरती 
भर जत्री थी। टडे मढ़े अलर, बापते टाय, श्रॉसू भरी हृष्टि भौर * चतयियां से भरपूर 
रुदन सहित श्रटय अटय कर उन अक्षरों या अरफुट उच्चारण । पण्त जी ने शाबाशी 
दी, पीठ ठोड़ी, पुचक्रारा, गोंद में उठाया, मगर एस लाड प्यार से भी मरा रोना तो 
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रुका नहीं | पण्टित जी उस दिन सत्य मभे लाकर वर | ।4[]॥]7]॥ 
दिखाई, बधाउया दी । उरा प्रार मरा सालरास्यारा शारगाभम था। र। '|॥ । 
पण्डित जी का हमारे सामा ही दहायगात 7 गधा । मल वाषधावः । 8 | 


समान देह और डाली मे बठ कर वहा से जाता सवा या !। 
ग्राम्य जावन 
मैं उस समय यय्पि ४ ४ वष वी झय का «तर ५4  /। 
प्रम्य को बहुत सी बात मरी स्म्रति मं 2। जिया से सजं का मे व 
का हसना, उसका भाड भावना और वॉतुटने से व वरागा। 7 3-५ 


है। मुझे वह बहुत प्यार करती थी। पह या गर साथ वर व धागे थार + , 
से घण्टो बात करती थी । जब भी पर आती मात जा ॥३॥ ह।।] ४ + ।! 
थी । उसका वह चौडी गाट लगा गरारदार पायशझऔर | । ]% + या 7! 
भी मैं नही भला हूँ । 

भूरा भरारा का घर हमारे घर कु सामवे  त। कक 7? को भेर। है 
थी । हम दोनो खूब घुनमित तर साजते थे ' कए तरह 4 4 मे जात ॥। 
उम्र उसको मुझ से भ्रविक थी । उससी भी ] ॥ व मम या #।च | +ास 
गहरा चिह्न जो मेरे स्मृति पर पर है, यर यर - कि धरा वार ॥आ। वामा ॥वार। 
आकृति उस की अब भी मरी हट मे 64 व] मरा मे ह वात वा सारा सौर 
लाल चेहरा । बहुधा हमार द्वार पर उठा एकता गु 'गु यार व । वहा?! 
बडी भारी भीड भार और उछ ना एग के आदमा गांव में घस परे । ।। [रा | 7२ 
में घुत गए। गवि भर पहीँ हा गया । भा जी । मंभे थे।। जर यह मे ३. 
कर दिया । उस दिन तीन सबथा नवीत ज दे मा। मे वार सिपा । गे । भाव । 
कहा--भूरा चोर है। सिपाही और गा उसे पे | माह '। ॥ । 7 
छिपा । वही से सिपालियां री योज वा व पेय | ॥] " । जात २ । हर मं 4 
भूरा को बाव कर ले ता, ता मे गर यार मात से ः जी, जे कक मी हक ॥ 
वा कराए । आर भावी पल व जीकजओ यह के जे ॥ हे आफ पक ! 
सुनी । दूसरे दिन उसी थे की ज+ मर पास ब्रा", वी में। ।प रा बाप तर 
तो उसते मुझे वयक्रा देगर गिरा दिया और भाग गे । उस, 4 ॥॥ पु ग । 
माता जी ने फिर कभी ये उस घर मे प्रस। या व उससे सिवा था ॥ आओ के 
तक मैं उसके साथ बाग कर। की ताज जात में रूवा सजा । | भी «7 एइरमेवा 
कर लेती थी, पर धीरे घारे य/ थी श्रा। पर हे वी सवा ॥। हार था सिाल 
की धाक मेरे भानस पटल पर गहरी 47 गई। आज भी पा ॥केझा भा ।| सब 
मरे भन म॑ वही दहशत पदा हो जाती है, जो उस समय शा गई था। और जार का 
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तो सूपन मे भी देख कर में उर जाता है । 

पीपय या जहूत बा। पेठ हमारे घर के सामने ही था । उसकी स्प्रति का एक 
कारण यह भी है किये हमारा अमिसार स्वत यथा। वहा भूरा चोर करी लडकी 
उसी तरह मरी ताज का मे रहती, ज॑स में । परन्तु माता मिलन नही देती थी, उसे 
घर मे श्राते भी नहीं दंती थी । शायद पिता जी ने भूरा के खिलाफ गयाही दी थी । 
उससे उस परिवार क॑ साथ हमार परिय्रार का सौरय भाव नही रहा था । परन्तु मै उत 
पर चढ़ कर, और यह जठयकी उस पीपल के पंड के नीचे आकर दो चार बात कर 
रत थे। फभी तभी दिन में श्रक बार यह श्रभिसार सम्पन होता था। ताग्राजी 
गाय मे मेरे सबसे उड़े आजम्यन थे शाम को तो वे नित्य मरे पास आते--बहुवा एक 
पा वात । गाँव यो बनियां कभी-कभी पेडा बनाता था। मैं भी बहुधा उनके पास 
जाता । उनको प्गन में जेट कर पहानी सुनता । पर टिलचस्पी मेरी उनकी मठ्गी में 
थी । बरी बी गलगुच्चशर उनयी मठ थी । जब यह जहानी कहते, ता मठे हिजिती 
थी । उन मछो को हिलते छोनते देख मुझे बगा मजा झ्राता था । कभी कभी मैं हाथो 
में पक्ठ कर भी उनकी मडठा का श्रान'द लेता था । हस कर वह सह्ते-- सग्मर पाजो, 
यह क्या करता है। मेरा ख्याल है, मैं पिताजी से भी अधिक उनके ही पास रहने म 
खुण रहता था। जय कभी मैं उनके पास जाता, वे कुछ न ऊुछ मिठाई मुझे खिलाते 
थे । गाँव देशातों में मिठाई सर्दव नहीं मिलती, पर तायाजी मेरे लिए इसका बदोबस्त 
रखते थे । 

हमारे घर जो भगिन श्राती थी, वह बहत यढ्दी थी। हमारे घर मे पायखाना 
सत्र रती प्रस्ष जगत में जाते थ। पर मेर जिए पासाने या स्थान घर में बना था। 
परुया भगन श्राकर यही स्थात साफ करती, फिर घर के याहर सटय को प्ुह्वार्ती । 

सके था” झाए टापरा एक और रख, माता से बात करते दहलीज मे बठ जाती । 

माताजी उसे दी कटी, रर से ही पेरा पलना कहती, वह आसीस 7ती । मरी बहत 
वड़त उजयोँ ली । उसको जात मुझे बहत परसन्द्र थी । माता जी के साथ प्रह्ट जब याते 
परी थी, तथ में 3 जाव से उसे को बाल सुनाया । फिर माताजी उसे मेर हाथो से 
रा था अनाज जाती । उन वीजो को पाकर वह मुझे यहुत झाशीर्वाद ८वी । )घ 
जीव 3 उमा उरी । >ससे मे यह खुश होता था श्रौर आज अभी तक पसठ का 
होये पर सभी ते , ग्रस्त और खश शायर म॑ उसी युब्या भगिन के आ्राजीर्वाद से हैं । 

गाँव के रे एवं हॉटी सी पहर थी । उसके वियारे एप बाग था। ये दोवा 
॥7] भो मरी रफ्ेति में हैं। तरर मे लोग नटाते थे- तप मैं उड़े चाब से उच्ह टेसता 
था । परावु एक लिन, ३ई एक बाला था, हम दोना टी सेलते २ उस पहर के फ़िनारे 
पहें ॥ गए । उस समय यो काई भी झादमी ने था। बालक ने मुझे बातो शो बातां मं 
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हकेल दिया, और भाग गया । उस गा । सपत वर्मा व वीक कं 
परे है, जे अभी अंगी मे देय रहा है। + जाल जज वह की जी जा जाके । 
ग्रा गई भौर मै किसी तरह बच वर राता सा वर सातवां व व कं 
बही यदि जल समाय्रि ले जता, तो यर ४ वध वी आयी ४] कि आज के है आओ 
कौन देखता ? नगरपधू, सामताथ श्रौर तयरताम कीत सोप व तज व 
फिर बहती नहर में पाच पंप के वाजा जाया विजय व 8 मर वा 
चाहिए । सुन कर माता बहुत रा“ थी । 

गाव में खाने पीन की चीजी य] [तय |] ॥ | (|| | | गम 
पैडा और बताशा, वह भी सदय नहीं मित्र वा । सजी || | | | /!] 
बाजार तो था ही नही | मंरी प्रिय सागर रत 4]] वात वार ।0। ॥!| 
रोटी का ट्रक्डा । जब भी भूस जगती, माता जो मेरी राव पर व | 
का लोदा रख कर सिलाती थी | पितजी सा गो को । खिती। )। गा। [॥॥ +। 
गोद में बैठ कर नमकीन रोटी और घी साता मं थे वर था औ। वा मे 4 
जरा सयाना होकर स्त्रय साना सात तगा तो मेरा तक झा | गो कि गरी 4 
शुरू के एक दो ग्राय मं ही सा जाता था, याकी | स्खााता व व था | 
जीवन में श्राज तक कायम हे | समय वे पर सू।व राव रा थी किर 
फाके मस्त रहना | आगे की सोजता ॥ सीखा | 3 ]] वा मो म।।। 
रोटी और ताजा पी आज भी मेरा एप विय आर & । रस मि।घर । मद मि। 
ईयो की परवाह, न सन्‍्जी तरवारिया वी । 

सित «रात में 

जिला पुल दशहर के अर तगत । रात ह॥ | ॥॥ ॥"']4+784 ॥॥4 
ओर थाना हे। कायस्था और जिया को वर्वो प्रवात "। ब्संधाग 4 पता। 
वर्षों में बहुत +म उस कस्बे से संतरे साया है । | 4 पर] 4, परम | वर्ग 
थे, अब बनिए है। पायरव सात वीर पता 4 । [स्ववा। | ।+। भ॑ ॥॥ 
था। उस मुहत्ले ही मेप  य आती व । वि ॥, मं जि थौर_ | ॥॥ 
वसी हवेलिया कस्ब के हसर भाग में वती यो | वियरिय बार। कक बर।। भौर 
सम्पन्त जाति है। लोग उठते है हि हि प्री में वसा को वी सवा्धारि मर में 
तो समभता हू कि राउपिरि जाति तो कायरबा वी ।)।| ॥4+/7 । 
ओर ग्राथिक एप सामाजिक स्वर में उतक समात है बना को जरा ह। जात | 
उनका उत्थान मुसलमाना के राज्य के उत्वान क॑ साथ २ हप्मा या । ग्रंथ तो राज्य में 
भी उहे विकास का पूरा अ्य्सर मिला। यायरवा में सबसे बचे गुग थे २ 6 7 
युग के साथ चलते रहे । सदेत उहोने भ्रा तियाया ता प्रविनिति । किया । सिंध! 
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विजस के या मुसजमाना वे दाहर यो पराजित ॥र जय भारत मे प्रथम राज्य स्थापना 
की, तेथे नए और अपरिचित राज्य को व्ययस्था या भार उा पर पठा। आक्रमग 
करके राज्या वा जीतता श्रॉर यात है क्रिसी इश ये भूभाग पर शासन करना टसरी यात 
है। ताहर यो विजय रन वाले गरय याद्वा य, पर तु प्रिएशी वे, ते उस देश यी भाषा 
जानते थ, न ससरवारा से परिचित 4॥। उन दिनो हिन्दू राजाग्रा के राज्य म॑ स्वरापिरि 
राज्य पारभारा जय आाटागा ही राते ॥। राजा के बाद हिन्दू राज्य मे वाह्यगा ही का 
मान होता था उससे मुसजमान पिजताओ, ने प्राद्मगो से राज्य के कारोपार म सहयोग 
की मांग की । सद्यपि टाहर या पतत एफ ब्राह्मगा उुययाती ही के कारण हा था । 
पर रक्र सत्य बाह्य॒ग था शत मुसगमाना की जादाणरी का रत्यांग नदी मित्रा। सह- 
यंग मिला वायर्था का । प्रात्नीत ताज के यायरतर भी राज्य कारभारी रते #। सस्त 
वोट से फायरथ यो ऋयस वैसा या या व + रूप मे जिया गया हे। सा इस 
कै वतारी अवरार पर वायरवा जा जाद्वारों यो पी , ेंय कर सागे यही यो सातसर 
मिता । याद में अलाउदीन ने याद्वारा 4 सामने पस्ताव रा - थिं ते फोरसी पर 
श्रौर राज्य वा कारायार फारसी भाषा से वर, परन्तु याह्राण। ने मवक्षठ भाषा पढना 
रे वीर ने वसा, सवीयार जिया यायर , ने । तय से मुगल राज्य के ग्र ते त# हि द- 
सा में कायस्थ ही मुसागाना के बाह संपिरि राज्य यारयारी रह आर उनका बटा 
भारी साम्‌नक उत्थाय हुसा । 4 फारसी थे पूरे पण्टित यने, यहा तक, कि जिशा- 
सरप् व र | से” में 4 मेंसागायां शौर हि उश्ो | जी की कटी बन गए। सम्य- 
सग्प वे मंसामात राजवर्गों जो तर समात उन्तीं रहने सहन, सात पाल ही गया। 
व उस और जाति श्रव्य + ए्‌ रही । 

अभ्रजा' अमय करो में सायसे पे जे यगाल के कायरवा को उत्थान तो अवसर 
मिला । बगावत से भी ४ । थे ।रुव यहात प्रयात था । एव प्रकार से यहा दो «८ हद 
टन ये, आग और वा, रा । वहाँ भी उद्गर जद्वागोी ने मत्रा। यो साजवा का छयरा 
या, आर स्रग्नजा पछ्या धरम विस य समझा । फायरवों ने सूय उत्पार से मग्नजी पट, 
शोर दशाते 5 4. २7 एशिया य्ग्पनी के बडे २ आरखददार परने गए अग्रजा ने प्र 5 
राजा आर राव, रक सिताय दे दशर उपके सामाजिक रतर को भी उचय कर 
ल#या। याद में जा धरगो | सो बद्ा समाज की शरसा जपर कदूरता त्याग दी, और पाय 
स्‍्था से टाह तो, पर तंत्र ता कायरथ जाति उगाल में सामाजिक और सास्कातित हृष् 
मे आदाशा ह बरायर बरी जाति वा चेयी यी । कैजल वामिक हष्टि से हो वह आाद्वागा 
से वासे थी । पर दसवा वोर्ड मत्य टी यहां रह गया था। उस प्रकार मुसनतमाना और 
गग्नमजा व राज्य म तायस्वा का पूरा उत्थान विकास हा । 

सित्त रावा मे उात दिया, अब से प्यार उप पूरे कौॉयरव खूत सम्पत्न थे । 


२५७० मेरी आग?) |॥) 


| ४ 


वहाँ मेरे स्कूल के सहपाठी अनेक पापर व ताज! थे। मारार| था , ु 
5 । 


था । भ्रत मैं रोज ही स्कूत झ्ाते जावे राह में उयी ७» व 3 ता, या ता 
था| मैंतो एक मजूर पिता का बालर था। मेरे पिता घर सग्प | जाँ। 4। खावाबा । 
छूट गई थी । एक छोटी सी दुकान मे बैठकर सर्राफ का माम तो वा ॥7। 4। गाँ। 
में धन सम्पनता का शायद कोई मापदणर ये था । पर सौ वी मे वा बा भा 
भली भाँति अपने को एक गरीब बालक समभने लगा था , एए पाता ॥ ॥ मे 7 । 
छोटा सा मकान, शायद झ्राठ झ्राना महीना भाड़ पर पिता जो । वितवा ॥ | मं | 
श्रंघेरी कोठरी अच्छी तरह याद है, जहाँ मेरे दा तो] भा बनवा का जमे गा। 
दिन रात अ्धकार रहता था। कोठरी मे ऊपर एह सूरास था सराय में ॥ सत्र ।।! 
कुछ किरणे दोपहर को झ्ाती थी । उप किरणा मे परत 6 गा जय ]4]4। म 
उनको देखने का बडा चाव था। इससे उस बाटरी से मेरा गौर सो कगात। ।। । 
कोठरी सटर पटर सामानो से भरी रहती थी । पर माता या पे मूवतिगू थो ॥। [| 
थी। नवजात शिशु को देखने मैं वही जाता था | एए क्मरातमा को रा ग्रोर 4 हस 
मे हम सब इकट्ठ सोते थे । वहा हमार परिवार में एफ था* शोर वह थोर 
हुई थी । सब एक साथ उसी कोठरी मे सोत थे । बहा | व ता में पिता जा ॥ नाथ 
सोता रहा । बाद में कसी एक भाई के साथ । पोत सो को जारता' वि ॥॥ 
मुझे बहुत दिन बाद मिला | उस सजाने की वीमत ४०७७ ) विसी वरत विवज!] 4 
पके । परन्तु वर्षों तक घर म चर्चा होती रही-कि ये, मत रास । आग [। धता 
पच्चीस वष बाद उसी गली में मैन एफ मयाव सरीद । 

में स्कूल म॑ जाता मुरता पायज्ञामा परनार । रह & कस गजबावी थारों 
दार गबरून का होता था। परा का जूता भी श्रा साा। वा । ।।। ॥। [477 
आते थे कोट पहनकर, व्रिलायती' जूता परवार, बातो 4 भाग वर १ 
नोकर उनका बस्ता लेक्र भ्राते और 4 जाते 4 । ३ 4! वा से सरस पर थे १ 
थे। मेरा तो उनसे बात करने का भो साल्स की "तोया।मजसे के जद ॥ 4४ 
करते--प्रवे तबे करके | जब वे सफूल स हु पातर वग्पिया मं बच्बर ४॥+ 4! मैं 
जडा खडा उ हे देखता रहता । फिर धीरे घीर भपयी रा मा त। बहएा गा यार ग 
खडा होकर खिडकियो से उनकी हतरेजिया मे झा गा [जन 4१ में ।॥ वा। 46६ 
रहते, उत पर पल्ले लटके रहते । रईसी टाट हो। 4 । सस भ वी भातवि यार ह । ३० ! 
फिसी कायस्थ सहपाठी के घर की ह्योटो लॉप। में गया ।े ॥) | किसा से भर ३) 
हुई ही नहीं | ताल मेल खाया ही नहीं । भला कहाँ राजा भाज और बहा गाँग तथी । 
बनियो के लडके भी मेरे सहपादी थे । लेकित सब भाहू । झाज उनमे से मैं किसी 77 
का भी नाम नहीं जानता हूँ | कायस्थ लडज़ों के बहुत नाम श्र भी जानता हैं | उ।म 
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एक थ॑ शान्तिस्वरूप, एक दरिद्र श्रनाथ' बालक, जो झ्रागे श्रपने जीव म प्रसिद्ध वज्ञा- 
निके सर एस० एस० मभटलागर के नाम से प्रस्यात हुए । मेरे एक श्र य कायस्थ सह- 
पाठी, जिनके पिता राजाजी कहाते ये-तथा जिस महत्व में वे रहते 4-वह राजा जी 
का उत्ता कहता या, उनके ल>के जो बग्पी में स्दृल प्राते, सदा श्रबे तबे करके मुझसे 
योलते थे, कोई चानीस साल बाद व जाने कहा से मुझे तलाश करते श्रा क्‍-शराप्र के 
जे में बुत्‌ । दाँत सात हट हुए थे। चेहरा पिचका, बाल सफेद, मली कमीज, श्र गदा 
पायजामा । पुराना जूता । पुराना परिचय दिया-श्रौर कहा कि उनका पुत्र किसी चोरी 
या ऐसे ही अपराध म पकड़ा गया है । उसकी जमानत की श्रावश्यकता है। एक भ्ौर 
कायस्व सहपाटी है, जो बहुघा दितवी के गली-कूचा में श्राप्रारागर्दी करते दीख जाते 
है। कभी वे भी सिक द्राबाद मे' बडे ज़मीदार के लक्‍्क ये । 

श्रब सिपद राबाद बहुत कम जाता हूँ | यद्यपि यहाँ शाहदरे से वह तीस मील 
ही है, और दो घण्टे स॑ भी बम में यहाँ पहुँगा जा सकता है, भाई सेमसन वहाँ रहते 
है, पर मरा जाना तो वहा बरसों मे होता है। श्रब तो यहाँ बनियां का बोलबाला है। 
रा्ट्र मे, व्यापार मे, उहांने खूब रुपया कमाया है। बडी-बडी हवलियाँ खडी की है । 
कायरयवाठा उजन गया है। हवेजियाँ सूती परी है । कुछ ढह गइ है। गतियोमे सज्ाटा 
है । मगर बनियो वी मण्टियाँ श्राबाद है। फिर भी उनमे वह शान नही है | सूद श्र 
सट्ट वा व्यापार विचित्र है, सूदखोरो की रईसी मे मनहृसियत है, कभी राजा कभी रफ । 

हम लोग भी जिस मुहतों में रह रहे थे, वह बनियो का था। मुहल्ले मे जो 
सयसे घनीफा घर था, यह एक कोढ़ी बवियाँ या । एक श्राँख से कानाँ, नाम था पसी- 
राम । ररबे भर मे “काना बसी” के नाम से प्रसिद्ध । बच मनहस झादमी था । उस 
वी स्रत मुभे याद है। कभो मैं) उसे फपडे पहिने नहीं देसा । एक मेली धोती कमर 
में लपेटे एक़ लाठी हाथ में लिए एक दो बार द्वार पर खड़ा देखा था। वह बहुत कम 
गृह द्वार स बाहर तिकलता था। श्रपनी श्रधरी बैठक में, जिसमे रास्ते क॑ रुख एक 
छोटी सी सिसकी थी, अकेला पडा रहता था । न सतान थी, न स्त्री । उसे उस बात 
का भय था, कि पही कॉडियां का देने उसे पकड़कर न ले जाय । एक दो बार मैंते 
देखा भी था, कॉडिया का दल उसके द्वार पर धरना देकर बैठा हुआ । थे कह रहे 4- 
निकल, हमारे साथ चल, भीय माँग और खा, भगवान ने तुझे फोढी बनाया है। धन 
पर साप बनकर क्या बैठा है। श्रव तो कोढियो के दल कही भी देखने को नहीं मितते, 
परन्तु उन दियों तो पचास पत्राग कोडियों की टोलियाँ निकलती थी । मैने सुना था 
बसी हर बार कोढियो को कुछ दे दिना कर बरी कठिनाई से टालता था। सुना था- 
उसके पास नकर एक लाख रुपया था, सूद पर लेन देन करता था। ने मुनीम, 
गुमादता । प्रसिद्ध था जो कि उसके फरेमे फेसगया, उसका तीन पीढी तक निस्तार नहीं 


२३ मरी गात्मव ।॥ 


होता या । कितने अनाय वियाओआ।, में; । ही त आकि गो बह आग, जी पे. और] 
बना या । इसकी यहुत बहुत के निया कह मे की। व व 8 | ! 
पडोस ही में था | जब पह मरा, तो की [/॥ 
बना । विमान की तयारी का सामात है तो सै रर । | |। | [| । 


दराबाद से दित्ली तक जान आये ॥॥ सावा २।क साविरि। आग, 2 ४ जो 
वे प्रतिदिन शाम को चतती थी | दापहर ते उतर | ॥। ह। [६४ ॥+। 
मील चलकर । बनिए दहाती यहवा दे ही मे साता । 7 444 8 । ॥ (7 
थी । नीचे माल भरा रहता या, ऊपर मुसापिर | मं) भी सवार कस ' | 4; 


हे । रजाई श्रोढकर जो सोए तो सुतह हिजोी के विर जहर ॥] /[। ' 
दम फस्ट क्लास सलून | हा र॑ल रात भर मे सत्र ७. ० माँ। का || 
ऊँटगाडी ३०, ३२ मील काटती थी। वसा वा विमा। का वामाव से मे 
आया था । इसी से तीन दिन तगे। बी घमवाग कक आओ के के. ] 
उत्तराधिकारी बना था उसका बूटा भाई, और सं | ( । | || । 
बगले बजा रहे थे | जय वह मरा, तो म॑ जाय वौवा था प।॥ ॥ ?। भे ॥। मभे। 
उस पर तब कविता लिखी थी | उसी ह& परयाया '! 
'रे काने बसी, कसा विमान यनाया । 
जब तक जीता रहा, नर में रहा, ने भागा साया । 
मरने पर यारा ने तेरा पसा खूब लुटागया । २ कत। ॥॥ ॥। 

खूब प्रसिद्द हुआ यह मरा गीत न्‍र्वंग। [मत] 4 ,॥/ 
स्त्रिया यी,जो फ्रिराए पर घराम गाना वजाता रजगा व 47॥ /॥|। | | | 
मुउन नाम रण आदि झवस रा पर ये बुता जाती ॥। ॥र | रिवव +»। था| भे 
शरीक होती यी। रात भर गाना चता वा | उस रजगा | । 4। मार ॥२ 
बहुआ रतजगा हाता या । मर सा सो 4 | जम | | [4|4 +4९३। 
मडन आदि सरकार, पिताजी आससमाजां सास घूम वाग से 4२4 ॥] ॥«। ॥। 
खाना पीना यज्ञ हवा हाता था । मे । में याववा वा जात 3॥। | +।जग। ॥ 
होता था। सबरा प्रन्‍म यह गो । €मोर | घर मे गाया गया । मर । । भा ॥।| 
उही को मने यह गांत सियावा । गा। में 4 ॥॥ व रस ॥। [[। ४ 
उहोने यह गीत गाया-ता रिजया मे उस।। (सम मे । गे. | जा छा | संस सार! । 
फिर तो कस्प मे स्त्रियां को कोई रतजगा उस समय व कामवाब | व ३ 
तक काने बशोा का यह गोल ने गाया जाता या । मे | |॥ | 4 84 ।? ज। ।[| 4 
घर ही मे कोई उत्सव बा-तब वश ये गाव स्थिया 0 2200 8 को क। 
यह गीत प्रचलित रहा | उस समय लसपता बतिए आर उ बागर | जम । २ 4 २ | 
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गहने मे जो अन्तर था यह असा वारण था। तय से उस की नापताज नहीं जानता या । 

कायरवया<। उरपत्ती उत्तरी सांसा पर यो। दलिणी सामा पर खजीयाएा था, 
जो सब उजाए यीरान परम हआ था। सत्तायन ये विद्»ोह के बाद मुगल सत्तन की 
समाप्ति पर भारा मारो दौलत जा सजिया और अग्रयाला ने सचित की थी, उस लेकर 
ये दिटनी से पूृत्र में मुशिदायाद तंत्र भाग बर पैसे गए ये । लसनऊ, कानपुर, बनारस 
मे उनके थे बड़े घराने रबापित हुए, तभी इस उसस्‍्त्र में सनीयाडा भी आबाद हुआा 
था । पर तु जिला, उन ओर ग्रामदनी के अभाव से खत्रिया का लय होता गया और अब 
उनका यह मुहला यीरान पडा था । 

हमारे घर के सामने मुक दा पकरौडिया का घर था । सुबह ही से उसकी भट्टी 
सुलगती । पक्रीडिया बनाता, दही उानता और तीसरे पहर येचने बाजार ले जाता । 
उसकी सारी विद्या मैं बडे चाय से देयता | यहुवआ मैं उसका पहिला ग्राहक होता। 
कस्बे भर में मशहर थी उसकी परक्ौडियाँ । पसे की आठ देता या। मुझे एक अधेला 
प्रतिदिन चाट साने यो मिलता था। जब भाई सेमसेन ये हुए, ता दोता को एक 
पैसा । हम दोनां बडी देर तक प्रतिदिन उस पैसे का आजा आधा उपयोग करने का 
सलारए मश्यरा करत , मै ता प्राय सद॑य ही पक्ौडी खाने ते पल में हाता । पकोडिया 
कस्बे में तो क्या, आस पास वैसी बढिया कही नहीं बनती थी । उसकी पकौडिया ऐसी 
बढिया बनती थी जि बाजार मे जाते ही घण्टे दो-घण्टे में सत्र सत्म हो जाती थी । 
सालिस सरसो का तेल और बढ़िया भेस का दही । उन दिनो रापरत ता चलन भला 
पा था। पवित्य उसकी कारीगरी देखते रहने से मैं भी पक्रौदी बनाने मे उस्ताद हो 
गया । अपने जीयन म॑ म॑ंचे सारे हि उस्तान के छटरा यी प्की या साई है, तचवन का 
गोक और रक्त मे उसका मिश्रण । जहा इही की पक्रोियां शोस परी, ति जी मचल 
गया । बिता साए रशा नहीं जाता | मगर यह चीज कहाँ ? बह स्तराद कटा ! मुझे 
जब य भी पर्की याँ सानी हांती टै, घर में थ्राता हुँ। उही मुकन्दा का चसखा, वहां 
स्वाए। बहुबा सित्रा को बताकर सिजा छुग हूँ । मृत दा क लटकों । मगर दसते शे 
दराते ३॥८ मकान उसी कमाई में सरीद जिए। में भी अपने को आज दटो को परी 
डिया पोते में हर वात का एक उस्ताद आ मो समसत्रा हूँ। मुक दो पर्का या के 
पृटम्य के दूसर श्राइमी भी यो वउच्या हरत वे। जात के थे जाग सारखत बाह्मर 
थे दूसरा आदमी था परसा«। मुकदा का भतीजा। वह ठाठ का सामचा लगाता 
था । दही पडा, पत्नी ॥, परापट़, कचरी साठ की प्री ), प्र ।, पाती के बताश, परंतु 
सत्र एज अद्वितीय । श्राज झट उसोव नहीं हों सकत। वैसे पाप” ने वहाँ झत्र देखने 
को मिलते 32 ने खाते को । पैसे के दो। बाज के बरायर बड़े-पड़े। टयो के समाल 
हज, हो० पर रखते ५ गायब । जिनया नाम पाप” । आज भी में उन परापणश का 
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स्पप्न देखता हैं । न जाने उया रा वा । परसा | कमरा भा। ॥॥ | ॥! 
मगर या जनखा । जनखा यो जमा | में जाती ॥॥॥ ।॥ त4[#। | ॥/ ५4) 
बिरादरी होती थी | यब्या दटो के तिए परथा | में॥ भ। ॥]] ॥ | 4 । १| 
डड़े मार मार कर रातय खिताता वा । विछा सपत 4 संत ग। ॥२ । 7 
था । गुमल पूरा या। मा, बीवी और रवेय ) जमा वी] । यो मो 3। ॥]२। 
ही खोमचा तयार करने मे जुटत थे । ६ अत | वा पा पर्स ॥ सर 7२ /। 
रबडी शायद पात्त पैसे की एफ पा। । पर तु व रव | स] ॥। [| | । ॥/]| 
स्वाद तो जुबान के सूक्ष्म तत्त्य में है। बसों रथ । भा जब जाता वा, वी भर ॥ 
स्वय अपने हाथो बनाता है । यसा टो स्वाट झाता है। ग्रफेसास क पे सो | ।। । ॥। 
मेन सीखपाया । खासकर उसका प।प” का नेससा । रात काम | 34, | 
चाची यत्व से मेरे लिए ले आती थी । सा+ का पव था जार ॥| पीवी थार + ॥| 
कभी पापड भी । दही बडे पसे के चार मितिय प्रात ॥ बता झा पर र।। 
का माल चाची मुफ्त दे जाती थी। परसा॥ को माँ की में वात + ता ॥। मुह 
वह बहुत प्यार करती था | उसफ़ा प्यार से 4 सब्र चौ। वावा मे खा । ॥ |; 7 
हैँ | सोते से जगाकर खिलाती थी । 

इन दही की पकौडिया और पापर य ब्रवरिक और ए। कै] + बम 
अद्वितीय बनती थी, रेवडी । जाटों में बनती थी। में। पपत जाया में बसी या या 
भी हि दुस्तान के किसी शहर मे नी गा, । झाज वें पाप भोर बाई याँ व है! 
नहीं है, परन्तु रेवडी अरब भी वसी ही तमती है। मंत्र ते को वीसरा बजा वा! 
था, सोठ छुहारा श्रौर जीरे हर का पाता । जहर का वह पाती पी । 4 ॥ से धर । 
कुछ काल पूृव तक सिक दराबाद जाता रहा, जब । हि 4 «्यामा पन्‍ोरिया । | 
होकर मर नही गया । खेद है कि उसके २ + पाती का उसलखा व में । / जी। से।। | 
लेकिन पिछले दिनो तो झ्ाठ-आ्राठ श्रावे का पी जाता था, फिर भी भ | भर ॥| 
था। सर शा तस्वरूप भटनागर से उसी मम से 36 |  बूत/ए। | ये। 
इछा-- क्या कभी सिक दराबाद जात हो है तौबा। जाता अब । ३| ५९) 
डिया खाने की हुमक उठती है। मैं 7॥]॥ में। | मर गयां। प्रव वे पथ रियो 
कहाँ ? तो बोजे--ह॒प्रिस तो है--वही मिल श्राता है। गैं। +। | | + भर 
घर आश्रो तो वैसी ही बनाकर सिलाऊ ? तो उछूत पडे। बा! गँब (], ।ल। 
आऊ। परन्तु श्रफत्तोस, उस विश्वपिर्यात बाल मित्र क। वह शाबलत मे ॥ 7 _य। | 
श्रकेस्मात्‌ ही स्वग से उनका बुलावा श्रा गंगा । पर्व में गहर भू भार भी बसपा! 
बनती थी । श्रव तक भी, जब जब सिकन्दराबाद जाता मर के भा! ज%२ था ।। 
हैं| पर स्वाद उससे भी वह नहीं । शायद जुबान घिस गर्ई है। 
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से शा परतिया भी मर लिए अयपिस्मरणोय है। प स मे ही उसयी दुकान थी। 
ग्राठा ता थे वा7।। यहघा में उसकी दान से सौटा सरीखता । घी एक रुपए का 
एक सेर ब्स उठात या पोत थे सर आता था। सन्‌ १६०० से पहिते की या लगभग 
१६०० यो थात है। अ्रय से पचपन व पूर्व की । श्राधी जतादी से भी शविक पृष 
को । एक रंपए या थी चर मे श्राता या। उसका एक बडा सा डजा तो म॑ बन्दर की 
भाति उच्चतर ॥ जाता था। उसे रूया ही खा जाता या। वाह, क्‍या मज॑ंदार था उस 
या स्पाद । ओ,आज प्रत्युज्जय अगणु युग मे मुझे साता पर रहा है -वनस्पति डालडा । 
राम राम । च दा उनिया हू० या । न जोरू ने बच्च । दुबला पतला, काला, काना, 
मन/स और पि वि । पत्यर की तरह झाधी रात तक थडे पर जमा यठा रहता । 
एफ मेजी घोती कमर में जपटं । चिडचिय कर बोनता था। में श्रधेते का भी सौदा 
यरीन्ता, तो लभात्र जेना कभी चूफता न था। लभाव होता था-चन वे बराबर गुड 
को एक हली । उस म ह में डान कर खुशी खुशी सौदा माता वा ला दता था । चदा 
बनिया बहत नि बाद तक जिदा रहा। गिद्यार्यी जीयन के बाद भी, जब मै प्िलेश 
से पिक दराया” आता --च दा से जरूर मिलता या। अपने जीयन म॑ उसने रेज नहीं 
चही, और लिटनी नहीं दखी । नित्य की दाल रोटी के श्रतिरिक्त श्रधेले की कोई चीज 
नहीं खाई थी। भिठाई उन दिना रुपए की ढाई सेर या पौने तीन सेर श्राती थी । 
बढिया घी की बती । एसी ताजी और स्वादिष्ट ति क्‍या व । जलबी तीन पैसे वी 
आधा पाव । बहा ज्रीमारी से उठने पर माता एक सप्ताह तय मुझे शव पान जले- 
बिया खिलाती थी । तचौरी मिलती थी एक पंसे वी एफ । बहुत दिन बाद तके माता, 
“जब में श्रचानत घर परहेंचता-मर लिए चार पंस को वकचौरियाँ मगातों थी। रात 
१६१०५ मं जय मै दित्ली मे रह रहा था, तब दितली मे भी पसं को एक बंढवी मिलतो थी । 

भूरिया बाह्यग भी निराला सौचा बनाता था। भ्रिया शानदार बूढ़ा बाह्वाण 
या । ऊची उठान, गौरवग, बड़े बड सफंद गरमुच्छे । रामलीला मे रायग बनता था । 
सौदा थी का बयाता था। सोठ हर वी टिव्िया और एस या पाती तया ऐसी री सास 
ग्रीज। 4 सत्र योज छात्र मेने यही देसी भी नही, साई भो को, जससा थी वहा 
जावता । उत्तर सता, यो याद करता हूं श्रौर तरस कर रह जाता ६ । 

प्रसाद कम्पाउण्टर भो कर। के दिवचरप फिगर थे। कायर्थ थे ३७ दब ने- 
पता । आदमी, तेज बोजते श्रौर वेज चजत॑ थे। अग्रणी दवाइयों वी दुबान थी । पर 
खास शहर बे 4 । सूत चतावों थी प्रतिद्स। वितित्सक बचे का जीक मुझे उच्हो 
को दरवर #ग्रा । रोगों से घर पर आव थी फीस वही ठतत थे । जुवाओा आया कि 
भाटी हाथ में बकरे चने थे हुए, पद्रव। रोगों देया-श्रौर दवा भजी । भ्रव सुबह 
शाम दोतां पक्त जब उधर रे गुजरगे, रागी वा हात चान लगे। उसे सम्हालगे। खूब 
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रुपया कमाते थे । ते थे एफ सावा रारात, पर ,। मे #। |[।. 5 ||] 
तरेकारियां शाने का आओ जो जे शक उहततो के पककीओं। के औजीक जीते कर! 
थी । पर तु जब कांड नई तराारों आयी तो |] कह 4 
के लिए रखती थी। दद्वरीपगगाद तराम कौ ह।4 सर ॥| ९ 
मांगा दाम देते 4 । एगा हो वा से औ! ॥३+4] ज)। भ। | + 8४४! 


गबरून का कुरता पहि।, नंगे पाव उात गया 4 | ॥ । | ै ५ व 7। 
के साथ आख मिचोनों या पाती सौववा या । पर ]4 * भं। , ।४ । । | |॥ 
किया। गाम हांते ही या ता में चा! है साम । माव | था। ॥+ ' 0 
के पास लेट कर कहानी सुनता या । उत 4| 4 |[4 ।। ६+। । , 


ओर आधा दमडी का भी | दमा की वा ये तक ॥ ।/४॥ ॥ | +। +॥। ॥॥ 
मेन बहुबा सरीटी ह । पिता जो काग। तक] 4 सा ।॥ |; +॥|र | '। 
जब जरूरत हांती-म॑ जत्टी से जार वार क र| गित ॥? ए३ ॥ | +।+ 6 4 ै। 
जाता। उनसे सौटा सराट्ता या । 

पिता जी प्यार मुभ यहते यरत थे । व] ।] ॥। | ॥ /॥ 7] 
के उत्पन्न होने पर भी मरे प्रति उनया प्सार वसा , रू. माता ज। । । ' हर । २! 
थी। मुझे याद नहों-कि मैं कभी माता पिता सं पीर या 3 । ([0॥ भा [[। 
एक बार मास्टर ने मुझे मारा बानया मगे यवाया या गा ॥॥ 7२१५ |, [२।+ | 
मेरा पायजामा खराय हा गया था और गम व से वाप सता था।र थात ॥ | 
उमके बाद मैं कमी रहून में यही पिटा । ययपि +  मोारहर | ।* 4 7+। ;। 6 है 
में कानो में जडाऊ लोग पहनता या। जाय धरम के ॥॥। [व ५ । 
पिताजी न एक सल्मसितारे वी टोपा मर एव भी सो 0३ स। वा । 
पिताजी शादी सरकार मे जय जाते, बन पता फू वाकर नम । #। 7 

चटशा। +ी पढाई 
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हुमा । कसय के ए7 उजाए मंणे ।मे रा और कक व [4 २]. ही» 
दोनों में दो पण्ण्वि हे वीसापी न्‍हणा। मा ३॥ ॥00 हब जो हो नं 
थी। पट के जिए सोती गई था । ए॥ पषि | वे इेसर जव| री [/ थए । जा 
का शागिद वगा था । शुरू मे एक रुपया वक , मिलाई थौर वग , ॥॥ पं | 4! | 
गई थी । उप दि। किक राव वी पर्गा मो! बंसिंद थो । | जता) 4 मोड ता सुथ 
आ्रबाद था। ये सत्र पर्गा नया ही आवक व थे । बट ब्म, | ४ 4 ही! 
भर १०२० गज या एस से भी अधिक लाग्यी पर्गा माँ 4। मे की $हिजरी बुर 
कजावत्त लगता था। गलियारों मे याता यावा उुनव 2 ह में उड़ शो >व से रखता 
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वी । वि | जी पे | सिर पर यावते तवा अगरखा पह्ात थ। हाथ में उनके एक 
राव ख्या वा, जैसे गाव पटय -ो वह भी साय « जन्मा हा। प्रत्य+ बात 
बट वत से हो बरतें 4 । जार जार से प ।॥ पहाह पी ओर पुस्तक के वाक्य परोयो 
यो ।॥ यारम्वार आद | ८ते थ। फल्गी जार परतक मन यही सरीदी थी । 
जिसाता था उसो भाति उरती पर साब्या मिद्ठों वे युट्के से । तरती पर हिरमजी 
पौत कर वाट से पारता था । तरती पट भी एक क्या थो। हि्स्मिजी को टूथ मे 
वि कर तरया पर पाता जाता था, फिर सुसा कर थोटा जाता था। सरफठे की 
कलम थनाता हुसरी पूजा बो। बडी सात्वराती से कलम तराशी जाती थी । सय से 
पहिया नया सभ्य पिष्ठ रद जो अब तक उ्हीं मरे व्ययह्वार म॑ नहीं ग्राया- कवम 
तराण था। प्खित जी चाहू का यलम तराश' यहते थ। हम लोग भी आपस मे चायू 
की कम तराश वही 4। चार हमारो पटन सामग्रा या एव आवश्यक अग था । 
टमारी पराठयाना यो झवितय समय लरती वराटन झ्ौर कलम यनाने म॑ तगता या । 
फलम में उनाता राप्र बध्या । यहा सरकठे जगा से यही लाने पत्ते य। एक प्यार 
को उजी याजार से सरीरे जाती थी । कम का संत काटया और चीरगा पठी कारी 
मी वात थी । जय हम तरती जिसने थे- तो पड़े यत्न से | लड़का म तरती भरते 
हे होठ सी गग जाती थी । हिस्मजी के बजाय ट्म याजन भी तख्ली पर पोतते 
थे, पाजन सरसा। के दिए का यलाते थ। उन दिया परा मे स्‍मार सरसा के तेल के दिए 
6 जवते थे। दिए मिट्टी के होते थे। मिटो के तब वा प्रयोग उन दिनो परा में नहीं 
लोगो था पत्र उसने वमार पर मे प्राश विया--मुर्भ याद नहीं । माला मरी नित्य 
रात को सात समस फूड यास क कटारा पर काजज पाया आर मरी श्राप मे लगाती 
भीजय मुम भी भातियाद है । काजल आरा गे जगा कर स्याही भरी उगव का 
टाता साथ पर नगाती थी । वजर जगये से अजान + जिए। विशी दिन तविसोी भी वार 
यहि मरी दिया उद्र साराप होती ता वजर उतारी जाती थयी। ६ जय परह कि 
४७ जाय मिर्च सौर था | साम्टर [मेक को उलजिया-समुद्री मे भर ॥? मर पारा 
और तोत थार मर थे मान साव से छा मिरया को आग जात यह मे माता देती 
थी | वेग नजर उन्‍र जात थी । 7 मे सी माति या है। सम से वर ७ पर मत 
रबी था-कि उस गिरया व जनवे की उरत वही औआवी थो। मिरया वी उसके । झाया 
ते जजर जगा था और वह उत्तर गई यावा प्रमाश बा। तरती वा मे एक स्ख 
गजब से और दूसरा रस सर्सजी से पालल ब-कफिर उसे घाट घाट कर उमकाल थे । 
शवों घाटने 4 वाए छा ।। याजार मे मिवत व । 4 4 गाय ऋ#। जस ,तिज। 
वी पणिजा में लाग [& और स्पद्दा खूब चलती थी । «वा ए। दूसर को 

युराई परते-एक दगर 4 ला या वी ता? फोठ करते, और कभी कभी गावी गुफ्ता थी 


श्द मेरी प्रात्मकता वो 


कर लेते थे । पर चटशाल ज्ष्याटा आबाद थी इसे पि | जो ।]। *।] ।] _]4 
पीट वे भी खय करते ये । बहुधा दाता घटा व 4 या जीरे जार है । | थे ।॥5 
सीखने में ज्यादा से ज्यादा शार मात में संत प्रतवार क| ली ३९ । 
पण्डितो को प्रसनता होतो थी । जितय जावे जथाडी जार ने वात । | 7 |! । 
अपने को विज्यी समझता था । चटशान में ्योजार वाजव ॥ कप, के के] 
भाषा की श्रपेशा उन्हें पढ़ी पहाड़े पढ़ाने पर अधि। स्थाव जाता ।'। थे । 
सकता ह कि इन चटशाजा में यायस्था को तो की [या वी | ४ै। (ताजा || 
कर बनिया के मुहत्वे मं बसे थ, उदाचिंत्‌ ”सी से 3 को समझ विवो [। 7! 
शाल में भरती क्या या । एक यह भी क्रम होगी हि शत । तह धरम (4 
किए जातै-- व मुहासी बोलते । एक जहा पहाड़ ॥ एव अ« वा से। सगे ह। 
स्वर से दुहराते । इसे ही मुहासी कहते थे । मझ या” है. भावीस व। थे पे ॥$ 
पौना सवाया स्योढा -भादि हमे यतवपुतत याद कराए गए थे। स्व मे ॥।डी 4 
याद करने म॑ कच्चा ही रहा, बोस से आगे यान कर? सवा। महा। १ थे! 
पहाडे साड्रोपाग तस्ती पर लिये जाते थ । विस ती बार सो जोर से वा वा परत ॥ । 
जो बोल कर नटी लिखता था, उसे रामभा जाता था जिस ॥,। रह हों वो सहा # | 
उस पर बेत पडती थी। पहाड़े तरती के एक झोर भर |र ,सरे और धे ९, ०७ 
वाक्य लिये जाते य । श्रक्षर जिसने को कबम दसरी (वी थी उसते। खा मोह। 
होता था। मोटी कतम होने ॥ वारण अर वी सरोर, बवा। झावि। कं! ,!]। 
जाता या। शी घ्र आगे चतकर सुवेस जिस । में सुभ 4 म मिया। झा हैं ग्राध! 
सफलता से सुच्द्र मरोर # झलर बस सकता 4 | यी सावाजशा ॥ग मरा  ए। 
खराब है । 

चटशाल मे ते उिछीना था, ये मेज कर्सा। (वेज परण्टि। जो ।ब अर 
फे टुकड़े प्र उठते थे, श्रौर हम रात सालिस घृनभरों धरती पर । बी में धाव ४ 
भाइ भी हमे ही लगाना पण्या था। परित जो को दम मी बरवोा शच्वा था । 
ग्रागे चलकर चितम पिताजी + लिए भा भरती पा । पर से जाम से मभ, रहा 
सवया नफरत ही । उसे मे भ्रपमायपूर। समभता था । 

गशेशचतुर्थी की घुमधाम मर ,स चहजाजी जीव व संग ॥दार सर्मरता 
है । उन दितो-भाद्रपद की गये ।वतर्सा है दिये गुद् पूजा होती थी । बच ए। सप्ताह 
तक बारी बार से प्रत्येव लर्के के घर पण्थ्ति जो ब्रपतीं ताज 4 सेव बा वक। +। 
लेकर जाते ये । बालकों के पास रगीवे ह है ही । थे । ए+ हम बड़े भौर मे बरादः 
थे। बहुधा हमारा जबूस - डॉल ताश बजा कर लिमे ता था । बालक वाक वर €४ 
बजाते थे । बहुधा तीन तीव चार वार की जुट म 2४ सतत थ । बरम हा प्रात यथा। 
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बालक के घर पहुँच पर पटके चौपार्ट गाते श्रौर ४४ बजाते थे । तब पण्न्ति जी को 
टलिंगा मिलती थी- फिर दूसरे घर जात थे । उसे घर घर घृमने को चौपई लाना उहते 
थे। बाला झगग्र पूपा अप घर चौपई ले जाते थे । पण्टित जी इस क्रम कऊ॑ लिए 
हमे उक्‍साते भी खप्र थे। उस मामले में भी दोनो पण्ठितो मं हो” लगी रहती थी । 
कभी कभी राट में दोनों दल मित्र जाते तो आमने सामने तट कर उउे बजाते, और 
चोपई गाते थे। ये चौपदर्या पर ते जी हमे सिखाते थ । सेद है-इस समय याद नहीं हे । 

एक घटना चटशाया की याद हे-उस लिन शायद ज्ोोई त्यौहार था, कदाचित्‌ 
सकट । पण्व्ति जी छूट्टी नहीं ले थ। उुठ लट्को ने एक पडयन्त क्रिया। चटशाल मे 
एक कोटरी थी, कोटरी में हमारी तरितया आदि शाम को रख दी जातो थी। दो 
लटक कोठरी से गए, पहाँ किसी बहाने पष्ण्त जी को जुजाया और फिर बाहर से 
सावल चढा प्र उ हब द +र दिया और सत्र जे को सकक्‍्शा चायो छुटी हे। और 
हम लोग भ्रपत श्रपा घर भाग गए। पता नटी पियि जी कर यश से उस दिन किस 
तरह उद्धार हुआ | पर अंग दि। पिटाई हुई वहुतो यो । भैने श्रपराधियों + नाम बता 
दिए । बई दित उसके बारशा इन दुष्ट बातका । मुझ सताया । श्रात में एप घटना 
ऐसी हुई कि यह चटशान मुझे छोडनी परी । 

जय चोरी करनी सीसी 

मेरे स पा सो से एक लडफा था। झायु मे मे से दवा या सभाव तप मैं 
आठ बष का था, और बट प द्र7 सोलह वध का। रंग उसया गोरा था पर श्राफृति 
4डी घिनौनी थी। रसता था ता गन्दे दाँत मुझे बड़े बुरे लगते 4। पाठ्याला का कोई 
काम नहीं करता था, ने पता जिखात था। पिटला खूब था, पर तु पिटसा जाता था, 
श्ौर सता जाता था। गदी कहानियाँ फड़ने या शौक था । पान यहत साता यथा । प्रात 
बात में इनम्‌ कसम साला यथा। बह मेरा गहरा रोस्त हो गया। दोरी या वार्ण 
यह हुआ कि उसता घर भी मेरे हो मुहर में था। ,सरे, 4, धरे पान गुफ्त सिजाता 
था और कभी-फ्भों अपने पेसो से चाट एक या खियाता था । वर वा 4७ यटठशाण 
से पाती पीते या लघुशवा परी यो यदाया करक रफूज३ र ल्‍ जाता, फिर साक पर 
गालियाँ सेवता | पहघा पट पारशाला सं वार जात र शार३रतव मुभ उताता, पर तु 
पाएशाला से भूठो वा वरक जा। या साहस ग्रभ में तया। छू. के वा« 4६ बरधा 
बाजारों वा उ्वर काट वर घर पहुँचता । तब जहा में उसी 4 साय, वा । साया ये 
४ तो, कि यर कु दर मुझे सिवा) पितवाशगा । का दूत] पर 4 झ्रविकरि सो, गरो 
दवा था। एक पसारों वी छोटी सी हबान थो । इसरी हलवाई को था । पसारी से ८ 
प्रधले या पस्ते बा खूरत खरीदता, और हलवाई से एक पैस । बताये । सरीदा गाल 
#म दोनों आवा साथ साते पीते थ। कुछ लि बाद उसये पैसा मुझे अमावर दूकान- 
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दार से सौदा सारीदोीो यो कटा | में शाॉग | ।स्पव [ [ । | 


बह मुभ मे सटवर लगा गर तू वि भव [२ 
फर कर यता मे से सोडा विवाजा ₹ गर्भ व | छाए | | । |. ॥/ 
देते । पर एक दिन मे। उसया यो।। धश[व।8॥।॥ | | | /ै 

निफालने को मुह फरा वि उसे रत । ॥। । 44]। है । 
पैसे रेजगारी उठातर जय के झ वा] कम शा वआ। ॥0॥। ४ 9 5४॥ 
कुछ मुझे नहीं मालूम सप्रानवोीतुठाग एप्ना । में ।। । + कक । । 
कर कहा -तू भी सीख जे यह जटा ॥रिमर गाो। ४! |. । | 


पे हिये । तय से यह मुभ उसी कौशल सं पा > ] 7/॥6। । 
साहस न होता या | उसने यट भी जा वार । | |  |+7 (| ४७) ै 
ले आया कर | पिताजा जरा रजगारी रा । | में कतत 4।468 ॥!| ! ।+ | 
कुड जन का मेरा साहस यहां वीबो । वध संवाव मारो 4 4॥। ॥' 
रही | अप्र जयस मभे उसवा वी जैमात्‌म सजा मे + | कक | 
था । यडी ही सफाई से विज « वह महट भर रववारा (कक ।॥ ॥ ।8 
लेता था। मुभे ता यह एक्या हो पा ववावरिम |[। + 8 |॥+१। 
नेथी। पिता जी तोगाम को ए/ सजा ७ 4॥र भी | [! | १ । 
गारी के सामने यह रकम संतोपजवत ॥ व मं ॥ व 8४ ।।॥ |।! /[ | 
लगा और दूसरा टौर प्रदांगा, "सा व वर] ।8॥। ।। ५ + | |! 
ज्यादा जता चाहता 2 वातू भी य रा झव ए३ [हत |+]/।] |! 
दोनो घुमते हुए हलवा वी टकात पर पं । [पर्सा ॥ ॥ ॥२॥ | 
ही दृशानदार सोच लो मुग मं वाम वध [कवा 4 7|7],, 
हाथ मेरा यहा तक पटेया की -ग। उबर 4[4, «। । । !। | 
उलट गईं, आहत गुतर कवर मे फराी, सो भर ]4+ ||॥। ।4 | 
उठाह फाट कर राना प्रारश्भ विया । ।॥। ॥ 44। [जीजा जी क: जैक! 
मेरी कला, पड पिता जी कपास व क। [वर स।॥२ 4 । मभ +! | । 
को ता सूप अर ठी फमा वरवासिया "सार सेव ।।4' | ॥4 / 8 | 
ये दोनों कई डिने सझातल वे-य जात कि वाया उर। *। + वि! ॥ | 
क्षण मौन रहे | फिर था । था ॥, ते ।रा व 3 ]। था गी। 44 
अजी, में नुफसातव वी कत् जहर 6, जा व सम्भा वी, | 4 |, । +॥ है! ! 
हटाग्रो । यह पका शतान हैं। में उसे सूबे आता ,, । 

टलयाई तो मुझे बटो रता थ सर बता गया । में ब"। २ ।॥ ४ । +१४ 
मिस्किएं लेता रहा। पिता जी व ये मु ररस या ॥॥ ।]। ज4 भे ।। ४! 


कौ 
हैँ 


।ि 
४ 2 दि लक इक 
मरी आत्मय््ानी $? 


पक गया, यो चशा-ारगी |, सौर यहकर जिस या में ि” ” पया। उम्र दिन 
से उग्यावा भी छुटी सौर उसे वन्‍ज यो साइयत भी । पर ये उसाबा घर तो पडौस 
ही मे था। यटा यार वह सतत से युवाता-पर फिर में उसके प्राय न फटया । पीछ 
उस ने येया यूरा होने हा पढ़ता जिसता ठूट गया। घर से जद वड दिन _ तक 
गरहाजिर रहता। उसका यहा याप बहल खीकता । अं ते मे उस म्रगी के दोर होने 
नगे। वह पीया और अविक चिनौना हो गया था। राह याट मे घर मे वह दिन मे कई 
बार जमीव पर गिर वर जुटपटाने जगता । उसका बह भयानक रूप ता अब भी मे 
याद करक ॥ाप उठता हैं और उस लगा का भी याद करो-जय रजगारी से भरी मरी 
मुट्टी यो हलवाई ने अपने टाथ में कसफर पर्चा था, और कहा या-यया 4 वटमाश 
फूड लिन याद यह जया एययाएक घर से गायत्र हा गया ओर उसका याठ पता रिवाना 
न जगा ै। 

कस्प में एक ही सरफारी रूल था। उसके एट्मास्टर क्री थाजक् राम ययपि 
मंटिया पास ही अ, पर तु आज फन क॑ डबन एम८ए० पासा से भी अधिक याग्य और 
विपणग । ये सपने से घर जौटते समय हमारी द्रगान ये थ्रागे होरर और पिता जी का 
नमस्ते +रफे जाया परते 4। एक दिन उ होने मुभे दुशान पर बेठ तरती जिसत देखा 
या मेरे पास खून आए और मेरी जिसी तरती देखने तगे । दसयर बोव-पदा सु दर 
जगत हो / करा करके हर 

पिता जी व न्‍्यतियां ती यहशाजा में पढ़ता था। पर व्‌ यटा यी सायत 
प्राय है, सी से उठा या । 

है मास्टर साहन ने मेरी पीठ थपथया कर यहा+उसे सर स्त वे मे दारिल क्या 
पी वरा दे ? के ते श्रा/ए । 

अगने लि में सरकारी स्पूने से दाखिल हो गया । उर्जा ने तक पिया जी मुभे 
ग्रे” झात आर रकूत खत्म «तय पर लग भी च। जाते थे। फिर ता में सपव साविया 
के साथ अत भी, श्रात जावे वगा या । सात १६०१ से ११०५ तक म॑वत्व पन्‍्ता रहा । 

यह ये बात भी उत्तलसतीय है कि मरे बारी व तक ये से पिताजी को बहू 
सावसिक «खे हुआ था। राव में मरती क रात के तार अग। मास रो उ होने आय 
ग़माज हे वा तो को बुवाकर सरा यज्ञोपवीत करा दिया और मुर्भ शुद्र पवित्र एय 
गत आचरण वर को प्रतिज्ञा भो करवाद। यज्ञ कों अ्रग्ति एव प्रीजागा की साधछी 
है>्यर मंभे से तो साति विश्वास दिला दिया गया । 

इसी रूल मे मुझे, तीन अभिन्न साथी सिव- ठा ॥7 इरिश्वद्ध, व न्‍न्‍्वर्प। 
झ्ागे चतारर छाटलाल प्रयीन बने, हरिहयर्ध सित्रिल एजीतवियर, आर शा तस्वरूप 
भटनागर प्रसिद्ध जगद्ठिर्यातु वेशानिक 


३२ मेरी गं। ॥। । 


गे 
सिक द्वायाद के सूृगी जीवत काज मे पष्ि | व ३ 6 4 ता 
के श्रतिरिक्त एक तीसरे बानक ये भी मर जावे मे पे ॥ 44 ।, + /।३,५७ | 
मोहल्ले मे हमारा घर था। उमारे घर से कीसरोा वर 4 । 0 8॥. घर 43 4| 
एवं अच्छे ढग से दुमजिना यना हप्रा बा । मे [भर ।7। भय। से । 
श्रौर झालीगान था। पर तु यठ मान दुसर ता ।7 मे व वि 'प७।/ | । । 
रहता था श्रौर दरवाजे पर ताता लगा र॒ता गा ।राव्पा हे। । ॥7]| ( 
द्वार मे पडे ताते को देखो या प्रम्यरय थे गया वा। से 78 ॥४7। 7 ॥ (२ 
दिल्‍ली में सरकारी नौकर थे, सपरियार वी २ [4। 7+(+४॥7/ ै। । भे 
तीन मकान तथा याजार में भी पाते 5 "मात कक ॥ ॥ 4 6[_7] ५४ |] 
हुई थी। उनकी म्रृत्यु क याद जनक पन्न पर विस ।र| वा मे । रा पर शग 
गए प्लोर वे सपरियार पही रखते थे । मर पिया जाँ बाजार मे ।[ ॥7 47२ । । 
थे, वह भी उ ही की थी और उसया मौखिक किराया वी । सपा माच ॥।  ।[ ॥ 
मकान दुकानां के क्रिया का यही लि था मौ। ।मेजी । बढबे भ३।। । 
उनका किराया भी तीन चार म्पये मासित था। तासर बीत मे ।। गरम) 
स्य भ्रथवा उनकी पत्नी वि द्वावों जजी आती, ॥वार | धव) 5 | ४ ' 
रती भ्रौर सबसे किराया उसून उर जिया करती बी। ॥6 किराए ॥। ७ [| 
की रसीद नहीं दी जाती थी । विरायाताओ का जो कागज मत व 4 रपर /। ५, 
किरायेदार लिख कर मझ्ान मालिक को वे, रसा कागज कम । + /। 2। 
दार को देता श्रोर यह उसी पु पर अपव रा वा हि रापी माह 6 धारा ता) 
किराया एवंज्र करके उर जब वी जात जगत के उ रखती ॥॥47 47ै 
कनस्तर, खा", दान श्रा सामाव सर वर । ॥] 44 +]॥॥| ॥। ॥०| | ॥! 
वास माहल भर मे चह4 पाल और 4॥ 4 विषय 4 जा। ॥॥। /४। + ॥॥ 
उन्हें उपके नाम से नदी वी वा। वाम से सवाधव +३। | | 
पर तु एक यार पक एस | प्रताश । आवासर धर ए ३ ६408 + । ने 
स्कूल से लौट रहा था। देसा- 47 मा । राजा हमा है और धरम वर एव! 
प्राणी नही बल्कि पॉच साय व्यक्ति शाह कए है वर पर +] 8 #4 वध ॥8+ 7 
स्व सु दर स्वस्थ बाज सात सो, ले में आव जावे वाब «ईन्‍वबाकाो रा । ॥ ! 
बालक को वा भूषा सुचारित रूप शे | सो और सवारी +£ था । ई था (पु ।। 
कोट उसे खूब फब रहा था और सिर पर फह कप थी । उन ३ ।' (क्र मुन पैर 
जम गई। मैंने भी उसे गली में घुगत ही दरा जिया या और मं मे सात शत थ। 
यह नव परिचित सु दर सुसरकृत बालक कौत है । ज्या ज्या मे उसब समाष पावताववयां 
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उसको दृष्टि मेरी ओर से टटयर नीचे को सुफ्ती गयी और मेरी श्रॉखे उसके समीप 
पे वो २ उस पर ने जी रए सदी । में पर की चहन पहल की एक भलक मान देखता 
हुआ अपर जरते तो यगल में हयाए भाग ब” गया और चलकर अपने मफान के द्वार 
पर पर गया। हार मे प्रसते से पहिल मेने एफ यार फिर छिपी नजर से उस बालक 
को देसना चार । सा कि पह मेरी शोर ही देस रहा है । उसकी दृष्टि मुझे बुलाने का 
जैसे आराम जगा द रही है । 

मान मे परेंचते ८ो मैने माता से पृझा--अश्रम्मा श्राज दिल्ली परालो' के घर 
में शीत आया / ? 

तुम्टारी चाची गार्ड # । उनके सब बच्चे भी झ्राए है| याबू जी भी है । 

पर जायरा उटो का लटका है ?' 

उनके हो याएफ़े और हो लाफियां है । सभी आए है । 

में। परता रस दया । माता ते एक लाए और एफ गिलास दूव मेरे आगे रख 
ट्या। मैं जे”. कराया जाता था और हय या घट भरता जाता था। परतु गिनास 
मे एव यो यह ही उ्म था-यर मजाई और घी के तिलारो से भरा हुआ या । भस जो 
रहता थी । 

सार मंद माया से उरा-अम्मा, जाऊं सेन झाऊ ? 

माता वे रनेट से मर सिर पर हाथ फ्रयर फटा --जा चाची के घर जा कर 
जे तह पमरत वर या | आते 2ी तम्दे पड़ने आई थी । 

में] अप पर के द्वार से पर जहर रखते ही देखा-ये दो स्पच्छ श्राँस मेरे द्वार 
और उठा 5” 4ी। मर पर रप गए। परन्तु मैने साएस फ़िया और मै धीरे धीरे 
भव २ रस बाज + समीप थ्रा गया । एवं शगा उसे देसा और फिर उसे नमस्ते कर- 
व गुर्फाराता सा एवं धर में घस गया सब्र आँगन में चाची शोर राब जोग बैठे 
हसे जात २ थे। यावो तरतारी आनतों जा रटो थी और मोह्तज की किसी स्त्री की 
बीत मुत २ । थी। मैत्र ज« पहँंत 4? सबयी उमस्तार किया । 

गी । सझ राव हो /सपर उरा-आ्राओं 47, तुम्हारी तो बची देर से मैं बाट 
रख रत /। भर रीप वर्रा गया, बुलामा जरा । 

३7 बालवत मर पाछ ही पीछ आ रहा था। अपना नाम सुनकर वह माता के 
सम्म|ण शा रा "१ हुआ । माता 4 उसे दसकर वे ट-ररीश, यटो चतुरत॑न है, जिसको मैं 
ये तारोफ करती भी । भरत इसके साथ तू सच । 

मैंने आलंक का हाथ पक” जिया और याहर चला भ्राया । 

बाहर आकर मंच | 7ग्गरा नाम हरीश है । 

उपने सलज्ज भाव से सिर हिताकर यहा ररिश्चन्ध । 


३४ मेरी ग्राधम) रा ।| 


ओर मेरा नाम चतरसेत 2 । व ॥ 4 4, 
इतने दिनो से चाची के माय क्‍या पत्ती काश 

पढाई का नुफ्सान जो होता । 

किस वतास में पढते हो ? 


आठवी में । 

श्रच्छा, श्रा्नो सेल । 

चलो । 

हम दोनो एक दूसरे यो हाथ थामे महात | ॥! 4। 7/8[[+, 

के हिस्से मे खेलने का खुना मदान था ग्रौर मद व ॥ तारुप ४ [॥ 
की ठेक यी, जहा साययाल यो स जो बेव वात पीर र। रा । ||. | 

मदान के पास एप उम्रा या । #एसमिता राव २, १ २ 
प्राय सूना ही रहता या । «म सलव कर 4 पर याए श्लौर [।] ।+ 6 ४ (४ 
बंठ कर बाते करते लगे । 

यही हमारी प्रवम भर थीं।पिरिताी | २वा 4॥।6| हक ! 
जादू के जोर से बीत गइ । दि] जा। मातम |[[] ४ । 

उन दिनो सिकदराबाद में विग्य। वा धारशि्य [धर +, 8339, 
जाता था। बहुत दूर दूर से जोग गिया >रायाद की राम गे ता पोर ्। 


देखने आते थे। वहाँ रामलीजा प्री वे ही वी गौर व३। । ४ '! है! 
सवारी सारे कस्बे मे घूमकर वाठे पछजी बी। सवार में जा  + ॥ा।। 
रहती थी-पह थी 'घायन । दो वार सवा मे तीस 4 | '+ै॥| 
जाता और शलग रसा जाता था | 77 पर ॥[ [॥7? 3) 4 ।। [३४ 
के आर पार, पेट के आर पार, ड्रात | सार पार, जा । | धर १२ ॥॥ !« ।| 
तलवार 'लाग' लगायर आर पार | सा” जाती वो धर  ॥] । + (| 6+ |! 
समय मुख्य मुरय स्थानों पर तर ढहरावर बागी ॥रै। । 4४ #|॥। / | 
व्यक्ति के हाथ में दस बीस पर जल 4[! ॥ [8२ ।]4॥, भागे + | ५ । 
की बाह की नस्ता को यचावर सा या हहवाधार पासमसा उग5) # मे ।! 
देता | सूझआा झ्ार पार हो जाता, पर तु गा मजा । जा लूत कं ह३ ४ «| [३ | 
पड़े । “से प्रकार याडे पहुँतते २घायता व वा । में «वास कण भा। [७ । ।।ै। 
प्रोर दशकों की भीए घायना 4 सभा भावतत समय शाम व , जो | जं। ॥ [२ 
लगा कर आकाश को गुजा डापती थी । दाह? (| ये राम राह, ॥॥ ।* व २ 
युद्ध होता या कि आकाश तीरा से छा जाता था। जरा हो।, बाज बजा आा। ! 
रामचद्ग जी को जय के नारा से पान के पर्दे पर जात थे और सुर ए॥ घरा सम 


मेरी आता लाती ३५ 


रावगा युद्ध टोहर राजगा मारा जाता था। मरने के बाट जब रावशा की अर्थी निकलती 
थी, तव रावश उठार ग्रामीण ह्यकों को हाथ से सतत करके अपने पास बुलाने की 
यह जेट्टा उरता था कि ग्रामीण 2सते हंसते नोट पोट हो जाते थे । 

ऐसा ठाठगर हशरहरा देखने चलने का नि्मानगा म॑ने हरीश को दिया । हरीज 
ने अपने पर से और मैने अपने घर से वहा जाने की आज्ञा प्राप्त कर ली। मुझे यहा 
सच करने पे जिए एक उफती झोर हरीश को एक चयन्नी मिली । इत बीस दिन मे 
ही सम उाना घुत मिलन गए थे कि वाड़े मे पहँच कर हरीश ने कहा--चलो सेतो में 
घमे श्रौर बात 7२ । वहा भीड भात में क्या करंगे ? 

परिचित प्रज़ति का था हरीश । उसे सेल तमाशों मे कोई दिलचस्पी न थी । वह 
प्राय अपने सतत की बात सुनाया वरता या | गणित क॑ सूतो और उनके हल करने 
वी रारत विधियों को चर्चा उसय्रा प्रिय प्िषय था। मैं गणित चर्चा को यिल्कुल भी 
पा द नहीं करता था। मैं उसकी बाते सुनता तो सही पर शीघ्र टी वातालाप की 
गरा को अपनी कमिता या कहानी सुनात में बदल देता या। वह थोटी दर सुतता और 
झ्यभर पारर फिर अपनी यात शुरू कर देता और मेरी धारा रत्त जाती । 

हरीश ने अपनी चयती की बहत सी चीजें खरीदी। मिठाई, दही बडे, पकौडिया 

झभोर मगफती । और सयक्ो रूमाल मे बाव कर हम दोनो वाडे से ऊुड दूर एक तालाब 
वा जिनारे पर जटठया कर बेठ गए । 

उसने रूमान खोल कर कहा--लो खाग्रो । 

मैते बहा-मेरे पास भी एक इक्त्नी है। मैं भी इसका कुछ सरीद लाऊ ” 

उसने कहा--कहा है-देख्‌ ? 

हक्सी मैंते जेब से निकानकर उसे देदी । 

पुराने दयावी अपनी जेउ में रखनी और कहा--हसे बाद में राच फरगे, पहने 
सवयी | सात्ग परो ।' 

में उसकी खोज साले में सकफोच कर रहाथा। पर तु ज्योटी उसने मेरी ओर 
अपती रब ५ हक उठाई, में र ने सा | खाते लगा । टसे «से बर बात होती जाती 
थी और सा) भो जाते थे । 

उस कहा वतुर, मैं +ज चना जाअगा। छूट्टियाँ खत्म दो गई 2 । 

में वीक पे ।। मरा जौर थमरोंरर गया। मर मु पर उदासी था गई। 

उसी रवच्च हास्य यगोर सर मेरा हाथ पफर बर 4८-3 से क्‍यों होते हो ? 
ते तो तुम है पस | करागे कि मैं पड़ाई से नागा करूं, न मैं ७ पस ट ररूँगा कि तुम 
पढ़ाई में नागा वरशा। लग्बी छुट्टिया मे में यही श्राता रहगा और तुम्ट एमेया याद 
बरता रभगा । 


३६ मेरी आप | 


रोश चना गया शौर जीयाय हरा था गे [व से [३१ !, ॥, ' | 
हर 


होता चला गया। हरीश अपनी सपूव  0।| समाए। क | (7 । | 7 
झौर कलिज में पढ़कर रटठयी उजासिया रिंग व ज |_। । 3 | |. 
यरिंग पास की और पास रोते ही उसे ।मा में 7?।। । । । 8 
गया । हरीश का और मेरा पर एव परि इक] ।4 48 [4 /।| बा 
में ही मेरा भी विपाह हुआ और 2रोी [क भा । मझ प। +। मे हे! 
हरीश की पत्नी का दा ति । हम ८ा। एव उगर कि; | 

मे दित्ली म बस गया या और ,र। गू।भ।त 6 । का 
भोजन क्र रहा था कि नौफर नह तार वर मरे भ+धघ। ! 
हंस २ कर बात बर रहा वा | तार मन सं # । प | ।म। ६ 7 ४ १! 
पट थाली ठांड उठ सडा हुआ सौर फ | पर गिर।र फ्प॥ ।। *॥ । हे 
थी और होठ काप रह बे । पी 4 मर म्टो मंसे २ । + | 7। /! 
आखे भी भीग गड । हरीश को रगूव में छत पुव कक मं 
थी, यही उस तार मे जिसा या हाय एव रा पृ । / जे  +% क जो 


था कि मे पद्रहदिन बाद बिल्ली वरय रहा + ॥ क |]! 

शातिय्रय भी जीपित /। उसे तर्जा व], व वे मभेर३  #। 
भी गीली हो जाती है । उसके मुस पर व, शी ॥ व | रका " कर / २8. 3/ 
भ्रौर लाती है । उसे अपने याया | प्रभाव | [448,/] 7 +२ ३, , | 
करता पडा | वबब्य पिता और संयम 4 7क॥ ॥| ३७ *' | ;, 8-0 तो 
वी संस्कृति की अह्ता को संसार मे ये पण्पस्ता / | 

हरीश के बुठ पते गरे पास सुरवव " हि " मे ॥७५। | 3. 7 
चाहता हैँ, जिससे अ्रय से प्यास +प आओ 
भलक आप दरा सके 


लक: 

जजच्क 
जि्म्प 

>ब््केलक 


कै. 90 कणों 

प्रिय चतुर, 

श्राज हालो है और पा; [। सार कै या थी २ लक जा जी 2 
मुझे यहाँ बहुत ही फम पता चत ता ह। कारण कि ये घर भा३ व 4] ।४ (१! ६ 
नहीं हांती है। पर तु हाथा झा 2 गे; मे वरना से म। ।। | , 4] | 
इसे मौके पर मितगे । पर ते म्स सिवाय स। आम 
कुछ नहीं होगा । जब से सी मं +६ 4 ॥। । 0 40 जी 40! जग आह जज 2 पे | 
परन्तु पिछली होली पर यद्यपि मरा पियार घर वि वा को | कर | कया +॥। 
मिन्नते और प्रायना जिसयो हि: प्वर्ट राज सम व व है, बे। जाता * घर पर मर 


मरो आत्मफणाती ३७ 


लोवीय झानाए यो यही, परत प्राय सित्राप उनकी या. के ओर 75 बाकी नहीं 
हैं । वी। वध तो में 4७ | भी त्योवार संरापयाा लो कर सकता ह। 

वुम्हार साथ भा शायर (]] संत तासरा यध होगा आर यय्पि अ्रय तुम मेरी 
याद उस पक्र से । र राव ते जसे कि पहिल रत थे पर तु तो भी मुझे आशा हे, 
ममसे ज्या | उृम्ह । भी याद ने आजगा । 

मु गायस स्याया था। “से थाव का ह# कि मेर पास “से समय गुजाल तक भी 
नही ने जाडि होती + उपहार में भज सक । हभःग्य से सुझे सभी भी ऐसा मॉका 
नतो मित्र सता कि सासी सात्या श्रीमति तारायती से से तभी भी हाली राल सकता 
आर न ग्रक आया है किक्भीशीसुरभ एसा मौता मिलेगा, कक्‍्याति होती यगरा 
खत वा अबग रहा, 3 भी मह तक से थाोयी भी नहीं। सिवाय उसके कि उनको शक्‍त 
मेने «री हो और उसको भा य. मुरत ह2। जा उुठ भो मे उनते यार मे जानता 
ह-सत्र जुमारी कप यो फल है। भें ता यसे भी उनसे उरता है, क्यात्ि वह मरी बडी 
हैं. भर उनके सामो युद्ध कहता जाय वह्ठता सममा जाय। पर तु शोत मुभ देव 
जात या है कि उ ,न आज तय कभी याद भी नटो किया और न कभी जिसी पतन में 
आ्राशीयाद ही विखयाया । बस मरी आपसे यही प्रायना है वि यह पत्र पटने के बाद 
जय आप उनसे पहिली दफा मिल तो उनका म८ मेरी तरफ से अच्छी तरह से लाल 
करद ओर फिर शोया दियला 4 | और बस फिर उसके बाद मे मेरी तमस्त कह दे । 

रु्फी < माच १६ 

प्रिय चतुर, 

जय्स नि मेरा गीना हुआ जसा वि मुझे रयाज है मैं तुमसे पतल्चि यो तरह से 
नटी मित्र सका है। मिलने क॑ यारते ता आप मुझे सिक्र दरायाद भी मिल थे श्रोर 
ग्रागरे मे भी पर तु देते मुजावाला में और पर विया में जमाने ग्रासमान वा फ्क है । 
पति । तुम मर जार में 7रएफ थात जानते थ। पर तु उस जरा सी यात ने हमम "वा 
भेद दिया है । तुम यर नदी यता संत ते कि में पहने के ए उजाहाबाद यया 
नें गया । ज॑सा कि मेंत्र आपसे वहा था, और यी ० ए० को बगर पूरा किए मै ? को 
या£६चनाओाया। यह दोनां सतत आपने मुभस पूड़ थे, पर तु मैने वाई थक उत्तर 
नहीं या था। उसके िए मैं आप अपना सलिस सा उविरशास लिखता हैँ । 

प्रपतों नई याच्ति के पास तीव सहोन एच्द्स साथ रहने से जा मुझ में कम 
जारी ग्राई, उसने मरा ८िल दिमाग शरार हत्या उरी तरह से हिला 0 | मैं तच्दू 
ररती वी हालत में अपयते आपयो सका मरांज़ा स बुरा समझता है। जिस समय कि 
मैं भर9 से एफ० ए० का इस्तिटान दकर झाया था-मै हमशा से ज्यादा बलवान था । 
मरठ में मैं बापायदा दो वष तक जिस तरह से पढ़ता रहता था, बसे ही अपन शरीर 


३६ मेरी आत्मकहानी 


हरीश चला गया और जीवन डोरी को मजपूती से बाव गया । समय यलीत 
होता चला गया। हरीग अपनी स्कूल की पढाई समाप्त करके काजज मे भर ॥ “प्रा, 
और कलिज में पढ़कर रुडकी इजीनियरिंग कालेज में । उसे सम्मान वे सातवे उजोनि 
यरिग पास की और पास होत॑ ही उसे बसा में सरयारी “ जीनियर यना। ₹ भेज या 
गया । हरीश का और मे रा घर एक ही परिवार का घर प्र गया था । वयावा वाल 
में ही मेरा भी विवाह हुआ और हरीश का भी । मेरी पत्नी या याम वा तारा ग्ोर 
हरीश की पत्नी का शाति | हम दोनां एक दूसरे के जियाह में सम्मितित शत 4 । 

मै दिल्‍ली में बस गया था और हरीश रगून में । एए दिन दापढर यो यटा 
भोजन कर रहा था कि नौकर ने एक तार लाकर मेरे हाथ म॑ उमा दिया। मे पत्ता से 
हँस २ कर बाते कर रहा था। तार मेन खोला । पढत ही मेरी दृष्टि भूम गट । म॑ भट 
पट थाली छोड उठ खडा हुआ और फश पर गिरकर फफ्क उठा । आस मरी गीजी 
थी ओर होठ काप रहे थे । पत्नी ने मरी मुद्ठी में से तार पउर पद जिया । उप््ती 
आखे भी भीग गइ । हरीश की रगून मे एक पुल बनाते समय अगउस्मात मृत्य «। गई 
थी, यही उस तार मे लिखा था। हाय, एक सप्ताह पूव ही हरीश या पत्र मुभ मिला 
था कि में प द्रह दिन बाद दिल्‍ली पहुँच रहा हँ--शा। त को जेन 

शा ति भ्रव भी जीवित है। उस तेजग्विनी वद्धा को दखकर मरी श्रास श्रप 
भी गीली हो जाती है। उसके मुख पर कुछ फ्रुरिया पत्ते लगी है, पर जहर पर तज 
और लाली है । उसे अपने यौवन के प्रभात से ही प्रद्मयवयप्रत रत फर वउब्य जा गाण्न 
करना पडा | वधव्य पविन्नता और सयम की एक ज्याति रसा है, जिसने भारताय यारी 
की सस्कृति की श्रष्ठता को ससार में अशुण्य रखा हे । 

हरीश के कुछ पत्र मेरे पास सुरक्षित है जि ह मैं आपयो उसजिए पश ता 
चाहता हूँ, जिससे श्रव से पचास वष पृव के विद्यार्थी जीवन आर प्रगा७ मजा वा ए। 
भलक आप देख सके--- 





सएपी, टाली, १९१६ 

प्रिय चतुर, 
आ्राज होली है शर कल दुलहटी । कब और कौन सा त्यौ-पर तताएश गया 
मुझे यहा बहुत ही कम पता चलता है। फारणा कि यहां पर मामूना योटारा 4 छ 
नहीं होती है । पर तु होती झाई है, यह मुफे परगों से मालूम 7। सब एफ इस / से 
इस मौके पर मिलगे। पर तु मुझे सिवाय उसके कि उछ की याद शा जे, यगा आर 
कुंड नहीं होगा । जब स॒ कि भने स्पूल दोडा है, दिवाली फ्रभी भी घर [[ न ॥। । 
परतु पिछली होली पर यद्यपि मेरा विचार घर जाने का नही था परतु कया उसकी 
मिन्नते और प्राथना जिसको क्रि 'फेयरस्ट रोज' समझता हैं, व्यय जाती ? घर पर भरी 


मेरी आत्मफ्हानी ३७ 


होली यठे आ्रान-द वी कटी, परन्तु अबके सिवाय उनकी याद के ओर कुछ बाकी नहीं 
है । तीन यप तक में यहा वार्द भी त्योटार सुखपुवत् यही कर सकता हूँ । 

तुम्हारे साथ भी शायद होती खेन तीसरा वपष हांगा श्र यद्यपि अब तुम मेरी 
याद उस प्रकार से नही ।र सतते जस कफ़ि पहिनते करते थे, पर तु तो भी मुझे आशा हें, 
मुभसे ज्यादा तुम्ह काई भी याद न आयेगा । 

मुझे सयप ज्यादा शोक इस बात का हे कि मेर॑ पास इस समय गुलाल तक भी 
नहीं हे जोकि होलो के उपहार मे भेज सक्‌ । टुभषग्य से मुझे कभी भी ऐसा मांका 
नहीं मिल सका कि भाभी साहिया श्रीपति तारावती से मैं वभी भी होली खेल सकता 
और न मुझे श्राशा है कि कभी भी मुझे ऐसा मसोका मिलेगा, क्योकि होली वगरा 
खेलना अलग रहा, क्भी मह तक से बोजी भी नहीं। सिवाय इसके कि उनकी शक्‍ल 
मेने देखी हो श्रोर उसको भी बडी मुरत हुद । जो कुझ भो में उनके बारे मे जानता 
ह-सब नुम्हारी कऊपा जा फल हे । में तो बसे भी उनसे डरता है, क्योकि वह मरी बडी 
है और उनके सामा उुठ कहना शायद बष्ठता समभा जाय। पर तु शोक मुझे इन 
बात का हे कि उहोने आज तक कभी याद भी नहीं क्या ओर न कभी किसी पत्र में 
आशीवाद ही निखयाया । बस मेरी आपसे यही प्रायना है कि यह पत्र पढने के बाद 
जय आप उनसे पहिली दपा मिल तो उनका मूह मेरी तरफ से अ्रच्छी तरह से लाल 
क्रद ओर फिर शीणा दिखला द । ओर बस फिर उसके बाद मे॑ मेरी नमस्ते कह द । 

रुडकी २ मार्च १६ 

प्रिय चतुर, 

जयसे कि मेरा गौना हुआ जसा कि मुझे रयात है मै तुमसे पहिले की तरह से 
नहीं मिल सका है। मिलने के वास्ते तो आप मुझे सिक दराबाद भी मिले थे शोर 
ग्रागरे मे भी पर तु इन मृजायाता में ओर पहिलियां में जमीन आसमान का फ्क है । 
पहिले तुम मेरे प्रारे मं हरण्फ बात जानते थे । पर तु उस जरा सी बात ने हममे इतना 
भेद उाल दिया है कि तुम यह नहीं बता सकते कि मैं पढने के लिए इलाहाबाद क्यो 
नहीं गया । जैसा कि मैने श्रापसे कहा था, और बी० ए० को बगर पूरा किए मै रडकी 
क्या चला श्राया । यह दोना रावाल आपने मुझसे पूछे थे, परतु मेने कोई ठीक उत्तर 
नहीं दिया था | इसके लिए मैं झ्रापतो अपना सलिस सा इतिहास लिखता हूँ । 

श्रपनी नई शान्ति के पास तीन महीने एकदम साथ रहने से जो मुझ में कम- 
जोरी आई, उसने मेरा दिल दिमाग गरीर इत्यादि बुरी तरह से हिला दिए । मै तन्दु- 
रुस्ती वी हालत में अपने श्रापको सकडो मरीज़ो से बुरा समभता हू। जिस समय कि 
मैं मेरठ से एफ० ए० का उस्तिहान देकर झ्राया था-मै हमेशा से ज्यादा बलवान था। 
मेरठ में मै बाऊकायदा दो वष तक जिस तरह से पढता रहता या, 'वैसे ही अपने शरीर 
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का भी उतना ही ध्यात रखता था। परन्तु तीन मत व छू. । शोग।/ ; | 
हुआ है, उसने मुझे सवदा के लिए होशियार कर दिया है। और व विनगी ये पा 
यहा एफ० ए० में फरट श्राया था। इसलिए जबति गंस्बश जया के 
मुठ्किल से मिला । कारण कि मेरा इरादा इलालयाद जो वकाबा और! ॥॥॥ सुने 
वही बी० एस० सी० में रखना चाहते थे। प्रिसिपिज लेते ॥ 7 (४, मे 
वजीफा देवेगे, तुम यहा पढो | परतु मैंने एक न सुनी ओरा॥/ ।॥ व शा । 

इलाहाबाद मे मेरी फीस वगरा सब रखता बो। रीर रू | २ 
था कि में वहा दाखिल हो जाऊंगा, परन्तु वहा जात राय आम जा ॥ ॥।+ 7 
पहिले वहा काफी ग्रजिया भरा गई थी भ्ौर उसतिए मे व ॥नतव ।। | 7 
था। मेरी फीस वहा गलती ते रख ली गई था । ,ल्ाह्ाज्बा, गाढ़र भु॥ ।। २ 
धक्के खाने पडे | इलाहाबाद में एम० सी० कालिज में जी० ।रू। हग। ॥| विक 
इम्तिहान हुआ्ना करता धा। वही सब कालिजी क वा । गये ३ | [] ॥ 7] 
वालो को इसमे बडा फायदा रहता था | उसलिए मै भी ॥ ॥। ॥॥ 4 । 

इलाहाबाद से टक्कर खाकर मै आगर आया । ज्जा। ( जाग ३ 5 0। 
किया । वहा पर मेरी जान पहिचान के बहुतरे निकल प्यार 5 नियेवासा वा 
से भरती हो गया । मुझे कुछ भी तकलाफ नही उठा! ये, | | 

रुडकी श्राने का इरादा मेरा पहिल ही सं था । -य। आज! | 9॥ ॥7 
जबरदस्त होता है। जितने इम्तिहान दने आते 6, एक ए [॥ ॥। *। 
यहा पर आने के लिए पहिले से कई ने बोर्द परीवा उन एप॥ 4/4]4]]70 ते 
कि यहा के सरक्यूलर में है। बी० एस० सी० में पास थ।॥ ॥| पाती आक ज। 
कल मे अच्छे अच्छे गिर जाते है। उस साथ जो बीए फू ॥7॥0 भफ़। जाता १, 
पिछले साल फेल हो गया था । पंत १६१३ में जिया भी पार्ट ॥व | | ५, म्‌ 
पास हुए थे, उन बारहो के बारहो ने बी० एस० शी ए- ॥ जणु ता  पग ,। 
सके । एफ० ए० मे जो दूसरे नम्बर पर था, यराँ १ । ;| गाक्त शा (7 ॥ से 
ज्यादा का कोई रुडकी कालिज मे नहीं श्रा सकता ब्रौर (६ मत! ॥ पास 
वही कर सकता । यानी २० से भ्रवश्य 5 ज्यादा वि जाती |७7८ | 
इम्तिहान दे । इन सब बातो को सोचते हुए मेने उिनागल शिवा किए २५ ।| है किन 
परीक्षा दिसम्बर मे पास की और फिर पहँ श्राया, क्या । ह्छी पका पर वा ता 
कम अ हा बा मेरा दसपाँ नम्बर रह॥।। ।डगी || ॥आा। से 

| परी० एरा० सी० मे जो हटा" प्रो हर पुए 

भ्राए है, दोनो है। पंजाब यूनीवर्धिटी मे जो इस शान बी फ उन्ती ॥क भागा 
वह मौजूद है। जो पिछत साल फस्ट आया है-पह हमार यहां ॥ त शपरपे गा कम 
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मिलने यालो में है। यहा हर सात ही ऐसे ऐसे जडठके आते है, और यदि मैं इस साल 
शखिन मे ग्रा गया तो जरूरी नही कि अगने साज भी ग्रा जाता । यह सय बात सोचते 
हुए म॑ या ग्रा गया है । 

ये | पर फाविज मे वाम उहल रहता है और उसा कारण से किसी को भी 
फुसत न. मिलती टै। मझ में भी उतना अ तर आओ गया है कि पहिने में पत्रों का 
उत्तर दे लिया परता था और पर को प्रति सप्ताह में कम से कम एक पत्र अ्रवश्य 
भेजता वआा। पर तू श्रथ जियया पत्र आता है रखा रहता हे, उत्तर लिखने के लिए 
समय मियना करिन होता हे और पर १५ लिन में पत्र भेजन लगा हू । 

उस पत्र को लिसे आज ७ दिन यीत गए हाोगे। परमसा विचार क्या था कि 
यह पत्र अयश्य राज हटगा ताजि हाजी जे जिन मिल जाता । परन्तु शोक कि तब भी 
न शान सवा । टव द्व त विवाह में में नटो भरा सकता है। मुझे लिखना बहुत था 
पर तु न समय है ने पत्र में जगए। मरा स्तिहान यहा पर जून में होगा और कही 
१५ जुना' से त्मारी छूट्टी .गी। ठग तीन मटीना की छुट्टिया में तुमसे पत्र व्यवहार 
परत रठगा | 
प्रियवर चतुर, रुटती, ६ जून १६१६ । 

स्वप्त तो मैन बटतर देसे है पर उनमे से दो का मुझ पर बडा भारी असर 
ट्म्ना है । पहिना स्तृप्व उस दित था जय मेरी आजादी छीनी गई थी और मुझ को 
श्रायु भर पे जिए शा ति यो साथी बनाया गया था। फरो से लौटकर मैं सवर ४ बजे 
शथ्राया था। आात ८ी म॑ सो गया । सबर उठकर रात की सब बात याद आने लगी । 
उस समय सब उठ रव्य सा माजूम होता था। मै श्रपने दिन ही दिल पद्तान लगा 
क्याति (१) सेरी स्वत त्रगा छित गई। (४) मैं उतनी जत्दी प्रिवाह करना पी 
चाटया था। ( ) मैं “पाई विवाह फराना नही चाहता था और यरी बात मेने माता 
जी से कटी सो थो। सवेरे उड्वार मेरी बी अजब टाजत थी सौर में खयाल कर 
स्टा था कि मैं। रात ये केवल स्परप्त ही देखा है और अभी में रप्रप्न में ही जनवासे 
में 4 हुआ हैं । से स्वत का अगर थोड टी समय रहा, क्यातरि फौरत टी उठकर मे 
तुमार पास उपर गया सीर वर्तां जापर रोब यूज भूल गया । 

अ्गरे राणा क जिए यहां की अपनी थ ] सी तवारीरा दे देता जरूरी है। इस 
पालिज मे >मारी किस्मत वा फँसता हमारी क्यास वी पोजीशन पर है। पढने क॑ बाद 
उसी के गृलायिक ॥विरी सिलती है। बरी जारण है हि यर्ता पर शत ही तन्दृस्म्ती 
यगैस सत्र चौजा या र्थाज छोडकर शाम करत टै। यटाँ पर साल भर म दा इम्तिहान 
होते *। एक फरल हम वा फरयरी में, दूसरा संफेशर टम का जून में। फरवरी मे जय 
परीला हुई थी, मेरा नम्बर क्लास में १० से १३ हो गया। इसका कारण यट था कि 
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मिलने वालो मे है। यहा हर साल ही ऐसे ऐसे लडके झाते है, और यदि मैं इस साल 
दाखिले मे श्रा गया तो जरूरी नही कि अगले साल भी आ जाता । यह सब बाते सोचते 
हुए मैं यहा आा गया हूँ । 

या पर कालिज मे काम बहुत रहता है और इसी कारण से किसी को भी 
फुमत नही मिलती है। मुझ में भी इतता झ्रतर आ गया है कि पहिले मै पत्रों का 
उत्तर दे दिया करता था और घर को प्रति सप्ताह में कम से कम एक पत्र अ्रवध्य 
भेजता था । पर तु श्रब जिसका पत्र आता है, रखा रहता है, उत्तर लिखने के लिए 
समय मिलना कठिन होता हे और घर १४५ दिल मे पत्र भेजने लगा हूँ। 

इस पत्र को लिखे आ्राज ७ दिन बीत गए होगे । परसो विचार किया था कि 
यह पत्र अवश्य डाल दूगा ताकि होली के दिन मिल जाता । परन्तु गोक कि तब भी 
नही डाल सका । देवे द्र क विवाह में मै नही आा सकता हू । मुझे लिखना बहुत था 
परतु न समय है, न पत्र मे जगह । मेरा इम्तिहान यहा पर जून में होगा और कही 
१५ जुलाई से हमारी छुट्टी होगी । उत तीन महीनो की छुट्टियों में तुमसे पत्र व्यवहार 
बन्द रहेगा । 
प्रियवर चतुर, रुडकी, £ जून १६१६ । 

स्वप्न तो मैने बहुतेरे देखे हैं पर उनमे से दो का मुझ पर बडा भारी असर 
हुआ है । पहिला स्वप्न उस दिन था जबकि मेरी आज़ादी छीनी गई थी ओर मुझ को 
श्रायु भर के लिए शा त का साथी बनाया गया था। फेरो से लौटकर मैं सवेरे ४ बजे 
आ्राया था। श्राते ही मे सो गया । सबेरे उठकर रात की सब बाते याद झाने लगी । 
उस समय सब कुछ स्वप्न सा मालूम होता था। मैं श्रपने दिल ही दिल पछताने लगा 
क्योकि (१) मेरी स्वतन्त्रता छिन गई। (२) मैं इतनी जल्दी विवाह करना नही 
चाहता था । (३) मैं डिबाई विवाह कराना नहीं चाहता था गौर यही बात मैने माता 
जी से कही भी थी। सवेरे उठकर मेरी बडी श्रजब हालत थी और मै खयाल कर 
रहा था कि मैने रात को केवल स्वप्न ही देखा है और अभी मैं स्वप्न में ही जनवासे 
में बैठा हुआ हूँ । इस स्वप्त का असर थोडे ही समय रहा, क्योकि फौरन ही उठकर मै 
तुम्हारे पास ऊपर गया और वहा जाकर सब कुछ भूल गया । 

दूसरे स्वप्न के लिए यहाँ की अपनी थोडी सी तवारीख दे देना जरूरी है। इस 
कालिज में हमारी किस्मत का फैसला हमारी क्लास की पोजीशन पर है। पढने के बाद 
उसी के मुताबिक नौकरी मिलती है। थही कारण है कि यहाँ पर आते ही त दुरुस्‍ती 
वगैरा सब चीजो का रयाल छोडकर काम करते है। यहा पर साल भर मे दो इम्तिहान 
होते हे । एक फस्ट टम का फरवरी मे, दूसरा सेकेन्ड टम का जून मे। फरवरी मे जब 
परीक्षा हुई थी, मेरा नम्बर क्लास मे १० से १३ हो गया। इसका कारण यह था कि 
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का भी उतना ही ध्यान रखता था। परन्तु तीन महीने की छुट्टी का जो मुझे तजुर्बा 
हुआ है, उसने मुझे सवदा के लिए होशियार कर दिया है। मेरठ कालिज से मै अपने 
यहा एफ० ए० में फस्ट श्राया था। इसलिए जबकि मै मेरठ गया, मुझे साटिफ्किट बडी 
मुश्किल से मिला । कारण कि मेरा इरादा इलाहाबाद जाने का था और वे लोग मुझे 
वही बी० एस० सी० में रखना चाहते थे। प्रिन्सिपिल ने मुझसे कहा कि तुम्हे हम 
वजीफा देवेगे, तुम यही पढो । परन्तु मैंते एक न सुनी और मै वहा से चला श्राया । 

इलाहाबाद में मेरी फीस वगरा सब रखली थी। इसलिए मुझे पूरा भरोसा 
था कि मै वहा दाखिल हो जाऊंगा, परन्तु वहा जाकर मुझे मालूम हुआ कि मुझसे 
पहिले वहा काफी अजिया आ गई थी और इसलिए मै वहा दाखिल नहीं हो सकता 
था। मेरी फीस वहा गलती से रख ली गई थी । इलाहाबाद जाकर मुझे बुरी तरह 
धक्के खाने पडे । इलाहाबाद मे एम० सी० कालिज में बी० एस० सी० का प्रेक्टिकल 
इम्तिहान हुआ करता था। वही सब कालिजो के लडके जाया करते थे । इससे वहाँ 
वालो को इसमे बडा फायदा रहता था । इसलिए मैं भी वहा जाना चाहता था । 

इलाहाबाद से टक्कर खाकर मै आगरे आया । जाकर आगरा कालिज तलाश 
किया । वहाँ पर मे री जान पहिचान के बहुतेरे निकल आए । और इसलिए मै आसानी 
से भरती हो गया । मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं उठानी पडी । 

रुडकी आने का इरादा मेरा पहिले ही से था। यहा दाखिले का इम्तिहान 
जबरदस्त होता है। जितने इम्तिहान देने आते हे, उनम पहिले बीस ले लिए जाते हे । 
यहा पर आने के लिए पहिले से कोई न कोई परीक्षा उनमे से पास करनी चाहिए, जो 
कि यहा के सरक्यूलर मे हे । बी० एस० सी० में पास होना मांके की बात हे । प्रेक्टि- 
कल में अच्छे श्रच्छे गिर जाते है । इस साल जो बी० एस० सी० म॑ फस्ट आया है, 
पिछले साल फेल हो गया था | सनु १६९१३ मे जितने भी फर्स्ट डिवीजन मे एफ० ए० मे 
पास हुए थे, उन बारहो के बारहो ने बी० एस० सी० पढा, परन्तु केवल दो पास हो 
सके । एफ० ए० में जो दूसरे नम्बर पर था, यहा फेल हो गया । इधर २१ वष से 
ज्यादा का कोई रुडकी कालिज मे नहीं भ्रा सकता और १६ से कम का उन्द्रेन्स पास 
नही कर सकता । यानी २० से अ्रवश्य आयु ज्यादा होनी चाहिए जबकि बी० ए० का 
इम्तिहान दे । इन सब बातो को सोचते हुए मैने विलायत की सीनियर लोकल कम्त्रिज 
परीक्षा दिसम्बर मे पास की और फिर यहाँ आया, क्योकि मैं उस परीक्षा मे उत्तीण 
हो गया था । सौभाग्य से यहा पर मेरा दसवा नम्बर रहा। हमारी क्लास मे एक से 
एक बढकर लडका मोजूद है । यहाँ वी० एस० सी० में जो दूसरे और चौथे नम्बर पर 
आए है, दोनो हे । पजाब यूनीवर्सिटी मे जो इस साल बी० ए० में चौथे नम्बर आया 
वह मौजूद है। जो पिछले साल फस्ट आया है-वह हमारे यहा अव्वल है और मेरे खास 
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मिलने वालो मे है। यहाँ हर साल ही ऐसे ऐसे लडके आते है, श्रौर यदि मैं इस साल 
दाखिले मे आ गया तो जरूरी नही कि अगले साल भी झा जाता । यह सब बाते सोचते 
हुए मै यहा आ गया हूँ । 

यहा पर कालिज में काम बहुत रहता है और इसी कारण से किसी को भी 
फुसत नही मिलती है। मुझ में भी इतना भ्रातर भरा गया है कि पहिले म॑ पत्रों का 
उत्तर दे दिया करता था और घर को प्रति सप्ताह में कम से कम एक पत्र अवश्य 
भेजता था । परतु अ्रब जिसका पत्र श्राता है. रखा रहता है, उत्तर लिखने के जिए 
समय मिलना कठिन होता है और घर १५ दिन मे पत्र भेजन लगा हूँ। 

इस पत्र को लिखे आज ७ दिन बीत गए होगे । परसो विचार किया था कि 
यह पत्र अवश्य डाल दूगा ताकि होली के दिन मिल जाता । परन्तु शोक कि तब भी 
नही डाल सका । देवे द्र क विवाह में मै नहीं झा सकता हूँ । मुभे लिखना बहुत था 
परतु न समय है, न पत्र मे जगह । मेरा इम्तिहान यहा पर जून मे होगा और कही 
१५ जुलाई से हमारी छूट्टी होगी । उन तीन महीनो की छुट्टियों म तुमसे पत्र व्यवहार 
बन्द रहेगा । 
प्रियवर चतुर, रुडकी, €& जून १६१६ | 

स्वप्न तो मैंने बहुतेरे देखे हैं पर उनमे से दो का मुझ पर बडा भारी असर 
हुआ है । पहिला स्वप्न उस दिन था जबकि मेरी श्राजादी छीनी गई थी और मुझ को 
श्रायु भर के लिए शा ति का साथी बनाया गया था। फेरो से लौटकर मैं सवेरे ४ बजे 
प्राया था। आते ही मे सो गया । सवेरे उठकर रात की सब बाते याद आने लगी । 
उस समय सब कुछ स्वप्न सा मालूम होता था। मैं अपने दिल ही दिल पछताने लगा 
क्योकि (१) मेरी स्वतज्रता छित गई। (२) मैं इतनी जल्दी विवाह करना नही 
चाहता था । (३) मैं डिबाई विवाह कराना नही चाहता था और यही बात मेने माता 
जी से कही भी थी। सवेरे उठकर मेरी बडी अजब हालत थी और मै खयाल कर 
रहा था कि मैने रात को केवल स्वप्न ही देखा है और ग्रभी मैं स्वप्न मे ही जनवासे 
में बैठा हुआ हूँ । इस स्वप्त का अ्रसर थोडे ही समय रहा, क्योकि फौरन ही उठकर मैं 
तुम्हारे पास ऊपर गया और वहा जाकर सब कुछ भूल गया । 

दूसरे स्वप्न के लिए यहा की भ्रपनी थोडी सी तवारीख दे देना जरूरी है। इस 
कालिज में हमारी किस्मत का फसला हमारी क्लास को पोजीशन पर है। पढने के बाद 
उसी के मुताबिक नौकरी मिलती है। यही कारण है कि यहा पर आते ही तनन्‍्दुरुस्ती 
वगैरा सब चीजो का रयाल छोडकर काम करते हे। यहाँ पर साल भर मे दो इम्तिहान 
होते हे । एक फस्ट टम का फरवरी मे, दूसरा सेकेल्ड टम का जून मे। फरवरी मे जब 
परीक्षा हुई थी, मेरा नम्बर क्लास में १० से १३ हो गया। इसका कारण यह था कि 
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सब लोग घर से बहुत कुछ तैयार करके लाए थे। इसके अलावा मैंने कुछ मेहनत भी 
कम की थी। इम्तिहान का नतीजा निकलने पर मुझे यह खुशी थी कि घर जाने से 
पहिले दूसरा इम्तिहान भी हो जायगा-और तब क्लास मे कोई अच्छे नम्बर लेकर 
जाऊंगा । इसके लिए फरवरी से श्रब तक बडी महनत करता रहा हूँ। परीक्षा मे पहिले 
कुछ परचे मेरे बहुत श्रच्छे हुए। जबकि सब रोते आते थे, मे प्रसन्न होता आता था । 
शुक्रवार को आखरी परचा मेरा बुरी तरह बिगड़ा, परतु इसकी मेने कुछ भी परवा न 
की । शनिवार को प्रेक्टिकल फिजिक्स मे दो प्रेक्टिकल थे, जिनके १५० नम्बर हुए । 
प्रेक्टकिल दोना आसान थे। पर तु मै सवदा कठिन प्रइन किया करता हूँ। मुझ से 
सहल सवाल नही होते हे । मेरा दिमाग मुश्किल चीजों मे चलता है। यदि परचा 
मुश्किल है, मै सबसे बढ जाता हूँ ॥ और यदि सहल होता है तो मै पीछे हो जाता हूँ । 
नतीजा यह हुआ कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया । ओर किसी से पूछकर भी मै 
कुछ कर सकता था, परन्तु मै कभी भी बेईमानी और भूठ को अपने पास आने देना 
नही चाहता हूँ । उस समय मेरी तमाम इच्छाएं कुचली जा रही थी। उन ५ घटो मे 
मुझे एक बन्द कमरे में बठे रहना पडा, तव यह देख रहा था कि मैं ऊपर से एकदम 
नीचे गिर रहा हूँ। यहा पर एक एक नम्बर पर लोग खून देते है, वहा मेने १५० नम्बर 
गवा दिए। इसका मुझे बडा भारी रज अरब तक रहा और इसी कारण आज एक दो 
सप्ताह बांद तुम्हे पत्र लिख रहा हूँ। यह मेरा उन पाच धटो का स्वप्न है । 

यहा पर आकर म॑ने पत्र बहुत ही कम लिखे है, तो भी मेरे पास बहुत पत्र आ 
गए हे । क्योकि श्रव मेरे घर जाने के दिन करीब आ्रा गए हे। म॑ने उन पत्रो को भी 
ठिकाने लगाना पसाद किया । इसलिए अ्रभी उन सबको इकट्ठा करके जलाया है। मै 
चाहता था कि तुम्हारा एक या दो पत्र जो उनमे से सबसे भ्रच्छा हो उसे बचाकर रख 
लू । पर तु पत्र सब एक से एक ज्यादा प्रेम से भरे और मनोहर ये । और मेरी समझ 
में नही आया कि उनमे से सबसे अ्रच्छा कौनसा है। आखिरकार आखरी उठाकर रख 
लिया, बाफ़ी सब जला दिए । 

मेरी छुट्टिर यहा पर १५ तक शुरू हो जावेगी । और शुरू होते ही मै दिल्‍ली 
चला जाऊगा । वहाँ पर जाकर मे तुम्हे किसी पत्र का भी उत्तर न दूगा । 

हुदय की परख' आ्राप मेरे पास तुरत भेज द तो अच्छा हो श्र यहाँ पर 
में उसे खत्म करके घर जाऊँगा । यदि आपको मिलना हो तो आप यही पर १० या 
१२ दिन तक आ जाबे, क्योकि दिल्‍ली में मुझे तुमसे मिलने मे डर लगेगा। 

तुमस मिले हुए श्रब बहुत दिन हो गए हे । इम्तिहान स निबट कर तुम्हारी 
और की बहुत याद आती है। परन्तु उससे तो मे जल्दी ही जा मिलूगा । रहे तुम । 
तुम से श्रब वेसा मिलना नहीं हो सकता जसा कि पहिले था। रस्सी म॑ गाठे पड गई 
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है। पहिले मैं जब कभी भी तुम्हारे साथ होता था बिल्कुल बेफिकर रहता था। तुम्हारे 
होते हुए मुझे किसी की भी परवा नही थी क्योकि चतुर को सवदा मैं जान से भी 
ज्यादा प्यारा रहा हूँ | पर तु श्रब वह जमाना नही है| यद्यपि मुझे इस बात का पूरा 
भरोसा है कि यदि चतुर मुझे मारने के इरादे से भी झ्रावे तो भी मेरी शक्ल देखते ही 
पिघल जायगा । परतु जमाना नाजुक है। नामुमकिन बात सच हो रही है । नही तो 
कया मैं इस बात का यकीन कर सकता था कि चतुर के दिल में कभी मेरे मारने का 
रयाल आवेगा । परन्तु वह सच है। इसके लिए चेष्टा भी की गई है परतु मुझ पर 
इतना विश्वास है कि मुझे उनमे से एक भी बात नहीं बताई गईं है। बेहतर हो कि 
यहाँ पर एक दफा हो जागप्रोी । 

आपके द्विवेदी जी कंसे मनुष्य है? आप उन्हे कसे जानते है और कुछ भी 
उनकी तारीफ लिखिए । गरमी के दिनो मे अंग्रेजी लिबास बहुत ही बुरा मालूम होता 
है । यहा पर कालिज मे नकटाई कालर बगर लगाए हम नही जा सकक्‍त हैं। वरना नम्बर 
कटते है । इन सबसे पॉसी सी लग जाती है। उधर पतलून और कोट का क्पडा भी 
बहुत भारी होता है। यह लिबास जाडो में अच्छा लगता था परन्तु गरमी मे धोती 
झौर हल्की कमीज से बढ़कर और पोशाक भली नही मालूम होती । 

रुडको, ८ जुलाई १६, 

प्रिय चतुर, 

इस समय कालिज का समय निकट झा गया है और इसलिए मैं आपको इस 
समय लिखता तो नही परतु घर जान से पहले एक प्रेम पत्र की बडी लालसा है, श्रत 
एवं इस कुसमय पर लिख रहा हूँ । 

आपकी 'हृदय की परख' मै कल से अभ्रब तक केवल आधी पढ सका हूँ। क्योकि 
कल क्लास का नतीजा निकलने के कारण मेरा बहुत समय उसी में नह्ट हो गया । मै 
आशा करता हूँ कि सोमवार को उसे आपको अपनी समालोचना के साथ (जिस काम 
के काबिल मै किसी प्रकार से भी नही हूँ) भेज दूगा । परचो में मेरे सबमे करीब २ 
अच्छे नम्बर आए है क्योकि तीन चौथाई परचो मे मेरे १०० मे से 5? से अधिक 
नम्बर है । परचो मे म॑ मामूली तौर पर क्लास से ८० नम्बर बढ गया हूँ । परतु प्रेक्टि 
कल फिजिक्स में मैने १०० नम्बर खोए है । इसलिए मैने २० नम्बर मामूली विद्यार्थी 
से इसमे कम लिए है । 

कन्वोकेशन वृहच्पतिवार १३ जुलाई का है और उसी दिन मे २ बजे की गाडी 
से दिल्‍ली चला जाऊँगा और वहाँ रात के नौ बजे घर जा पहुँचगा और झ्राशा करता 
हूँ कि उसी दिन शा ते के दशन करके नयनो को तृप्त करूँगा । 

लापरवाही जाहिर करना कुछ मेरे साथ कुदरती सा बन गया है । लापरवाही 
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मैं उनके साथ भी करता हूँ जिनको कि प्राणो से ज्यादा प्यार करता हूँ | यहा पर पढने 
के लिए अपना चित्त, घर बार, स्त्री, बहिन भाई वगरा सबसे ही मैने विरक्त किया था । 
वरब जसा कि तुम मेरा रयाल शान्ति के बारे मे समभते हो बिल्कुल गलत है । घर 
पर मै जितने भी दिन रहा हँ--सव प्रकार से मैने उसको प्रसन्न ही करने की कोशिश 
की है भ्रौर अपनी प्रस नता को उसकी प्रसन्नता पर न्‍्यौझावर करके फेक दिया है । 
क्लास में मेरा नम्बर इस समय १४ हो गया है। इसका मुफे ग्रत्यन्त शोक है, 
क्योकि सबसे ज्यादा मैने उस मजमून को खोया है जोकि मुझ पर सबसे अच्छा श्राता 
है । फिजिक्स पहला ही मजमून था जिसने क्लास में सबसे पहिले मेरी मौजूदगी बताई 
थी, क्यांकि इसमे ही सबसे पहिले क्लास वक परीक्षा मे फस्ट था! यदि साइस के नम्बर 
न होते तो क्लास में मेरा चौथा नम्बर होता। परन्तु साइस मुझ पर क्सी से कम नही 
आती । सिफ किस्मत की ब्रात है। परन्तु ऐवी नाकाब्रिए मुझे बताती है कि छुट्टिया 
श्राराम से नहीं काटनी चाहिएँ | चतुर, मेरा उह श्य पूरा होकर रहेगा । मैं आ्रखिर 
तक बराबर काम करता रहूँगा ओर पहिले साल में श्रवश्य निक्लगा । 
भाभी साहिबा को देखने के लिए मेरा जी बहुत चाहता है । पर तु लज्जा और 
भय के कारण मैंने कभी भी ऐसा नहीं लिखा क्योकि ऐसी बात से लोगो को बहुत ही 
जल्दी शक जाता है। उनसे मेरी बहुत बहुत नमस्ते कहना । ईश्वर करे उ हे परीक्षा मे 
सफलता प्राप्त हो । यहा से जाती बार आपको एक और पत्र लिखगा। 
पण्डित छोटेलाल 
मेरे स्कूल जीवन को पचास साल बीत गए। पर तु उसकी रम्मति दिन पर दिन 
नई होती जा रही हे। ज्यो ज्यों जीवन भीड भाड ओर चहत पहल से निकलकर शूय 
में पहुँचता जा रहा हे-वे दिन बहत याद आते हे । जी चाहता है कि एक बार वे दिन 
फिर आ जाएँ। सपने में कभी कभी ऐसा हां भी जाता है। पर सपने की क्षणभगुरता 
को तो आप जानते ही है। इसी से सपने के सुख और भी दुखदाई हो जाते है । पर तु 
इस सूने अस्त होते हुए जीयन में कुछ चीज शेष है, जो वास्तव में प्राणों में स्पश कर 
जाती है । 
पचास वष का समय योडा नहीं होता । सौ में से पचास ही आदमी पचास 
वपकी आयु तक पहुँच पाते है। पचास वर्षों में इतिहास की कई पुनरावृत्तियाँ होती 
है, सस्क्ृति, विचार रहन सहन और जीवन के सभी पहलू बदल जाते है --नई दुनिया 
पुरानी हो जाती है, चमक्ते हुए जीय्नन मटमेले हो जाते हे-गुलाब के फूल के समान 
सौरभ और युपमा बखेरने वाने चेहरे मुफा जाते हे । आनन्द की अनुभूति घिस जाती 
है और बहुवा ऐसा होता हे कि कभी जिस जीवन मे प्रगति फुदकती थी और जिसका 
भरना भर भर झरता या, उसका बोक के घे पर लादकर बडे ही कष्ट भोर श्रसुविधा 


॥$ 
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एवं विराग से मत्यु की ऊब जाने वाली प्रतीक्षा करनी पडती है। 

मैं कस्बे के उस एक मात्र छोटे से स्कूल में भरती हुआ । सील भरे कमरे की 
पतली तरती वाली लम्बी बन्चो पर हम सब बालक अपनी दुबली पतली टाग हिलात हुए 
प्रायः दो व्यक्तियों की बडी उत्पुकतापृवक प्रतीक्षा किया करते ये । एक मास्टर नौरगी- 
लाल की--जो क्लास में आते ही अपने हाथ की लपलपाती बत दो तीन बार मेज पर 
जोर जोर से मारकर हमारे कलेजो को धडका देते थे । फिर उसके बाद वही बत कसी 
की पीठ पर और किसी के कर कमलो पर शपाशप पडती थयी। तब हम सब बालक 
भ्रपती ही वेदना और विरक्ति में अपने सामने डेस्क पर पडी किताबों और कापियो को 
घृणा और क्रोध से झासभरी आखो से घूरते हुए साथी सगिया के बीच मान भग की 
अनुभूति के कारण उस जालिम मास्टर नौरगीलाल का न जात क्तिना कोसत थे और 
भगवान पर न जाने कितने अ्रवापशनाप हुक्म चटाते थे । 

उसके बाद तो बहुत से दिन देखे । बहुत से खेल खेले। जेल के सीकचों की यात 
नाऐ भी भोगी, क्र्र बाडर की साँसतें भी भुगती, और भेडियो से भी भयानक जेलरो 
की गुर्रहट देखी । पर स्कूल का वह गदा बेहूदा कमरा और मास्टर नो र्गीलाल हमारे 
पर जिस घृणा-विरक्ति और गुस्से की छाप छोड गए--वह तो सबसे निराली ही रही 
श्ौर अब पचास वष बीत जाने पर जब बहुत-सी बात घिस घिसा कर पुरानी पड गई 
हैं-वह वसी ही तरोताजा और दमदार है । 

परन्तु जिस दूसरे व्यक्ति की प्रतीक्षा सारी कक्षा के बालक करते रहते थे, वे थे 
पण्डित छोटलाल । क्लास में उनके प्रवेश करते ही आनन्द की लहर उस मनहूस कमरे 
में व्याप्त हो जाती थी | वह आनन्द तो बस--वही था । एक ही शब्द म कह दू--श्री 
नेहरू के साथ पालमेन्ट भवन मे बैठने पर भी आज वह झ्रानद नहीं आता । आज भी 
जब पण्डित छोटेलाल के उस नित्य के श्रनायास प्रवेश की स्मृति जब भी हृदयपटल पर 
उदय होती है-हास्य की रेखाएँ-युग युग से सूसे हुए इन भाग्यहीन होठो पर फल ही 
जाती है। दुख और वेदनाओ की काली रातो मे भी हास्य की वह रेखा हिली नही । 

उम्र मे क्लास भर के लडको मे सबसे बडे, मास्टर नौरगीलाल से कुछ ही कम, 
जिसे वे अपने सिर पर कसकर लपेट हुए भकाभक सफेद साफे की भारी भरकम ऊँचाई 


से पूरा कर लेते थे । 
स्कूल के काम या पढाई लिखाई की उन्होने कभी चिता नहीं की । धर पर 


उन्हे फुसत ही कहा मिलती थी, तीन-तीन बच्चो की, और फिर उन बच्चो की मा को 
वे सार सम्हार करते या स्कूल की कापिया रंगते ? भला कहिए तो । 

हर साल लडके अगली श्रणियो से खसकते जाते और पण्डित छोटलाल जहाँ 
के तहा मुकीम रहते । न जाने कितनी पीढियो से वे उसी छठी क्लास में मुकीम थे । 
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स्कूल में शराते ही वे अपनी कापिया, लडकों को बाट दते, और लडके खुशी से उनका 
सब काम खत्म कर देते । इस बीच में वे पे। सल बनाते, कविता करते, दयात ठीक करते, 
या किसी लडके को कोई सत्परामश्ञ देते थे । मास्टर नौरगीलाल ने भी उन्हे छूट दे 
रखी थी । वे कहा करते ये-आप तो पीरोमुशद हे स्कूल की रोनक बढाने के लिए तश 
रीफ ले आते है। कभी कभी वे उनके बल बच्चो की खेराफियत पूछ भी लिया करते 
थे। इन तमाम बातो के सिवा स्कूल का कोई लडका या मास्टर उ हे केवल नाम से 
नही पुत्तारता था-सभी उन्हें पण्डित छोटेलाल कहते थे । 

स्कूल छूटने पर भाग्य न जाने कहा कहा निदयता से घसीटता फिरा और कहाँ 
गए पण्डित छोटेलाल । बीच बीच में सुनता था-वे राजस्थान में कही अध्यापक हो गए 
हे, फिर सुना मुरतारी पास कर वकालत करते हे, पतलून पहनते हे, परन्तु मिलना नही 
हुआ--पत्र व्यवहार भी नही हुआ । कंवल जब तब याद कर लेता था--इसी प्रकार 
पचास साल बीत गए । इस बार वहुत वर्षों बाद घर आया । लगातार लम्बे परदेश 
में फँसा रहा, भ्रकत्पित युद्ध विभीषिकाएँ आखो मे होकर व्यतीत हुई । महाराज्यो के 
भाग्य निणाय हुए । खून झौर सोने से लतपत मानव राष्ट्रो ने देखते ही देखते करवट 
बदली । सारे ससार की जन व्यवस्था बदल गई । कस्त्रे मे श्राकर देर।, जसे वह बहुत 
छोटा हो गया था। सगी साथी प्रायः सभी काल कलवित हो चुके थे । कईयो की 
आरकृतिया बदल गई थी । वे बूढे हां गए थे। उनकी कमर भुक गई यी । कुछ की आखे 
जाती रही थी । बहुतो को बहुत देर मे पहचाना, बहुतो को पहचाना ही नही । 

भेस अ्रब पाच सौ में आती थी, मुझे याद आया चालीस रुपयो मे पिताजी एक 
भेस लाए थे, तो सारा कस्बा उसे देखने आ्राया था। दूध भ्रब॒ एक रुपए सेर मिलता 
था। हम तो एक आने का सेर पीते थे-वह घी के ढेले जिन्हे मै खेल ही खेल में माता 
से फडप कर चट कर जाता था, अब नहीं थे-उनकी जगह वनस्पति जमाया हुश्रा तेल 
था-वे कौडिगो के गण्डे जिनसे हम पकौडियाँ खरीद कर खाते थे | और वह पैसा- 
जिसे सहेज कर गुल्लक मे रखते ये--कही न दीख पडठते थे । प॑सा तो श्रब कोई जिन्स 
नहीं खरीद सकता था | सब कुछ बदल गया था । सब कुछ नया-अ्रपरिचित सा पराया 
सा लग रहा था। उस कस्बे मे, जहाँ बचपन के मीठे मीठे दिन व्यतीत किए थे, अरब 
मेरा दमघुट रहा था। वहाँ मेरा कोई अ्रपता न या परिचित न था, सब कुछ पराया 
ही पराया था । 

अकस्मात्‌ देखा--एक बूढा कमजोर सा आदमी तेजी से वुन बाँधकर चलाजा 
रहा है । एक मित्र ने हँसकर कहा --'पहचाना, पण्डित छाटेलाल है । 

अरे, और मेने लपककर उन्हे पकड लिया। श्रक मे भर लिया। परन्तु छोटे- 
लाल ने निरुद्गण भाव से उसी पचास वष पुरानी भाव भगिमा और शालीनता से कहा- 
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कब आए ? मेंने जैसे सुनाही नही । हर्ष उल्लास में फूला मैं बोौखला रहा था। स्कूल 
के बीते हुए दिन आ्राखों में खेत रहे थे | मैने कहा--कहो, कैसे रह ” 

उसी ठन्डे और निरुदेग भाव से--माथे पर बल डाल कर वे बोले-परेशान 
हैं । उनके हाथ में एक हटा हुआ कलमदान था। उसी को हाथ ऊँचा करके दिखाते 
हुए वे कहने लगे--लड के ने शतानी की, तोड दिया । अब रशीद के पास गया था- 
कि दो कीले ठोक दे। उस दिन तीन दिन काम किया, गतान तीनों दिन काम के वक्त 
ही खाने मे बैठ जाता । खच होता एक घाटा, फिर वीडी । पक्का बदमाश | पस्ते लेकर 
काम करना ही नही चाहते वे लोग, दो मिनिट का काम था । लेकित वेमुरब्बती देखिए- 
साफ कह गया-कीले ले आइए । जाता हूँ, दो कीले ले आऊ । 

और, पण्डित छोटेलाल उसी तरह चले गए, जिस तरह चल जा रह थे । यह 
क्षण भर का बीच का अटकाव जसे उनकी एक बाधा थी--जिममे पचास वषकी गझ्राधी 
शताब्दी की-सतत उत्सुकता भरी थी। न जाने कब मेरा अ्द्धूगाश ढीजा हुआ झोर 
मैं बडी देर तक उन्हे तेजी से जाते हुए खडा देखता रहा | उसी कलमदान के साथ--- 
जिसमे इस समय उनका सपूणा मन उलभ रहा था। एक ठण्डी और निष्प्राण श्वास 
हृदय को छूकर बाहर आई । मैने समभग-ससार बदला हे, पर कुछ ऐसे सत्व भी हैं 
जो पचास साल भी वसे ही रहते है । 

अबसे पचास वर्ष पूव मेरे द्वारा जयपुर से लिखा गया छोटलाल को एक पत्र । 

छोटेलाल उन दिनो सिकन्दराबाद रहते थे और मे जयपुर में पढने आया था--- 
प्रिय, जयपुर, १८-८ १० 

चिट्टी रसे की इन्तजार में आखे पथरा गई तब कही आज आपका दया पत्र 
मिला । शायद मै नही बता सकता कि मुझे कितनी प्रसन्नता इसको देखकर हुईं | इस 
का एक यह भी कारण था कि प्रियवर हरिइ्चन्द्र की सुगव से यह सुगन्वित हो रहा 
था । आज आतुर होकर आपको पत्र लिख ही रहा था और सम्भव था कि दो मितिट 
मे पूरा हो जाता परन्तु उसी वक्त यह पत्र मिले । ईइवर का धन्यवाद दो कि इस (लिखे 
गए पत्र के ) तानो से आप बाल-बाल बच गए । मुझे श्राइवय या कि सिक द्वाबाद ही 
एक साथ नाराज हो गया । बाबा मै तो यो ही विचार सागर मे गोते लगा रहा था । 
पर तु इस पत्र के देखने से मालूम हुआ कि मेरा पिछला पत्र झ्रापको नहीं मिला। 
चलो ठीव हुआ । मैं श्रापकी शिकायत करूँ और आप मेरी शिकायत करले । यह भी 
मर्दों की भपट सही । पर तु १० टीकाराम के विषय मे दिल से क्या कहकर उसे झान्त 
करूँ । यह कि उनकी टेढी नजर है। यदि यही कहने के लिए लाचारी है तो लो मौन 
ही साधे बैठते है। साधु पुरुषो के लिए ऐसे रूखे विचार मेरे एिल में जगह नहीं पा 
सकते । दूसरे उहे स्कूल के काम के सिवाय बोडिग के प्रब॒घ से ही छूट्टी नही मिलती 
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होगी, फिर मुझ जसे निठल्ले श्रादमी के लिए उनके पास उक्त ही कटा साथा | प्रौर एक 
बात और है कि उनके कान तक कोन पहुँचाये कि तुभ्हारे द्राग ऐे कै लिए इस तरह 4 वय 
हो रहा है । खर ईइवर न करे कि मेरी तरफ एक द्वकटा फत में उ * समय समय 
का खून करना पड़े । अच्छा श्रब उनसे कुड न कटगे, पर तु टमारा नमस्ते तो वर 
देना | यदि खबर नही लेते तो यह अ्रभागा के भाग्य है पर व ट्याहए्टि वो रस । सत्र 
रहे हरिश्चद्र । सो वह तो हमारे सचालक ही ठहर । शायद .उर का हम भी डिठ- 
कता ठिठक्ता उनके पास झ्रावे फिर हम तो हे किस जगय की विन्‍्या। उससे 
कहना कि तुम्हारी जसी आकृति हे बसे ही रहो, नहीं तो जलते हझ्मा यो जप भुजसा 
डालेगी । बा० रघुप्ीरसरन तो बस वाल यी खाज निकालने की उधणयुन में मस्त 
होगे । उनसे क्या कहे । श्रगर श्यामसु 7र से उनकी सटा टहले यो फिर पायत्‌ यार 
की तरह अगल बगल में भाँक्ते फिरते। अब ये दर क्यो सागे। खरे या यात 
नहीं । मेरा दिल मजबूत हृट्टिया से रालित हे सो ऐसी मामृगी तक वीफा से फट वाजा 
नही । हमारा दुख इतना नहीं बढ गया है जा आप जोगी ता पर्चज से । सो आप 
बेफिक् रह कर अपना काम करिए | किसी तरह हमारा टिन भा वर दो जाता है । 
उसे इस बात का विचार नही है कि किसकी परपयाह है। रार ये याव तो वन्‍द करो 
पर तु १० जी यह जयपुरी तो बडी यतरह पिला: ? सचमुत्र तन वाजज मे भी नशा 
न उतरेगा ? सच, कहाँ कहा बठ के सोचा था। प० ऊवाराम यो अभी एक पत्र भी 
नही लिख सका हूँ । भ्रव लिख दूगा और आपका मतव्य समभाते यी वैष्टा जस्गा । 
सलूनो के विषय में मै आपसे अआविक जान सता हूं पर पु फिर भी भाषा इस मान 

दान का धयवाद दैता हुआ यथाशकफ्ति यह कहने को तयार हैं कि प्रावीत समय में जब 
वर्षा आझ्रारम्भ होती थी तो वनवासी ऋषिगरण वहाँ अपनी रधा थे देखे उगर में आयर 
रहा करते थे और उ ही दिनो में गृहस्थी योग उपके जय ता ॥ की था। विसा बे 
थे। श्रावणी का बिगट कर सलूना बन गया है। इसका माजय ये है उसे दिस 
गृहस्थी लोग उनके पारा उपदेश श्रपणा गरने उतर ठठ5 होते ये। वे उप । या र थे 
कि विचार कर वमसम्मत काय परता उचित है। हर एक का क विए सुवा शव 
न रखो कि जो मन में आया सो किया । परवु मयादा से (77 बाघ क २) वास ह रता 
चाहिए । दान देना अच्छा काम है। परन्तु मर्यादा से बाहर बनि पै विया, ॥गीजा यड़े 
हुआ कि बॉवकर पातात में भेजा गया। “स बारे घम सम्प्र वी उार्यों में बे गय लो 
रहना अच्छा है। अपना वित्त विचारकर फाम करता चाहिए । पृथ्वी २४ घटे में पर 
अपता चक्कर लगा लेती है, तब कही ३६५ दिन मे सूय वा चकपर लगाती है । सी परहिते 
अपनी ओर देखना और फिर ऊपर नजर उठाया ही ससार सम्मत है। हिसी # पास 
ऋ सेर भ्रन्न है वह चाहे तो अपना और अपनी स्त्री का पंट भर सवता हू । पर तु यदि 
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वह कहे कि तमाम दुनिया का भला करू तो काम कसे चले ? तमाम दुनिया के हिस्से 
में तो एक जर्रा भी नही आवेगा और आप दोनो भूखे रहेगे । मतलब यह कि बे परि 
माण काम करने से नाश ही होगा। हरेक काम हाथ बावकर करना चाहिए। इस 
उपदेश की स्मृति के जिए वे महापुरुष रक्षाब॒बन बॉधते हुए यह भी उपदेश दिया करते 
थे कि आपस में सबसे बँघे रहने ही से कल्याण है । फूट न करनी चाहिए । फिर देवों 
त्थान पर वे महापुरुष अपने अपने निवास को सिधार जाया करते थे । देव ऋषियों का 
नाम है। यह किसी जाति विशेष का नहीं हे | जो अपने को दे और कुछ न ले वही 
दे व कहलाता है। अ्रथवा जो कुछ ले तो हमारी ही भूति के लिए ले। जसे सूय जल 
देता है और १०० गुना करके वर्षा देता है बस यही इन त्यौहारो का अश्निप्राय है । 
हो सकता है मेरे लिखने मे ठीक ठीक भाव न प्रकट न हुआ हो, पर तु मै इस समय 
जल्दी मे हूँ क्षमा कीजिए । अधिक क्या लिखू, पर तु कृपा करक॑ उत्तर तो जल्दी जल्दी 
लिखते रहिए यहा तो सब खुशी का आवार तुम्हारे पत्नो पर ही है । शायद यह बात 
छिपी नही है| ग्रधिक क्‍या । 
सर गान्तिस्वरूप 

स्कूल की बचो पर पास बठे हुए दो बालक आपस में भगड रहे थे । उनमे एक 
बालक ठिगना, दुबला पतला, एक सावारण पायजामा और धारीदार डोरिए का कुरता 
पहिने था । दूसरा उसकी भअ्पेक्षा, तनिक हृए पुष्ठट था। दोनो बालक पाँचवी कक्षा में 
पढते थे । हृए पुष्ट बालक दूसरे को डाट रहा थां, दूसरा शातिपृवक उसका प्रतिकार 
कर रहा था। भगडे का कारण यह था कि पहले बालक ने दूसरे बालक का चाकू भाग 
कर लिया था और उसे खो दिया था | दूसरा बालक अपने चाकू कौ जबरदस्त माग 
कर रहा था। दुबला पतला बालक कह रहा था-- भाई तुम्हारा चाकू मुभसे खो गया 
है। उसके बदले मे मै तुम्हे दसरा नया चाकू ला दूगा। पर अभी पैसे मेरे पास नही 
हे । जब मुझे पैसे मिलेगे तभी मै तुम्हारे लिए नया चाकू खरीद दूगा। लेकिन दूसरा 
बालक अपना रौब जता रहा था। वह डाटकर कह रहा था--- मै यह सब कुछ नही 
जानता । मेरा चाकू अभी लाझो | रूगडा मास्टर साहब तक पहुँचा। मास्टर साहब 
के सामने भी उस बालक ने अपना वायदा दुहराया | मास्टर ने पूछा--- तुम कब तक 
चाकू इसे खरीद दोगे ? दूसरे बालक ने कहा--- यह मैं वायदा नहीं कर सकता, मेरे 
हाथ में पसे आते ही मैं चाकू खरीद कर इसे दे दूगा । 

बालकों का भगडा थोडी धुमयाम के बाद ख़त्म हो गया । पर जो चाकू का 
स्वामी था, वह दूसरे पर अब तक घोस जमाता था और चाकू तलब करता था। 
दूसरा बिना भेपे जवाब देता था--'तुम्हारा मागना फजूल है। प्से हाथ में श्राने पर 
मै खुद दे दूगा । और एक दिन उसने बहुत उम्दा विलायती नया चाकू अपने साथी के 
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हाथ पर रखकर कहा-- लीजिए यह आपका चाकू । जो चार गुम हो गया या पह 
देशी ओर साआारण दो पसे वाला या। अय यह नया, यढिया, हम उमाय चाह पाकर 
दूसरे बालक की आखे लोभ और खुशी से चमकने लगी और उसने चाए्‌ जेय के हयाले 
किया। जिस गालक ने वह चादू गुम किया या उसका नाम शा त॑ था। जागान्तर 
मे वही बालक भारत का विश्वविश्वुत वैज्ञानिक सर शातिस्परूप के नाम से पिरयात 
हुआ, दूसरा बालक मैं था। 

बाल जीवन की देहरी से बाहर पर रखते ही स्वूल के वे सीन भरे कमरे, तरतों 
की लम्बी बचे, जिन पर बठकर हम लोग अपनी दुबली पतली टागो को हिलाते जाते 
ओर तजर किताब पर और ध्यान जालिम मास्टर नौरगीलाल की यत पर रसते ये-.. 
हमसे छूट गए । कौन कहा गया, कौन क्या हुआ यह जानने का काए उपाय ही न रहा । 
लेकिन मै जिन एक दो साथियो को न भूल सका--उनमे एक शा ते था । रही चाए के 
बदले बाढिया चाकू देकर उसने मुझे लज्जित और परास्त कर दिया था। वह एक 
दरिद्र, निधन, भ्रनगाथ बालक था । मामा के घर रहता था--- सम्भवत स्पूल की फीस 
भी नहीं दे सकता था। क्लास मे सबसे छोटा और पढने म॑ सयसे तेज, +तास वा मानी- 
टर, एकनिष्ठ और कमसखुन । वह हमसे छोटा है, गरीब हे, फिर भी क्लास में सबसे 
तेज है, क्यो न चाकू के बहाने उसे नीचा दिखाया जाय । चायू वापस लने का ऐसा 
कूछ सवाल नही था, गूल प्रश्न था नीचा दिखाना। क्लास म॑ एफ़ और साथी थे। 
नाम था भूपसिह, गूजर थे श्रौर पास ही दहात म॑ रहते थे । कप" लक्ते, डील उौल, 
बोल चाल एकदम देहाती गूजरो जैसी, उमर में सबसे बडे, कद म॑ सम्से उचे । वह बडे 
और सब लडके खडे बराबर लगते थे । पढने मे फिसड्ठी थे। शास्ति' से वे भी खार 
खाते थे । उसी ने मुझे एक दिन उभारा यह सौरा शात्ति हमारा चाचा बनता है । 
इसे भतीजा बनाकर छोड़ गा। जा माग अपना चाक्‌ । 

यह भूपसिह काला तर मे मैनपुरी षत्यत्र फेस मे तपक़र, चिर्याज तक जमी- 
दोज रहकर राजपूताने के प्रसिद्ध क्रातिकारी नेता, 'विजर्यासठ पश्चिक' के याम से उदित 
हुए । श्राज वह भी इस नश्वर सृष्टि मे नहीं है । 

जसे सब साथी भुवा गए, वसे शान्ति, भी स्मृतिपटल से दूर हो गया । 
बहुत दिन बाद मैने सुना--काशी विश्वश्यानय के यशरप्री व्ज्ञान के प्राध्यापक एस० 
एस० भटनागर काशी पिश्वविद्यातय छोर लाहौर पिदयिद्यानय में चले झ्राए है। चलती 
बार प्रपने बक मे बची पूजी की कौडी पाई पिश्यविद्यालय के पिज्ञान प्रित्ञास के लिए 
दे आए है। तभी किसी ने कहा- भरे यह एस० एस० भटनागर वही 'शान्ति' है। 
सुनकर कलेजा वडकने लगा | पहले विश्वास नही हुआ । पीछे निश्चय हुआ तो चाकू 
की बात याद भ्रा गई । और विश्वविद्यालय को अपना सवस्व दान २ शायद श्रस्सी हजार 
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रुपया था---इस दान में शझ्रात्मा की उच्च सत्ता, मन की पवित्र त्याग भावना, चरित्र की 
विशद विशालता का खुला प्रदशन था--जिसका बीज बालक शातित' के उस चाक्‌ मे 
निहित था । 

बहुत दिन बाद एक बार मेरा लाहौर जाना हुआ । एक श्रपील थी जिसकी पैरवी 
श्री अछरूराम कर रहे ये, जो बाद को हाईकोट के चीफ जस्टिस और फिर कस्टोडियन 
जनरल बने । इच्छा हुई अपने शान्ति! से मिललू । सकोच भी था। अछरूराम जी के 
बगले के निकट ही रहते थे । दूसरे दिन सुबह ही पहुँच गया । पर ज्ञात हुआ--घर पर 
नही है । मे एक परचा लिसकर रख आया--- एक भूला भटका पछी मिलने आया 
था, मिले नही, दोपहर बाद आएगा। पुरजे पर मैने नाम नहीं लिखा। परतु जब 
दुबारा गया, तब वह प्रशस्त लान में सिर पर एक तौलिया डाले शीत की धृप खा रहे 
थे। दूर ही से दौडकर लिपट गए । यह घटना सम्भवत सन्‌ १६४३ की होगी । यद्यपि 
यह चालीस वष बाद प्रथम मिलन था । 

मेने हंसकर कहा--- पहिचान लिया ? मै तो तुम्हारी कोठी मे कदम रखते डर 
रहा था | हसकर जवाब दिया--“वसा पुरजा तुम्हारे सिवा कौन लिख सकता था भला, 
मैने समझ लिया था तुम्ही हो ।' बहुत देर बाते करते रहे | भव्य ड्राइग रूम में बठढे 
अपने जीवन के विवरण सुनाते रहे और दूसरे दिन लेबोरेटरी देखने का विमत्रण दिया । 

कालेज की लेबोरेटरी के श्रविष्ठाता वही थे। जाकर घूम-घूृमकर सारी लेबो- 
रेटरी देखी । वही इस ठिगने से वज्ञानिक का विश्वव्यापी महात्म्य मंने देखा। लेबोरेटरी 
में जापान, जमनी, फ्रास आर भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तो के ज्ञानपिपासु छात्र--जिनमे 
बहुतो की सफेद दाढिया थी --इस छोटे से भारतीय जादूगर के चरणो मे बठकर भांति 
भाति की गवेषणाए कर रहे थे, ओर यह महाप्रज्ञ पुरुष सबकी गुत्थिया सुलभा रहा था । 

वही मैने प्रथम बार इस वैज्ञानिक की शोध की हुई वे श्रहश्य किरणे देखी, जिनमे 
अदभुत करामात्र थी, तथा जिनके कारण इ हे 'सर' की पदवी प्रदान हुई थी । और भी 
बहुत सी विचित्र वस्तुए थी । पर तु जब मे मम्पूण लेबोरेटरी को देखकर वापिस उनके 
पास आया, तब वह बोले---खुश भी हुए ? मैने विनोद मे कहा--कहा, ऐसी कोई खास 
बात तो देखी नही । क्षण भर इस वैज्ञानिक ने घर कर मुझे देखा । वही पचास साल 
पुराना आत्मविश्वास और गवप्ग्प हृष्टि । फिर मेरा विनोद समझ, जरा नरम पडकर 
मेरी कलाई पकडते हुए बोले--'अच्छा, मेरे साथ आश्ो।' मेरे साथ मेरे एक मित्र 
एडवोकेट भी थे | क्षण भर उनकी ओर उहोने श्रटकाव से देखा, फिर वह हमे अपने 
चेम्बर मे ले गए । भीतर से चाबी लगाकर द्वार बद कर लिया। चपरासी को इत्तला 
तक करने को निपेव कर दिया । तब इत्मीनान से बेठकर बोले--- एक चीज दिखाता 
हैँ, तब शायद तुम खुश होगे । 
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वह उठकर सेफ तक गए। ताला सोला और सफ से उोटी सी शीशी जे गाए। 
शीशी में एक तरल पदाथ था । जल की भांति स्पत्ठ़ । एस जरा (व मे ऊत्ता उश्नकर 
बोले--यह एक चीज मेने बनाई है, जिसमे यह ताकत है कि उसको एक जेट पानी मे 
डालदो तो तमाम तरने बाली चीजें तत्यात उूय जाएगी । 

वज्ञानिक की वाणी अत्य त गम्भीर थी सौर उनके नेता से वियित चमय निफज 
रही थी । हम सास रोककर उसकी बात सुन रहे थे। उस समय हितीय म«प्रद्ध चाय 
रहा या । एक बार तो जसे यह बात सुनकर कपत्ष पी सी चट गठे । परतु 4वानिक या 
व्यान हमारी ओर न था, वह अपनी गम्भीरतम गययरणा का प्रटशय कर रहा था । 
उसने एक बड़े बरतन में नल से पानी भरा और बहत सी गई और युद्ध कराकर पानी में 
डाल दिए । वे सब पानी पर तरने लगे। उसे याद एक साणा उस द्रव में एयायर 
उसने पानी मे छुप्रा दी । सलाई का पायी से हूना था कि यह ए* और थे योाज उस 
तरह पानी मे ड्रत गए, मारो वे पत्यवर या याहये द्राग डे 4। «मे तागा वा उहरा पर 
हवाइया उडने लगी और में एक प्रकार से घ्ररार्ट भरी वजर से से विवर्विश्वत 
वज्ञात्रिक बाल सखा का देखने लगा। अपने स्वाय पर यठार उ 6 काट वी जय से 
एक पुरजा निकाला ओर उसे श्रगुतियां म मराठत हाए क्या मुझे शायर जाहौर 
डोडना पडे, सम्भवत युनिवर्सिटी भी । यह चीज गय सेट या _ती जा च्ूती है औ्रौर 
ग्राज ही लाड वेबल का यह खत मिता है । उन्हों। संत मर प्राग यहाया । कऊय्व दा 
पत्तिया, स्वय वाउसराय की हस्तलिखित थी जिसम उा मित्र सम्बोतन करने उमार॑ 
वाल सा को तुरत दित्ली आने का निमनन्‍नगा टिया था । 

मेरा सारा शरीर भय से भर गया था शोर कटातित यदोीं दशा मर मित्र उन 
एडवोकेट की भी थी । भने फहा-- यदि यह आपकी याज सम्रजा ॥ | गिवये  । 
दुश्मनों के सब जहाजो को, जा समुद्र में 2, दयो दंग । ये ताय । सेया।। वाज ह। 

वेज्ञानिक ने >सका कोई जयाब वहीं जया । एसपी अगुतिया जो बज़ | 
हस्ताकित उस पुरजे को मोडमार रही वी | उसके याए गे लोग वात वाल ॥ मे मै 
गे रहे । समय भी बहुत हो गया था। हग योग प्रिदा माग कर व शाएं । 

शा तस्परूप दित्ती श्रा गए । जेकिन में बहत उमे उस मियता वा। म वा 
फोज पर उनसे #शल प्रइन हो जाता था । जप्र भारत १ रपत पे ७ पर वास प्रार 
निर्माण में “सा जाटगर ने भारत मे जीयन फू का तो में शाकरद गौर उत्टगास से उसको 
स्मृति में मग्न हो जाता था। हा, कभी कोई नई पुरतफ विफावो यो उसे से र। 
ग्रपश्य जाता था। 

वे उर्दू के मामिक है पे-यह सब जानते है । पर फतवा यह +िदाम भी परत 
थे। मुझे चिढाते हुए वह हिन्दी यो रादा स्तेत्तत मापा कहते थे । 
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एक दिन जब में उहे भ्रपनी 'नगर वधू की एक प्रति देने गया तब शिकजवीन 
का गिलास देते हुए बोले--'म्लेच्छ भाषा तो तुम अ्रच्छी लिखते ही हो, यह किताब भी 
जरूर बढ़िया लिखी होगी । किन्तु इतने ही मे एक सम्भ्रात राजपुरुष श्रा गए---उनके 
समक्ष जो उहोने मेरा लम्बा चौटा परिचय दिया तो मेरी आखे गीली हो गइ । मेने 
कहा- अ्रब इनके सामने भी तो “स्लेच्छ भाषा की बात कहो । तब हसकर बोले- 
एक गिलास शिकजबीन इनकी खातिर और पिओ्लो । 

लखनऊ में जो ड्रग रिसच सस्था स्थापित हुई, उसमे उहोने चाहा था कि मे 
उन्हें सहयोग द्‌ । कुछ नात चली भी, पर पत्र व्यवहार होकर ही रह गया । अ्रब मै जिस 
साहित्यिक नशे मे डूब चुका हूँ, उससे उबरना मुश्किल था। कभी चिकित्सक या, यह भी 
प्राय भूल चुका हूँ । बात मैने उनसे कहदी थी । 

उस दिन म॑ लखनऊ स्टेशन पर बनारस की गाडी की प्रतीक्षा कर रहा था । 
'लेटफाम पर दिल्‍ली जाने वाली गाडी खडी थी। मै वेटिंग रूम के सामने बराण्डे में 
टहल रहा था | एकाएक नजर पडी सर भटनागर फस्ट क्लास कम्पाटमेट से निकल 
कर एक ककडीवाले से मोल तोल कर रहे थे। लखनऊ की ककडिया लैला की ऊगलिया । 
मेने कदम बढा कर दुकानदार से कहा-“यह काबा डिब्बे मे रखदो । उन्होने मुह उठाकर 
देखा--'अरे तुम, लेकिन इतना क्या होगा । नही नही ।' मैने कहा--“रास्ते भर खाते 
जाइये श्रौर लैला मजनू पर शेर बनाते जाइये । प्लेटफाम पर बहुत लोग बिदा करने आए 
थे, उन सबसे उन्होने मेरा परिचय कराया । 

फुरती और चऋुस्ती इस दरजे तक थी कि मै कई बार सोचता था कि यह वज्ञा 
निक कही पागल न हो जाय । नींद बहुत कम आती थी । भरपूर नींद नहीं सो सकते 
थे । मुभसे उपाय पूछा तो मैने कहा--रात को बाल्टी मे गरम पानी भरो। उसमे पैर 
डुबोकर दस मिनट बठो । फिर तौलिया से पर पोछकर सो जाओो । 

इस प्रयोग से कुछ लाभ हुआ या । नींद आने लगी थी । आखिरी बार मिला 
तब कहते थे--'मै श्रव पशन लेना चाहता हूँ । बहुत थक गया हूँ ।” पत्नी के देहान्त 
के बाद जीवन मे एक सूनापन वह अनुभव करने लगे थे । वह एक महान आत्मा थे, जों 
ग्रपना जीवन सफल कर गए । उहोने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश को उन्नत करने 
मे लगाया ग्रौर अपना सारा जीवन तपस्वी की भाति व्यतीत किया । 

गुरुकुल सिकन्दराबाद में 

सन्‌ १९०६ के भअभ्र त मे मेरी आयु पद्गह बष की थी । इस समय मे श्ग्रेजीस्कूल 
मे पढ रहा था । मेरे पिताजी, प० मुरारीलाल शर्मा और प० कषपाराम (पीछे स्वामी 
दशनान द) के सद्प्रयत्तों से सिकदराबाद से चार मील दूर दनकौर स्टशन के समीप 
एक विस्तत भूभाग में गुरुकुल सिकःद्वावाद की स्थापना हुई । कुल तीन रुपए च दे मे 
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आए । गुरुकुल कागडी की स्थापना उस गुरुफुल के बाद में 7४ थी। 
गुरुकुल मे प्रमुख प्रविष्ट होनेवाला मे मेरा और प० मुरारीजाव शमा ह ज्यप्ठ पु 

देवेद्र का नाम था। पिताजी ने मेरा नाम सपूत से कटवा दिया, उस प्रकार मरा अग्रजी 
पढना छूट गया । फिर तो श्रग्नजी ज्ञान बढाने का कोई युयोग टी मभे नटी मिला । 
उद्‌ भाषा तो मैने छुई भी नही । गुरु कुल में आते ही परक्रा और साहित्य पहन की 
मेरी प्राकृत साथ तीन गति से दोडने लगी । सस्कृत साहित्य और उमशारत्र का कोई 
ग्रथ मुझे कठिन नही लगता था। हम दोनो वी समान श्रायु था और टा। टी थराय 
परिवार की ज्येष्ठ सतान थे । देवेद्र ब्राह्मण ये और म॑ क्षतिय । थराह मे तो गुर्कुज 
में विद्यायियो की सरया बढती गई ओर इसी रयाति दूर दूर ता फन ग. । प० 
मुरारीलाल शर्मा गावो मे जा जाकर गुरकुल के विए अब समग्र- करत भर विसाता से 
अनाज की गाडिया भरवा क्र लाते थे। हमार गुर बन प० उपराराम, प० श्यामजाज 
जास्त्री, १० जीवाराम झ्राचाप और प० भूमित्र शमा व|वासी । सरयत, यावरशा, 
और वेद म नो की पढाई में मेरा खूप मन लगता था । 

यह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जय में दर सात उप यी आयु या था तभी 
पिताजी ने मुझे कुछ भाषण, म त्र, कप्रिताएँ, चौपाट्याँ रटया दी थी। बुद्ध मे श्रपनी 
बुद्धि से भी जोड लेता था और दस बीस सादमियां के सामा भाषशा दिया तरता था । 
अब यहा गुरुकुल मे सस्क्ृत व्याकरण के साथ आयशमाजी सम्प्रटाय के ग्र या वे! पठ्न 
पाठन ने मेरी वक्ृता शक्ति को और भी चमक्रा दिया। सम्या समय मे गुरपूल के सह 
पाठियों की उद्यान मे एकत्र करके भाषणगा दिया परता था। एज टिंप प७ मशरीलाज 
शर्मा ने मेरा पूरा भाषण छिप कर सुन लिया। फिर क्या था, मर्भ पढ़ी से छूटी ना 
दी और कुछ विद्यार्थियों के साथ श्रास पास गुस्पूल के विए ये थे तथा सवाज़ ए 4 
करते के लिए भेजना शुरू कर दिया । हम पीत यरव पर. , भ्र्ववारी वंश में ग्राम 
वासियों फे लिए देवदूत की भाँति लगते थे | गाव में <गार या, ते «७ आागवायी 
अपना काम जोड कर हमे चौपाल पर ला बेठा | और «मेयर 4) जात । पा «मे 
सब विद्यार्यी हाय मुह धाकर दो चार प्रेद म ते पह़कर कशे पाया करते । और फिर 
मे खडा होकर अपना रटा हुआ भाषगा सुनाता । १५ 4पष के बाजक से वारावाटी भाषण 
सुनना उनके लिए कौतूहल और चमत्कार को प्रात थी। भाषण 4 उपरात खसिशा 
मांगने पर हमे गुरुकुल के लिए बहुत सा गनाज देते के वचन प्राप्त द्वात थे । रुपए भी 
प्रौर वस्त्र भी । 

सायकाल जब हमारी मडली लौटती, तो टमारी दिन भर यी तमाई का उखा 
जोखा देखकर गुरुकुल श्रधिकारी प्रसन होते और मुझे शाबाणी दकर बढाया दत्त । 
परन्तु मेरा मन विद्रोह से भर रहा था, मेरी शिक्षा मे बाधा पड रही वी और मुझ गाव 


मेरी आत्मक्हानी पे 


गाव घूम कर भिक्षा करना मेरे स्वभाव के विपरीत था । 

पिताजी प्रति रविवार को मुझ से मिलने कस्बे से गुरुकुल आ्राते रहते थे । जब 
श्राते माता द्वारा भेजी गई चीजे लड्डू घी, मिठाई कपडे, कुछ न कुछ अवध्य लाते । 
एक दिन मेने पिताजी स गुहकुल की अपनी पढाई में हानि होने की बात कह दी और 
यह भी कह दिया कि मै गुरुकुल के लिए भीख माग कर अन्न नहीं लाऊँगा, आप इन 
लोगो से कह दीजिए । उन्होने मुरारीलाल जी से कहा भी, पर उ होने पिताजी से मेरी 
ओर भी प्रशसा करके कहा कि आपका यह पुत्र इस गुरुकुल का यशरस्वी वक्ता बनेगा । 

पिताजी के उद्योग का कुछ परिणाम नही निकला । मेरा मन विद्रोह से भरता 
गया । मुझे सस्क्ृत के बडे ग्रन्थो के पढने की उत्कट अ्भिलाषा थी । मैने गुरुकुल के 
अपने दो सहपाठियों से काशी चल कर पढने की सलाह की | वे सहमत तो हो गए 
पर तु काशी तक पहुँचने का माग व्यय किसी के पास न था। न कोई अपने घर से 
काशी जाने की आआराज्ञा प्राप्त करने की आशा ही करता था । 

अर तत एक दिन मैने उन दोनो को बता दिया कि में श्राज रात को गुरुकुल से 
चुपचाप चला जाऊँगा। उन दोनो ने भी मेरा अ्रनुगमन करने का वचन दिया । गुरुकुल 
के सामने ही दनकौर स्टेशन है। श्रौर हमे पता चल गया था कि दिन उिपने के बाद 
दिल्ली की श्रोर से जो द्रव श्राती हे, वही बनारस की दिशा को जाती है। हम तीनो 
विना कौडी पैसा और कपडा लत्ता साथ लिए उस रेल में जा बठे । टिकट हमने नहीं 
लिए । रेलगाडी शअ्रलीगढ स्टेशन पर पहुँची । हमारे साथियों मे से एक अलीगढ का 
निवासी था। अलीगढ आते ही उसने कहा--यहा मेरा घर हे। आआग्नो उतर पडे। 
में अपने पिताजी से श्रनुमति भी ले लूगा और कुछ धन भी । उसकी बात का विश्वास 
कर के हम लोग उतर पडे और किसी प्रकार स्टेशन से बाहर आए । मे और दूसरा 
सहपाठी मुसाफिरखाने में बैठ गए और तीसरा सहपाठी अ्रपने घर चला गया । किन्तु 
बहू फिर न लौटा । हम उसके लौटने की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि हमारी झ्रौर दो तीन 
व्यक्ति आते दीख पडे । उ होने मुझसे पुछा--तुम्हारा नाम चतुरसेन हे ? मेने उन्हे हाथ 
जोडकर नमस्कार किया और कहा-- हाँ ।' 

हमारा जो साथी--अपने पिता से झ्राज्ञा और बन लेने गया था--इनमे से एक 
उसके पिता थे, जो श्रलीगढ आ्रायसमाज के मत्री थे और मेरे पिताजी के मित्र भी । 
लडके से सब वृत्तातत सुन कर उहोने उसे तो उसकी माता की देख रेख मे छोडा ओर 
दो साथियों को लेकर हमे देखने स्टेशन आ पहुँचे । वे हमे अपने घर ले गए, खाना 
खिलाया और डाट डपट भी की । कहा-तुम श्रब यहा से बाहर भी नहीं निकल सकते, 
हम तुम्हे तुम्हारे पिता के पास भेज देंगे । 

परन्तु रात्रि को हम दोनो युक्तिपुवक वहाँ से निकलकर स्टेशन पहुँचे । वहाँ 


५४ मरी आतयहानों 


एक अपरिचित मारवाडी संठ से हम दोनों की मर (५ । उसा , ड है 3 | 
कर हमे दो टिकट कानपुर तक के हिजि लिए । पर रत पैँ। ।२ भे र३र 
पडे । गाडी से उतरते ही एक वृद्ध चर वे हमारा टि।ट जावा योर जा वा २ 4 
हमे लोटा दिया । 

उसने पृखझा--कानपुर म॑ कहा जाओगे ” 

मेने कहा-हम काशी पढने के तिए जाना जाहत है पर कट कार 4 6 । 

मेरी बात सुनकर टिकट चयपर वो बुत जिवासा + सार रेस) संरावर्भाव 
पृवक हमारा वृत्ता त पूछे लिया । सुन कर वह हसा और उसते «मं व के पाठ 
ठोकी । उसने भोजन खरीद कर हम खान वा दिया और दो टिकट वाजजा तक 
लाकर हमे गाडी से बठा दिया। इलाहाबाद एम एक घमवावा से जात र ८ भोर 
दो दिन में हमने कुछ चदा इकट्ठा किया । तीसर लिन ॥टि+र' सर ॥२ ॥॥3| 
ट्रन मे जा बठे । जब हमारी ट्रत काशी स्टेशन पर पहुँचा वी , सारा पस वा का 
ठिकाना न रहा । ॒ 

वाशा मे 

काशी मे एक बगीचा था, वहा कुछ विद्यार्थी तिप्रास +र२। थे । घ्म। पिर। 
हम भी वही पहुँच गए और उ ही के साथ हम भी रहने लगे । 4 घाया एक खेत ॥| 
भोजन करने जाते थे । हम भी भोजन करने गए । पर तुर्पाव, । ले | रस 
इए से खटक गई। उसने अपमानजनक रीति से सिच्च ) पतन पर 4, “से पर गं- 
कहा- तुम्हारे स्वामी पृष्याव क्षेत्र योगे हुए है और तम आअविशथिया का ब्रवगा।] २ 
हो ” इस पर उसने कुछ अपदाब्द कहे। अ्रन तर और सित | माया पर का 7 
उसने देने की इच्छा ही नहीं की । फिर बहुत सागवे पर दूर से ग्रपमात ज + | । 7 
साथ डाली। मुझे क्रोत श्रा गया। मभंने पत्तन उताफर सित । समेत उस पर पे । 
मारी, जिससे वह हाय हाय करने लगा कि चौंका पराव (4 गया। भें घप। था। (| 
हाथ पकड और जूते हाथ मे ले वहा रे भाग गया | हैं। पद ।। 4 समय 4, वा । 

इसके बाद हम लोग दशाइयमंथ घाट पर प्रा वार भाव करत ।॥] जगा 
कर बेठते रहे। वहा कोई न कोई यात्री भोजव 7 रा दवा । जिस वगा ३ में हम ता 
ठहरे थे उसके मालिक ने मरा सस्प्र गगालहरी के सूत्र वा गात सत्र और उससे 
प्रभावित हो कर अपने घर पर कथा करने $ वर जुताया। उस प्रार ४६६ । 
वहा भोजन मिला । इसके बाद उन्होने मुझे अपर बगीचे मे ०, हैंए (ता व है 
निरीक्षक नियत कर दिया तथाः ठहरने और भोजन की व्यवस्ता 7२.। | ।प& भा सं] 
अकार पहिनने को मिल जाते 4 | 


में भिन्न भिन्न गुरुआ के पास वैम हूम कर मित भिन्न विषया या आध्ययव 


श 
मेरी श्रात्मक्ट्ानी प्‌ 


करने लगा | एक दिन बगीचे के स्वामी सेठ ने मुभसे दुर्गा पाठ करने को कहा । मैने 
स्पीकार कर लिया । परतु दुर्गापाठ की जगह मै लघुकौमुदी घोखा करता था । पाठ 
श्र्या4 समाप्त हो जाने पर भोजन कर दक्षिणा फटकार अगोजछे मे पेडो क, ढोना ले 
चला श्राता था। सठजी को पता भी न चलता कि मने किस का पाठ छिया । इसके सिवा 
हम दोनो ने यात्रियों की सेवा का भी धन्धा किया । प्रत्येक प्रतिपदा श्र पूणमासी 
को (उस दिन अनाध्याय रहता था) हम बाजारो मे निकल पडते ओर श्रच्छी तरह 
फ़िसी मोटे श्रासामी को भाषकर उसे देवदशन कराने के लिए ले चलते। गली कचो मे 
जहा भ्राला दिवाला दीखता, एक कया गढ कर यात्री को बता देते श्रोर पसा चढवाते । 
मेरा सायी पीछे पीछे ग्राता और चढावे का बन उठाता जाता। इस पकार कुछ पसे 
एकत्र हो जाते । कुड दलिणा मिलती | पुस्तक खरीदने का तथा भोजन का खच निकल 
श्राता । एसा करने में गुण्डो ओर पण्डो से भी भगडे हो जाते थे। अब हमने क्षेत्रों का 
भोजन त्याग दिया या। हम आठ दिन के लिए मोटी मोटी रोटी बनाकर अगोछे मे 
बायवर छाया में टाग देते । नित्य प्रात गगा स्तान कर एक रोटी खा दिन भर घृम 
घूम कर पढ़ते । इस प्रकार जे सात महीने व्यतीत हो गए । 

इस बीच में पिताजी को हमारे काशीवास का पता लग गया ओर वे एक दिन 
भोर मे ही श्रपना डडा लेकर हमारे बगीचे में श्रा धभमके । बहुत डाटा डपटा । परन्तु 
मेरी पढने की लगन देख कर तया बगीचे के स्वामी से मेरी प्रशसा सुनकर मेरे निवास, 
भोजन तथा पढने की समुचित व्यवस्था करके लौट गए। 

उन दिनो काशी नगरी मे भारतीय सस्क्ृति की भलक मिलती थी । काशी की 
पतली लम्बी गलियो मे परमभ्पर भीतो से सटी हुई बडी बडी अट्टालिकाशो से नगर भरा 
पडा हे । वहा गलियो, चौराहो, बाजारों और रयथानो के नाम भी सस्क्ृतमय हे। वहा 
के लोगा का गगा स्तान करके धोती बाघे नगे शरीर, मस्तक पर च दनलेप, सिर पर 
घनी लम्बी चोटी और गने से पडे मोटे जनेऊग्नो ने मेरा व्यात अनायास ही काशी की 
सस्कृति की ओर आकर्षित क्रिया । दूसरा आकषरणा जिसे मे श्रभी तक भी नही भूला हूँ 
विद्याथियां का उच्चतर से सरकृत पाठ करना था। किसी भी गली मे निकल जाता, 
यहा प्रत्येफ अरट्वालिका के किसी न किसी कक्ष अथवा कमरे से विद्याथियों के पाठ करने 
की सस्क्ृत व्यनि मुझे सुनाई पडती । दस बीस विद्यार्थी नगे बदन बोती पहिने जनेऊ 
धारण किए मस्तक पर तिलक उाप लगाए अपने गुरू के सम्मुख चटाइयों पर पलोथी 
मारे पठे रघुबश, हितोपदेश, पचत-ज, अश्रष्टा यायी, लघुकौमुदी, अमरकोष, ज्योतिष- 
शास्त्र आदि सस्क्ृत पुस्तको का पाठ पढते दीखते ये । गुरु के प्रात उनकी श्रादरनिष्ठा 
देखने वी ही वस्तु होती थी । इस समय काशी की वह भाऊफी देखने को नही मिलती । 

काशी प्रवास में हो मुझे चैत्र शुक्लपल्ष मे आरम्भ होने वाले नवरात्र ब्रत रखने 
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की प्रेरणा मिली। वहा बगी वे में गन उिद्या विश से 'सब्रात | गा मो को ह। ३४ 
चढकर सुना । मुझे यह भी बताया गया मि >से 4 परत रो वा वा 4 
सब विद्याओ्रो मे पार्गत होकर परम यजस्ती तता टै। उसे सथविमि ॥॥ योर वो 
प्राप्ति होती है । उसके लिए कार काय करिन नहीं रूता । उसे कर वि सं व, 
प्राप्त हो जाती हे इस महिमा से प्रभावित हासर मन वरात वा । रस झारस्म 
कर दिया। यर्याप बगीचे के स्यामी संठ ने बगीचे मे मार 'एर4 4 आरम्भ मे । 
मुे अपने घर पर दुर्गा पाठ एरने व जिए लियत विया भा वा, पर | उ। समय मर्भ 
दुर्गा पाठ पर विश्वास नही जमा था। न मुके किसी विद्यारी । सत्र विद्याश्रा मे पार 
ड्रत कराने का इसका महत्व समभाया था। श्रत श्रगत राव पर मैं) सर 
करने का सकत्प किया । मरा पहिता ब्रत वाया मे हो प्रारम्न ता और वगसग वास 
वष तक नवरात्र ब्रत का पातत नियमित रूप से वियादिय जीव मे भा ॥ सवा शाथा। 
इस ब्रत के आरम्भ होने से दा चार न प्रथम में अपते 4(। से कमा ॥ 7 4२ 
फारिंग हो जाता था। मुझे प्रथम त्रत करने श्रौर नाव | उसका समाध्ति पर पर से । 
की अनुभुति श्रच्छी तरह स्मरण है। ब्रत + प्रथम दित सत्र « वमंध पर सवा 
किया, च दन का तिलक लगाया, नया जनेऊ यदला और रत 5 वात पे वर । | पर 
बनारसी भ्रगोदा डालकर बगीचे की हो एक शु य श्रौर श्र धरा कात्र मे ,गापा' रत 
बठ गया था। पाच उ घण्टे तक मैने दुर्गा पाठ या अत्य ते उत्मा शोर उक्ा पूतर। 
पाठ किया। दुगा की शक्ति मूति की एक तस्वीर में बाजार से + पर्स मे सर ॥र वाया 
था । उसे मैंने सामने रख ती थी। जब में पाठ 77॥ उठा ता मेा। श्रप । मे जा || 
प्रादर्भाव अनुभव किया । मै नित्य पत्तित्र मन से ,गा पा८ उरता सा भीह प्रात नि 
अपनी शारीरिक शक्ति श्रौर बुद्धि पृद्धि वा अवुभव करता था । 44 | वी ताम मेरा 
आहार केवल एक बार सन्या समय फला या होता था। दक्ष को समारि। पर में वार 
आ्राने के बताश लाकर विद्यायियों को प्रयाद कह तर बह या वी रा । वा से 
जयपुर चले जाने पर भी उस ब्त का मेरा यट्री नियम रा । पति कप वराबव ॥त 
कारण मे क्षात तेज श्रौर महान ज्ञाय वी उपला घ वी स्पष्ठत प्रतोवि्र्ता था। से 
ज्रत से मेरा स्वास्थ्य भर जान दाना को ही यारतय में 48ुत शाम ढेग्मा । से ॥। +। 
मैं विशुद्ध ज्ञान और तेज वृद्धि की कामना रसफर किया यरता था । फिर भी में से 
मूति उपासना करता नहीं समझा । मैं उसे शक्ति की उपासता कहता था । “सै ॥२॥, 
मैं अपनी भ्राय समाजी भावना को अपने हृदय मं प्रक्षण्य ही मायता था 

इस प्रकार काशी में लगभग १६ मास मैने 3० [वादव शारवी तवाझ ये 
विद्वानों और पण्डितों से वेद, शास्त्र, एप सरक्षत ग्रस्वा यो पढ़ा । बह यो वत्काजीय 
सस्कृत शिक्षा प्रणाली मे समय का दुरुपयोग होते देस और एफ गुयोग उपस्थित ₹। पर 
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सन १६०६ के श्र त मे' १६ बष की आयु में मे जयपुर मे वहा के प्रसिद्ध सस्कृत कालेज 
में पढने चला गया । मेरा साथी वही काशी में रह गया। कालेज में प्रविष्ठट होकर 
सस्द्ृत के प्रकाण्ड पण्डित महामहोपाव्याय प० गगाधर चतुवदी का अतेवासी बना, 
जहा में सस्क्ृत और वद्यक॒ पढता था। कालेज मे फीस कुछ नहीं देनी होती यी । 
रहता या आय समाज मन्दिर में। मेरे साथ एक श्रोर दक्षिणात्य विद्यार्थी वही 
रहते ये । वह हेदराबाद के निवासी थे, श्रोर महाराजा कालेज मे एफ० ए० श्रणी 
में पढते थे । बिना फीस की पटाई उ हे जयपुर खीच लाई थी । शीघ्र ही उनसे मेरा 
मत्री सम्बन्ध हो गया । मन्नी सम्ब व के जड में स्वाथ भी था । वह भ्रौर मे दोनो ही 
व्यू घन करके अपनी शिक्षा और रहन सहन तथा खाने पीने का खच चलाते थे । मुझे 
व्यू गन के मिलते थे तीन रुपये मासिक । जागिडा ब्राह्मणा की विश्वकर्मा पाठशाला में 
रात को बालको को पढाना पडता था | पढाना क्‍या था, भेड बकरियों के बच्चो को 
दो तीन घण्टे घेरना था। बहुत बच्चे सो जाते थे, बहुत पाखाना पेशाब कर देते थे, 
लड़ते भगडतने शोर करते थे । उन सबकी सार सम्हार करना और दो ढाई घण्टे वहा 
बिता आने के मुझे मिलते तीन रुपए चेहरेशाही । मेरे मित्र श्रग्नेजी के छात्र थे, इसलिए 
उ है ख्यू शन के ग्यारह रुपए मिलते थे । कोई एक ठाकुर बच्चा छठी सातवी कक्षा मे 
पढता था । उसे ही हिलाते थे वह । इस प्रकार हम दोनो की श्रामदनी थी ग्यारह जमा 
तीन कुल घौदह रुपए । इ ही चौदह रुपयो में हमारी दोनो की छात्र गृहस्थी चलती थी। 
खच का न्‍्वामी मै था। दूसरे शब्दों मे बीबीगिरी मुझे ही करनी पडती थी। लेकिन 
रहते ये ठाठ से । खाना बनाती थी समाज क॑ चपरासी की स्त्री । वेतन पाती थी दो 
रुपए माहवार । पर ब्राह्मण की बेटी महीने में केवल पद्रह दिन खाना पकाती थी । 
देप पन्द्रह दिन पकक्‍वान्न भ्रौर मिष्टान खिलाती थी उन्ही दो रुपयो मे । हम लोग गेहूँ 
नही खाते थे, जो खाते थे । उन दिनो जयपुर मे जौ ही प्रमुख खाद्य था। एक रुपए के 
जौ लेकर एक मास चलाते थे । हर महीने की पुणामासी को जो लाने का नियम था। 
यदि हम देखते कि महीना पूरा नही पडेगा तो एकादशी, रविवार आदि के दो चार 
उपवास कर डालते थे । सन्‍जी तरकारी दो चार पसो की हफ्तो चलती थी, बहुत सस्ती 
थी । एक पैसे की १०,१२ मूली श्रौर २ पैसे के एक सेर बगन । घी शायद पोने दो 
सेर | पर हम खुदा के बन्दे घी दूध के फेर मे न थे । खाते थे जो के रूखे टिक्कड । 
कभी मिरच खटाई की चटनी से, कभी साग तरकारी तथा दाल के साथ । जयपुर में 
व्याह-दादी और गमी की ज्योनारे वहुत होती रहती थी । उनकी परची विद्यार्थियों के 
लिए हमारे ससस्‍्कृत फानेज में श्राती थी । बारी श्राने पर मुझे भी मिलती थी । भोजन 
भी मिलता था खूब तर माल श्रौर दक्षिणा घाते मे । कभी स्वय जाकर डटकर खाता 
था, कभी परची किसी दोस्त को इस शत पर दे देता था कि वह दक्षिणा के पैसे मुझे 
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दे दे । दक्षिणा इश्नती से भ्रठती और एफ स्पया चेटर | | ॥ | पर | [से 
बढकर लाभ की वस्तु थी वह ब्राह्मणों ईश्यर उस रवेसे !। सावरव क सार 4 4 
जो के टिक्कड नही पत्रा पाती थी, बराह्यगी । यहत यजमा। व वर | । 7 
सा पकवा न मिष्ठान्न बटोर लाती थी, ओर हम क्ण वा । सा। से शा सांग 
लगाते ये ओर प्ाह्यगी का जयजयकार करत थे । 
ग्राय समाज के बगत में रहते थे एक वर्सीझणया सा व। 4 वा स्सा 
बदार चेहरा, ठाठ की दाठी, क्ट्रर आयसमाजी, जयरदइरत वात, सोर मिजाज । 
दोला मोला । हम दाना ही छष्ण के हैया उनके हैपा पाज 4॥ व गया 
मिल जाता या अचार चटनी सजी तरयारी | गपशप और सरपरर की ॥ ] मार 
वही आशय थे | पर तु उनके अनुग्रह क॑ मुरय पाज थे मेरे मिब ॥ गा थे | 
दार्थी । मै उनकी जाया की भाति उनका अनग्रह पाता या । मेरे मित्र पर से पररि 
वार के अनुग्रह के मूल में एक स्वाय वा जरा सा अवव व ] वा. (।॥4 8)! 
दिलयस्प फिगर था। पर ट्स नाम से उस पवार 4 उवत (सर व 4 ॥। 
हम असली नामोच्चार ही करते थे । अभो यताता हँ व, ताम । ५, [॥॥ 4 ।॥। 
'छोट' की आयु थी बारह यप की और पढे व सातवी कला में, शरीर घा। ॥ १ ॥। 
मेरे मित्र के पास--फ्री । उसी के शूत्त्र मं या यह अनग्र, । मेरे मित को ॥ ।। 
“मास्टर साहब । सो आज तक भी कहत है। पढाई होती था 4 4।। । । सा कभी 
तीन चार घ ठो की । 'छोटे' में उन मास्टर सारप् की सास | जयरपी या | राव मे 
कहने से क्‍या फायदा । दिलचस्पी तो मरी भी थी। 'छोट' ॥ । वग्प छिगर । 
ठिगना कद, गोल चेहरा, हँसती हुई मृद्रा, याव्सजस वावाय और आऑविरिति रस! 
पन । रईसजादे ये, तहसीलदार के बट, उसी भी वाया, सजा। 4। सो से 
मास्टर की श्रौर मेरी भी दिलचस्पी 'छोहक प्रीति उध्वी गे, सौर ॥ 4 |]। भार 
विवाद का विषय बन गई । वियाद दसलिए हि पुरसत का सारा, समय 4. ।! 
मिया मास्टर का सा जाते ये । हगारी गपशप और आगावाप मे वाधा पे वी ॥ । 
इससे सोचता था-यह जोटे न श्राया पर ता आाओठा । पर वी । ,। | , सी संवावा । 
बन गईं कि उसके आने यी हम प्रतीक्षा करत रत्त, आव पर प्रस। , संग्प 4 [॥, 
पढाई कम होती, गपशप अ्त्रित्त । अब हम तीन आमिया को सह ॥ग सिवा । 
पार्टी । समझे आप? श्रजी, सिरे के तीन का हो डै। हम साली। । (सौर मार! 
इस सिघाडा पार्टी की सबसे विवचरप कारया3 थी रमाल को वार्ता । सात! 
उसकी बात । उन दिनो जयपुर का कताय बहुत गज रु था । वा भा था । | 
ढिया । आज उन याता को पचास बरस बोतस पर भी मर मे उसका रवा सौर 
नाम में उसकी ग 4 बस रही है और उन सरस यरातों करा वी भी, जा स्माव 
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की कारवाई की जान थी । रुपए का ढाई सेर मिलता था वह कलाक द। चक्राचक । 
लेकिन रुपए का खरीदता कोन या । खरीद होती थी, दो झाना चार ग्राना मात्र की । 
दो आने का आता था सवा पाव । 
मेरे उन दाक्षिणात्य मित्र का नाम था सूयप्रताप । अ्रब में उहे कप्टन कहकर 
सम्बोधित करता हूँ। कुछ काल पूव तक वह हैदराबाद राज्य के एक अविकारी थे,श्रव 
अवकाश प्राप्त है। पर खत मे जो तब लिखता था-'प्यारे सूरज' सो आज भी लिखता 
हैं, और वह लिखते थे प्यारे चतुर' सो आज भी लिखते है। यह पचास साल के श्रभ्यस्त 
सम्बोधन श्रब जीवन की अस्तगत घडियो में भला क्यो छूटने लगे । पर वह “डोठे' उ हे 
तब "मास्टर साहब” कहता था, अब भी “मास्टर साहब” कहता हे | हा, हा, ठहरिए 
'छोटे! का भा असल नाम बताता हूँ। 
मेरे मित्र को कलाकन्द खाने का बहुत शौक था। आमदनी तो हमारी काफी थी 
१४) माहवार । पर खच अनियमित था । मुद्दा यह कि कभी कभी रूमाल की कारवाई 
का खच कुल झ्ामदनी का दो तिहाई बैठ जाता था और बहुधा उपवास की नौबत आा 
जाती थी । यो हम वास्तव मे किफायत के लिए---पऔर कहने को सयम और स्वास्थ्य 
के लिए हर रविवार को उपवास करते थे । उस दिन रविवार था-उपवास का दिन । 
परतु शनिवार को भी उपवास करना पडा था, क्योकि रूपराम पास नही थे । सिघाडा 
पार्टी रुपए को रूपराम कहती थी । दो दिन के उपवास ने मेरे मस्तिष्क का सतुलन 
बिगाड दिया था। रविवार का तीसरा पहर हो रहा था । उपवास खुलने के कोई लक्षरण 
नजर नही आते थे । मै भेडिए की भाति गुर्गाता हुआ चक्कर लगा रहा था। उन दिनो 
क्म्बरत भूख भी ऐसी लगती थी कि तोबा तोबा । जसे पेटमे भट्टी जल रही हो । बार- 
बार पानी पीता था, पर पानी तेल का काम दे रहा था। पाती पीने से भूख और भी 
तेज हो रही थी । क्षण भर बठ जाता था, फिर चक्‍कर लगाने लगता था। बीच बीच 
में बकता था कलाक द को कोसता था । कलाकन्द खाता मै भी सब के बराबर था। 
पर उस समय पूरा दोष मित्र को दे रहा था। उनकी फजूलखर्ची की फजीहत कर 
रहा या। मित्र हमारे चुपचाप शीतलप्र साद बने चारपाई पर पडे सीटी बजा रहे थे । 
एक था महादेव । मन्दिर के नीचे एक कोठरी में भा के साथ रहता था । गाय 
फ्रे समान सीधा बालक । कही तीन चार रुपए की चपरासगिरी करता या । श्रग्नजी की 
प्राइमरी पढने हमारे पास आ बैठता था उसके आने पर मिधाडा पार्टी “चतुरग चमृ' 
बन जाती यी। बातचीत के ब्यग श्रलकार का केन्द्र होता था यही महादेव । आज 
महादेव भो पेन्शन पा रहा है । हम लोगो की छोटी मोटी सेवाएँ महादेव कर देता था, 
उस दिन उसका पढना नही हुआ । सुबह से शाम हो गई उसे दोडते, किसी मित्र ने पैसे 
उधार नही दिए । ट्यूडनवालो ने भी अ्गूठा दिखा दिया। परन्तु महादेव जानता था कि 


६० मेरी श्रात्मपष्टातो 


कृष्ण बलदेव दो दिन के भूखे बठे है । वह बिंगी तरर सपरा( मे ए॥ | |] ।ाया, 
दुग्नन्नी उसकी मा ने किसी से उधार लाकर ही यो मत विस. सिस सिभा। 
दुश्नन्नी सामने रखकर कहा--यही मिनी है । 

सूरज की तिरछी किरणां मे दुश् नी चमक री थी सौर र रबर काश 
बलदेव उस पर नजर डालते मन ही मन सोच रह थे, ऐसी कौत सा वाज मेगा जाए 
जिससे यह दुश्नन्नी दोनो मृतियों का उदर पूति कर सके सोर योजिए सात व । 

दग्नन्नी को देखकर बोले--यह दुग्गनमी उसी हे मास्टर साहय 

बहुत श्रच्जी है, नया सिक्का है । 

तो क्यों न इसका कलाफ़ द मेंगाया जाए ! 

प्रस्ताव बुरा नही है । 

'छोटे! ने हंसकर दुश्नती उठा ली। मरादत्र की श्रार फवर ॥ ॥ 2 । ३, 
रूमाल की कारवाई । 

महादेव जठ बना बठा रहा,वह कभी मेरे और देखता कभी मरे सिव सार । 

“डोटे' ने डपटकर कहा --जाता क्‍या वी ! 

तहसीलदार का बंटा जो ठहरा । एपटरर क्या न बा गा मना । ववित #झर्तों 
तो उसकी नहीं। उस पर उसका अ्रधिवार न था। पर अतवियार ता एमारा भा न था । 
महादेव मास्टर का सकेत पाकर उठा-रूमाल की कारवाई वर 4 । 

कलाकद झ्ाया । उसके तीव भाग हुए । मरा जो जतवर वॉयवा ॥?,।) वा। 

मेने कहा --मिरा ब्रत है, म॑ नहीं खा सकता । मर मित्र । भो यती 4 व, मन दया भा 
टाल गया, और यह 'छाटा शतान निहायत बतशाजुफी से । से सारा तक « 
सफाचट कर यह जा, वह जा । 

भूठ नहीं कह रहा हूँ छाट' को गवाही दिना सकता (| श्राज 'दोट' | आज 
पक गए हे। शायद एकाघ दात भी एघर उधर «। जुफा ७ । ६. ना में ९, २? ० । 
नटसटपन ग्रब भी उनमे है। श्रॉँसा पर चमा उराते है । पर व में है भीतर मतों 
हुई मेरी पचास साल की पुरानी परिचित उनको थे श्रॉसि मेरे विए अब भा 4, सा । 
पण रखती है । आप उ हे डापटर युद्वजीरसिह के पाम से जावे ह। वाह (प पूष हे 
महानगरी दिल्‍ली के नगरपिता थे श्रौर फिर दिल्‍लो राज्य के स्वास्थ्य भवा । सावन 
रोगशय्या पर रहकर श्रभी उनका जजर शरीर पनपा भी नही वा कि से उनमे और 
भभटो से भरे वातावरण में दित्ली राज्य का भार ऊधे पर वर वी अ्रस्यस्त »स। 
हस रहे है । भ्रव मै एस जुगत में हैँ कि एक बार सिघ्रा ॥ पार्ट को सास ठहर 
और उसमे ठाठ से रूमाल की कारवाई की जाए । 

सत्य बात तो यह है कि जयपुर के ये दो मित्र सूगप्रताप और युद्धबीरमिए मरे 
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ज्येष्ठ और लघु भ्राता थे। अन्य मित्रो से मेरे सम्बब अवश्य बने थे परन्तु बीच मे दूरी 
की रेखा वर्षो तक हम लोगो को एक दूसरे से दूर बनाए रही । लेक्नि सूयप्रताप और 
युद्धगीरसिह मेरे अत्याःत निकट रहे । यद्यपि सूयप्रताप हैदराबाद दक्षिण चले गए थे, 
फिरभी प्रतिवर्ष हमसे मिलने वे दिल्‍ली आते रहते, कभी मै ही उधर चला जाता था । 
युद्धवी रसिह तो दिल्‍ली मे आकर बस ही गए थे | सूयप्रताप आयु मे मुझसे दो वष बड़े 
थे और युद्धवी रसिह चार वष छोटे । सूयप्रताप हैदराबाद दक्षिण मे पहिले कप्टित और 
बाद से अकाउन्ट जनरल जैसे उच्चपदो पर रहे, परतु उनके हृदय मे मेरे प्रति भ्रातृप्रेम 
तो अंचल अ्रडिग ही रहा । सूयप्रताप और युद्धवी रसिह दोनों ही आय समाज के बुनि 
यादी स्तम्भ और सचालक रहे । अपनी राजनीति और राजकीय सेवाओ मे व्यस्त रहते 
हुए भी आयसमाज को जब आवश्यकता रही, उ होने उसका पथ प्रदशन किया । 

युद्धवी रसिह के बालक जीवन के नटखटपने की एक घटना का उल्लेख मे ऊपर 
कर चुका हूँ, अब सूयप्रताप की बुढौती की एक दूवधोयी बात भी सुनिए । 

एक बार मेरी हैदराबाद यात्रा बडी दिलचस्प रही | इस बार मै सपत्नीक हेदरा 
बाद गया था । नवाबो और बेगमो के अ्रच्छे खासे तजुरबे हुए । हैदराबाद रईसो का शहर 
ठहरा--जहा हर मुसलमान नवाब और हर हिन्दू राजा है, जहा की महल हवेलिया ऐसी 
विशाल हे कि आप उनमे मोटरो मे बंठकर मजे मे घूम फिर सकते हे, जहा सडको पर 
चलते फिरते आदमी एक एक लाख रुपये की अगूठिया पहनते हे । 

१९४८ की पुलिस कारवाही के बाद वहा बहुत उलट पुलट हो गई थी। 
नवाब, रईस, बेगमे बहुत सा जर जवाहर छोडकर भाग छिप गए थे । जब दुबारा गर 
निजामी इतजाम हेदराबाद मे स्थापित हुभ्रा, तब वे राजा, रईस नवाब फिर लौट आए। 
उनको उोडी हुई सब सम्पत्ति एक सरकारी विभाग के सुपुद हो गई थी । भ्रब वे वापिस 
आकर अपने दावे इस विभाग के सामने करने लगे । 

हैदराबाद के खास रईसो का एक खास तबका “'पायगा' हे । इस तबके में बडी 
बडी रियासते है । इस विभाग के श्रफसर मेरे मित्र कप्टन सूयप्रताप थे । कैप्टन साहब 
कोरे अफसर ही न ये, एक सहदय और ईमानदार भद्र पुरुष थे । रईसो, नवाबो के जर- 
जवाहरातो के दावे सुनते जाचते और चछुयाते थे। साथ ही इन रईसो के घरेलू मामले भी 
उनके सामने झा जाते थे, जो कभी कभी बडे मजेदार होते थे । ऐसे ही एक मामले कौ 
चर्चा मैं यहा कर रहा हूँ । 

यह सन्‌ १६५३ की यात हे--भ्रब से दो साल पूर्व । जिन दिनौ मैं अपने मित्र 
कैप्टन के पास ठहरा था,एक नवाब साहब गौर उनकी बेगम मे भडप हो गई । एक दावे 
में कप्टन साहब को सरकारी हुक्म मिल गया कि एक लाख रुपया नवाब के हिसाब से 
निकालकर बेगम को दे दे । नवाब ने सुना तो बाल नोचते, सिर पीटते कप्टन के पास 
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ग्राए और रुपया बेगम को न दिया जाय, “सता जिए मियां विरौरो ।7। ग।4(>] 
ने उह सलाह दी कि सरकारी हुम्म तो मै टाल नटो सतता। शा, साथ उस से सात 
कर ले, खुशामद कर कराकर उत्हें पिघता न तो मुमतित है वगम मात ताए र॒पया 
छोड दे । बात नवाब के मन में घर कर गई और जय व प्टत एव लाख + त वेग 
को देने के लिए चले, तब नवाब उनके साथ हां जिए । तिकारिय यो जोर ग्रा।]] 
मुझे भी साथ लिया । 

बेगम काफी मालदार थी और ठाठ से रही वी । हरय सेपती सक रा का 7 
थी । दस बीस सिपाही फाटक पर पहरा देत 4।॥ टस यीस । गे ॥ -तवौ र- 
रानिया महरिया--रात दिन दौडती यी | हम तोग पंच तो ये! पीत तो सार 
तवाजा हुई | चाय नाइता पान इत्र की खातिर जय्र यत्म हो गदे । तय माम वा] 
शुरू हुई बेगम परदे मे भ्रा बेंठी. परदे करे सामने हट गए उवाय साज़ 4 । रत मे । 
मनोवल हुआ, गिले शिकवे हुए, व्यग्यो के तीर तमचे यत, श्र तम (सा मजात वा मे: 
मिलाप का वातावरण पदा हो गया। यात चीत शुरू रु वगम सौर एव । था व 
नवाब ने पूरक का पाट अ्रदा किया, मे रहा श्रोता मर मो । 

बेगम परदे मे जरूर धी, मगर परदा था महज ब्शन का प्रा जात सा 
कहे खुले से हो रहे थे । नवाब एक दिलचस्प सादमी थे, उनके जताफा घोर वाता 
वातावरण को बहुत जल्द मौसम के प्रनुहूल बना दिया । 4गम ग्रविता वी ॥ 7 
नफीस उद्‌ बोलती थी । उदू में हैदराबादी स्प॒र था। व्यग्य उत तारा, श्रोर ग्रस्सा 
गजब का था। मगर झौरत वी जात +-सयर तरह पाचार उस, पर और मेया । । 
ब धन में जकडी हुईं। जब कप्टन ने यह सक्त जिया कि सत्र से ज्मर में सापता 
नवाब जसा फममायदार, खुशमिजाज, जातिसार सावि ह स्टा मितरगा [4 7, उप |] 
पडा, ओर जब नवाय ने कप्टन की उस दलील पर खाया 4 या ३477 गम 
गाना गाकर, तलुए सहलाकर, सित्रेमा दियाउ रु, नजरा। पण ₹ 3,]] र। या 
शोर कब कब कसी ऊसी नाज बरदारी उठाई, सका वारारायार गोरा गताता ः 
क्या--और यह बतलाया फि त्िस तरह अब भी छयकी वार बीविया ॥ सिर पर सिप; 
बेगम ही उनके दिल मे घर किए बैठी है तय्र ताशई अंग कह से गा ।। [[] | 
बादल फट गए और हसी मजाक का वातावरण या गया । 

बेगम ने कप्टिन से कह्ा-एसा क्रीजिए कि ये रपये थे मजे; ह,ए आए ॥ ॥॥4 
को । इनसे एक पित्म बनाई जाए, पि(म वी सातिय वेगस २, , ।वा। उसमे वा + २ । 
और ये दित्ली वाले राजा(मै)क्हानी लिख, ऋषय सारा पत्वरत संग छाथ गे रा । 
कप्टन रिटायर होने वाले ये, उन्हांत रतीयार कर लिया ।छि वीयाव राजा । [गस 
बीस हजार वी पुटिया मिलन की आशा हो गई और नवाब जा वात व 4 4. | 
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बेगम से मेल हो गया । फिल्म बनाने और उसमे पाठ करने का पुराना इरादे सफल 
हुआ । एक लाख रपये के वे नोट कंप्टन की जेब से निकलकर बेगम के दस्तखत होने 
वे बाद फिर उनकी जैब मे जा पहुँचे । बेगम ने कहा--ये रुपये अभ्रभी अपने है पास 
रसिए । 

आशा प्रसन्नता के वातावरण मे हम घर लौटे । मेरे दिमाग में कहानी के प्लाट 
चवकर काटने लगे । यह नही वह, वह नही यह । पर हकीकत यह थी कि मैने तो कभी 
फिल्म वी कहानी लिखी नही, | सुनता था फिल्म वाले कहानी का दस बीस हजार देते 
है । पर मेरा सौदा आज तक किसी फिल्‍म वाले से नही पटा, पत्र पत्रिकाओं मे जो 
कहानी लिराता हूँ, उसकी कीमत भ्रविक से अधिक पचास रुपए होती है । श्रब॒ तो सब 
कुछ हमारे ही हाथ मे था। रुपए एक तरह से हमारी जेब मे थे, उसमे से जितना 
चाहे हम अपने लिए ले सकते थे । हम ही कहानी लिखनेवाले, हम ही पसाद करने वाले 
थे । कहने को तेज तर्रार मगर वास्तव में एक सीधी सादी भावुक, बेवस परदा-नशीन, 
दुनिया के जाल-फरेब से भ्रपरिचित बेगम और बे- कूफ नवाब हमारे फदेमे पूरी तौर पर 
फस गए थे । हम हर तरह नवाब दम्पत्ति के विश्वास-भाजन थे। रुपयो की मुझे खास 
तौर पर सख्त जरूरत थी और चाहता था कि ज्यादा नहीं तो दस हजार रुपये तो अब 
मे डालकर घर लौट । फिल्म बनेगी बाद मे, मै कहानी तो आज ही लिख डालू । इस 
प्रकार आवश्यक कहानी लिखने का मैं अ्रम्यस्त हूँ । यो कोई कोई कहानी बरसो अधूरी 
पडी रहती है, पर जब कभी किसी पत्रिका का तार झ्राता हे तब कहानी उसी दिन की 
डाक में रवाना कर देता हूँ । फिर यह तो दस हजार की कहानी थी । घर लौटते ही 
हमने हिसाब लगाया केसे कसे खच होगा फिल्म बनने में ” उसमे पहला आइटम -- 
मेने लिखा--कहानी के लिए दस हजार । लेकिन रात भर नीद सराब करने पर भी 
कहानी कुछ बनी नही । सक्डो प्लाट आए श्र गए । पर आते जाते ही रहे, जमफर तो 
एफ भी नही बठा । कहा से कसे शुरू करे यही समझ मे न आ रहा था । कप्टन इस 
सम्व व में चुप रह | सुपह चाय पर बात हुई । कप्टन ने पृुदा--लिखोगे कहानी तुम ? 
मुझे कहना पडा-- रामभ ही नहीं पड रहा है कि लिख भी सकगा या नहीं । 

कप्टन ने भी कहा--और मुझे भी समभ नही पड रहा है कि मे इस फिल्म का 
इतजाम कर सकूगा या नही । 

बहुत बातचीत, तक वितक हुए । कप्टन ने कहा-- सुनो भाई, तुम तो दस हजार 
रुपए जेयमे डालकर दित्ली भाग जाग्रोगे, लेकिन फिल्म न बनी तो मेरी मौत ही समझो । 
जि दगी भर बडी से बडी कुरबानी करके जो नाम और साख पेदा की हे, उसकी बदौ 
लत बेगम ने एक ताख रुपया हमारे निशय पर भोक दिया हे । मेरी वह सारी इज्जत 
धुल मे मिल जाएगी। मे हेदराबाद मे मुह दिखाने योग्य व रह जाऊंगा। हमे रुपया 


६४ मेरी आत्मा टा4 


मिले यह तो ठीक हे, पर तु परगनसोत और या रपया ” 4 वरया" व ॥ ये 
हमे देखना होगा । 

बात ठीक यी, मेरी आ्राशाए हवा में उर रतो था। ित पर वो । औरत 
का रुपया तो बरबाद हमारे हाथ से होना हो न चाल ए। मरा मा। 4.] गया । पटिद 
मन था--कहानी लिखकर इनके सिर मारी जाए, और «से «जार स्पा वसू। विया 
जाए, श्रागे कप्टेन जाने ओर बेगम । और अप यह विचार पा ”प्ना 4 पर ।4]7 
औरत के रुपए की रक्षा की जिम्मेदारी हम पर 2 उसकी रवा करता 7मारा संयसे 
प्रथम कत्तव्य है । श्र त मे एक निशाय हुआ. प्रय्वीराज उपर मरे सिने !, ये सज्जन 
है, कलाकार के सब गुग उनमे हे दोष एक भी यही !। उसे वार सावाह था 
जाए, उनसे सहयोग मागा जाए। यह यदि सहयोग फरने वो राजी हो जात ! 
फिर सब ठीक हे। काम बन जाएगा। निगय की सूयता गम व गे. । वेग 
भी सहमत हो गइ। कहा--श्राज ही हवाई जहाज से पम्प्रई जाहा, राव | रेप 
भिजवा रही हूँ। परतु खच टमने नहीं तिया श्रीर /प में उायर प व वग्य । पट । 
कर फिल्म के उस कूचे मे गए, जहा जायो हथा में उ्ो *। 

कपूर साहब से बातचीत हुई। उनका साराश यर निया हि उपर साएय 
कला पर फिदा है। कला के सामने रुपए यो तुरठ समभ व है । या संव वह 
सौप दिया जाए, हिसाब क्तिाव की हानि लाभ को परयाट व के जाए और उकी 
रुचि मे दखल न डाला जाए तो पह सहयोग «ने यो परलत 6॥ 3 ॥4 झगता उद। 
हरण भी पेश किया कि यह कजा के नाम पर मर मिए है । विर वर वाया का घारा 
उठा रहे है, ऋणग्रस्त है। उ होने यह भी जताया वा सत। े।। से भारा भारा 
रकम उनके सुपुद कर रह थे, पर हिसाब पिताय के सम । मं उप्र सा, । ५ ॥7 
चाहते, इसलिए उ होते मजूर पत्ती किया । अ व में उ ७ सर भा सं 4२ 
एक लाख में फिल्‍म नहीं बा। सकती । ५७ लारा अचवा ४० तारा शव था| ४ । 

सब बाते सुनकर हम लाग ठ5ठ पर गए। गरम वाय | प्याता पर प्यावे 
चढाने पर भी दिल मे गरमी न आई । कप्र साहय वी या वाल वा सं स्पष्ठ था 
कि यह रुपया दो, भौर भी बटोर जाओो और अपता रास्ता तापी। जा हम ३२ 4 
स्वीकार करो। जसे खुदाई कामा मे श्राल को दशा उहीं, उसे "मार कवापुरा वामा 
में आपको या किसी भी पैसा द्ताने को ट्सेल वटी करता या ए। 

हम सुश्री नरगिस से भी मित्रे, राजपपूर से भी मित्रे । सौरा से भा मिव । 
कितु अब तो हमसे ही मिलने वालो का ताता लग गया । उस ए्‌। मे श्राग को तर * 
यह खबर फल गई कि दो बेबबूफ एक लाख रुपए जप्र मे लिए इस पू । मझ्या प्रेस 
है। कहानी लेखक आए, फिल्‍म निमाताओं के एजेण्ट दलाल आए। फिसमिस सा । 
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इलायची, सोठ, अदरक, लाल हरी मिच, कहा तक गिनाए । सबने अपनी फारगुजारी 
ईमानदारी, अहम ही की बी बडी टुहाइया दी । यह भी कहा--आ्राते यहा बहुत 
हैं, पर बात बनाकर चले जाते हे । तुम्हे कुडु करना हो तो निकालो रुपए हम प्रथ्वी- 
राजकपूर को भी राजी कर लगे, नरगिस को भी, इनको भी, उनको भी । फिल्म हम 
एक लाख में ही बना दंगे, रुपए निकालो | कोरी बाते मत बनाओ ! कहानी लेसरों 
में कुछ पुराने मुलाकाती मिले, कहने लगे--फस्ट वलास -टोरी देगे। झ्राधा तुम्हे देंगे 
पटाओो हमारा सौदा । 

नया तजुरबा था, नई दुनिया थी । ऐसा प्रतीत होता था, हम लोग भेढियों या 
पागल कुत्तों के कुण्ड मे आ घुसे है, और वे हमारे चीयडे उडा डालने पर श्रामादा हे । 
वहा हमने नए शहजादों ओर शहजादियों की नई पौध देखी, जो लाख रुपए माहवार 
कमाते हे । वहा हमने ऐसे बेमुल्क नवाब भी देखे-जिपके एक वक्त के खाने का बिल 
६०-७० रुपया आ रहा हे। शराब की, भ्रूठ की, दुराचार की, बेईमानी की, लूटखसोट 
की वह एक नई दुनिया थी, जिसमे हमने मनुष्यता का नामोनिशान भी नहीं पाया। 
बेहदी कलाहीन और अनैतिक चेष्टाएँ करने के लिए ये कथित कलाकार ओर तारिकाए 
क ट्र कट करते है साठ हजार रुपयो का-पर रसीद देते है पद्रह हजार की । इकमटेक्स 
से बचने का यह पेटे ट फरेब हमने उस कूचे मे आम देखा । एक मशहूर फिल्‍म भ्रभि 
नेता के पास जाकर हमने कहा कि एक फिल्म मे काम कराने के लिए हम क टूर कट करने 
आ्राए हे । उसने नही पूछा कि फिल्म कैसी हे, कोन बनाएगा, क्या अभिनय करना होगा। 
दो टूर बात कही - म॑ साठ हजार तेता हूँ । आ्राप राजी हो तो लाइए क ट्र॑ कट । पर 
रसीद १५ हजार की दूगा | यही हमारा दस्तूर हे । 

फुछ जीव दूसरी जापि के मिले। ये थे फाइनेसरो के दलाल । एक दूसरे की 
छाया से बच यचाकर यह साबित करते हुए कि वे युविष्ठिर ग्रौर हरिश्चन्द्र के सगे 
भतीजे हे, हम ले गए किसी शानदार बँगते में, बढिया कार मे बठाकर, ओर फिर रस 
पोला हमारे फानो मे हसकर रोकर आ्ाहिस्ता से, जोर से । इनका मतलब यह था-- 
ये एक लाख सपये तुम यहाँ जमा कर जागञ्रों, बाकी रुपये हम कमायेगे । फिल्म हम 
बनपा देगे। स्टोरी फिस्टोरी राब लिखा लेगे। तुम्हे कुछ नही करना होगा । सिफ टुकर- 
ट्यर देखते रहना होगा। 

चार दिन हमने इस फूचे मे कम वक्‍के खाए । चार दिन तक भी जब किसी के 
दात हमारे उलेजे मे नही गढे, तब फिर लानत फटकार ओर तिरस्कार | जाओो, जाश्रो, 
उमारा परक्त खराब मत करो | तुम्हारे जसे बहुत झाते हे । पहले अटी ढीली करो, 
पीछे और बात । 

चौथे दिन हम ठण्डे ठण्डे वहा से रवाना हुए । हमारे सब होसले पस्त हो चुके 
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थे। फिल्म बनाने का नशा उतर चुका या। गाठ का काफी रपैसा सा 4_ 4] ॥॥ 
यह स्पष्ट था कि इस बेहदी याजा वा सत्ता टम 4ंगम ।]] जज स। 4 4 गम 6 
उन एक लाख रुपयो को छू सकते 4, जो उ ही «मं ॥र वावाकए उग्रं 
जिनको रक्षा करना हमारा कत्त व्य हां गया था । 
हैदराबाद लौटने पर और सभी यात सुनर वैगम | $+॥ | मसजावय 
नही, रुपया जिस कदर लगेगा, मैं दगी, आप फिर्म यनाहएण। ये रथाए श्राप | झ्प 
पास रखिए । वे रुपए हमारे पास ही पड़े रट फिल्म वा] का रावत «मर तय! 
ही चुके थे । एक सयोग ऐसा श्राया कि उस रकम मे अगारर साख स्पछ भोौर मिा 
कर हमने नमक का कारोबार करना चाहा, जिसम | जी | भा या, अजगरो सा मं 
खोरो श्र मोटे पेटवाले मगरमच्छा के यासा रपए वार जात 4 ७ एस व 
ईश्वर का वयवाद है कि उन मामना मे एप सान का समय झ्रौर | वार हजार उ्पा 
गाठ ही के खोए, बेगम के एफ लाख जसे य तसे उत «वा वर  छ गए। 
मेरा जयपुर का विद्यार्थी जीयन सवायिक सरापुणा सौर वन, २ ।। यह 
इन दो अ्भिन मित्रो के साथ हँसते सतत दिन तो वा। «। जात परिसाज भी 4 
हुआ । युद्ववीर जब झाठनी कला में श्राए तत्र उर एक ऐसी सरवा कायम २। 7 
विचार हुआ, जहा यिद्यार्यी बठफर परादत्रियाद करना, थालगा निसया सांस से । मै। 
इस सस्था का नामकरण किया विद्यार्थी प्रीतमट्य । प्रीतिम त || प्रसम व 7 
का आरम्भ मेने अपनी उस कप्रिता से फ्िया - 
आदए मिल बेठपगर, एप सभा पायम यौजिए । 
नाम उसका 'प्रीति मजा, उस सभी रखे .जिए । 
यह उन्नति सोपान, जो 7>,प / भारी य। । 
टम सबा को जोश मे, ,रतामवत था ,सता | 
जयपुर से चले जाने के बाद भी मंप्रीतम तक 7 0300 5 8 की हक 
लिए पिशभिन्न लेख भेजता रहता था । इसके झरविरिक। में।। मुर्भ खाससगाज । प(०।५, 
पिद्वान श्री गणपति शर्मा के दशनों तथा श्री मधुयूलवा वाय से 4. .।। ।॥ 
पम शास्त्रो के विधियत शध्ययन करो या भुधोग, सयरफ। विज 4 सार ॥, ; 
आप्त हुआ, और मुभमे धम, दशन, साहित्य वरिपया में गृह वारवाब करती प्राधि 
पृष्ट हो गई। मै कट्टर आयसमाजी बन गया। नि त्य प्रात रवाव कर॥ 47 सठ्या 
करने का मेरा नियम थरा। प्रति रपरिवार को बदिक रीति से एव भी या ३२ । [या। 
इन दोनो ही बातो को श्रागे चलकर मैने बंद भी कर दिया या | यडव.7, धर 
झोर विधवा विवाह के समयन म॑ मेरे विचार गुर्फूतन शिकद्धावाद + वियार्था जी न 
काल मे ही हृढ हो चुके थे। काशी अध्ययन कान मे म॑ने ब्राह्मगा के श्रवेक ऐैस वियम 
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देखे, जिन्हे वे अब्राह्मणों (लत्रिय, वश्य, शुद्रों) को तो करने की झाज्ञा देते और स्वत 
उनसे मुक्त रहते । उनकी यह भेदपुण धम व्यवस्था मुझे बिल्कुल भी पस द नही थी । 
केवल इसलिए किब्राह्मरा चारो वर्णों मे सबसे प्रथम है ग्ोर शेष तीनों वण उससे नीचे 
हे, ससार के शेप सब मनुष्यों पर वे मनमाना अत्याचार करे । अपराब और पापो 
का दोष उहे ही लगता है, ब्राह्मणों को नही लगता | ब्राह्मण शेष तीनो वर्णो को तो 
प्रायश्चित की दण्ड व्यवस्था बताकर झपनी जेब गरम करे, माल उडावे परतु अपढ और 
गन्दा बाह्राण भी पठित और शुद्ध आचरण वाले अन्य वर्णीय से श्रेष्ठ समझा जाता 
रहे, शोर इन सब अनाचारो को वेद शास्प्रो की आाज्ञा का नाम दिया जाय । इन सब 
बातो से मेरे हत्य मे ब्राह्मणों के प्रति विद्रोह और घूणा के भाव भर गए । मै ब्राह्मणों 
के साथ भडप हो जाने पर उनसे पूरी टक्कर लेता था और उहे अपने से बडा स्वी 
कार नही करता या । १६०७ से १८११ तक का काल मेरी पढाई का उत्कषकाल था । 
आयसमाज के दिग्गज वेदात निष्णात पडित गणपतिशर्मा और वेद के महान्‌ पडित 
मधुसूदनाचाय के अ्रतिरिक्त मेरे भावी इवसुर महामहोपाध्याय वैद्यराज कल्याणर्सिहजी, 
जो उन दिनो अ्रजमेर में धर्माथ पाठशाला एवं हिन्दु औषधालय के प्राध्यापक और 
प्रधान चिक्त्सिक ये, चौथे पाँचवे महीने जयपुर आकर मेरी शिक्षा और पढाई की पूछ 
ताछ करते रहते थे । उहोने मुझे आयुर्वेद पढकर चिकित्सक बनने की ही राय दी । 
चिकित्सक बनने की मेरे मन मे लालसा सिकन्दराबाद मे बद्रीप्रसाद कम्पाउन्डर को 
देखकर उदय हो ही ज्रुकी थी । 

काशी में भी और जयपुर में भी मैने पिताजी से अपनी पढाई के लिए कभी 
कुद्न्‍ध नही सागा । पढाई की फीस थी नही, पुस्तकों का काम से झ्रायसमाज का कुछ 
काय करके श्रजन करके चलाता या । खाने पीने की व्यवस्था पहले बता ही चुका हूँ, 
दो आदमियो का खाना कुल जमा चौदह रुपयो मे चलता था। पिताजी वष में एक 
बार आते तो अम्मा मेरे लिए भेस का घी, बढिया लड्डू, मिठाई और वस्त्र उनके साथ 
बाँध देती थी, जिनपर हमारी मिघाडा पार्टी पिताजी के लौट जाने पर बडी बेतकुल्लफी 
से टूट पडती थी। रात को दो बजे उठकर पढने लिखने की श्रादत मेरी शुरू से ही रही 
हे । यद्यपि लिखने का ज्वार मै उतारता था दिन में ही । रात को दो बजे भ्राख खुल 
जाने पर तो मै पढने बठ जाता था। फभी कभी रात को भी देर तक पढता रहता ना। 
जब तक एक प्रिषय पूरा पढ नही लेता था, तब तक मे सोने की इच्छा करता ही नही 
था। यदि नींद के भोके झा भी जाते तो मे कमरे मे जलते सरसो के तेल के दिए मे 
से उगली की पोर डुबो कर थोडा सा सरसो का तेल लेता और झाखो पर मल लेता 
था | चिर॒मिर लगकर मेरी नीद भाग जाती थी और मै विषय की समाप्ति पर ही आखो 
को धोकर सोता था। काशी मे भी इसी प्रकार सरसो का तेल आखो में लगा कर 
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बातचीत से निबटकर उन्होने कहा---शाबास, बडे अ्रच्छे । उ होने पिताजी से 
कहा--बालक श्रत्य त कुशाग्र बुद्धि है इसे सस्कृत शोर आयुवेद पूरा पढाग्रो । एक 
सप्ताह वे हमारे घर रहे । चलते समय चादी के दो रुपए वे मुझे दे गए । में लेता न था, 
परन्तु पिताजी ने कह्ा--जब दे रहे है तो ले लो बेटे । 

बाद में पिताजी की बातो से ज्ञात हुआ कि उन सद्पुरुष का नाम महामहो- 
पाध्याय श्री कल्याणसिह वद्यराज है, श्रजमेर में हिन्दू ओपवालय नामक वर्माथ औप- 
वालय मे वतनिक प्रधान वैद्य हे । घर इनका जिला बिजनौर मे एक गाव मे हे । 
ग्रजमेर से प्रति मास अपने औषधालय के लिए कच्ची श्रौषविया खरीदने के लिए दित्ली 
श्राते रहते हे । यहा यह बात बता देना श्रावश्यक हे कि दिल्‍ली का खारीबावली बाजार 
बहुत दिनो से सब प्रकार की कच्ची बनौषधियों की बडी भारी मण्डी रही है श्रौर श्रभी 
है । समस्त राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मन्य तथा पि न्‍य प्रदेश को मनो ऐसी बनोषधिया 
जगली जडी बूटियाँ तथा खनिज श्रौषध दित्ली से सप्नाई होती रही हे । 

उनकी उक्त भेंट के एक वष उपरात १६९०७ मे पिताजी मुझे अपने साथ भ्रुरु 
कुल कागडी का वाषिक उत्सव दिखाने ले गए। उन दिनो गुरु कुल कागडी ग्राम मे था । 
गगा के उस पार कनखल को गगा का नौका पुल पार करके कागडी के क्षेत्र मे पहुँचते 
थे। बडा सुदर स्थात था और गुरुकुल के ब्रह्मचारी और श्रध्यापको की चहल पहल 
और वाधिकोत्सव मेले मे मेरा मन खूब लगा । उत्सव पर अ्रजमेर से वैद्यराज भी आए 
थे । तीन दिन वहा ठहर कर वे मुझे और पिता जी को श्रपने गाव मुहम्मदपुर देवमल, 
(बिजनौर ) ले गए । यह स्थान हरिद्वार से दक्षिण दिशा मे पच्चीस मील पर है । 

उनके घर में परिवार के अनेक परिजन थे। इस समय उन सब सम्त्र धो का 
मुभे स्मरण नही हे । हा, इतना स्मरण हे कि हम तीन दिन उस ग्राम में रहे और मुझे 
दोपहर को भोजन के उपरान्त चौपाल पर जाकर भाषण सुनाना पडता था । जहाँ तक 
मुभे स्मरण हे, मुझे वह लडकी भी दिखाई गई थी जिसके साथ मेरा विवाह होने वाला 
या। यह तो स्पष्ट ही था कि वेद्यराज अपने समस्त कौटम्बिक जनो को मुझे दिखाने 
के लिए ही हमे अ्रपने गाव मे ले गए थे । लडकी की श्रायु बारह वष के लगभग थी 
और वह वही ग्राम स्वूल मे चौथे दर्ज मे णढ रही थी। लडकी से कुछ पूछने के लिए 
मुभसे कहा गया यथा। परतु मैने उसकी सलज्ज मुद्रा देख कर कुछ नही पूछा । केवल 
उसकी पाठय पुस्तक उससे मगा कर मेने देखी थी और फिर उसे लौटा दी थी । इसके 
बाद मे उसके पास से उठकर बाहर पिताजी के पास चला गया था । 

घर वीटने पर पिता जी ने माता जी की बताया कि इन लोगो ने सब सम्मति 
से लड़का पसद कर लिया है और सगाई भेजने की तैयारिया वे कर रहे हैे। एक 
सप्ताह बाद ही गाँव से एक नाई सगाई का दस्तूर लेकर श्रा गया और मेरे तिलक 
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लगा दिया गया । 

मेरा विवाह विशुद्ध वदिक आडम्बरहीन रीतिया रो ८ भ्रपल १६१२३ 
मुहम्मदपुर देवमल (जिला बिजनोर) मे सम्पन्न हुआ । उस रामय मेरी आप २२ प्रष 
और मेरी पत्नी तारादेवी की १७ वष की थी । ग्राम सूल वी चायी कक्षा पास करने 
क॑ उपरा त वह अपने पिता जी के थास अ्रजमेर चली आई यी मर विवाह के समय 
तक उसने हिंदी के साथ साथ सस्कृत में भी उच्च शिक्षा प्राप्त 7२ ली थी -जिसता 
श्रेय पण्डित भवानीप्रसाद गुप्त को था | एक दिन वे जिवेन दरम की उपी पाच पुरततय 
का एक सेट बाजार से खरीद कर वेद्यराज के पास आए शौर कहा कि श्रपनी पत्नी को 
मुझे पढाने दो । उस दिन से वह उनकी शिष्या बन गई। एन पाँच पस्तवक। वे द्वारा 
ससस्‍्क्ृत के अक्षराभ्यास अ्रकारादि वशमाला से लेकर हितोपदेश पचत जम्‌ के जा के 
सस्कृत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी । बहुत शीघ्र वह चल निकली और व्यप्ररारिप 
सस्कृत भाषा पर उसे शअ्रधिकार प्राप्त हो गया । वह टीका के सहार स्त्रय भी पाव्या 
के इलोको का अथ समभने श्रौर लगाने लगी । यहाँ तक कि विवाह ताल ता उस 
रघुवश शोर अभिनज्ञान शाकुन्तल भी पढ डाला। विवाह के समय मैं जयपुर मे श्रध्ययन 
समाप्त करके घर लोट आया था । बाद में आचाय परीक्षा पास करके जब मै दिल्‍नी मं 
रहने लगा, तब मेने उसे शआआयुवेद विद्यापीठ की श्रायुवेंद परीक्षा वी तयारी कराई, जिसे 
उसने प्रथम श्रेणी में पास की । 

मेरा विवाह एक सास्कृतिक समारोह के समान था श्रौर उन टितों एव विवा: 
उत्सव का सास्क्ृतिक समारोह रूप ग्रहण कर लेना बडे भारे कौतुहल की बात थी । 

विवाह के समय सारे गाव में उल्लास भर गया या। प्रत्येक ग्रामथारां बारात 
और विवाह में सम्मिलित महान व्यक्तिया का आ्रातिथ्य करना, उनकी भाज्ञा पजा लाता 
ओर उतकी भ्रत्येक सुख सुविधा का ध्यान रखना अपना कत्तव्य समझे हुए था। मर 
विवाह में श्री पण्डित पद्मस्नह शमा तथा आचाय नरदेय शास्त्री वेदतांय भी सम्गि 
लित हुए थे । झ्ाय समाज के भ्रनेक भजनीक एवं उपदेशफ भी आए थे, जिरास तो 
दिन तक गाव भर के भिन्न भिन्न के द्वो मे भजन उपदेश तथा वादवियाद बी धम धाम 
मची रही । तीसरे दिन जब बारात बिदा होकर चलन लगो, तब सारा गाँत विदाई ब | 
करुण भाव आखो में भर कर हमारी बल गाडियो पी आर गाँव की सीमा पार क२ 
लेने पर भी, खडा देखता रहा था । बिछुडने का श्रावेग बरातियोके हृदय में भो उम् र५। 
था। जब तक गाव की रुपरेखा हमे दीखती रही, तब तक किसी भी बाराती ने अपना 
प्यार भरी हृष्टि गाव की ओर से नहीं फेरी । गाएी के बल अपती दल 2] टाल _। 
ध्वनि बजाते हुए हमे रेलवे स्टेशन की ओर लिए जा रहे थे । 


मेरी ग्रात्मकहानी ७१ 


दिल्ली मे 

प्रिवाह के समय मे सिकद्राबाद मे ही था। श्रब मेरे सामने कही जमने का 
प्रश्न था । पिताजी की और मेरी राय दिल्‍ली मे जमने की थी । दिल्‍ली ही सिकन्‍द्रा- 
बाद के समीप सबसे बडा शहर था। इस समय तक हमारे परिवार में हम चार भाई 
में, खेमसेन भद्गसेन, चन्द्रसेत और दो बहिन कलावती, सौभाग्यवती थे । मै सबसे ज्येष्ठु 
था श्रोर च द्रसेन सबसे कनिष्ठ । च द्रसेन के प्रसव काल मे माता बहुत रोगिणी हो 
गई थी ओर उस समय के रोगपुज्जो ने मृत्यु पयन्‍त तक उनका साथ नहीं छोडा | माता 
की मृत्यु सन्‌ १९२७ मे हुई थी । भ्रब दिल्ली आ्राते समय में श्रपनी पत्नी को माता की 
सेवा में छोड रहा था, परन्तु उहोने हुठ करके उसे मेरे साथ भेज दिया। उन्होने कहा- 
नही बेटे, बह को अपने साथ ही रखो । 

मेंने कहा--तब अम्मा, तुम भी मेरे साथ दिल्‍ली चल कर रहो । 

'तब यहा भेस और घर को कोन देखेगा ? नही, तुम जाओ बेटे । मेरी चिन्ता 
न करो । मेरा रोग तो अब मेरा चिर भ्रभ्यस्त हो गया है ।' माता का हठ मुझे मानना 
पडा । यही नही, दिल्‍ली के बाद अजमेर, भ्रजमेर के बाद बम्बई, बम्बई से दित्ली जब 
मै रहने लगा, तब भी उन्होने मेरे प्रति श्रद्नट स्नेह ओर मेरी सुख सुविधा का विचार 
करके उहोने कभी भी भ्रपनी बहू को अ्रपनी सेवा से नहीं रखा । उनका हठ अत्यन्त 
सशक्त ओर प्रेम से श्रोतप्रोत होता था । परन्तु वे इस हुठ के कारण कितना दुख पाती 
थी, इसका एक सकेत मुझे उनके एक पत्र से प्राप्त हुआ जो उन्होने कुछ काल बाद एक 
बार एक त्यौहार पर अ्रपनी छोटी पुत्री सौभाग्यवती को, जब वह सुसराल मे थी, 
लिखवाकर भेजा था । यह पत्र पुराने कागजो मे प्राप्त हुआ है । पत्र इस प्रकार हे--- 
मेरी प्यारी पुत्री सोभाग्यवती खुश रहो । 

हमारी चिट॒ठी आ्राई बेटी तुमपे, पर तुमने कोई जवाब नही दिया । तीजो पर सब 

बेटिया मा के घर श्राती खाती 'भूलती' सब नए कपडे पहनती । म॑ अ्रभागन ऐसी जो 
त्यौहार पर बहु न बेटी दीखती हे । बीबी जिस विब परमेश्वर रखता है उसी वित्र रहना 
पडता है। मेरी तकलीफ की तो क्सी बह बेटी कू खबर ही नही है । तीजो से आठ 
दिन पहले तो मुझे तकलीफ हो गई थी एक दिन तीजो को आराम हुआ था फिर मेने 
खाने फो अच्छी तरह करा। गर्मी जो लगी मुझे जी प्रबराने लगा और सिर फूटने 
जगा फिर बुखार रा गया । अब कहो उस तरह कंसे गुजर होय । मेरा तो शरीर भी 
अच्छा नही रहता । हाथो से रोटी पो पो कर खा रहे है। हमे इत्ता भी सुख न हुआ 
काई यह्ठ हमारे यहाँ रहे । बह यहाँ घर न होय तो बेटियों को ही बुला ले । तुम तो' 
ऐसे पक्के दीदे की हो गई हो जो छी महीने मे भी नहीं श्राती । बडी बहू की खबर लेने 
मैने चिठी डाली यी । मैने उसको बुलाया या । वह नही श्राई । तुम ही आ जाओ । 


७२ मेरी आ्त्मवता वी 


मेरी तबियत तो ठीक नही रहती । दि रात पिर पट २८ ॥॥ / | गा] |] जे 
से मेरा सब गरीर दुखता रहता हे। मेरी हर वसत तत्ियत व] )॥ २, ॥ /। मे 
किसी बात का फिकर मत करना ।' 

माता की बात मान कर म॑ने पत्नी को अपर साथ वा व 7 जिए 
तैयार किया ओर भद्रसेन को भी श्रपने साय रटने और शिला | वात । विए जो 
ले आया । कुछ वष बाद तो म॑ च सेन को भी जे आया था। व व साजया का 
मैन अपने पुत्र वी भाति पोषित, शिक्षित ओर पि वाहित 3र शपत्त सास रखा । 

मै दिल्‍ली चला आया ओर कु दिन तक मावीयाइ में झरटा सा / न] 
खोला । पर चला नही । बाद मे खारीप्रावनी मे कटरा मत्गरात मे सात र वीक सा कर 
ली भ्रोर वही रहने लगा । कटरा मेदगराय मे एफ संठ सावलशास व ये रघ। ।॥ उसा 
महल्ले मे उन्होने एक बहुत बडी धमशाला भी जाया थी। मेंत्रे उतत। सुभाया 
इस धमशाला में विद्याथियों को पढाने को एक पाठशाता और एव वमीय सोप॥ ।। 
खोला जाय, जिसे उ होने स्वीकार क्रिया और दाना ही सस्यात्रा तो साथ] की ब्य॑ 
वस्था का भार मुझे सौप दिया। पिवाह से प्रथम मैं आययद विशारद पराता वो 
तैयारिया कर रहा या, दिल्‍ली में भी करता रहा । आग्रवट विधावोर को झायवद 
विशारद परीक्षा मैने नवम्बर सन्‌ १६१२ मे दी श्र उसम में प्रथम श्रणा में उत्तागा 
हुआ, तथा स्वण॒पदक प्राप्त किया । परीक्षा से निबट बर मैं सर सावडास छारा 
सचालित वदिक विद्यालय एव औपषसद्यालय को सगुवार रूप से चजाव गा । कि विस) 
को मे भी पढाता था ओर मेरी सहायता के लिए दो श्रार पष्डित रस विए भ्ठ थे । 
इ ही दिनो दिल्‍ली में एक ऐतिहासिक भयानक घटी जिसका भे भा ए। प्र यल «एटा 
हैँ । यह घटना थी लाड हाडिग पर चादनी चांक में बम का फा जाया । 

बग भज्भ के कारण उन दिनो भारत का राजपवतिक बायाव रण 4 | अझभता । 
था । इसके कारण होने वाले आ दोलनो से भारत सरकार आर वि सरकार |]॥ 
ही घबरा रही थी | इसी समय एच्वन सप्तम या दहा वे ७ गया शार जा प से 
गद्दी पर बठे । दिसम्बर १९११ में जाज पंचम ने भारत में आ्रात र सा आरा दरवार 
किया कि देश विदेशों मे इसकी ध्रूम मच गई | उसी अवसर पर ये भा पापरशा व। 
गई कि दोनो बगाल पुन मिलाकर एक प्रान्त बनाया जाता है । % कतत से -रा कर 
दिल्‍ली को भारत की राजवानी बनाया गया। जाज पंचम ने जा शग का अपना 
वायसराय नियुक्त किता । दरबार के बाद देहली मे ॥६ राजधानी बनाने | िए ॥६ 
दिल्‍ली की श्राधारशिला रखी गई और पुरानी दिल्‍नी वी सफीला 4 उस पार 4 
की ओर फले हुए ग्यारह मील लम्ब भूभाग पर नई दिल्‍ता यो लज़शा पल जगा । 
लाड हाडिग ने यह निश्चय किया कि वे धुमधाम से दित्नों में प्रवेश ।र। श्रत उततय 
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मेरी आात्मकहायी ७३ 


जलूस निकालने की बडी भारी तयारी की गई । सारा दिल्‍ली शहर सजाया गया । दूर 
दूर से लाखो आदमी दस सथारी को देखने के जिए दिल्‍ली मे आकर एकत्रित हुए और 
दिल्‍ली १६११ की भाति फिर चहल पहल का केद्र बन गई। २३ दिसम्बर १९१२ 
को वायसराय लाड हाडिग हाथी के होदे पर शान से बंठकर चादनी चौक में होकर 
निकल रहे ये । उनकी सवारी का जूलूस बहुत शानदार था। उनके ग्रागे और पीछे 
सरकारी अमलो के रु ड चने रहे थे। चॉँदनतीचौक ठसाठस आदमियां से भरा हुश्रा 
था। मकानों के छज्जे बरामदे भरोख छते कही भी स्थान खाली न था। वायसराय 
का हायी बीरे धीरे चादनीचौक के उस स्थान पर आया जहाँ मोती बाजार का चादनी 
चोक से प्रवेश द्वार है। मोती बाजार के सामने की पक्ति में जरा पश्चिम कोण पर 
एक दो मजिला मकान हे । वही से एक बम प्रबल बेग से वायसराय को लक्ष्य करता 
हुआ आया। परतु क्षण भर में ही हाथी एक कदम आगे बढ चुका था । बम 
वायसराय के नही, उनके पीछे बठे अगरक्षक से टकरा कर फट गया । भयानक चीखो 
की लहर वायुमण्डल मे व्याप्त हो गई । क्षण भर तो किसी को ज्ञात ही नही हुआ कि 
यह धुआ, यह धमाका, यह विद्युत रेखा कहा से प्रकट हुए । पर तु बुआ कम होने पर 
देखा गया कि वायसराय होदे पर मूछित हुए पडे हे शोर उनके श्रगरक्षक के प्राण 

पखेरू उड चुके हे । उसका दरीर क्षत विक्षत होकर खून से भर गया है। तत्काल ही 
पुलिस और फौज ने चादनीचोक को घेर लिया । उस समय वहा एकत्रित लाखो व्यक्ति 
एक प्रकार से कैद कर लिए गए थे। कसी का भी बच कर भागना कठिन था। मै 
भी वही एक कमरे में बैठा यह दृश्य देख रहा था। लोगो में भगदड मच गई थी 
पर तु भाग क्र जाने की राह नही मिलती थी । मे बडी कठिनाई से एक गली म॑ दुब 

फता छिपता पीछे की राह होकर कम्पत्ती बाग मे जा निकला, वहा से स्टेशन की ओर । 
प्रत्येक नाके पर पुतिस ओर फोज तनात यी ओर छोटे बडे सबकी तलाशी ले रही थी, 
उनसे सब हालात पूद्धती थी, श्रोर सदिग्ब व्यक्तियों को रोक कर पुलिस ऐ घेरे मे कर 
दी थी। मुझे भी पुजिस के प्रइनों के उत्तर देने पडे । कभी किसी वृक्ष वी झाड से 
छिपना पठा । उस गजी मे हो+र स्टेशन जाने का माग पाच मिनट वा हे, पर तु मुझे 
पूरे चार घट वहा तक पहचन म॑ लगे । स्टेशन से होकर म॑ फतहपुरी पहुँचा, वहाँ से 
सारीवाबली मे मदगरो के यटरे मे ग्रपने घर । म॑ जोश और उत्तजना म॑ उबल रहा 
था। पर पहुचते ही मैन पटना जा राई रत्ती हाल ८ १० पृष्ठो मे लिसकर अपने मित्र 
यूद्रतीरसिट को टॉक रो भेज दिया । यह मेरा भाग्य है कि दश हि दो भयानक घटनाए, 
एप यदो २०५ दिसम्पर सन्‌ १९१० यी, सार दूसरी सरदार भगतसिह द्वारा असेम्बली 
में बम फकने की ८ अप्रल २१६२९ को, मेने अपनी इन आँखी से देसी और दोना बार 
ही पुतिस ने रोक +र अनेक प्रशना को पूठकर मुझे परेशान किया । 


७४ मेरी आत्मवहानी 


सेठ सावलदास के धर्माथ श्रौषधालय से मुभे वेतन के पयजोस रपए सारिफ 
मिलते थे । और दिन भर काम करना पडता था। सुत्रह शाम श्रोषधारय मे रागा 
देखता, दोपहर को पाठशाला मे पढाता तथा रात का यन्‍पाता उिसना पश्ता वा । 
इपही २५ रुपयो में से मुझे अपने मकान का किराया आ्राठ स्पया भी कटाता प ता था। 
फभी कभी गृहव्यय के लिए मुझे पत्नी के जेवर भी बचने पडे । पिताजी को रिथति भो 
सावारण थी । श्रौर सत्य तो यह हे कि भ्रपने जीयन यापन के लिए किसी से सतायता 
लेने की मेरी प्रवृत्ति थी ही नही । इसलिए जसी भी व्ययस्था सम्भा हातो मे श्रपती 
गृहस्थी वकेल रहा था । 

मै भ्रब शास्त्री परीक्षा देने की भी तयारी कर रहा या। ऐसे ही करते कराने अप्र न 
१६१४ में मैने जयपुर संस्कृत कालेज की श्रायुवेंद श्रौर सस्कृत शास्त्री को दोना परी 
क्षाएं उत्तीणा की । इसके बाद दिसम्बर १६९१४ मे मैने भ्रायुवंद विद्यापीठ की भ्रायुत्रद 
में आचाय परीक्षा उत्तीण की । विद्यापीठ का मै रावप्रयम श्रायुवंदाचाय था । 

इसी काल मे मेने श्रपनी सवप्रथम रचना 'हिन्दुओं को जाती पर जहरी छूरा।' 
विधवा विवाह के समथन में तथा दूसरी रचना शरीर तालिता' दरीर विनान | 
सम्बंध मे लिखी श्रौर स्वय प्रकाशित की । 

२८ माच १६१५ को पिता जी के हाथ का लिखा एक पोस्टकराउ मरे पुराते 
कागजो मे भ्रभी तक सुरक्षित है। यह पत्र उन्होंने गुरुकुल काँगडी से मुझ लिखा था । 
पत्र इस प्रकार है--'पिरिये चतुरसेन, श्राज २८।३।१४ कुसलता से भ्रा गये हैं हम भी * 
भाड के मारी चद्रसेन को नही लाये वो भी देख जाता मेला बहुत श्रच्छा होगा श्रौर 
हरदुआर में भी शभ्रद्धी रोचक है हो सके तो क्रिसी के साथ चद्रसेन को भेज दो भ्रौर 
अ्रजमेर जाग्रो तो तारावती को ना ले जाना जो तुम से कहे तो ये के देना कि पिताज। 
ने मना कर दीना कि इसे मत ले जाना विन से ही कहो भर भद्रसेत को जरुर १ 
आना मेरे जाने का मोका नही है। केवलराम । पत्र भेजते र॑ना । 

यद्यपि मेरा विद्यार्यी जीव ग्रनायास | समाप्त हो गया था भौर मरा 4 ॥; 
हो चुका था, नौकरी भी करता या, परन्तु २५) में महीने भर वा ख 4 उयाता मभ 
जैसे व्यक्ति के लिए भ्रत्यन्त समघषमय स्थिति थी। मेरी पत्नो परम विदुधों ता थी ,)। 
क्मठ भी थी। घर का प्रत्येक काय उ हे अपने हाथ से कराता पच्ता या, वे वौकर ! 
विश्राम । और मेरे प्रात काल से लेकर रानि तक काय में जुटे रहते के कारण पति प्रम॒ 
भी उनको पूणरूप से नही मिल पाता था। हा, पति द्वारा भ्रादर और अपने दाता वा [॥ 
देवरो की श्रद्धा उहे उस गरीबी और परिश्रम मे भी गौर4 प्रदान करती यो । दसा 
गौरव से सम्पन्न होकर वे मेरी प्रत्येक सेवा मे सर्देत तत्पर रहती श्रौर झपने शास्य से 
अपने दु ख को भुलाए रहती । परन्तु मुके मत ही मन श्रत्य त खीज और दू ये छाता । 
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ऐसी ही मन स्थिति मे नवम्बर १६१४ के एक दिन मै मागरे जा पहुँचा । 
उन दिनो युद्धवी रसिह झ्ागरा कॉलेज से पढते थे । मै उनको ढूढता हुआ उनके 
बोडिंग हाऊस में पहुँच गया । इतवार का दिन था शौर मै भी कही दूर चलकर पअपने 
मन का दु,ख निकाल देना चाहता था। मैने युद्धवीर से कहा---“चलो किसी उद्यान मे, 
वही बाते करेंगे ।! भोजन आदि से निबट कर वे मुझे एतमातउद्दौला ले गए । झागरे 
का यह स्थान मुझे बहुत पसन्द आया और वही पर वृक्षों की छाया मे मै अपने मित्र 
का हाथ पकडकर बैठ गया । 
मैने मित्र को बताया कि मैं अपने कत्तव्य और धम का ठीक-ठीक पालन नहीं 
कर रहा हूँ | मेने जिस स्त्री का हाथ पकडा है उसे न श्रच्छा भोजन, न नए वस्त्र, न 
जेवर और न अन्य सुख दे सका है। मै दरिद्र का दरिद्र ही अपने सघषमय जीवन में 
दिन काट रहा हूँ । मेरी आखे भर झायी ग्रौर उस समय “दरिद्र क्ादन' नाम से कविता 
की कुछ पक्तिया मेरे म्‌ह से निकल पडी--- 
सहसहू विधना के लाडिले, सुखद महलन मे सुख सो पडे ॥ 
विगत ज्ञान भये सुख नीद मे, फल भोग रहे स्व सुकम को ॥। 
सबहि भोग रहे सुख अमित हो, सुख साज सजे ससार मे ॥। 
इकलो मे ही हत भाग्य हूँ, तरसतो फिर रह्मयो एक हक को ॥ 
सुख सो पूरित ससार मे, दुख ही दुख देख पडे मुझे ॥। 
भय दायिनी सूर्ति निरास की, तममयी दिशि व्याप्त लसे अ्रहो ॥ 
इही दिनो मेरा परिचय साधुहदय सेठ केदारनाथ गोयनका से भी हुआ । चाँदनी 
चोक के एक कटरे मे उनकी कपडो की बडी दुकान थी । विलायत से कपडो की गाठ 
सीबी उनकी श्राढत में आती रहती थी । सेठ जी हिदी के शअत्यच्त प्रेमी श्लौर उदार 
हृदय पुरुष थे। वे निवन विद्याथियो को अपने पास से फीस (प्रुस्तक' श्रन्य वस्तुएँ भ्रादि 
दिलाकर उहे उच्चशिक्षा पाने के लिए उत्साहित करते रहते थे | उनके भ्रनेक पढाए 
हुए विद्यार्थी आगे चलकर हाईकोट के जज एवं यशस्वी सजन डाक्टर बने । 
केदारनाथजी ने मेरे परामश से १६१५ मे मारवाडी लायब्र री की स्थापना की । 
स्थापना समारोह का क्षण अत्यन्त भावुक था । डा युद्धवीरसिह भी इसमे उपस्थित थे । 
लायप्र री को उन्हाने अत्यन्त हढता के साय खडा कर दिया। वे मारवाडी परिवार मे 
जन्म लेकर भी घन से मोह नही करते थे । एक बार अपने सत्य व्यवहार के कारण 
उहे लाखो सपयो की हानि उठानी पडी । महात्मा गाधी का विदेशी वस्त्र वहिष्कार- 
आन्दोलन जोरो पर या । विदेशी वस्त्र विक्र ताश्रो से काग्रेस यह प्रतिज्ञा करा रही थी 
कि वे विदेश से वस्त नहीं सगायेंगे । सेठ जी ने कहा कि मै इगलड की एक मिल को 
एक बहत बडा आडर पहिने ही दे चुका हूँ । वह माल तो आरहा होगा । इसके बाद मै 
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और नही मेंगाऊंगा । परतु काग्रेस ने आग्रट किया वि आप ये मा। था र ववर 
नही करना चाहिए। सेठजी ने मिल का मान नदी जिया । मात सात र क4े | ४ 
गाह पर पडा रहा । परन्तु उ होने मित्र ता जासा सपयो का वर सर 
दिया । यह बडी भारी श्राथिक चोट थी। सगे संठजी या यावार ॥[7] ॥ गया, 
ञ्र तत इस साधु सेठ को अपन आ तम हिल झआविक तटिक_] में सवार प!। 
सन १६१७ क श्र त में मुभे एप सुयांग सिजा । पंजाब यूतव्व ६ 

ए० वी० कालिज के प्रिविपल क॑ अनुराव पर में आय 47 का साविवर कफ वर कर 
लाहोर चला गया । पहिनते मे श्रवता ही यहां गया । मतों मि ने पर मं | 5 ॥। 
एक सम्ब धी को लिखा कि व मेरी पत्नो वो प्रहा आर जाये। सगप्र यो मस सौर 
अ्पठित थे । बे बडे ठाठ से मेरी पत्ती या लव॒र लाहौर जाने वाजी , तउम॑ 4, गए । 
टिकट उहाोने नहीं लिए। चकर के गान पर व बड़े रात्र से परत, ।ई वा ।| सोर। 
को लाहोर पहुचाने जा रहा हू, चिट॒टी श्रा” है। मेरी मजा ग. िः | ॥[॥4]7 
कर वे सरकारी हुबमनामे की भाति प्रदशित करत । रास्व भर उतकी गा ,गमर! 
पत्नी ने रात भर राकर और उस मृढ ये साथ चल पे ये क| भूव व] विवावा 4| 
विवान समझ कर वह ट्रेन यात्रा समाप्त वी प्रात ट्रेन वातर रा वपर पं वा ।। 
म॑ स्टेशन पर हाजिर था। म॑ने उ हे डिब्ये से उतारा परतु दा उरंउ «८ 47 ए १ 
तब हाल सुनकर मैने उ है किराया द दिया श्रीर उतकी मुक्ति क्र । या मेपता 4 । 
कि उनके पास रुपए थे नही, भ्ौर मेरी पत्नी से सपए माँगना उ राव गप ॥ भे ॥।ग) 
के खिलाफ समझा । में बहुत दिनां तक अ्रपनी उस भूत के वारश यवित २ ।। 

उन दिनो डी० ए० वी० काजेज या आयुव , 4िभ्ाग अजग । व या था ॥॥43 
के नियम आयुर्वेद विभाग पर भी शारान करते थ। यद्यपि ग॑ 6 आयव वसा 
यर प्रोफेसर था, मेरा बहुत मान सम्मान था पर तू किसी को यारो गभसख जवां 
न थी। भ्रभी एक वष भी नही व्यतीत हुआ था कि क्ाजज £ अर वारियों से ॥39/ 
नियमों के एक विषय को लेकर खत्फ गई। प्रिसिपल ॥ उमर मे गे र जियो 
रजिस्टर पर दस्तखत करने पडते थे, श्रौर दो चार मितिर की भा ८र "पर एसा मा [॥ 
होता था कि प्रिसिपल सारे श्रगो से मुझे दस रह €। मे अपना पद व्याग २ गंध | 
रवसुर के पास ब्रजमेर चला गया और वही [व्रित्सा वाय कर। वगा। द्गगा सौर 
पृ द्रसेन को भी अपने साथ यहाँ ते आया था। लागर में मर या मे प्रर्मात 4 थे 
वाचस्पति दुर्गादत्त तथा गुरुफुत चित्तौर के सस्वापक स्थामो आता (4, 4 या, 
ष्टिर विद्यालफार) भी रहे । प० गायमुनि, श्री राजाराम भारत, 4 भग 4 4 आई, 
विद्वानो से यही मेरा परिचय और स्नेह सम्ब'य हुआ । 
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अजमेर में 

अजमेर मे मेरे इ्वसुर ने अपना स्वत त्र औषधालय "कल्याण श्रौषधालय' खोल 
रखा था। यद्यपि मै अपना पृथक ओषवालय खोलना चाहता था, परतु उनके आग्रह 
पर मे भी उसी औषधालय मे बैठने लगा । एक चिकित्सालय में दो चिकित्सकों की दो 
युर्सिया हो गइ । एक प्रौढ़, एक युवा । कुछ ही महीनो मे मेरी चिक्त्सा का यश फल 
गया । अजमेर के आसपास मे राजपूताने की रियासतो के श्री मतो एवं सरदारो मे भी 
मेरी पंठ हो गई । चिकित्सा करने का मेरा अलग ढग था। में वैज्ञानिक और मनो 
वैज्ञानिक दोनो ही पद्धतियो को रोग निदान मे प्रयोग करता था। मेरे मरीज मुझे 
अपना मित्र समभते थे | मे वहा खुब चमक उठा । 

यह प्रथम जमन महायुद्ध के बाद का समय या । इस समय अजमेर मे भारी 
प्लेग फैला | नगर मे त्राहि-त्राहि मच गई । नगर के प्रमुस काय कत्ताश्रो कुबवर चाद 
करण शारदा, आय समाज के मत्री पडित जीयालाल आदि ने एक स्वय सेवक दल 
सगठित किया और भारी लोक सेवा मे जुट गए । परन्तु प्लेग की महामारी की छूत 
से स्वय सेवक रोगी की परिचया से भयभीत रहते थे । मैने आयुर्वेद योग से एक नुस्खा 
तैयार किया । उसकी गोलिया बनाइ और स्वय सेवकों तथा काय कर्ताश्रो की जेबो 
मे' उनकी एक एक शीशी बाट दी। में स्वयं भी रोगियो की सभाल में जुट गया। हम 
उन गोलियो को पानी के साथ दिन में चार बार खाते थे । एक गोली खाकर दो चार 
घूट पानी पी जाते ये। इस ओपध का प्रभाव यह था कि इसे खाकर ८्लेग क्षेत्र पे प्लेग 
रोगिया के मलमूत मे जितना ही 'पूमो फिरो, पर तु उसके आक़मण का शरीर पर 
को भय नही हो सकता था। ये गोलिया प्लेग मं कवच का काय कर रही थी। दो 
मास के अथक सेया कफराय से जब हम निम्वत हुए ओर प्तेग महामारी का पिनाश हो 
गया, तब भी हम तथा यगर के अविकाश व्यक्ति उन गोजियो का सेवन करते रहे । 
मेरे श्रोपवातय मे दो मास तक दो व्यक्ति उन गोजिया यो बूटते, यनाते और मुफ्त 
प्रितरण यरते र॒टे । उस प्लेग मनमारी की युद्ध अनुभूति करत इसस निवत होते ही 
मेने अपना उप पास प्लेग विभाट जिसा। दे ही दिनो एक यागी ने मुझे तलवार 
चलाया गिराया था । 

अजमर का १६०९६ या यर्पा ते मरे जिए अत्य ते दुगद रहा । सिक ”राबाद से 
पिता जी का तार मुझे गिना कि यजा बहत यीमार र। का मेरी छोटी बहिन थी 
ओर मुझे अत्य त प्रिय वी। अत्य त कोमन ततुशों से भगवान ने उसे रचा था। वह 
परम विटरपी और सौदय की प्रतिमा पति परायणा सनी यी। उसका विवाह चार वर्ष 
प्रथम मंत्र ही दिव्ती लियरासी एक होतलहार युयक्त से किया या । पर तु मेने उसका पति 
चुनने म॑ भयानक भूल की । पति का परियार भरापुरा था, सास रासुर देवर ननद सभी 


छ्द मेरी भी भा हे 


थे। यद्यपि परिवार सम्पन्न नही था, पर तु मैने उस यूथ का रत वरसोर रपर 4 से 
कर सम्पन्नता पर विचार नहीं किया | ससुराल मे तता पर सारा गहर वा वा वास या 
पडा । सभी की सेवा और झ्राज्ञापालन में यह भार से हो ग्यरत रल्‍्वी और राव का 
बारह बजे ही सो पाती । कुसुमकनी मुरका गर्द और भर त] मं साथातवित र प + रुग्ण 
होकर पड गई । फिर भी उसने हम लोगों से कभी भो झपती ३ ॥॥ जा जिक्क 4 । 
किया । बीमारी की युनक्र पिताजी उसे देखते दिल्‍ली गए और श्‌ 4 पा लत हरा 
बाद इलाज कराने ले झ्राए । तार पाकर मेरा मन युकसा गया और मैं तुर + सिह्द्रा 
बाद पहुँचा । कला का ढाँचा मात्र खाटपर पड़ा था। भरी यर काम । व खझाकीत र 
हास्यमूरति कला तो कभी की जुप्त हा चुकी थी। मुझे हखते ही उसयते मुस पर और जा 
में हास्य श्रा गया । उसने आटरपुूण शब्टों मं उा बटिनाए से यर- वरग्रजी। । वह गे 
इसी सम्बोवन से कहा करती थी। उ्तऊ पत्ति, सास ससुर राभी 4,। परितात 4। 
क्रोध और हरा से मैने उसके पति से कुठ कहना चाहा, पर कया । च्ती साठ । 
व्याकुल दृष्टि से मुझे कुछ नही कहने लिया । उसने सोत्सा/ कहा "भरा जावे ») . वा 
था। मैने बहुत प्रयत्त किया पर उसे नही बचा सका । मेरी गा. मे सिर रा रु और 
मेरा हाथ अपने हाथो मे थामे तह भगवान के घर चली गई । पिताजा | तह पा 
को कस कर पकड़ लिया भौर छाती पीटकर रो उठे. छिन गया धींग उतरा। हा 
वह करुण विलाप ग्रसह्य था । 

कला को त्रिदा करके जब मै अजमेर लौटा ता मे यड़त उसा था | गुमसुम था। 
कुछ दिन बाद मेरी पत्नी रुगण हुई भौर डाफ्टरी उपयरार क्‍या गया एक थ। 
से कम्पाउन्डर ने पीने की दवा मे मरफिया फम्पाउश कर | या पूरा। पं ।पती 
की दशा बिगड मई झौर भ्रब तब की स्थिति हो ग., । दौर धूप म 4ग । ३३४ 4१ 
ग्राएं। अनेक उपचार किए गए । सार दिन सारी रात बसेस पत्वा का से 8 प  / 
गया, ठण्ठे पानी के जीटे श्रौर बीच वीच में टपजाया जारी २७। २८ हवा 
उन्हे काला दस्त शौर वमन हुई । तब कही जाकर उकी प्राशा श्ला टै4 । 4 ॥7]] 
घटनाओ ने मेरे मस्तिष्क का खून जमा दिया और श्र तय एक 6 7 में मो आामार थे 
गया। मेरा सारा टेम्प्रचर मेरे मस्तिष्क मं था, न मैं किसी को पठचानता थे सा 
सकता था। आँखे मेरी फटी रहती थीो। लाजव सुप्र उनका रग जो गया था । पु+ एछ] 
मास मैं भयानक रूप से बीमार रहा । लाल चन्दन फ्री ठटी पद्ी पाते २ मत म 
मेरे मस्तक पर रखी श्रौर बदली जाती थी । पाँच मिनिट मे ( ठ | परी र [4 गरमस 
हो कर सूख जाती थी। सिकद्वाबाद से मेरे माता पिता भी श्रा गए बे रा में सव। 
परिश्रम और प्राथनाओ्रो के परिणाम स्वरूप मै स्वस्थ हुआ । 

चिकित्यालय म॑ हम दोनो साथ ही बैटत थे, पर तु मेरी पुत्र रयाि _ कारण 
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मरीज मुझे ही अधिक घेरा करते थे । साहित्य की श्रोर रुचि होने के कारण लोगो का 
मे मित्र और प्रशसक बनता जा रहा था। श्रीमत राव साहव खरवा और श्रीम-त 
गोपग्लनिह जी ने मुझ से खुब काम लिया और मुझे अपने मित्र राज्य परिवारों मे भी 
प्रतेश कराया । उन दिनो अजमेर धनयान सेठो की नगरी थी । लोढा ढह्ठा परिवार तो 
बहुत प्रिष्यात थे। ऐसे ही एक परिवार की एक सत्य घटना पर मैने 'बड नवक्‍की' 
नामक कहानी भी लिखी है। अजमेर के सभी सेठ परिवारों मे मै चिकित्सा के लिए 
बुलाया जाता था। किसी भी अ्र तपुर मे मेरे लिए परदा न या। 

प्रसिद्ध पुरात्तत्व विद्वान रायबहादर गौरीशकर हीराच द जी झ्रोका से 
मेरा यही परिचय हुआ । उनके पुत्र श्री रामेश्वर ओभा बीमार थे । कुछ दिनो वद्यराज 
जी ने उन्‍्ह ओऔपध दी, पर कुझ लाभ नही हुआझा | भ्रतत वे मेरी चिकित्सा में आए 
और उहे शीघ्र ही अरोग्य लाभ हुआ । इस चिकित्सा से गौरीशकर आभा मेरे अन्य 
तम मित्र और प्रशसक बन गए। अब वे प्राय प्रति रविवार को मेरे साथ बठ कर 
साहित्य और इतिहास चर्चा किया करते थे । बम्बई की प्रसिद्ध पुरतक प्रकाशन सस्था 
हरीप्रसाद भागीरथ जी के स्वामी, सलेमाबाद किशनगढ निवासी, श्री पण्डित ब्रज 
बल्‍लभ की पत्नी कठिन रोग मे वर्षो से ग्रसित थी । अपनी पत्नी को दिखाने वे मुझे 
अपने गाव सलेमाबादपुर ऊट पर बठाकर लें गए । उनकी यह चतुथ पत्नी थी । भाग्य 
की बात कि भेरे द्वारा दी गईं ग्रौषधि की दो मात्राञ्रो ने ही उन्हे आश्चयजनक रीति 
से रोग के चगुल से छुडा दिया और वे एक मासमे पूण स्वस्थ हो गईं । पण्डित ब्रज 
बल्‍लभ अपनी पत्नी के आरोग्य लाभ से बहुत प्रभावित हुए । उ होने कहा --आप 
जस गुणी यहाँ क्यो पगडे है, चलो मेरे साथ बम्बई जिस महालक्ष्मी वी नगरी मे चादी 
सोने का समुद्र बहता हे । 

पण्डित प्रजवललभ शर्मा भनोसे जीव ये । ऐसे पुरुष अब पैदा नही होते । सौ 
म्पग्ने रोज वी कोतीन खाते थे, भाग का गोला और अफीम की गोली इससे प्रथक । 
मुनाफे का नशा पानी था। सुबह ग्यारह वजे उनके जागने का समय नियत था । उनके 
जागने से प्रथम नौफर भाग का गोला श्रौर एक गिलास पानी उनके पलग के नीचे रख 
देता या । जगते ही उनका श्रमभ्यस्त हाथ पलग के नीचे रक्‍्खे गोले पर पडता, और 
उठते ही नारायण नारायण का पारायण करते हुए -वह गोला और एक गिलास जल 
उनके उदर में पहुँच जाता | नौकर चाक्र ताक मे चाक्चौकन्द रहते, एक पाखाने में 
ढाई सेर पानी का लोटा भरकर रखता, दो खिदमतगार गगासागर, गमछे पीली मिद्दी 
क्रे डले, मजन, मिस्सी दातुन सम्हालने जुटाने मे व्यस्त हो जाते । पण्डित जी श्रावाज 
लगाते--हम झ्राए ” और खिदमतगार कहता-- 'पधारो अन्नदाता ।' और वह कान 
पर जनेऊ चढा, एक हाथ मे बीडियो का बण्डल, दूसरे मे दीयारालाई लिए भूमते हुए 
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पाखाने मे प्रवेश करते | यहा उ हे दो घठे लगते थे। ॥ व 4 क परवाश वी थे 
फूक डालते । 

पाखाने से निकलते ही एफ ज्ोफी पर प्श्त जी -थ जात पोज वी उगाजर 
दोनो श्रोर दो खिदमतगार गगासागर तेवर और रोसि मागार पी ॥ मि।। 
छोटे ढेले लेकर खडे होते । पण्डित जी दाना घुटना पर या. एक 7 गतिया वा वा 
लन करते, जल की अ्रनवरत घार हाथ पर पढ़ती, एप एए नी गियीदाव पथ 
पडती जाती--घुलती जाती । 

इन सब कामो में दो बजते थे। दो वज उनको भोजय या समसे था । तह प्य 
फुलके, जरा सी दाल, जरा सी तरकारी, चटनी, एक पाप” । एक मे । भाग । यश । 
उनका भोजन । इसके बाद शयन । ६ प्रज उतठते। उठते ही लड़ा पहन म । आती । 
मुह वो, गद्दी पर विराजमान हांते । मुसा हिवा थी संगत जटती, त 5” पे । एए साबः 
पेचवान पीते, पान खाते, यांते करते, गप्प उत । पीच बीच मे तोमर मतास गा 
वान के पास श्राफर काम काज की भी बात करने । घर था रु पास पे ।॥] था 4 
चनाए होती । सब कुछ ठेठ मारपाडी भाषा मे, महत्यपूणा यात शर्|। ॥भ।य । 
धीमा स्वर, मधुर वाक्य, आला से अदो तक प्रत्येक के नाम से साथ जो । रारावा, 
में मुसाहिब जन इस समय तोहफे भी भेट करते | नए टोन आए %, | हर ॥7 सा५ 
कर हथेली पर रख पेश किए | साए और तारीफ 75 । फ़तवारी मे या. या या पे 
खिला-- किसी मुसाहिय ने हथियाया और अब झप्रसर *से भर कर था । मा ही मांग 
का गजरा बना लाया । कहार ने दृधिया जानी, सारी मणातरी 4 थी। किर वार 
की ठहरी । कोई बम्बई कलकत्ता री महायगरी नर । गाव ७, व सवा | । 
पंदल हवाखोरी हुई। दो चार फलाड । दंग बीस मसाज सा 4 । रा गे जा मि।। 
रुककर हंसकर, मृदू स्प॒र में कुशय मंगल प्‌ ता, भर शाम की रा, वयता । 

श्रब चिराग जल गए । अण थी ला श्र, । मर्जा ।ग सास जम । पाता 7 
दौर चला। प्रत्येक पान मे पोरीन । फालतू मर्सा, 4 सिस। । सार । वर २७ । || 
के पत्त निकाले गए। मसनदे लग गई | पच्तात राज गया। वि मागार था 
लगाकर दे रहे हे, शोर गुपचछुप निर तर लग लगे पर पावर जा २० / । व | 
खेल चल रहा है। सन्नाठे का आजम हे | बात वीत थ. । सब | मं, मभ॑ ॥॥॥4 ; 
पान । मुह मे कोकीन का असर, सार दरार मे सिर, गो स।। 4. भरा 
आनन्द । बस पत्ते फके जा रहे हे, पान साए जा २१७, ,र आवक सारा ॥ 7 
लिखता जा रहा है। बातचीत +तई बन्द ऐ, कुंड एई तो की के सात से, था ॥4 
'है' । फालतू नौकर भी गायप्र | केवल एप सिदमतगार सन्त [वात ता .रा। 
चिलम ठण्डी हुई कि दूसरी तैयार | समय बढ़ता जा रहा है और शव बारह बज २ 
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हू । दो ढोली पान भी खत्म हो सकते हे, तीन ढोली भी, अर्थात पाच सो पान । 

कभी बारह बे और कभी एक बजे मजलिस बरखास्त होती | इस समय 
पण्डित जी फिर भोज+ करते | दो पूरी, दो तीन तरकारी, मलाई, एकाध ट्रकडा बरफी 
ग्रोर फिर दो 'सरम्लगार हाय का सहारा दे पलग पर ले जाते । बातचीत, बोलचाल, 
जो ताश का खेल शुरू हाने पर बन्द हुई सो ब द । ऐसा सन्नाटा कि सुई गिरे तो खका 
हो । पण्डितजी जिन्दा हे यह इसीसे प्रतीत होता था कि उनका शरीर गतिमान है । 
वह वीर जीरे पेचयान का केश खीचते खीचते सो जाते । कभी सोते सोते तीन भी बज 
जाते ये | यह थी पण्ड्त प्रजबललन की दिनचर्या । 

जिन एिनो की यह बात है तबसे कोई आधी शताब्दी पहले कुछ मारवाडके पुरुष 
कंधे पर लोटा नोर ररशाकर पाव प्यादे बग्बई पहुँचे ये । उही में पण्डितजी के पिता 
तरी एरिप्रसाद भी थे । उम्बई पहुँचकर उन्होने पचाग छाप कर चार पैसे में बेचना प्रार 
मम फ़िया। पत्नाग बेचते येचते आर भी पुस्तक छापन लगे | तोता मना का विस्सा 
छापा, सिहासन बत्तीसी जापी, बेताल पचीसी ऊापी । प्राचीन वद्यक और ज्योतिप की 
पोयी भी झापो। अपनी उापी हुई पुस्तक कधो पर रख श्राप ही गली कू चो में घुम 
घूमकर येचते थे । जीवन भर पह यही करते रहे । बीरे धीरे उनका कारोबार बढता 
गया श्रौर एक दिन वह बम्बई के सस्क्ृत पुस्तको के प्रसिद्ध प्रकाशक बन गए । हरि 
प्रसाद भागीरथजी की फम देहाभर में विर्यात हो गई । बम्बई में श्रोक बित्डिग खडी 
हो गइ । मूल स्थान अश्रजमेर के पास सलेमाबाद गाव था। सलेमाबाद गाव में एक 
ज्योतिलिंग हे । इस माँ दर के कारण यह गाव बहुत प्रसिद्ध हे । पर पण्डित ब्रजबत्तभ 
न सतमाबाद रहते ये, न बम्बई । बहुत आवश्यवता होने पर आते जाते अवश्य रहते 
थे । इससे उनके आराम में, दिनचर्या मे, नशे पानी के प्रोग्राम मे बावा पठती थी। 
इससे, मुक़रर तौर पर रहते थ किशनगढ़ स्टशन पर बगाए हए मकान में । यही उनका 
प्रिय श्रावास यथा । उस समय पण्डित प्रजबत्लभ हरिप्रसाद नागीरयर्) की प्रसिद्ध फम 
के स्प्रामी थे । हजारो रपये मासिक की आय थी । कामकाज मुनीम-गुमाश्ते देखते ये । 
सत्र 4 स्पये अया व रूप से बम्बर्द स चले श्राते थे । पिशेष ग्रापश्यग्ता होने पर तार 
से सात थे । हिसाब किताय से उ हे सरोकार न या। यह सब काम मुगीम-गुमारते 
फरते ये, जि है नौकरी करते जि दगी बीत तुकी थी और यह नहो #हा जा सकता यथा 
कि वौजर टे था सातिक । मालिक को यह सब देखने भालने का अवकाश कहा था । 

पण्डित प्रजबत्लभ से मेरी मुलाफात सन्‌ १० में अजमेर प्रयासकाल में हुई, 

तब से जो परिचय बढा तो वह मित्रता वी सीमा तक पहुँच गया | जब तब पण्डितजी 
किसी न-क्सी बहाने सौगाते भेजगे रहते थे, जिनमे एक सोगात खास थी, जिसका प्र 
केवत रवप्न देखा जा सकता हे | वह थी गुड की दो भेली । हर साल कार्तिक मास मे 
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भलिया मेरे पास पहुच जाती वथीं। प्रया वा वि या हर, ता | आज, के 
उज्ज्वल श्रोर स्वाद सुग 4 वाह, याह । पुए्कर में पि ते जो हा एव वश व तो पर 
उसी में यह खास गुड होता था । समूचा गुट पगात । । वा ।। (अं ये बीज 
गुड मे मेवा होती थी--केसर, फ्स्तुरी अम्यर भी जाजाता व।॥ थे। किम बर्पु 
थी। पूरे साल भर मे उस सौगात 3 प्र वा रा था जि। में! । ॥*? 7र 
प्राप्त करना रहा । पण्डित जी वा मधुर स्रभाव, रह थे पति मी वीए वी। ब्रज 
करना तो दर,कभी उहे जोरसे बोवत भी ने ”या गया । तक ४ [?। शाव4 | | 
कारण श्राख मे आस भर आते थये। होटाो पर रसी सौर सारा में तय ।वा सवात 
बाणी, आज भी मरे मानस पटल पर वगी ही अधि। 7 । घर | भारत पर दिए कि 
इस महापुरुष से भी मेरा झगड़ा हां गया और वा को ॥ | मे । | ऐसा 4। 
ग्रदालत तक पहुँची । हाइफोटन लिग्री * टी मर मे परत अप सोर । ता | मार 
मैं डिग्री के मपए पण्टितजी से न उस तर सता ।  गरव सामिष २) 7 
रकम दस हजार के लगभग थी । पर तु इसकी एस परिक्ियों , पर्षि [जा | सार 
से मेरे ऊपर दस हजार का एप दाया ठीक या गया जरगव ॥|क। में। ये वा 
निस्स देह कतई भूठा था, जा मुतीम गुमाइता 4 लगाया था। पि | जा वा मात 
शायद सहमति मान ली गई थी । टावा यहा मजबूत परा पर वा । का गे गा 
दज थी। उन दिनो में बम्बई में रहता या । गैरा घर गौर रिव्वा भागार ।॥॥ |] 
फम बिलकुल पास पास ही थी ताजा दी राह पर । क्‍स्य मेगा तो वसा 
व्यवसाय करने, पर सग दोष से जयर और रू कार भा । | मावआा।। सोर 
साथी थे । उन दिनों हम लोग परतिडियि यास पर जार गो सा 4। प:भ। 
दिन थे वे,जबकि रात रात भर तीतां गादमियां क। मार्ग का ॥। सार सवार | 
रई की ऊपज हमारी उगतियां वी पार पर रूता व । व वीक राम वा | स्पा 
ही रुपया तन मात में भरा था। रत वा कसा मे २ | बा, रवैया वा साज वो हा 
दको और प्रकाशकों से पारिश्मिकर और राय व | से दस ग्यर। को सो ॥ । ॥] 
करनी पडती हे | रोर शोटिए “स यात का । 

हा, तो मेरे ऊपर दापा टोप जिया गया शोर से मात ।धा वाया 
पण्डित॒जी को । दोष सोलह थाता गेरा था। खूत ।| गरमी में गत ययरीय, गत 
काम कर डाजा था । फिर जो प्रतिक्रिया हुई, यू गुतीस गला वा परषि व जा से 
राय न पूछी गई थी। यह प्रतिक्रिया रवाभाविफ भा सी । में भो एक जि। आ मो । 
पर उस फम के मुकाबले मेरी हैसियत कुछ ने थी । में उस वा । सभ्य | जय बी । ५] 
गया कि यदि पण्डितजी की डिग्री हो गई तो मरी सारी शा मितेममित जाएगी | 
बडी बेइज्जती होगी । पण्डित जी के मुनीस गुमाट तो यी पड़ते «र व था। 38 तिए 
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ल्ग्री ले लेना बाए हाथ का खेल था। मे पीमभ, लोभ प्रौर येचेनी से मरा जा रहा या । 
रह रह कर पउताया हो रहा था। बेठ ठाते मित्रता पर लात मार कर यह कहा का 
खराब काम जल्दबाजी मे कर डाला । लेकिन मुनीमों से खुशासद करना या सुलह करना 
या पण्डितजी का ही शरणापत्न होना मेरी गर्वीली प्रकृतिके सबथा प्रतिकूल या । भुकना 
और भआावीन हाना मेने सीखा नही | परेशानी,बेचनी मे भीतर ही भीतर म॑ घुलता रहा । 
इसी बीच कायवश मुभे अ्रजमेर जाना पडा । मने एक विचार क्या और आदमी 

भजकर पता लगाया कि पण्डितजी क्शिनगढ वाली हवेली में हे या नही । जबाब आ 
गया-वही मुवीम थे । मेने एफ योजना क्षुपचाप बनाई छोर उनसे जाकर मिलने का 
इरादा दिया । यह इरादा सुनकर कल्याणसिहजी ने इसका विराव क्या । वह भी बड़े 
मान वनी हे । उन्होंने कहा-तुम्हे प्रथम तो मित्रता मे लडना ही न था। बुरा काम 
हुआ । आगे पीछे रुपया मिल ही जाता । न मिलता तो मित्रता कितनी अनमोल थी । 
पर श्रय जब लड लिए और भूठा मुकदमा तुम पर चलाया है, तव उनके पास जाना 
मुनासिब नही हे । श्रब लडा,चाहे हार हो या जीत । दुश्मन वे! परो पर पडने अब क्यो 
जाते हो ? पर तु मेने उनकी इस नेक नसीहत पर कान नही दिया । वास्तव मे मेरी 
योजना का तो उह पता न या और मैं चल दिया । मे जानना था कि पण्डित जी से 
मिलने और बात करने का समय कौन सा हे । उनकी दिनचर्या जानता था। 

मै जब पहुँचा, तब चिराग जल चुके थे श्रोर पण्डित जी का दरबार लगा हुआ 
था । मुझे देखते ही पण्डितजी सन्नाटे के आजम में रह गए । वह लडखडाते हुए उठे। 
आगे बढकर मेरा हाथ पकड लिया और ले जाकर अपने साथ गद्दी पर बठाकर कुशल 
पूद्री। औपचारिक शिप्टाचार हो चुकने के बाद मेने ही नाटय्रीय रीति से हाथ जोड 
कर क्टटा-एक कष्ट देने के लिए ग्राया हैँ, साथ ही अपने एक कसूर की माफो मागने भी, 
यद्यपि कसर बहत भारी है तथापि श्रापफा हृदय भी महान हे । फिर भी माफी न मिले 
ता म॑ चाहँगा कि इन उपस्थित सज्जनो के सम्मुरा ही मुभे; दण्ड भी दिया जाए । 

पण्टितजी ऊुठ भी नहीं समझे । मेरी अफ़ड ओर हठ को जानते थे । अब मेरा 
क्या अभिप्राय है यह उनकी सम म नही आया । मेंने तुर त गोला दाग दिया । क्हा- 
स्राप श्रीमानों का दस हजार रुपया लेकर मे खा गया, असल तो दूर व्याज भी न दे 
सवा । जिससे आपको अदालत में दावा दायर करने का कष्ठ उठाना पडा । अ्रव रुपया 
राजिर है। श्रसल श्रौर व्याज फलाव र जो निकलता हे, रुपया ले लीजिए और उसके 
बाद मेरे क्सूर प्री जो मुनासिव सजा हो वह भी इन भद्र पुरुषों के समल सुना दीजिए । 
यह कटबर म॑ने शरवानी वी भीतरी जेबसे भारी भरकम चमडे का पस निकालकर उनके 
सामने गद्दी पर शान के साथ फेंक दिया । 

प्रतु मेरा बलेजा तेजी से धघडकने लगा | कही दहोने पस उठा लिय', ओर 
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रुपए गिने तो क्‍या होगा ? क्योंकि पस मे ऊुन जसा पात पी पद ॥ घा4 ॥ 4। 
शेष रही कागजो, चिटिठयो, रसीदो का वजनी पुनिन्दा था, जा 4 | २ 
बनाया गया था । मेरी नजर पस पर थी जो गह्ी पर पष्ि । जा 4 तरम | प  4ा। 
परन्तु यह एक मनोवज्ञानिक सेल था, मुझे भरागा था कि पण्ि ।जापातको हगनी 
नहीं । उनकी महान निष्ठा और गौरप पर मुझे विश्यास था । 

पण्डितजी की ग्राखे जो नीचे भुया तो उपर ये छ७॥ । जब मे साय कद 
भी नही फूटा । बड़ी दर तक वह उसी अचल म॒द्रा मे पत्थर वी 7 की भाव 47१ 
रहे । मुसाहिब भी सच्नाटे मे । हस प्रफार ३ ४ मिनट व्रीत गए । सै। पिर व मे. 
में हाथ जोडकर कहा-अभ्रधिक समय मेरे पास नहीं है क्याकि मैं प्रात है रात का भव 
से दिल्‍ली जा रहा हूँ । कृपा कर मुनीमजी वा हफ्म दोजिए- वर योज पता 4 झीर 
रुपए गिन ले । 

पर तु पडितजी उसी प्रकार निध्यव यढ रह और मैंतर हरण वि उतक आाखो 
से श्राँस्‌ टपक रहे हैं। मुसाहिब लोगो को बठा झावचय हवा । ए। वय्र यह यया 
बात है, यह रुपया लाए हें तो ले देकर चयाक बीजिए । 

इतने पर भी पडितजी बड़ी देर तक गुयचुप बडे शरास गिरा। २१ । झारा अभी व 
से ऊपर उठी ही नही । मुसाहिबो ने फिर कहा यर वात तहमारा समसमझ । ग्राती । 
यह कहते है तो आप हिसाब क्यो नहीं करते, रूपया वेते क्या ही २ 

भ्रब पडितजी ने बडी दद भरी आपयाज मे, ज । उत4 / [॥ ।॥। 
क्हा-कंसे ले लू ? मेरा तो कुठ ”नय्ी तरफ विफलता सै 7। मर्सा । वाग था सयथ 
चकित होकर एफ दूसरे का मह देसने लगे | ममसे पूछा ये बयावा। * ॥ 

मैंने कहा--बात झमन में यह है कि पा जी 44 ब्रा मो !। मर आगे 
हजारो से देगा लेना ठहरा | भूत गए हैं । न वा सम, ” स्वावा था] 
करते है, इसलिए लेना ही पट्टी चाहते, पर उ मे ॥ ।र मै व | | ॥। वा 
हैँ कि रपया मैने लिया वा।य व्याज दिया य शखत। भर ।। ॥। गा 
नही । श्रब श्रदालत तक नौबय श्राई। पह्त लण्जित ६ मे सपना वजाय।] प ९, 7] 
अब असल रुपया सय सद दो और दर शुगान पर आया 4 है । पा ।॥। जग ! 
पर मैं नही भला हैं ।” म॑ने मुनीम वो जार कहा मितामजओ, स्पेया से ।॥, 
आओ यहाँ ।' 

परन्तु मुनीम को भी साप यू घ गया । 4 बा €ए (4 । मा बी मे धस 
फुस होने लगी । दो तीन एक साथ बोल उठ. यह ता श्रणाव | मे। है सा, 4, .। 
वाला कहता है रुपया लो, श्रौर लनेयाला कहता है मरा ता उधर गाए .। ऐॉ॥ 

अब पडितजी की बोली फूटी । उ'होन सक्षेप भे सारा सिस्सा गता या । १६ 
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भी श्रटफा जे रखा । कहा--रुपया तो इही का चाहिए था--उसकी डिग्री हाईकोर्ट 
से हो गई है। बम्पई के मुनीम ने मेरा मूह काला कर दिया, इन पर बदले मे कूठा 
मुकहमा खडा कर दिया, यही रुपया देने यह मेरे द्वार पर आए है । इनके श्राने से ही 
मेरे बाप दादो का उद्धार हो गया । तुम लोगो ने भी देख लिया | पर शभ्रभी यह ब्रज 
वललभ जि दा है । ब्राह्मण का बेटा हेँ,--पतित हूँ, श्रवम हूँ, कीटपतग हूँ, पर इतनी 
बुद्धि रखता [| ब्रजवत्लभ जान दे देगा, धम से नही डिगेगा । मुझसे बिना पूछे उन 
लोगो ने यह काम कर लिया। अब कहो, में इन्हे मुह दिखाने लायक कहा रहा ? 

इतना कहते कहते ही ब्रजवल्लभ पण्डित बच्चे की भाति रोने लगे । मेने आरा 
हिस्ता से कहा--तो क्या श्राप यह ठीक सोच समझ कर कह रहे है कि श्रापका रुपया 
नही चाहिए । 

नही चाहिए, नही चाहिए, नहीं चाहिए। भगवान को मुझे मुह दिखाना हे । 

मेन आहिरता से भ्रपना पस उठाकर शेरबानी की भीतरी जेब मे रख लिया । 
दिल की वड़कन रेग्यूलर हो गई । मामला फतह हो चुका था । देस हजार का मुकदमा 
खुद युद हो रहा था, जिसके मारे महीनो नींद हेरान थी । 

मे एवाएक उठ खडा हुआ । नमस्कार करके मैने कहा--बडा कष्ठ दिया आप 
को, अ्य आआराज्ञा दीजिए, गाडी का समय हो गया हे । 

त्रजबललभ पण्डित तडपकर उठ खडे हुए । कस कर मेरा हाथ पकड लिया । 
फही लगे--जा कसे सकते है आप । इस घर से इस तरह जाता होगा ? अब अपनी 
डिग्री का रुपया लेते जाइए । 

मुझे नाटए का अन्तिम अभिनय पूरा करना था। मेने जरा शान और रुखाई से 
क्रहा- श्रीमान, निस्रदेह झाप बहत बडे श्रादमी है, फिर भी झ्रपना रुपया माँगने को 
फ़िसी के द्वार पर जाने का में श्रादी नही ह । यह मेरी मर्यादा का प्रश्न है। मुसाहिबो 
की आखे मेरी प्रशासा से फूल रही थी। वे आपस में कह रहे थे--ऐसे सज्जन पुरुष 
के साय ऐसा व्यवहार न होना चाहिए । और मै भ्रपती सज्जनता पर चमत्कृत हो रहा 
था। 

प्रजवत्लम पडित ने हाथ जोडकर कहा--मुभसे चूक हो गई है । अ्रज्ञानी जीव 
है । परन्तु अभी आप बिता भोजन क्रिए नहीं जा सकते । 

मैते कह्टा- ++ नहीं सकता ह। मेल से दिल्‍ली जाना हे, इसी रात को । 

नहीं नही, आज रात को नही । कल सुबह मैं अजमेर आकर आपके दशन 
करू गा, कल तक श्राप ठहरेगे, मुझे इतनी भिक्षा दीजिए । 

सर, मै कल चला जाऊँगा, परतु मुझे आज्ञा दीजिए । 

क्षण भर पण्डित बन्नजबल्लभ चुपचाप मेरा हाथ पक्‍डे खडे रहे । फिर उन्हाने 


८६ भैेरो सात्मा तो 


अपने सेवक को सकेत किया ओर उसने यो गु” तो थे 9० 
लपेट कर मेरे सामने रखी । तजवताम व > ली | में, ज।री तोप 4. बेस, 
प्रापकी यह किशइत रुक गई । इस साथ की तो वरज ह 8 0! 
उनके होठों पर लौट आया था । 

दूसरे दिन भोर ही में दो सभी हिवीज्मोर ॥ है गज है था| जज के वह 5 | ् 
ते अजमेर में आकर मुझे दशन दिए । ये टशव सावारग व व [8 2» , जि 
का समय था। इस समय भला वह किगी से मित्र सात 4। गा है [० बेताओ 
जीवन में कितना व्याघात पहुचा होगा । 

मेने अ्भ्ययना की ओर बिता यात यटाए वाटर या उपयरर ता । 7ै। 
कागज टेबुल पर से खीचकर अपनी टिग्नी यो भरपाद रस 4 ॥॥॥। 7 
भी लगा दिया। रात ही को म॑ इसकी मृुयम्मित तसारी वर ता वा । विर भे 
होकर बडे तपाक से वह रसीद पण्डित त्रजयलवस | कर ३ में तो मे शग आज] 
रसीद पर एक सरसरी नजर डालकर वे वीरे सा वात रपया ता सभी सह । सा 
रसीद पहले ही कसे दे दी ” 

मेने कहा--आपका यहा पवारता कया भी या। ! (रब चेक वो भी 
कभी हकीकत समभी नहीं। आप मेरे यहाँ श्रा भर गए- सोस में । राम तो सहपा 
हो गई । रुपया में पा छुका | अब मुझे कुठ वा दवा त ] 7 । 

ब्राह्मण की आखे फिर भर भार भरा तंगी । 4 | «र व सा वी उप ॥॥ 
बेठे रहे । रसीद टेबुल पर बसी ही परी रतो | 

फिर बीरे से पडित प्रजयतजभ ने उस शाज मे शव ता जा ॥॥॥ सर 
पर लिपटा था, और नोटो के तीन गटठर घी र से मेज पर रख २ की 44॥ से | 
रकम हे, व्याज और खच नही हे । गित जीजिए । 

मेने कहा-- उस घर से तो कमी गुमे गिनयर मित्र 3]। सराज रह सराप 
देते तो भी न लेता । परन्तु घ्ता ते सेमी जाए तो था प्रापष 4 रपसा सो वापस 
लते जाइए, मुझे खुशी होगी । 

प्रजबललभ एकाएफ उठ राड़े हुए । बोत शातिर समंस सेव ।|। ।भो। 'ध्राप 
को जाने की तयारी करनी है। तम्बाईद यो संत वार दर या मा मा  ।| | 
लिए। अगले मास आ रहा हैं बम्पर । तथ्र दशन ७ गि। असी भरवार । 

गौर पडित प्रजबत्लन धीर मे वर गति से हज [७ । 

ऐसे ये बजबत्लभ गर्मा । उम्पर्ड जन व यी उती सता, मरगामभ । १३। 
र्पयो का ढेर लगाने को मेरी तालया ब7 रही थी । मर मत में जब ये व धर ३२ 
रही थी, तभी मेरे अर यतम मित्र सयप्रताप सपत्नार अजमर आए और वरय जाये । 
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सम्बच्च मे मेने उनसे सलाह ली । उ होने भी म्ुभसे वहा जाने के लिए कहा। दो 
सप्ताह वह मेरे साथ रहे । चादनी रात मे हम दोनो मित्र उत पर रात भर बेठे बाते 
करते रहते थे । कभी तारागढ पहाड पर मीलो घूमते रहते थे | बातो का डोर न था । 
इन दिनो अपत्यावतरण' नामक चिकित्सा और परिचया सम्बन्धी पुस्तक भी लिखी । 

बम्बई वी बात मन में चल ही रही थी कि मुक एर इस साभे के चिकित्सा 
व्यवसाय के अप्रिय दु परिणाम भी प्रकट होने लगे । और मे वेद्यराज जी से “अपत्यां 
वतरण' को बम्बई जाकर उपा लाने ओर कुछ और्षाषया लो की कह कर अकेला 
बम्बई चल दिया । अ्रसल मे मे बम्बई अपना ठीया दूढने के लिए चल खडा हुआ था । 
केवल मेरी पत्नी इस दूरभिर्सान्ध को जानती थी । 

बम्बई में एक मास प्रिता कर ओर वहा का रग ढग देखकर मे श्रजमेर लोट 
आया । अपत्यावतरण' भी छपा कर ले आया था। दस पाच दिन रह कर और सबसे 
प्रेमपूवक बिदा लेकर पत्नी सहित मे बम्बई चल दिया--अपने भाग्य के खेल खेलने । 
भद्गसतेन को मेने साथ लिया, वह भेट्रिक पास कर चुका था, पर तु च द्रसेन भ्रभी छोटा 
था, इसलिए उसे मेने सिकन्द्राबाद ७थी क्लास में पढने के लिए भेज दिया । 

बम्तबई में 

१९१९ के मथ्यकाल के एक दिन प्रभात मे ही पत्नी ओर भद्रसेत को लेकर 
में बम्बई के विक्टोरिया टरमिनस स्टेशन पर उतरा । उस समय मेरी जेब मे कुल जमा 
पसठ रुपए की राशि थी। मेरी पत्नी के शरीर पर एक भी आभूषण नहीं था। मैं 
केवता ईइवर ग्रोर आत्मशक्ति पर भरोसा रखकर इस महान नगरी में चला झ्राया था। 
पाच वष इस नगरी में मेने व्यतीत किए । बम्बई का यह प्रवासकाल मेरे चरम उत्कष 
और रयाति का काल था । यहा पहुँचते ही मै ब्रजबल्लभ शर्मा के मकान मे ठहरा और 
अपने योग्य मज़ान तनाश करता रहा । ब्रजबल्लभ शर्मा के कारिन्दो को भी मेने 
मकान तलाश करने मे लिए कह दिया था। मेरी दृष्टि मे कालवादेवी रोड और 
बम्पई-बाजार का सेत्र ही उपयुक्त स्थान था जहा मैं अपना चिकित्सालय चलाना 
चाहता था। यही बस्ती मारयाडी सेठो का व्यापार के द्व थी। कालवा देवी रोड पर 
बादाम भाड के पास एक नई बित्डिंग बन कर तयारी पर यी। म॑ने उसी में दो कमरे 
लेने की च्टा की । श्र त में बदी दौठ धूप के बाद उसी बिल्डिंग मे दो कमरे पहिली 
मजिल पर तीन सो रुपए मासिक पर मिल गए ये । श्रव तक मेने अपनी जमा पूजी 
पयठ रुपए बड़े या से बचा कर रस बै-यहाँ तक कि कही जाना होता था तो पदल 
ही जाता था, ट्राम मे भी नहीं बठता था । मकान मिलने पर मैं केवल फश बिछा कर 
ईश्यर का नाम लेकर यठ गया । दस बीस रुपयो की कुछ औषधिया भी बनाकर तेयार 
कर ली । म॑ने भ्रपना साइनयोड लगाया--अ्जमेरवाला वेद्यराज । 
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मुझे अपना शोपयातय सोने एप सप्या | ॥ ॥॥ था | ।।। भ 
दर्मा की बम्बई बानी पत्गी भी मेरी चिकित्या मं शा । | 474 ॥। +॥। री 
की चिकित्सा करके उ € आरोग्य कर दिय्रा । >प पर । । गर।। ॥]8 | और 
रुपए ऐ प्राप्ति हुई । चित्ित्सा व्ययसास में मरा से वग्य अप ]॥। ॥' 4! 
सेठ और श्रीम त मेरे चिकित्सालण में श्राने जगे | में। गज क] ॥ कर ॥ | 
ओर ठाठ से अपने घर को फनिश्ठ वर तिया । अावत से ॥ ॥ 8॥ वा । थ। 
नही इकटठी की । केवत १०-१५ शीवीया अगत पाच रखता ॥ सार 8 4 _7 
कर उन्ही मे मे पुडिया बनाकर मरीजा को हिना बि | | | रथ व व 
मे घर पर ही बनवा लिया करता वा । हा तोाव म मे [मरा व | हो। 
चल निकली । साथ ही मेरी कलम भी । यहा मेरा परितव। ्जवा+र साया 
लय, के मालिक श्री नाथूराम प्रेमी जी से प्रगा |गया। उतक ग। ॥। परम 
प्रकाशनाथ दिया। मे फुटकर नेख भी लिखता था। गये का पका चकत ये मगा। 
ये लेख मे प्रताप, शारदा, प्रभा, क्मवीर, पशावार मारो, ॥। सरायताोर था मे 
भेज दिया करता था। प्रताप ने मरी उतिवां का सूब पा।गव काय मगर! 
क्ृतिया हिन्दी ससार में अत्य त पद का गे शरीर रह उच्य कह कक ॥4 | ॥| 
की रचनाएं माना गया। उन दिना म॑ साहस थी पता बा सो वा । 6॥ बर 
मरीजों ओर दवाइयो के बनाने में तोता था ग्रौर रात «रत सा «ये खजा मे । 
मेरी कलम सरपट दोडो लगी थी। मरा लाज वेज सार साज मर) रिआ ॥| के थे 
कागजो पर उतरता रहता य। । « ही ना जीव मो ये तक झ्रर गोवा जो * राज 
नतिक विचारो से मेरी स्वतात विचार तारा रात गो।जार मे। सता ॥॥| 
लेखनी का अप्रतिम चमत्वार तफानी ग्र थे 'सत्याग्र, और प्रत/ योग विश वता थी 
गावी हिन्दी पुस्तक भण्डार बम्बई से सात २? मे प्रताोनित ३ । । साथ सौर पंग 
योग के प्रकाशित होते ही राजपीतिक पृरंपा । उसे गाता की भा । पे || गो । ज।२ 
विद्यार्यी ने उसे पढ़ कर जने से मभीे पज भें लिखा 4 हध्याप ॥[7 ॥०] ॥|॥| 
राजनीति की गीता है । उसका पाठ गीता व भाव (| + रत; । संगत | | ।7] 
में मेने चार पाच मास बहुत परिश्रम किया और अत गया या गंवा सा या । 
सत्याग्रह और असहयोग की स्पष्ट व्यारसा और उसकी उसाग। वह हित घर मे 
से सु दर ग्रन्थ नही निकला या । कुछ मास बाप ही यर पूरक सबज सरवार ॥रा 
जप्त कर ली गईं थी, और एगता दूसरा सस्वरण क्या मराश सर स्शा | वथ। 
प्रेस से लौटा लिया गया । बहत ठिपाकर गुजरानी सर रण वा छप म।। । प्रताप मे प्रव। 
शित मेरे गद्यक्राव्य जो राष्ट्रीय भावनातओ्रा स आतप्राव रात थे, ॥ 7 पसि ,। जा 
थे। मेरे गद्यकराव्य होते थे देश प्रममय । इसे समय सरी वबलम ३, घम , र। 7 जाति 
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और समाज को अतिक्रान्त कर रही यी | परतु एक मुस्लिम युवक हाजी पुहम्मद 
ग्रल्लारखिया शिवजी की मंत्री से टकरा कर मेरी साहित्य दिगा ने नया मोड लिया। 
में अपने चारो श्रोर फले हुए भौर जीवन व छूते हुए वातावरण और परिस्थितियो से 
प्रथक हो अपने युग के रेखाचित्र बनाना छोर” मानव मन के चित्रण से सग्त हो गया । 
हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्यकाव्य वा प्रथम ज म अ्रतस्तल' की रचना कसे हुई 
यह महत्त्वपूण साहित्य रहस्य ही मे श्रव प्रकट कर रहा हूँ । 

सम्भवत ग्रीष्म काल था। एक दिन भोर ही म मे हाजी के आफिस में जा 
थमका । इरादा खूब अ्रच्छी तरह लडने रंग “ने का था। हफीकत यह थी-कि उ होने 
बिना मेरी अनुमति लिए मेरे तत्काल छपे उपयास 'हृदय की परख' का समूचा गुज 
राती अनुवाद पत्रिका 'बीसती सदी” में छाप डाला था। इस साहित्यिक अपहरण की 
खबर दी थी मुझे मेरे तरुण मित्र श्री महावीर प्रसाद दाधीच 3 | श्री दावीच श्राज 
बम्बई के नामाक्ति सॉलीसीटर है। उन दिनो वे कानून पढ रहे ये । वें हिंदी और 
गुजराती के साहित्य प्रेमी थे । गुजराती कविता करते थे। वे शिष्य की भाति मेरे 
निकट आते और अपनी स्फुट रचनाएँ मुझे सुनाते तथा वाहवाही लेते थे। उ होने मुझे 
यह सूचना दी थी, सूचना दी थी खुशखबरी के रूप मे । उस समय उनकी नजर में 
कसी रचना का पत्रिका में छप जाना लेखक का सबसे बड़ा मान माना जाता था । 
फिर “बीसबवी सदी' गुजराती की नामाकित पत्रिका थी। जिसके नाम का बम्बई मे डका 
पजता था। श्री दावीच अपनी कोई रचना उस पत्रिका में छपाने को छटपटा रहे थे । 
फिर समूचा उपयास धारावाही रूप से छपना तो बडी भारी बात थो, उसी की 
उन्होंने मुझे सूचना दी । श्रव तक मेन गुजराती वणमाला पहचानली थी श्रौर निरन्तर 
गुजराती भद्र परिवारों मे चिकित्सा के नाते सम्पक होने से भली भाति गुजराती सम 
भने पढने का अ्रभ्यास हो गया था। बोल नही सकता था। अ्रय भी बोल नही सकता 
5 । उप यास आधे से श्रधिक छप चज्ञुका था। ताजा अ्रक श्री दाधीच न दिया था । मै 
पढता या श्रौर खुद होता या । फिर भी खुशी को छिपाकर पत्रिका के सम्पादक से 
लाई बरने गया, प्रभिप्राय था --उसे धमणाकर कुछ पसे भाँसने का । 

ब | विक्ट गली उूचो म॑ उनका आफिस था। खयाल होता है, श्री दावीच 
मेरे साथ थे। चायद पाचवी मजिल पर आफिस या। तग प्रपेरी तकडी की सीढिया । 
पुराने ढग वी बेतुक्की सी बिलि'ग । जाकर देखा, पूरा कमरा पुस्तको, अल्मारियों, 
पतिकाओों से ठसाठस । बहूत सी पत्रिकाएँ, पुस्तके ब तरतीबी से इधर उधर पडी हुई । 
नौकर चाफर कोई नहीं । वह अकले ही अ्रपनी घुमने वाली ऊुर्सी पर डेस्क के ऊपर 
भुके शायद प्रफ पढ रहे थे। देखा तो खडे हो गए। लम्बा छरहरा बदन, गौर बरा।, 
बडी बडी प्रसन्न आख, जिन पर छोटे अ्रध च“द्र तालो का चहमा । (आधी नजर चदमे 
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में, ओर आबी चश्मे रो बाहर । राफ साथ पाजागा, सौर उसी 3 ) भोज, व वा 
घघराले बाल और मजेदार डोटी थी दा ॥॥ वरवा । सा सी ॥ २। ।[। 
परिचय सुना तो हर्पोत्लास से चीरा उठ। सीवर सपा | ॥ | पर । ।॥। वा 
मना किया, मगर सुना नहीं । खुट उठे नदी, उर्सा ॥ पा | ॥ है, शवता समता 
ही साहित्य अचना का लेखा जोया समभाव जगे । यो) 437 मं ॥4|4] भा 
आलोचना भी, प्रत्यालोचना भी, आर उतर उपर क। ] भी । थे व व 
साहित्य के गहरे रस में इबी हुई । घटों पर घट जाय वगे। ॥ ||। भमावा 
पत्रकार बेठा नही । खडा ही रहा, उुर्ती 4 पौछ भुवा उसी । ।स ॥।. 4॥ साथ 
मालिक को उसके कारोयार का लेखा जाला दता दो । जग ॥, राव । 4 ॥« 
तीन घटो की मुलाकात जसे बीस वष मी प्री मंत्री सम परिववत गे । उतरा 
मे बडा कट्टर हिन्दू था। मुसलमान ये पर से ने चाय पी सा का वा, । पव र। सा वा 
था। हि दू मित्रो वी उस मनोवृत्ति से हाजी परिति थे, संग 3 | व पर ।। 
खातिरदारी का प्रश्न ही नहीं उठापा, गौर टमारा ये शा व | । कं मे ता 
कात सूखी ही खत्म हुई । 

पर तु ये मुलाकात जम्पी होती गई । आर भरा” से से 4 क। भा | 
मेरे यहा आते, कभी मैं उनके यहा जाता । वैकित। वाय पाती वी सार में भा ॥। 
कर पाता था। एक मुसलमान + खिलाने सिलान व विए अब बता वात | 
भभटठ करना होता । उह फिर छूए फौज, साफ 7 २ ।]] ४ सर । थ। «। से वर 
की मुलाकात, या तो मसादों क सहारे उठते 70, या राराम हसिवा पर ध ४, 
साहित्य वार्तालाप में बीत जाती थी। समय या पता हा 4 गा वा। सजी फारया। 
श्रोर गुजराती के हाजी अच्छे पण्च्ति थ। विकनी ॥विताण व जवा। घर ॥। । 
सुनाते श्रोर में उसी शी जोर ताउ निकानता सरका या | « स। वा वा सीर 
हंसी वे! ठहाकों से दीयार टिलने लगती । 

मेरा सबप्रथम गद्य कात्य जा प्रताप मे उप या, ॥+ 4 ]२ | 
मे । अजमेर से बम्बर्द श्रा रहा था, ता पक आर रा, भें वर ॥) ।। 3।२ 
गया। वहा राजा उम्भा के विजयस्तम्म पर उ७& [२ सार । का है ये! २ । ॥, 
कि सामने बकरियां या एक फुण्ड आता चजर पे गया। बेर, उसी | व पिया 
लिख डाली, श्रौर प्रताप को भंजदी । उन दिया वैसे में वविताशा को उरग॑ सजा 
करता था। इसमे दो ताभ होते ये, शोक के पा त, । सवा पे! थे। २१ रा! 
का भय ने था। सम्पादक पारश्षमिक नह्ते देते ये, सविश बर्ग ई | 7। 

हाजी को भी वे चित्तौर वाली पक्तिया सुवा,, ता गुर उस ॥7*॥,] ॥ 
की, लेकिन जसी मै चाहता था वसी नहीं। फिर उसवे गम्भीर 7+,। सा 
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ढग पर कलम चलाइए, रग रहेगा | बडी तीसी, कलम पाई हे शापने । दूसरा और 
गद्य काव्य जो मेने प्रताप के लिए लिखा या--वह था 'स्वदेश' । प्रताप में वह गद्य 
डठपा, श्रक के साथ विद्यार्थी जी का पत्र मिला । भुरि भूरि प्रशसा का । निरन्तर ऐसे 
लेस भेजने का आग्रह था । फिर तो गद्य काव्यो का ताता तग गया। "मा गगी' 'अनु- 
पशहर के घाट पर' के गद्य तभी लिखे गए। वह काल हिन्दी मे 'उठो जागो' का काल 
था । देशभक्ति खून मे लहरा रही थी । श्रोर जब भी भीतर से विचार प्रवाह निकलता 
था--ज्वालामुखी के लावे की भाति धतकता हुआ ग्रौर सवग्रासी । 

गावी जी की अहिसा और क्रान्तिकारियो की हिसा मे दृद्व चल रहा या । 
यह द्वाद्व केवल राजनीति मे ही न या, हिंदी साहित्य को भी छू गया था। खास बात 
यह थी कि गाधीजी की अहिसा और क्रान्तिकारियों की हिसा, दोनो ही मे उत्कृष्ठ 
देश भक्ति थी, कम से-कम मे यही समझ पाया था। 

सत्याग्रह की शुद्ध व्याख्या श्रभी गॉवीजी ने नही की थी । पर उनके दक्षिण 
श्रफ़रीका के सत्याग्रह के कारनामे देश मे चाव से पढे जा रहे थे। गावी जी का श्रभी 
राजनीति के गगन मे उदय ही हुआ था । तिलक खुल्लमखुत्ला उन पर सदेह कर रहे 
थे। परतु गाधीजी की अहिसा मीमासा जहा एक ओर मेरी विचार सत्ता को श्राहत 
कर रही थी, दूसरी श्रोर खुन की प्रत्येक बूद मे उग्र हिसा लबालब भरी हुई थी। 

यद्यपि मैने इसी समय अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्याग्रह और असहयोग” लिखी 
थी । जिसकी उस वाल में धूम मची थी। पर मे न राजनतिक पुरुष था, न राजनंतिक 
लेसक था। देशभक्ति की प्रेरणा ने मेरी नेखनी को इस उगती हुई नई वारा की व्यारया 
व रने को प्रेरित किया था । पर भीतर ही भीतर उसका शुभ्र साहित्यिक रूप भी पनप 
रहा था, ओर एक दिन वह फूट निक्ला-जब मैने 'खूनी' कहानी प्रताप मे भेजी । उन 
दिनो विद्यार्थी जी जेल मे ये, प्रताप वा सम्पादन श्री माखनलाल चतुवदी करते थे । 
'पूनी' उहोने जापी और एक काड मुझे लिखा-- खूनी को पावर प्रताप निहाल हो 
गया । कहना नहीं होगा फ्ियेपक्तिया पढ़कर निहाल में भी हो गया था । 

जेकिन “चित्तोठ के फ़िने मे 'स्वदेश' 'खूनी” औ्रौर दूसरे गद्य जो इस कदर पसाद 
ज्िए गए थे, जब हाजी को मेने सुनाए, तो उसने तारीफ तो बहुत बहत की, पर वह 
रटी कोरी तारीफ । न तो उस तारीफ म॑ उसका आनन्द मिश्ित था, न आत्मीयता । 
तारीफ सुनकर मुझे ग्रायन्द नही आया, और हटठात्‌ एक बात मेरे मन में उदय हुई--- 
फि हाजों मुसनमान हे और में हि हू हैँ। हिन्दू और सुसलमानों का जसे धम भिन है, 
राजनेति+-राष्ट्रीय पिचार बारा भी भिन्‍न भिन है। झा पत्तिया मे शुद्ध हि दू राष्ट्र 
यता भरी थी। इसी से वह हाजी के हृदय को नही छू पाई है। इसी से हाजी को ये 
उतगी नटी रची । चित्तौड का ध्वस हिन्दुओ का ध्वस और मुसलमानों की विजय है। 


६२ मेरी शागर ॥)! 
उसे देखकर हि दू शाट! कहेगा, किन्तु ग्रंसवगात शा । 4 वा । 
भाषा ही में सही, मुसामारां का शत्याचार सौर ह्साकाच वाया थी )। 
इसलिए हाजी के मन से एन जेसा से झआत्म।५ कया वश सता था। मे मा । मा 
इस द्वव को अपनी क्रम से दूर रखते का व्यम ह। 7 /। | व या । जी वा 
सदी' का दीपावली अत तिकाज रहा या । तोता म्वपप्ा व वि एव मय ॥। 
केवल पाच सात पक्ति । पर तु ऐसी, हि मैं जात सात व सी मन ॥6 राय 7 
मिले ।' हाजी इसी तरह ठाठ यी बात तर] 4 । 
बडी भारी चुनोती थी। पर हाजी को मार ता एव | ]] ॥ । | भा कम 

मगरूर नही । मेने वादा किया-अन्ठा । और व भा उसे  वीत ॥। गूजराया 
अनुवाद उसने स्वय॑ क्रिया । उसकी कस चने रही था भौर हराोरवावया। यह 
पहला भ्ासर था, जब मेरी +लम । उसके मम | छुम्मा । 4 | «२ ८ शव से 
अनुवाद को उपचाप बठा ताकता रहा, काम को तक &७॥ रह, बोर किर एकाएव 
चौक उठा। बोला, रावव के पास बलता होगा देव पिया घर 4 ॥44 4]। 
दूसरा कोई न बना सवेगा। .स प्रतार (वी प्राम बुरातवो में सता छावर 
बीसयी सदी में छपी, बाद मे हिंढों में 3तपर के प्रताप में । 

पर तु 'दिवायी में भी देशभक्ति को य्‌ थी । रत्देश को पत्तियां जब में जो 
को सुनाई थी, तो उ है सुनकर जा उद्गार हो के मल से वि उपर से 
मे चॉकना तो था ही । एकाशय एवं व, बाल मर मंत्र मे पद 0४ । हम ९ ३ सौर 
मुसलमात एक देश में तो रहते है, कटने को भाई जाई /। सा ति वास व ।. | 
लगी थी। काग्रस के मतानुसार हि है मुसलमान दावा । रा, । सौएछ। है 4। 
परन्तु हाजी के सा निध्य में मने एक सत्य तदय जिए । मा देखा 4 सर रिचिम 
राष्ट्रीय ऐक्य मुलम्मा है। मेने तत्वग पहआावय लिया, वि राष्ट्र। मुह +ी ब्राधार 4] 
देश भक्ति फेपल हि हो मे हैं, मुसनमात में ॥। । ।व्त + ७+। भार। +। मा। 
भूमि समभते, माता के समान उसे पूज्य मात # पर ते मेंस वमाल उसे १ ।७ +। 
लोडी भोग्यावस्तु ममभते है। सो से, जब स्वदेश -गे गौर) ।| सगोर । भौर गज ॥ 
का गजब हाजी के जानो में गया ता, उन शब्दा 4 छह माउस ते | पर 3७ ,+शरा +। 
भाष पैटा किया। गौरी के भारत विजय को, भर गजवी के अबार। मे वा | 
हम क़्र आक़मण, भारी अत्याचार कह सतत है, पर तु एक मरा मा 4 न्‍जर मे 
वे उसकी राष्ट्रीय शानदार विजय हैं। वह गप से दस | को वरत्‌ € | (७७ थ 4व। ६] 
हे, कि हाजी कट्टर मुसलमान था। वह, बहना ॥ ४ जात का भा लीं ।फकिर 
भी उसकी मनोव॑ज्ञानिक प्रतिक्रिया ने मुझे बुद्ध सारित्य का रूप सजा या । *।4 7 
की पक्तियाँ हाजी के सुनाने से प्रथम भैत्रे श्री ताथूराग प्रमी वो प३ २ सवाई था । 


के. पी औ गा 


मेरी आत्मकहानी हरे 


नाथूराम प्रमी ने भूरि भूरि प्रभसा की थी। इसी से मै बडे चाय से वे पक्तियाँ हाजी 
को सुनाने गया था, पर जय लोटा तो दिल बुभा हुझ्ना या । हाजी ने प्रशसा को थी 
जरूर । पर उन पक्तियों ने हाजी के दिल की कली न खिलाई थी। एक मित्र को 
आनन्द में फकफोरा नहीं, रस में गोते रागयाए नही, तो साहित्य क्या पना। 
ग्रोह, बोसे चमल्कार की बात है, कि हाजी को प्रसन करने की भावना ने मेरी 

विचारवारा का प्रवाह पलट दिया । साहित्यकार को देशभक्ति और राष्ट्रीयवा से पथक 
उस ससार में रहना चाहिए, जहाँ मानव शआरत्मा स्वच्छद विचरण करती है। जहा 
देश वम जाति समाज काल का कोई भी व्यववान,नही हैं । जहा मानव मन बुद्धि और 
भायनता का सहारा लेकर मानव मन से मिलता है। जहा एक मन से दूसरे मन मे, 
एक काय से टूसर॑ काल में देश काल यम का कुछ भी विचार न कर मनुण्य का हृदय 
मनुष्य के हृदय में भ्रसण्ड ऐक्य की प्रतिष्ठा करता है । 

प्रब देशभक्ति और राष्ट्रीवा की रचनाएँ हाजी के सामने रसते हुए में बगले 
भाकता था । जैसे मैं कोई चोरी कर रहा हूँ । मेरा मन अब ऐसी रचना प्रस्तुत करने 
को भ्राकुल व्याकुल हो उठा, कि जिसे सुनकर मेरा यह मुसलमान दोस्त आनन्द से 
पागल हो उठे, भ्रौर इसी भावना ने 'श्रन्तस्तल' की ऐतिहासिक रचना करने की प्रेरणा 
मुझे दी । मैंने सबसे पहिले लिखा 'अनुताप', पर बहुत दिन उसे योही डाल रखा, फिर 
'रूप' और इसके बाद दुख । 

मेरा उहं श्य पूण हो गया । उसने जब इन्हे सुना, तो हास्य उसके होठों पर 
फन गया, और श्राँवों मे मोती सज गए । उसने टेयुल के कागज एक ओर फेक दिए, 
ओ्रौर लम्बी लम्पी इवास लने लगा । भ्राप सोच सऊते है कि मुझे मेरा प्राप्तन्य मिल 
रहा था। श्रपने एक मुसमलान दोस्त का दिल मैने जीत लिया था, श्रौर फिर तो एक 
के बाद दूसरी रचनाएं श्राती टी गईं। 'अ्र तस्तल' किसी अज्ञात शक्ति ने मेरे हाथा 
जिखा दिया, जो हिन्दी साहित्य के इतिहास में पहला गद्य काव्य था | उसके भिन 
भिन्‍न स्थानों सं भ्रनेष सस्करणा निकले । श्रीपक्मसिह शर्मा ने उस पर भूमिका लिखी, 
और वह पाफी शर्से तक विश्वविद्यालयों में एम० ए० में पाठ्य पुस्तक रही । 

बहत क्रम इस साहित्य मित्र का सहवास मुझे मिला । साहित्य इसे खा गया, 
और मेरी श्रांखा के गामने ही वह मर गया । बडी बडी तीन हवेलियाँ, पास का ५०- 
६० हजार रुपया हथा में उद्याकर, और ४० हजार का कर्जा अपने जनाजे पर लाब्कर 
यह मरताना साहित्यकार ससार रो चल खड़ा हुआ । भरी जयानी मे । केवल एक 
मासिक पत्रिका पर लाखों फूक दिए। जब तक जिया, कला, सोदय, साहित्य के ससार 
में श्रास और हास्य बखेरता रहा । 

साहित्य के एस दीवाने की बहुत बाते आज भी याद वर लेता हूँ । कुछ सुन 


६४ मेरी आ बताती 


लीजिए । एक दिन जाकर देखा -विसी सितसे मित जा २ ।। पर वार 
तैयार । देखा तो जोर से अद्रह्यास करके वहा खूब ्राए, वी ए।॥ जैसे जाता *। 
एक खोजा महिला है, उनसे मिलने | साहि ये में रस ।वा है। सौत ₹ गा । ।। [+ 
भी मे महिला मित्रो से मिलना बहत सतोच की वात समेत ता ता । पर व मितका 
न साथ छोड सकता था, न अनरायव । यह एस सम्प ते ता वि रत वात ॥। 
बेतकललुफी की मुलाकात । परिचय देकर मरा मित्र एजअरावा में ५ / । या 
करने लगा । बीच म॑ दांनो मेरी सातिर हि भी वाय] । 5 «२ व | वाया 
कोई दस ग्यारह बरस की, फ़ितु स्पप्न यी परी + समात से ९२, ए 4 ? में ॥। ।मा 
नेट लेकर धीर गति से श्राई । पथम सम्माता मभ तए मर्तवि कि [+ दिये 
वह मेरी ओर बढी । मे मन ही मन घय्ररा उठा । कस समस्त तय व वा क्या 
पानी पीऊ ? मैं 'ना करने टी को था, कि उसको सता । गजरा। सम | वा या 
वे नही पिएंगे तेरे हाथ का छूप्रा । और साथ रो मर तक | पास मय | 7 
है, वहाँ से श्रापफे लिए मगाती ह। उसने नौरर को सावाज । रामा । 

ओर लडकी का हसता हआ मह सूस गया | उस एव वि हणिसगरा 
श्रोर देखा । उसका स्पए्ठ अभिपष्राय या कि यर मुभस पु रत ! कि में उस। वा 
छूआ न पीकर उस गदे नौफर के हाथ या क्यायर पी सक गा । और मेरी । , | ॥| 
ने मुभसे बिना पूछे ही कह दिया- नहीं कटी, में पा,गा वहा, गा सा। ओर 
तब वह अप्सरा आन द बरारती हई मरे निह जा , शी रग्प।। व ्सम 
लियो स॑ गिवास उठा मेर हाथ में दिया । हाजी उपताप मेरा पीता खा २ ॥॥॥क 
उसने खडे होकर अनुताप के रपर में का" गलती । मंत्र समसा सांप वास्वा 
है, छुम्ना छत का रयाव रखते हॉगे-- "सा से कसी मैंते श्राप सा पी को वाल पृ है 
ही नहीं । आप ऐसे दरियादिन # । और मत कहा मित्र ॥ सरोज जीवम 
पहली बार कुफ्र ताहा ऐै। ऐसी सु «र वि्या री सी शाहववा क जा संत व कह * 
श्रोर फिर सब विषय बातचीत ॥ रबगित हीवर सात पा। छुसा हा पर वा वाप 
हुई, हम तीना मित्रो को । व७ महिला याद में मरी भी परम सात्मायता | सा 4 । 
रही । जब तक मै यम्बई मे रहा मित्रता रटा । 

एक दिन गया तो छूटते . बात रग है रंग । यह सो, पूरु पे ह6 उगय है । 
अभी मिले हे मनीगाइर से । यू है ईर भी यरा रट व 73 जाये | हे एव ६ ॥। 
सा जूता पहिना जाय । जूते एक दम दांत दिसा गए है । 

और हम दोनो दोरत जूता खरीदने बारी प .र पे) | पर | गैंग से उारत 
ही तीन चार देहाती गुजराती जनो या एक ग्रूप मिल गया । ' वो. । क्या हप्रा 
हाजी लम्बे लम्बे डग भरता हुआ उन तक जा पहुँचा | लग भर मिस 7५, आर 


मेरी आ्रात्मकहानी 8५ 


फिर इधर उपर देखकर क्टा---आ्राइए । सबको ते+र वह सामने रेस्टोरेण्ट मे घुस गया । 
पीछे परिचय दिया-कभी कभी पत्रिका में लेख लिखते हे देहाती साहित्यकार है । ओर 
जय रेस्ट्रा से बाहर आए, तो वे पन्द्रह रुपये उड चुके ये । मेहमानों के बिदा होने पर 
मैने कहा-- लेक्नि जूता ? 

'जूता अभ्रब फिर कभी देखा जायेगा । चलिए अभी सिनेमा देखा जाय ।' 

नहीं भाई, घर जाऊ गा ।' और मैने घर की राह ली । 

एक दिन जाकर देखा--रूप' का गुजराती अनुवाद कर रहे है। देखते ही 
बोले--'खूब आए, चजिए जरा रावल के महाँ चले । इस पर दो एक चित्र बनाए जायें, 
नीचे आकर हम ट्राम की प्रतीक्षा मे खडे थे, कि 'आओ्रो, आश्रो' कहकर वह लपकते हुए 
एक चलती हुई ट्रंन में चढ गए । मै भारी शादमी भाग न सका, रह गया । पीछे दूसरी 
टाम था रही थी। हायसे इशारा किया-इस पर आग्रो | मे पीछे वाली पर चढ गया । 
अ्रब मजा देखिए, हर स्टाप पर वे खिडकी से सिर निकालकर चिल्लाते है कि आओ । 
और ज्यो ही मै उतरता हूँ, कि द्राम चल देती है भश्रौर मै फिर दौड कर उसी गाडी 
मे चढ जाता हूँ | दो चार दस बार यह तमाशा हुआ | द्राम के सहयात्रियों ने समभा, 
कोई खप्नी है। कुछ ने तो डाट दिया--आप बेंठते क्यो नही, नाच क्यो रहे है । पर तु 
क्या किया जाय, दोस्त तो दिल की बागडोर पकड़े अगली गाडी मे खीच रहा था। 
हर बार वह शआाओ्नो श्राओ पुकारता था। और भ्रतत मे एक मोड पर अगली ट्राम उन्हें 
लेक्र गई दूसरी दिशा मे, और मै मुड गया दूसरी दिशा को। जय सीताराम । तीन 
पण्टा भज्त मारकर थक यक्‍ाक्‍्र जाम को घर लौटा। दुबारा जब मिले, तो पूछा- 
यह क्या हिमाकत थी ? तो हसकर बोले--दो आखे थी, भश्राखे । ठीक वसी ही, ज॑सी 
स्रापन लिसी है, अफसोस आप न देख सके । 

लाता लाजपतराय यहत दिन बाद अ्रमरीका से लोट थे। उनके आगमन के 
समाचार से यम्बर्द हिल गई थी । प्रतम युद्ध समाप्त हो चुका था । समुद्र तट पर श्राकर 
देसा - प्रशस्त बालू पर नरमुणो का समुद्र गहरा रहा हे । लालाजी जिस जहाज मे थे 
गह तट से दूर ही समुद्र मे रोक दिया गया था । प्रतीक्षा करने वाले अ्रधी र हो रहे थे । 
पुजिस सवार डठो से व्यवस्था +र रहे ये । उस दिन न भूलने वाले कुछ दृश्य मैने देखे । 
एक स्थान पर तिलक और एनीयीसे ट पास पास कुर्सी पर बढठे थे। नर-नारियो का 
समूह उ ह घेरे खडा था । श्री तिलक को तो म॑ निकट से देख चुका था। एनीबीसेण्ट 
को उसी दिए देखा | संगमरमर की निव्चल मूर्ति वी भाति घण्टो से वे श्रचल बेठी 
थी । कभी फभी उनके होठ हिल उठते ये । तिलक की मूछ नीचे भुककर श्रोठो को ढाप 
गई थी । वही सफेद मिरजई श्रौर दुपट्टा, लाल पगडी । तिलक कभी कभी विनोद का 
शब्द कह उठते ये । पर एनीबीसेण्ट वी अचल मूर्ति वसी ही बंटी थी। देर तक मै वह 


8४ मेरी जा ।। हे 


लीजिए । एक दिन जाकर देशा--किसी मित्र सर सिर जा २! 4॥। 47! था वर 
तयार । देखा तो जोर से अ्रद्वहास करफे कला खा ब्राए वी ए।] जैसे जाता !। 
एफ खोजा महिला हे, उनसे मितने । साहित्य मे रस वी । सोज रे मो । व || 
भी मै महिला मित्रों से मिलना बहत सोच यो यात सम भ ता व । पर मत का 
न साथ छोड सकता या, न अनुराव | यह एय सम्प त |ता विया राजा व] 4 । 
बेतकल्लुफी की मुलायात। परिचय देकर मेरा मित्र ग्जरातो में ॥मिकर यात 
करने लगा । बीच म॑ दानो मेरी सातिर हिलो भी यरत | व रत एव वात 
कोई दस ग्यारह बरस की, कि तु स्वप्न यी परी 4 समाव से «र एय ? मे ता मा 
नेड लेकर वीर गति से आई । प्रथम सम्मान मुभ ना श्र की ॥[+ विज 
वह मेरी ओर बढी । मे मन ही मन घयरा उठा । हसे सेगस रात | वाया गा 
पानी पीऊ ? मै 'ना' करने ही को था, हि उसके माला | गजरा मं | वा ॥॥| 
वे नहीं पिएगे तरे हाथ का छुम्रा । और सा4 || मम क  पस [मा 7 
है, वहा से श्रापके जिए मगाती है। उसने नौरर ये सावाज । रामा । 

ओर लडकी का हसता हथ्रा मठ सर गया "' उसे एव विवि छिसमर। 
ग्रोर देखा । उसका स्पप्ट अ्रभिप्राय था कि बह मभसे पूछ रखे ? कि मे उव। ॥47। 
छुआ न पीकर उस गद नौकर के हाथ का क्योय्र पी सा गा । सर मेरी ॥॥ 
ने मुझसे बिना पूछे ही कह दिया- वही वी, में पाऊंगा विया सा वसा।सोर 
तब वह अप्सरा आन द बसरती हरई मर निकट आ, शत यग्पे व जो सम 
लियो से गि वास उठा मरे हाथ में दिया । हाजी उपवाप मेरा पाता 'रवर]4|7₹ 
उसने खडे होकर अनुताप क॑ रत्रर में झहटा-प ) गवतो । भें मा सात वरतो 
है, छुम्राजुत का रयान रखते हांगे सी से भी मैं आपस सा पा। ।| वाज थे । 
ही नहीं । आप एसे दरियादित 6 | और व में करा मित्र से सोज ७ जा मे 
पहली बार ऊुक्र तोडा है। एसी शू «र विटिया को भी सवा के वसववारहों ! 
और फिर सब विपय बातचीत के रथगि। (वर सात था। छूता ७ पर ववावाप 
हुई, हम तीनो मित्रा वी । य« महिला बाद में मेरी भो परम था ॥। । वो सा मि। 
रही । जब तक मै प्रम्बई में रहा मिनता रश । 

एक दिन गया तो छूटते . बा।। रगे है रंग । या कसों, पर प # रत। 0 । 
अभी मिले हे मनीझाडर से | पृठ दर भो यराँ रह व उठ जायगे | व एव या 7 
सा जूता पहष्टि। जाय । जूते एक दम बात दिया गए ह । 

श्रोर हम दोनो दोरत जूता खरीदने बारी ब 7२ पहुँच । पर ते गम से जारत 
ही तीन चार देहाती गुजराती जना या एक ग्र प्‌ मिल गया । (शव ॥ कहा आया 
हाजी लम्बे लम्बे डग भरता हुआ उन तक जा पहुँचा । लगा धर मिजाजपुर्सा , , प्रौर 
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फिर इयर उबर देखकर कहा--अआहए । सबको लेकर वह सामने रेस्टारेण्ट मे घुस गया । 
पीडे परिचय दिया-कभी कभी पत्रिका मे लेख लिखते हे देहाती साहित्यकार हु । और 
जप रेस्ट्रा से बाहर आए, तो वे पदच्दह रुपये उड चछुवे थे | मेहमानों के बिदा होने पर 
मैने कहा-- लेक्नि जूता ? 

'जुता अब फिर कभी देखा जायेगा । चलिए अ्रभी सिनेमा देखा जाय ।' 

नही भाई, घर जाऊगा । और मैने घर की राह ली । 

एक दिन जाकर देखा--रूप' का गुजराती अनुवाद कर रहे हे । देखते ही 
बोले--'खूब आए, चलिए जरा रावल के महाँ चले । इस पर दो एक चित्र बनाए जायें, 
नीचे श्राकर हम ट्राम की प्रतीक्षा मे खडे थे, कि आओ, आभ्रो' कहकर वह लपकते हुए 
एक चलती हुई ट्रेन में चढ गए । मै भारी शादमी भाग न सका, रह गया । पीछे दूसरी 
टराम भरा रही थी । हायसे इशारा किया-इस पर झाओञ्रो । मे पीझु वाली पर चढ गया । 
सर मजा दखिए, हर स्टॉप पर वे खिडकी से सिर निकालकर चिल्लाते है कि आश्ो । 
और ज्यो ही मैं उतरता हूँ, कि द्राम चल देती है औ्रौर म॑ फिर दौड कर उसी गाडी 
में चढ जाता हूँ | दो चार दस बार यह तमाशा हुआ । द्वाम के सहयात्रियों ने समभा, 
कोई खप्ती है। कुछ ने तो डाट दिया--आप बंठते क्यो नही, नाच क्यो रहे है । पर तु 
क्या किया जाय, दोस्त तो दिल की बागडोर पकड़े अगली गाडी मे खीच रहा था। 
हर बार वह आओ आओझ्ो पुकारता था । भ्रौर श्रत मे एक मोड पर अगली ट्राम उन्हें 
लेक्र गई दूसरी दिशा में, और मैं मुड गया दूसरी दिशा को । जय सीताराम । तीन 
पण्टा भक मारवर थक थकाक्र शाम को घर लौटा। दुबारा जब मिले, तो पूछा- 
यह क्‍या हिमाकत थी ? तो हसकर बोले--दो आ्राखे थी, श्राले । ठीक वसी ही, जैसी 
ग्रापत लिसी है, अफसोस आप न देख सके । 

लाला लाजपतराय बहुत दिन बाद अमरीका से लोटे थे । उनके श्रागमन के 
समाचार से यम्परई हिल गई थी । प्रथम युद्ध समास हो चुका या । समुद्र तट पर आकर 
देखा- प्रशस्त बालू पर नरमुडो का समुद्र राहरा रहा हे । लालाजी जिस जहाज मे थे 
वह तट से दूर ही समुद्र मे रोफ़ दिया गया था । प्रतीक्षा करने वाले भ्रधीर हो रहे थे । 
पुलिस सवार उठा से ज्यवस्था कर रहे थे । उस दिन न भूलने वाले कुछ हृष्य मैने देखे । 
एफ स्थान पर तिलक और एनीयीसे 5 पास पास कुर्सी पर बठे थे। नर-नारियो का 
समूह उन्हें घेरे सडा या । श्री तिलक का तो मे निकट से देख छुका था। एनीवीसेण्ट 
फरो उसी दिन देखा । सगमरमर की निश्चल मूर्ति की भाति घण्टो से वे भ्रचल बेठी 
थी । कभी कभी उनके होठ हिल उठते थे । तिलक की मृछ नीचे भुक्कर श्ोठो को ढाप 
गई थी । वही सफेद मिरजई भौर दुपट्टा, लाल पगडी । तिलक कभी कभी विनोद का 
श-द कह उठते ये । पर एनीबीसेण्ट वी अचल मूर्ति वेसी ही बंटी थी । देर तक मैं वह 
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युगल पृति देसता रहा।न कभी भूतगा - [[गा। झाज ।। से | सा परण 
देखा, न वसी स्त्री । 

वहा से हटकर देखा बीच राह मे भारी की गान वाव ॥र रात । यथा 
यह बाजीगर का तमाशा हो रहा है ” जागर भाता, ता | यह ग। 7 पता 
सी सुन्दरी | छरहरा बदन, मांती री आभा सा र॒म सारा सा ।सम वा टिगिमज्य 
मे फरफराती हुई । ओर चादो के समान रात माय पर ववावावाफता। कबऋग 
से बे बाल, कुछ बिखरे से । मातियां वी ॥ कीगा। | वा उत पता 
हसकर साथ खडे कुछ तरुगो से थात वर रत शो । 6 | २! । वा ॥| 
पखुडिया हिल रही हो । टसा ता जह , गया । झआजे तो ह। का ।। ॥ ६ जय 
रहे होगे, पर वह सु दरी जो आखा मे बसी सा वैसी । एसा कि व वा [4] वगर 4 [ 
में अ्म्बपाली की ग्रवतारणा उसी के माणा पर मे की /। जागो पृ्‌रशा किप 
कौन है, तो जवाब मिला--मिसेस जि ना। | वार विष झववार। मं १ । थ 
कि एक श्रग्रज पुलिस कप्ता। सच यार? लार जब व के । पर भा 4 ॥ 7 
सुदरी चाबुक लेकर उनके सामने श्रायी थी, और जसे क | ॥ 4य। ।र » ]या 
जाता है, उस तरह चायुत्न दिखाकर उसने उसे प्रग्नमण पजिस उ वा क। गा या 
था । तब यही है यह तेज दप झौर सौट्य को प्रम्ा और श्राव ३ मा का 
जिम्ना उन दिना हाईकोीट म॑ प्रविट्स करते थ | वाम उतका राव वा । जा । । 
खोजा थे, और उनकी यह पत्गी पारसी । जाता पस विश झोासा। व, या 
कि मिया वीबी में मेल नहीं है। बीपएी के पास 4७ । स॒पया चा | वाग 4, । , 
मिया का उन पर बस नहीं है, इसी से यरक्‍ती रहती है । जो .।। ध। खा पर 
भी आ्राँखो की प्यास न मिटी । वहाँ से नौटा ता सीधा (जो | 47 स। 3,7] 
एक ईच्छा है--एक बार जी भर कर मिसेज जिन्ना की करता ता वी + । रंतार 
बहुत देर ठठाकर हसते रहे हाजी । बोसवी सदी का पिता भ्रजु सो रस साया 
जिन्‍ना पर लेख यथा, लेस के साथ जिल्‍ना के श २० वित्र व | एक ॥।' नारा मा। भा 
हाईकोर्ट मे चल रहा था। उस पर उ«व। पहस को था उस | । वि वह 
चित्र भी दिए गए ये | पहने लगे -'गत मास मिर्याँ गे सवाया। ॥] ॥| रे २ | 
सिलसिले मे । और उस भास बीवो से होगी । सी जविवर वो रश| । वैसर पछ२ 
आजाया । खट से एक लेटर पेपर लिया, दो वक्तियाँ जिसी और उसी समय [। मे 
छुडवा दी। कहने की शायश्यय र। नहीं। जतविवार की सह्या हमे वागो । शागा 
जिन्ता के साथ धूमधाम से व्यतीत वी । बहल टारस विद हुए । मक्य रा । ।२ै। 
वी विद्या में हाजी बेजोड थे । 

एक दिन फोन आया-- “देगी शा वारापोरवानों #स्ट्रट्यों मे आशा ।' 
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कालबादेवी के उस ओर तारापोरवालो का प्रसिद्ध स्टुुडियो था। बम्बई के नामी गरामी 
फोटोग्राफर थे । जाकर देखता ह--तो हाजी महामना मालवीय को नाच नचा रहे है। 
८ ?० पोज ले चुके ये-- पर मन न भरता था। मालवीय जी जसे निधि निपेध सब 
भूले हुए थे । करामात ही थी । जब मालवीयजी बिदा हो गए, तो मेने पूछा--कैसे 
मालतीय जी आपके हत्थे चढ़े, तो हंस कर कहा--किसी की तलाश में फोट में भटक 
रहे थे । इत्तफाक से जा निकला । इनके मित्र से मुलाकात कराई, ओर यहा खीच' लाया । 
बस, इस झ्रक में मालवीय ही चमकेंगे, लेक्नि आज कागज के लिए रकक्‍्खे हुए सब 
रुपए खच होगए । कुछ परवाह नही । और सीचकर जा बढे एक शानदार रेस्टोरा मे । 
रूप की एक एक पक्ति पर चित्र बनाने की उसने तेयारिया की। एक चित्रकार 

'रूप' पर फुछ चित्र बनाकर लाया भी था--पर वे उसे पसन्द न आए | उसने कहा- 
तेसक जो कुछ कह नहीं सकता है--चित्रकार उसी कमी को पूरा करता हे। उत्तम 
चित्रकार वही है। इन चित्रो ने तो इस अयगुण्ठनयती रचना सुन्दरी को पशु की तरह 
नंगी कर दिया हे । उसने वे चित्र रददी करी टोकरी में डाल दिए थे । 

ऐसा फक्कूड वह साहित्य का देवता था । बहुत कम ऐसे पुरुष पैदा होते है । फिर 
साहित्यक और पत्रकार । श्राज के युग मे, जब साहित्यकार परमुखापेक्षी और पत्रकार 
मालिक का नौकर हे, सब काम मशीन की भाति एक नपी तुली गति से होता है । ये 
आत्मयज्ञ करने वाले महापुरुष सदंव प्यार और ग्रादर के साथ याद किए जाएँगे । 

वह एकाएक मर गया । श्र तस्तल के भाग्य' फूट गए । अब इस रचना को क्या 
प्रलकार मुयरसर होगा ? हिंदी के प्रकाशको की दृष्टि निराली है। बहुत कम उनमे 
साहित्य के सोदय को परख सकते हे । उनकी दृष्टि बुदाफरोशो की सी है। गुलामी के 
जमाने म॑ जब कोई खूबसूरत जवान लडकी याजार में बिकने आती थी, तो बुर्दाफरोश 
उसके सौ दय को उस दृष्टि से निरसखता था कि बाजार भे इसके कितने दाम उठेगे। 
हदो के प्रशाशरों की यही दृष्टि है। लेखक अभागे इतने पतित और झात्माभिमान- 
ग्‌ ये हो गए हे फि अपनी प्रपनों रचना सुन्दरियों का हाथ थामे इन्ही बुर्दा परोशो के 
द्वार पर कक मारते फिरते हे शौर कहते ग्लानि होती हे-उसके एक एक सौन्दय स्थल 
को उघाडकर <िखाते है। यह मोत भाव का महरव है। यह क्मीने पैसे की अमलदारी 
है। म॑ भी बसा ही भ्रमागा लेखक हैं। अतएवं मुझे गह आशा करने की इच्छा नहीं 
टै, कि मेरी यह रचना, जिसमे मेरे हृदय का समस्त रस जसा भी कुछ हो, भरा है-- 
प्रकाशफी फे घर यह न ऊुलवधू का आदर पाएगी, न उसके अलकार । 

इस रचना में कुछ श्रभाय रह गए । कुछ नए निबब बटाने थे, और कुछ सशो- 
धन करना था, पर हाजी मुहम्मद के मरने पर जी बैठ गया-- कितनी बार चेष्टा की, 
पर न नया लिस सका-न पिछलो को सुधार सका । अब तक भी तबियत हाजिर ही नहीं 
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हुई | भ्र तस्तल की प्रशरा में रवी द्रनाथ ठाएर का भा एव वत 3 #| 6 ग ॥* शैपण 
को पाकर मुझे साहित्य का पुरर्वार मित्र गया ।  ।क क ।॥ जा ह व] 

हाजी मुहम्मद के मरत्रे के घाट अ्रतरत। थी वा वराम ' भा !' पा ॥ | 
कुल ६१) पारिश्रमिक दिया था, एक प्रकार से व ८ वा पे वीक हक व ओओं वो हाय 
समय इस 'बावले वी बड' का उापना गाठ का पैसा पाना मे फ कक वी पे । भी 
मुहम्मद जिसने देश भक्ति और राप्ट्रीयता से ऊपर मरा जशआश केक जज) बा 
पर केन्द्रित किया था, उसे मै न भूत सका। पारिशमित ५६ ) रपता हीं मं सभ्न 
नही हुआ । 

मेरे समय में बम्बई मे तय दो वदच्य भी यहत पसिए ॥। एक सावंत या 
जी त्रिविक्रमजी, दूसरे पठित हरिप्रपन जी । दाता व 4] मन | पर "+। भे 
प्रक्टिस कर रहे ये | चिकित्सा के साथ उ होात सासवे 4 संता व भी वा ॥| 
प्रौर उहे प्रकाशित किया । यादत्रजी विश्िक्षम जा । लगभग सोम का वी मगेभ 
ही मैंने अपना चिकित्सालय खोला था । ये मुभर ज्यार 4, सता में गण 7। 
दशन करने जाया करता या । बहुत थी पत्र तो 4 ग्रसेस प्रभाव वर मरा पवावि। 
सम्मान करने लगे ओर में उ ही की पत्ति मे प्रमम तग्बर पर 4 गया। गज मे 
लोकमा य तिलक जब मृत्युशस्या पर परे थे तव साहवजी वविक्त जो 4 ॥47२, | 
का यथेप्ठ असर प्राप्त हुआ था । जोकमा ये या विमऊपवर] रस साया। 

वह दिन मरे जीवन का एफ महान दि था । 7 मं भी [॥ ०7 7 । 


जुलाई १९२४ के श्रतिम दिन य। नित्य ८ वा | ॥ ॥ ॥।। [६  ॥ 
बम्बई के दनिका में मुरय रूप से दो ही जाता थी उवार । ।?_त ॥।॥7/4 ॥॥]! 
के आरम्भ हाने वाले असह्योग संग्राम की जि सर4 । में [[॥] ।||6 ॥| 


और दूसरे लोकमा य तिलक की, जा 7 व ये सग | वध ॥।। ।४ 
तीन दिन से लोम्मा य की हावते विरावीजवत जार वार मम)! 
वार डाफटरो के बुलेटिन नित्लते रहते थे । सारा वमग्ब गर सा ववा योर गने 
इस महापुरुष के जीवन को शा तिम च्या गित रु. औऑ। 

बम्बई मे लोफकमा ये राद 4 सरदार गए मे 7 रा [7। 4] + ।१। ॥ै। 
महाराष्ट्र खाणावल (अतिथि और भाजत गेट) था । सत्र मो है। सेसम संपवा मे | 
यात्रा की तैयारी भी लोफमा य अपने जग सवा पूत मे ।॥? सो 'सर र्म भ 
कर रहे थे । एक चिक्त्सिक नाते से प्राय वियहा ए। वार  रा। जात ॥। 
चिवित्सा एलोपथिक चलती थी। पर व में और या,वजा वीवक्षगज। सा वाय * 
देसने और परामश देने भ्रवश्य जाते ये । ३१ जुताई की वह अ्वरावि ] भा ।। न ।| 
जा सकती । सरदार गृह के कमरे मे एक जेया पर जातमा ये पढे थ। उतार से तप 
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तक श्पेत वस्त्र से ढके भारी भारी पलको ने नेत्रों को ढाप रखा या, मोटी मोटी भौहे 
नीचे को झ्ुकी हुई थी | बडी बडी रवेत मूछे नीचे कुककर होठों पर छा गई थी । एक 
दो निकट सम्पन्बवी सिरहाने ओर इबर उधर खडे उनके आदेशो का पालन और क्षरण 
क्षण पर बिगडती दशा को देख रहे ये। कभी कभी लोकमा य बिना पलक उठाए मद 
स्वर से कुछ कहते और पासवाले क्ुक्कर सुनते । चिकित्सक श्रब इलाज नही कर रहे 
थे । केवल उन्हे कष्ट न हो, यही चेष्ठा कर रहे थे । मै बहुत देर से कभी भीतर आता 
कभी बाहर जाता,कभी उनके एकाव वाक्य को सुनने की चेष्टा करता, कभी एक तरफ 
जाकर रो लेता था। मेरा खयाल है, और भी कुछ लोग यही कर रहे थे । बात कोई 
किसी से न करता था । कमरे में गहरा सच्चाटठा था । लोकमा य को बीच बीच में रपकी 
लग जाती थी तब उनके कण्ठ से खरखराहट की आवाज आ्राती यी, जो कमरे के बाहर 
से भी सुनाई देती थी। बहुत बार श्यास ब द होने का सदेह हुआ, लोग दौडे । पर 
जोकमा य ने नेत्र खोल दिए । आने वाले प्रभात मे ही-पहली अगस्त का ही गावीजी 
गअसहयोग झ्रा दोलन आरम्भ करने की घांपणा कर चुके ये । जालियावाला ह॒त्याकाण्ड 
शोर रोजेट ऐक्ट का वार हो चुका था गावी जी शोर उनके सत्याग्रह श्लोर अ्रसहयोग 
को लोग समझ न पाए थे। खादी का जन्म भी अभी हुआ ही था । विदेशी वस्तु वहि 
प्वार पर लोगा का मन ठहरा न था। गाजी जी ने भ्रसहयोग का विवरण अमृतसर 
कांग्रेस म पहले पहल दिया या । गाबीजी भी तब तक उसके पुर भाव से अनभिन्न थे । 
फोजी कानून ने पजाब की श्रोर देश का ध्यान खीचा । इस अ याय के विरुद्ध चारो 
ग्रोर से ऊँची आवाज उठ रही थी। मोतीलाल नेहरू ग्रोर स्वामी श्रद्धानद लोक्मा य, 
मदामाहन मालयीय, चितरजनदास, लाजपतराय पर सब की 7जर थी । गावी जी का 
प्िरोत सवत्र था। विरोधियां मे लोक्मा य अ्रग्रगण्य ये । बेवल जिता ओर मानवीय 
नरम थे | लोकमा य औऑर देशब उु उस समय दो चोटी के नंता थ। देशब धु का दिल 
अ्सह्योग वी तरफ या । लाला लाजपतराय पशोपेश में थे । पर मातीलाल नेहरू आगे 
पद्म यटाते को तयार ये । 

नोकमाय का मस्तिप्फ इस मुगूष अयस्था में भी इस राजनीतिक गुत्थी के 
सुतवभाने में भ्टक रहा था। मुझे याद आता है कि टीक बारह का घटा बजते ही कोई 
एक असाधारण व्यक्ति पमरे में श्राणए । सम्भवत वह केंवकर थे, परतु ठीव ठीक नहीं 
+ह सकता। उनके आने की सूचना पाकर लोकमा य ने नेत्र सोल दिए। उहोने क्ह्ा- 
गावी देश को कहाँ ले जाएगा । ऐसा ही कु वाक्य मैने सुना । वाक्य मराठी भाषा 
में था। बहुत तीमे स्वर में आगन्तुक महाशय ने बहस न करके बात टालने की ही 
चष्टा की । परतु साभयत वह कुछ संदेश लाए थे। सत्याग्रह और श्रराह्य्गेग पर मे 
उन दिना एक पुस्तक जिख रहा था। लोक्माय के विरोब से मे परिचित था इससे 
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मुफे वह वाक्य याद रहा । 

इसके वाद ही मैं यहा से वीर से यता साया | तोग वार | मे | वात 
करते थे और पद शब्द न हो उस प्रशार आर जा। 4। साव में। वमगाय 7 
पद व दना फ्री थी। सोचता जा रहा था-म्त्र शव ने गे । 

घर पहुँचते ही सुना कि लोर्मा य यटी र!। रवेग जयाशा हर गा। किया 
ने टेलीफोन पर सूचना दी यी । वालपादेवी से सरश/ गे वो ४मोज वता। मे 
एक विक्टोरिया ले उसमे निढाल हायर प, गया । जज सर वर्ग पर आा थी वा 
इतनी भीड हो गई थी कि भीतर जाता सम्भव ने रश । ता र।[॥ | ८? । ॥॥। 
निरुपाय, मे सामने क्राफड मार्फट के एा। साए में जा रा | उप्ला। सोर सो ॥4 ॥ ताग 
वहा आ गए थे। आभाजफतव तो वहा और वा लावा है वा । सार ॥ | #। 4 
गई है, बाजार बन गए है, पर तथ यह स्थान वो जवावीश | ॥॥ वआा वा 
मदान था। इस सारे मदान म॑ नरप्रुण” है नरमण दरार 344गव ]4॥। [४ 
में नगे सिर लोग कम रहते है। मैं यपा वे 7 ते पर वर उबर वीवो वा का |या 
चक्कर लगा आ्राता था । पर भीठ उतनी हर ग. वि रखता सम्भव 4 | र॒_। 
बीरे धीरे भीड मे जहा तहाँ मृदग वी उनि भौर की। का संत वर्ण रवर गज । 
लगा । यह गज श्र स्वर बढता ही गया । उुद वाोग ता उमर सा। से त44। | 
हो गाने नाचने लगे । पर यह सब गाय यीतवय मराठी में ७ रहा था | 

धीरे धीरे दिन निकला और लागो ते देखा कि आारज पर पे वसव । | 
माय को बँठाया गया है, पुप्पो से श्राकण्ठ सजावर । 4, सुत पत। थोी। गरा 
होठो पर छाई हुई मृ छे-जसे ध्यानस्थ ऋषि हो। ६ भूव सकता हम को । से! 
लिया सम्मुख आा-प्राकर मृदग उफ बजावर कॉलव गाते ॥?। तग।। वारि। ॥ «] 
ही रही थी । श्रब तो नरमुण्णो का समृद्र या। उतती भा मो रापा जाव।ा में ॥ थे 
नही देखी थी । जोग ऋषि के दशत से तप्त वही टॉत 4 । पर भा वा रता । ' साभे 
धकेल देता था | बहुत लोग मुउले जाकर बरांश «। गए । 

कोई दस बजे प्रर्यी की यात्रा बली चौपाटी को श्र । वीपाहं पर ॥। ॥२। 
का खास प्रबन्ध किया गया या । बम्बई के उतिज्ास मे यर प्रदेस अवसर या कि कसा 
का शवदाह चौपाटी पर हो । जहाँ एस समय जाफमा ये ती प्रामारश | हक रेसी 
स्थान पर दाह हुआ था। शययात्रा को वौगा) पट व) पर या, ग  या। ग््ी 
चौपाटी कुछ ही दूर रह गई थी कि पजाब से ताला लाजपतराय शोर उत्तत साविया 
ने एक स्पेशल ट्रंन से श्रा श्र्थी मे कथा दिया। तब तक सवाई जराज । [ य। 
पजाब केसरी एक स्पेशल ट्रेन से ताबन्तोड आए थये। तमाम रात वौपाहो पर एप 
मेला सा रहा । दूसरे दिन सुबह मैंने जाकर देखा तो दूसरा ही रामा यथा था । था ती 


मेरी आत्मकहानी १०१ 


बत्लिया बाधकर उस स्थान पर एक घेरा सा बना दिया गया था । सकडो स्त्री पुरुष 
आव्गल वृद्ध आते, फूल फल पसा टका दूब मिष्टान चढाते, माथा टेकते और वहा की एक 
चुटवी राख यत्न से पल्‍ले मे बॉधकर ले जाते । बहुत लोग भजन गाते, कीतन करते 
उस स्थान की परिक्रमा कर रहे थे । बहुत लोग रो रहे ये । बहुत लोग देर तक स्तब्ब 
भूमि पर सिर टेके निश्चल पड़े थे। उन दिनो इसी स्थान पर कुछ मछिहारो की फोप 
डिया भी थी। वर्षा से बचने के लिए इन फोपडियो में ठसाठस स्त्री पुरुष भरे खडे थे । 
इन लोगो की चादी थीं। जहा श्राज लोकमा-य का भव्य स्मारक है-उसके सम्मुख अब 
तो ऊँचे ऊँचे महलो की एक लम्बी कतार मेरीन-ड्राइव तक बन गई है। उन दिनो ये 
महल नहीं बने थे । समुद्र तट भी खुला था। उसी दिन सायकाल एक असाधारण सभा 
जुडी थी । लाला लाजपतराय की दहाड पहली बार मैंने वही सुनी थी । छोटी छोटी 
आखो झोर बडी बडी मूछोवाला वह ठिगना सा आ्रादमी उस दिन उस सभा मे लाखो 
मनुष्यां का केन्द्र बता हुआ था । वह अविरल वाग्धारा वषा रहा था और लोग हिल- 
किया ले रहे थे। कई दिन तक मे लगातार उस स्थान पर जाता रहा। बहुषा उन 
बल्लियो को मै स्पश करता, उनके इर्द गिद घुमता--मृक मौन--अपने मानव नेत्रों में 
ताजा-ताजा लोप हुई मृति को जसे वहाँ उसी प्रकार समाधिस्थ देखता-वे ही भारी, 
भारी क्रुकी हुई पलके सफेद म्‌ जो से ढके हुए होठ, और पीला ऋषियो के समान मुख, 
ग्राहिस्ता से कह रह थे--गावी देश को कहा लिए जा रहा है । 
सम्भवत रात को वारह बजकर ४० मिनट पर लोकमान्य ने नश्वर शरीर 

त्यागा ओर उसी शण भारत में श्रसहयोग यज्ञ का अग्न्याधान हुआ, भारत की महान 
राजनीति मे नए युग का आरम्भ हुम्रा । तिलक का उम्र विद्रोह असहयोग की तरलाग्नि 
मे बदल गया । मुझे याद श्राता हे तभी मैंने कुछ पक्तिया लिखी थी-- 

पुण्य पूरा में ध्रव दशन हुआ, तिलक सुशोभित हुआ देश के भाल पर। 

प्रथ्यी ने गाम्भीय दिया गरिमाभरा, जल ने हृदय बनाया अपने हाथ से । 

विविध प्रिपय व्यापक्ता दी आकाश ने, चण्डातप ने तेज दिया दुधष अति । 

बालास्ण ने लाल किया निज ररिम से, और शारदा हार बनी उस कण्ठ का । 

रमा दुपट्ट की श्र बठी कोरपर, यम ने पट्टा दिया उसे अ्रमरत्व का। 

सत्याग्रह और झसहयोग' की पसिद्ध के कारण मेरा परिचय देश के नेताओं से होने 
तगा। कहा गया या कि आजमसे हमारे राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद भी उसे गीता की भाति 
पढते थ । उस पुस्तक के लिसने के कारण मुझे लोग गॉधीवादी समभने लगे थे। गाधी 
बाद और गा वी दशन का तब नया ही निर्माण हुआ था और मेरी पुस्तक का गाँधीवाद 
स कोई सम्पक ही न था। मैने तो उसमे सत्याग्रह और असहयोग की स्वेच्छा से अपने 
निरचयो के अ्रनुसार व्यारया को थी । श्रलबत्ता ये दो शब्द अवश्य गाँवी जी से ही मैने 


१०२ गरो आत्मा टाती 
ग्रहण किए थे | खबर गायवी जी तक पहयी | जा | व 4 ग] 
पुव कथिफ पुस्तक जिस ससस्‍या से प्रशोगित « वी, हवा सात । अगवा । । ।जाज 
से था | दस परिचय से एफ दिन जगनाजात जजाज मे पौच साहा ग| ॥ |क। मे 
मारवाडी अग्रवाल सम्मेलन हा रहा है आप सभापति यो भापषशा 4 ॥ पा सोया 
उहोने देना चाहा । मेने कहा--आप झाए * ता भापशा प्र की ि। मा पर 
रुपए देने की जो बात आपने कहीं है, उसे विए मात मागती गो। बजा से 
दिए ओर हसकर कहा --लिसव र या जयावा है मंत्र कट] जवाता काफी !। 
तय हुआ कि माफी माग लगा, पर उसवा तरीजा क्या दया से; गस पर या ए। ग्रोर 
इस प्रकार उस वरिक पुत्र स मित्रता है४ । पी , उमर भा सा पर सिवा + ॥राव 
मे म॑ंने उ हे बहुत सताया, बहत तग किया 4 गे गावाजाज पघोा। गए । गाव जी 
उन दिनो नबजीवन का हि दी सस्परण लियाजवा वाह रु! 4। मत । ।वाज । 
शायद बहुत बडा परित्रय दिया या। “गंस गा वाजी | 4 [मत से मे ) । जा । 7 
के सम्पादक का प्रस्ताव किया । वतन की बात सी वी पर ॥[॥3 वा। घर गम 
गई। गांधीजी कहते थे सम्पाटप को जगह “ का तवीम शागा । म । २। या 
जब में सम्पादन करूँगा तो मेरा याम होना चाजिए । व समा व ए सौर 
फिर में गावीजी से कभी मिला भी तट । पर तु ह] और "का सवस 4 । राग । 
सभा काग्रस दोनो ही गावी हे प्रभाव में ग्रा। गा | जि।| ।[[_7] मे | * 
उसके अगले ही दिन गावी वे अर तयोग या वापशा +।। 

देखते ही देसते गावीयाट भरत पर गया । रववा सव नारा भा । |] 
साहित्य पर पडा। अपने कायवाता ते पारस्भ मे २, ,वशाव मं | । चर 
का श्री गणोश कर दिया । उस समय ता आर रवागा ,यातव | ॥।। थेआ [। 
में था। उठो जागो की आवाज सत्र युवा, ७ र भा यव सा ।मा। | २] ॥| 
और रात बीत चुकी थी । उसो उन्‍बा।  सकमशा गाया बम गवर वर वा। 
राष्ट्र का यूत ग्रहण विया । यह आारताय राह स्वामी वा। , [म सर भा। । 
द्वारा प्रचारित मातृभूमि य दता य। अद सात परे सा। वरित कं व ॥र। 
भारत राष्ट्रीय सूत्र मं बतता गया, दी सा व्यू मे म व का ॥[र ५ वी 
गया। इसकी जो तताजीन बे ये प्रतिक्रियाए * , उम रागय ह। सागा।ज। 
पत्र का प्रकाशन भी था । 

जमनालान बजाज यद्यपि पर्धा मे रहा ३, बरा हक सासाय । आवा। 
पर तु बम्बई भें भी उनकी गही थी और ये कमी । भी उग्र [२ थे संवसे प्म 
जब उनका दशन लाभ मुझे हुआ तो उन्हाव अपने पूछ्य पिताजी या न्‍िब्सा । रे 
का निम त्रण मुझे दिया। चिकित्सा मैने शी। उसके था इवाउ वामभ 5. से 


सर व मरा 
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कुंड कैस तो ऐसे थे जो न उपके परिवार के थे, न मित्र थे । कोई भी जरूरतम द गरीब 
गम्भीर रोगी उनसे आकर कहदे कि मेरे पास चिकित्सा के लिए पसा नहीं हे-मेरी 
चिफित्सा आप करा दीजिए तो ये उसकी चिक़ित्साकी व्यवस्था कर दिया करते थे। ऐसे 
ही दो चार व्यक्तियां की चिक्रित्सा का भार मुभे भी सौपा गया था। उनके चिकित्सा 
व्यय मे हजारो रुपयो के हमारे बिनो का पेमेट उनकी गद्दी से होता रहता था। चिकित्सा 
के लिए मुझे वर्धा भी जाना पडता या । जमनालाज बजाज का घर उन दिनो भारत की 
पालियामेट हाऊस कहा जाता या। देश भर के राजनतिक नेता वहा एकत्र होकर देश 
के भविष्य का निशय करते थे । उनका चौका सबके लिए खुला हुआझा था | भोजन के 
समय सब एक साथ बठ कर एक समान भोजन किया करते थे | एक बार जब एक रोगी 
की चिकित्सा के लिए मै उनके यहा ठहरा हुझ्ा या ता मुझे भी उ होने भोजन के लिए 
वही युुला भेजा । मैं चला गया । आसन बिद्ठे हुए थे और सामने छोटी डोटी चोकिया 
यथालो रखने के जिए रखी हुई थी । सब लोग भोजन के लिए बठ गए । म॑ भी बठ गया । 
बजाज जी मेरे बराबर ही बठे थे। भोजन परसा जाने लगा । यद्यपि चोकी श्रोर 
भोजन रथन अत्य'त स्वच्छ था परतु परोसने वाला व्यक्ति स्वच्छ नरी या। वह व्यक्ति 
जब मेरे सामने भी परोसने लगा तब मेने हाथ रोक कर कहा-मे नहीं खाऊंगा । 

परोसने वाला श्रागे बढ गया । बजाज जी ने झादचर्य से मरी श्रोर देख कर 
प्रनत विया >कक्‍्या ? 

में दस व्यक्ति के हाथ का छुप्रा भोजन नहीं खाऊगा ? 

पर, यह तो गौड ब्राह्मण हे ” 

तत्र ता ओर भी नहीं साऊँगा । 


उह् कोतुहल हुआ । ओर लोगो की भी जिज्ञासा बढ चली । उ होने फिर प्रश्न 
पिया--पर कारण वया है ? 


मेने कहा - यह व्यक्ति अस्यच्छ हे । इसके वस्त्र गन्‍्दे है, इसकी हजामत के 
बाज यदह्यर खिचटठी हो गए हे उसके दातो पर वर्षा का मन जमा हुआ है । यह जाह्मण 
होते हुए भी अस्यच्छ हे । म॑ नही साऊगा । 

मेने भोजन नहीं क्रिया । सेब भोजन कर रहे ये, पर मे बठा सय को अपनी 
साहित्य चचा मे लगाए हुए या। म एक सप्ताह यहा चिक़्त्साथ रहा, मेरे भोजन का 
अलग प्रथा कर दिया गया था। एक दिन जमनाताल जी कुछ प्रसन्न थे। म भी 
उनय पारा यठा था। उ हाने मुझसे फिर भोजन के सम्बन्ध में प्रश्न किया--- 

आपका हमारे भोजन का नियम कैसा लगा ? 

मने उत्तर दिया--बिल्कुल नापस द । 

क्या 
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में हँस दिया | मेने क्टा--सेठजी, वे " व वपामसा। वार्ता 
भोजन किया हे कि ये श्रापक नोकर क्या यवायग । भर तक र॥ हिस रत से भांजय 
बनाती शोर खिलाती हे, वट सतह टी बरार या वास्तविक पौष। । । !। गगे गम 
एक एक फुलका गाय भस का घर का तिताता इख्ो वो शी पर उप । सा, सौर 
लो, एक श्रोर, भ्रभी खाया ही क्‍या हे, का मधुर आग्रट । भी सोप। ते सेव 6॥। 
माता से प्रथक होकर अब में अपनी पत्नी के होते या उना सोज। >सी मे सा रबर 
से प्रात करता हूँ। माता ओर पत्नी दानो ही थ्रत्मा का रस भाव मे मत वी !। 
अन्न प्राण हे शोर प्राणो से प्राणों का साथ टै। खिए मेरा सर सौर स्वास्व 
कितना अच्छा है। मेरी बात सुनकर ये गम्भीर हो गा।। 7 ।74। माप ॥3 
कहते हे । पर अब मेरा जीवन सावजनिक हो गया 7, मेरा वीक शत मरी पर वा । 
दायरे से बाहर की बात हे । 

उनकी गम्भीरता मे सचमुच ही भोजन सी मेरा यारया सभा तक ॥। 

इतना कमा कर भी मैं कुछ बचा ने पाता या । मरा यह ताथ सासि वाषा वा 
कि में अपनी कमाई से एक एक मत्रान सित्र द्राया” मे शारा स्वत वीवो ठी! 
भाइयो को दे दू । जिस मकान में पिता जी विराया देकर रे २३4 4 ॥ भ। उम्व 
की आय से प्रथम वपष मे ही खरीदरर उ ह द विया बा। बरव ॥। सा याय या 
खच भी वसे ही थे । 

कालबादेवी ओर बम्बद बाजार मे जयर मार्यटि वा । 4 | _। भर जय र। ।। 
खरीद फरोक्त होती रहती यी। सेठ ओर दजान मरे पास अप वी व सा 4 का या। 
रहते और शयरो के कारबार का मम भी यतात॑ वि उिसवरश एव ए ३ || मे वाला 
आते और जाते हे । गीता प्रसके श्री 7तउममात सा पाोहछार,द्रौर जाता से मरा परि 
चय शयर माकेट के द्वारा ही हुआ । मेरा मंत्र एक 6 व में वाया रह पे तो जे । 
में भर लेने को मचल रहा था। मरी द्र।दि । मर मत पर सपा सौर 4 
जालान क॑ साथ शेयरों डी खरीद फरोत परत तगा । कमी वाम वा नी व । 
ऐसे ही सघय आर उत्कप के दिन बम्पई में उ्यवोीय ल्‍। रु? थे । 

परत्तु भद्रसेन को यम्बई क्रो पानों अवयूत कै हआा, सस दाण्व रे धर दौर 
का भी तयार नही हुआ । परिणाम यह हम्ना कि उसे साधातिक रुूपसी समग्र राग । । 
गई। उसे दिन भर में सौ डेढ सौ दस्त होते, साथा पिया ठ दर भा ।.]। जाता था ४ । 
कर हड्डियों का ढाँचा रह गया। म॑नरे पिता जी को सित्र कवा से उजाया भर 4 । 
कठिनाई से वे उसे सिकद्राबाद चनो का राजी ३२ सके । अद्रगेत को जै। रु पिताजी 
सिक द्वाबाद चले गए । पण्डित होमनिप्रि शमा बद्य उन दिता व4 | में हितों 
करते थे। सिकद्राबादसे बुलन्दशहर ११ मीयक श्रतर पर है। ग। उच्ह पत्र विन २ 
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भद्र की चिकित्सा करने का अनुरोब किया । भद्रसेत बुलन्दशहर रह कर उनकी चिकि 
त्मा कराने जगा। में बराबर पत्र द्वारा उसके हाल चाल मगाता रहता था, परन्तु दो 
मास तक इलाज करने पर भी कोई विशेष ताभ नहीं हुमा । मेरे इयसुर बेद्यराज जी 
अजमेर से मुझे लिख रहे थे कि भद्रस्तेन को उनके पास श्रजमेर भेज दिया जाए | श्रज 
मेर का जलवायु बहुत श्रच्छा था । पडित होमनिधि से निराश होकर दो मास बाद मेने 
पिताजी को लिखा कि वे भप्रसेन को अजमेर झोड आए । सो वह अजमेर झा पहुँचा । 
वहा उसकी चिकित्सा की गई । पर कोई लाभ नही हुआ । इसी समय मुझे बम्बई से 
यह ज्ञात हुआ कि पूना के एक वयोवृद्ध वेच्य प्रति पुणिमा को बम्बई में एक दिन के 
लिए आकर केवल सग्रहणी के रोगियो को देखते और पुडिया देते हे । आज तक कोई 
रोगी उनसे निराशा नही हुआ्रा है। उनकी अमोघ औषधि की प्रशसा सुनकर मैने पिता 
जी को लिखा कि भद्र को अ्रजमेर से लेकर बम्बई चले आए । 

बम्बई आने पर पूरिमा के दिन मैं भद्र को लेकर पूना के वेद्यराज के डेरे पर 
गया। देखा, एक भूले पर बठे एक वृद्ध महाराष्ट्र वेद्य बीरे वीरे भूल रहे हे । उनके 
चारो ओर कुर्सियों पर सम्रहणी के मरीज बठे हे । बारी बारी से एक २ मरीज उनके 
सामने रखी कुर्सी पर आता हे हाल कहता है और वे क्षण भर नाडी और पेर देख- 
कर अपनी मुलाकात खत्म कर देते हे । उनके समीप ही एक ओर सज्जन बेठे थे । उन- 
के सामने लकडी के दो डोटे बक्स रखे थे। जिनमे पुडियाँ भरी हुई थी । एक पेटी पर 
न०१ लिखा था दूसरी पर न०२ । मुलाकात समाप्त करके वे अपने सहयोगी को भ्राज्ञा 
देते-त ० १ ग्रथवा न ० २। जिस नम्बर का ग्रादेश होता उसी बक्स में से ६० पुडिया 
गिनकर वह मरीज को दे देता और ६०) ग्रोषव शुल्क उससे प्राप्त करता | एक ऊपा 
हुआ पथ्य औपध सेवन विधि, रहन सहन आदि के सम्पन्च में विवरण पत्र भी पुडियों 
के साथ मिलता या। कहने सुनने की कोई बात नहीं थी। सब इस नियम को जानत 
ओर पालन करते थे । एक दिन मे तीन पुडिया चार चार घटेके श्र तर से दूध के साथ 
लेनी होती थी । १ मास की €० पुडिया प्रत्येक मरीज को लेनी होती थी क्यांकि फिर 
अगनी पूरिमा को ही औपध मिल सकती थी । 

भद्र की बारी आने पर भी उन्हांने उसे उसी प्रकार देखा | मेरा परिचय जान 
कर उहोने मुझे सानतवना की ओर मुभसे औषध मूल्य नही लिया । मेरे बहुत कहने 
पर भी नहीं लिया । भद्र को न ०१ को ६० पुडिया मिली और पथ्य पत्र भी । घर पहुँच 
कर पशथ्य पत्र के अनुसार मेने पहली पुडिया भद्र को २॥ तोले उबले हुए फीके दूध के 
साथ दी | चार घटे फे अन्तर स तीना पुडिया इसी प्रकार दी गई । पुडियाँ फकाकर 
२॥ तोला दूध पिला देता था। बीचमे उसे प्यास भूख लगे तो कुछ भी न देने की हिंदा- 
यत उप्त पथ्य-पत्र में थी। केवल अगली पुडिया देने के मध्यकाल में दो घढे बाद २॥। 
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तोला भ्रोर दूध मरीज की 7चठ्जा पर री सा | | क। । 3 44।* र्प्भा 


चलती रही ओर पति तीस दि (व मंतर | | ॥॥ | 4॥8क+4 4 कर 
बढा दी गई अबान पटव तीन व रे व त मौतवा व व गं। वा, 
तीसरे तीन टिन छ। तोता मात्रा चोव व || है की मं वा । ॥ वर व 
बढ़ता गया | चमलार ही वत्एण वि पेहि। व. । भे को ॥ [है ॥। 
दस्तो मं कमी होती गठ, पेट या पूजना, करा ता प्र । पर में तो | 


सफेद रग, सब #ुड्ध दूर होता गया । अग वी परगाम। || जो जी थी को 33. आय 
जी से ग्रोपत लेने गए तो उ हाने पिताजीय यरण हर वा है 4। 4 । रा । 
पर भी नहीं माने । कहने जगे-नसा विदावू और सगरवी पे ]॥। |, कथित 
प्रायु म मुझ से कम हाने पर भी व दयाय है। भ« व ए। मा] कि |२ 
बहुत खुज हुए श्रोर न० ( की €० प्रण्या उस श्रौर ।ग॒ "। 

पर तु बिना मत्य की आपवे याता मर रस विर । व मर गे। 
म॑ एक बात सूझी । मंने उस औपये थी एक पर या सा वर परम 
म्पप में तीन पाउदर और दा बहत डी रो ] गा या कक औ जि ॥ । व्‌ 
से पीस र पाउडरम मिनाकर रोगो को फात 4 | मत । वारा सोध। ।॥ ।। 4 | 
पृवक प्रथर प्रथक् किया और उनकी जाय की । यार पय मेजी। ३रव। 
रहा ओर उनका मिशरण ग्रनुमान कराता रहा | झा व पार राकाथिश वा ॥| 
मुझे दो तीन दिन मे ही हो गया था, वात गाव 4 झ वह ॥ ॥। ॥। 
छठे दिन मेने गाजिया का अनुमानिक मिलेंगे या उस्सा वश वा शोर वाजार से 
दयाहया मगावर गांजिया तयार वर वी । तीना पार रा 4 मगाकर भ 
तयार कर जिया । चारो ओऔपनिया की उसी माता मे मं। वश । 4 ॥ व २ 
रख ली । अब में अपनी पूर्यि भद्र कौ देते जगा । पूत वा। ।वराज व पक ॥ ॥। 
लेता था। मेरी प्रस नता फा ठितता ये रहा जब से ये, पत। सा मेरा । ॥| 
भी उसी प्रकार उसवते राग की बरवर रत '। िसाी हर ।44॥], [4+ 4+| 
नहीं हुआ। भद्र से पूद्धा ता उतायाती पर यो का सवा, ए। सगाव | ? । सध।। 
मेने अभी किसी वा बताया यटी था । भे। पूर 0] व गा।। पा थी ।। ॥ै. 
यद्यराज की भी दी । 

तीसरे मास / आरम्भ मे ।ग्ररज ॥ व० ० ।| ७ पर था ॥। | में! 
रोलक्र देखा तो गोतिया पी सरया उागम भय वी । वा विधा २ धार 
बढाया गया था। गोतिया ता में बयाटो बता वा, व धार वा धर पैरा मं । रा 
लगा। शीघ्र ही यह भी मुझ पर प्ररट रा गया । शय त> २ सार 4७. वाजन ये 
भ्रमोव नुस्वे मरे हाथ में सा चुके थै, ओर भद्र । मरा पु या भी वयशाज ।। पा या 
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की भाति आरोग्य लाभ कर रही थी । तीसरे महीने के अत में भद्र दिन भर में ८ सेर 
दूध, चार पपीते ओर दो दजन मुसम्मी करा रस पीकर हजस कर जाता था आर फिर 
भी भूख भूख चिललाता रहता था। नित्य प द्रह बीस रुपए का भोजन उसका होता था। 

ग्रब मेने अपने साठनबोड के नीचे एक पक्ति श्रोर लिखवा दी थी--“सग्रहणी 
के विशेषज्ञ । फिर क्‍या था । सग्रहणी के मरीज भी मेरे पास आने लगे और मे वही 
वैद्यराज की भाति एक महीन की पुडिया उन्‍हें ६०) में देते लगा। सभी मरीज आराम 
होने लगे । समग्र हणी की चिक्त्सा म॑ जो व्यवधान बीच बीच मे रोगी को आ्राक्रा-त करते 
हे, उनकी पूरी साववानी मे रखता था ओर नवीन वज्ञानिक चिकित्सा दृष्टिकोण से 
कभी पानी का एनीमा, कभी मिट्टी की पुल्टिस का प्रयोग भी करा देता था। ओऔषब 
सेवनकाल से प्रथम दो मास में दूध ही एक मात्र भोजन और पेय था। पपीता ओर 
मुसम्मी तो तीसरे चौथे मास रोग कीटाणु नष्ट होने पर धीरे-वीरे दिए जाते थे। जब 
तक श्रोषव चलती रहती, पानी का सेवन वर्जित था। चाह जितनी भी प्यास लगने पर 
पानी नहीं दिया जाता था । दूब ही पानी का काम देता था। शोर रोगी धीरे बीरे 
प्यास ओर पानी की बात को भूल जाता था । भद्र की चिकित्सा पाच मास तक चली । 
वह अस्थिपजर का मुदाशरीर सम्पुूण स्वस्थ मासपेशियो से पुष्ठ होकर और भी गोरा 
ग्रोर सनन्‍्दर हो गया था | उसके लाल चेहरे पर तेज बरसने लगा था । वह प्रात चार 
पाच मील समुद्र तट पर घृमक्र आने के बाद दिन भर खाने के लिए अपनी भाभी से 
भगडता रहता था । पिताजी सिक द्राबाद लौट गए थे । अब मेने उसे एकक्‍्मोट इम्पोट 
की एक फम में मनेजरी का पद दिलवा दिया। उसे नया काम मिल गया । उसका 

यान उस और पेट गया। प्रतिमास तीन सो रुपए लाकर खुणी खुणी भाभी के चरणा 

म डाल देता या । भद्र को बचाने का श्रय औप व को तो था, परन्तु यदि उसकी भाभी 
उसका सुथुपा में दिनरात एक न करती ता वह आरोग्य नही होता । उसके मलमृत्र के 
पस्तों को दिन मर व्ोोते बाते वह थकती न यी । उसी की सेवा ओर तपस्या ने उसे 
जीय्नन लिया । कहिए उसने अपने प्राण भद्र को दिए। भद्र इस जोक में लौट थ्राया 
और उसते उस लोक वी ओर मूह ज्िया। अब सवा काय और बम्बई के पानी ने 
उमर भी आक्रात शिया और वह भी सप्रहशी की भाति के एक रोग से ग्रसित हुई । 

पत्नी को भी मने पूने जाले यद्यराज को दिखलाया । उ हाने उसे देखकर कहा- 
पिता करी यात नही है । बटो शोपत्र 5 है भी दीजिए ।' 

मैने यहा -- ठोक है, तत दीजिए औपव । 

उटोने सत्र मेरी ओर देशा और फ्हा--'क्या अ्रव आपने मेरी पुडिया 
यनानी यद करदी है ?! 

मंने आख नीची करली । परन्तु उन्होने बात को और भी मधुर बनाकर अपने 
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सहयोगी से कहा--न० १ की €० पु या जारी जो को ।। 

पुडिया लेकर में लौट श्राया । पर उता। सी गंर मं। मे ॥4॥| ।+?२२।॥। 
मेरा मन मुझे विज्भ़ार रहा वा वि तूने एवं वह से परत को रात ॥॥ *॥ व्‌। 
ग्रवम किया हे ।' 

पर तु पत्ती को उन पुर्यि से सास ये उसा । में। स्वत एक ॥ सा । 
उनसे भी लाभ नहीं हुआ । यह ता मुझे था गे पत्रा वा | 4 साथी ॥»। ३॥ 3. 
को पिला देती थी, सिफ पा । झाव सेर ही स्थेये पोती जा। साध र॥ ॥। ३ 8+ 
बिना झ्रोषध की अग्नि से उनका गरीर भस्म «वा गया । 

एक महीने पीछे भद्र के साथ मैंने 2 । ॥॥ सा वा ये व। सार वसा 

इलाज करने के जिए भेज दिया। उन दिया सिर द्वाताीा में 7त॥9त॥  ॥|म सेप ॥। 
चिकित्सा के लिए बहुत प्रसिद्ध थे । सी समय मुर्भी खत वर + ॥ _7| साव 
मिला । हम दो पाटनर ये। उसम प्रत्य+ गत ४। और 4 ॥। ॥ योर 
इस राशि का शीघ्र भुगताव माऊ़ट में _मे उर्ता था । मंतर पे ॥२ । गे । 
अपने भाग्य पर जिचारने लगा। पर उु मं अ्रविता चि ला वर 4]+ ॥ से |+म 
उदय हो जाता है । मने अपनी जमा पजी एपज वर ५? जार ।। सगवा। २ । 

सिकद्भाबाद जाकर भद्र ने मुझे पत्र विसा कि तीस । सभी क। व पता 
बताया है । भाभी की दशा बहुत गिर गई है । प्र पाल ,। सवार वर + भा सा 
की ट्रन से सिकद्राबाद चल व्या । गा ) मुझे वी क। सार जा २ 4 सार 
मे हकीम को मन ही मत गालिया दिए जा रख वा कि >म। * , व वि #। 
करना नही जानता है । मेरी स्त्री को लय वी , सा व ।[।। ।। बवव३ 
देखकर मेरा मुह सूख गया। सचमुत दी लय । उसे प्र ।वग से सात । किया । । 
माता और भद्र उसकी सुथ्ुप्रा मं दिवशत एव कर रह बे । मारश सिए व से समप 
मेरे पास केवल दो सौ रुपए थे। पत्तों यो विल्सा जोर सका मे या मे 
ली। ज्येष्ठ का महीना था। हित भर वए बरार वा थे सा देव व | व ही व ७' 
स्थान में रखने के विचार से मेयर र4 से थार पउ्प्तां बाग में 44 |।[ 4 |4 +॥२ 
में ले जाकर उ दे रपा । सस के पद भा तगा | ए जि ० मै ड: गाजी जाय दो 
पर रखता था। कुए से पानी सीच पर नात॑ नाते मर व मे दर वे मात ।, से 
अकरार के शारीरिक परिश्रम का भे अभ्यस्त वही #। मरे पृधर रा में ।। 7गे। मे! 
दो चार पत्र रपए मेगाने के थिए जिस, पर दल तक से ये ॥ सात ॥। 
रुपए भी मुझे नहीं मित्रे जो उसे मे पलाउ पर 4 जाता । वाबई मे सा में।।। था 
मे राजसिहासन पर बैठा रपाए को पत्वर कहर समभ रत था, ग्राज ॥.) ( ४! 
इपए की असल कीमत मुझे ज्ञात हो रही थी । तब बस याजा या और पे सी मुक्स 
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दूर बहुत दर जाने पी जत्दी जत्दी तयारी कर रही थी। सास के पर्दे को तर रखने 
का भी कोई परिणाम नही हआ । उसवा श्र ते समय देख मे उसे कतय से पर ले आया । 
फेवल दो मास बीमार रहकर ज्जेप्ट अमापयस १४ जूत १६२३ को दिन मे १२ बजे 
भुजराती दोपहरी में उस देपी ते मेरी गोद में प्राण त्यागे। दग तोडने से पहिले उसकी 
वाणी अटय गई थी, पर उसने हृष्टि घुमाक्र मुझे देखना चाहा। म॑ एफ तरफ खडा 
उसके लिए गगाजल में शहद घोज रहा था। अपना सिर मेरी गोद मे रखने पा उसने 
सकेत फ्िया । मे चम्मच से गगाजन उसे प्रिलाने लगा, पर वह बाहर निफल गया । 
मे चम्मच फेक उसके सिरहाने जा बेठा ओर उसका सिर गोद में रस जिया । सिर 
उठाते ही उसे अर तम गवा | आया । वह तबम्या जिसपर उसका सिर रखा था, मेने 
पर्पा सुररतित रस छोडा, ओर उसी पर सिर रसकर प्राण दने पी मेरी हढ उच्छा थी। 

भद्र थी लग्न इसी मास तय हुई थी। जब लडकी वाले भद्र को र्पया देने लगे 
तय हमाय उनसे कु ओर दिन रफने को कहा। ये दिन य्या लग्न विवाह सूभने के थे । 
परतु स्यगवासिनी नहीं मानी । रुपया ले लिया गया और लग्न भी एक सप्ताह में भिज- 
वाने का उन्होंने कया के पिता से आग्रह क्या। मृत्यु के दिन प्रात ही भद्र वी लग्न 
लेगर नाई आया था । विचार था कि लग्न वापिस करदे । पर तु उसने नही माना । 
ग्रपने सामने वस्त सजवाए, भद्र की गोद भरी, टीका दिया । मानों श्रपने इस पुत्र का 
प्रियाह करने का उ हे ही अधिकार है श्रोर जल्दी भी हे । लग्न की काययाही बहुत 
सम्ेेप में मैने नियटाई थी, क्योकि स्वगयासिती की तयारिया बहुत तीज़ थी। लग्न के 
एक डेढ घण्टे बाद ही तो वह भद्र को और ८म सय्को त्याग वर चल दी 

भद्र का व्याह 

अपनी सहवभिरणी को दाह करके जौटने के बाद से में श्रपत्री पुरानी कोठरी मे 
शीततपाटी पर चुपचाप ओओवा पर्ा रहता था। शरीर नगा रटता, ओर सिर पर 
सहर का एप मोटा अ्गोड़ा गीता करक डाले रहता था। में सोता रहता था या 
जागता, रोता रहता था या फुठ सचता, उसका ज्ञान मुझे नही था। पानी की बाल- 
टिया रीच सीज पर जो संस के पद से। तर रसे थे, उसकी यान मेरे हाथी को अब 
अवुभा ८ रहो थी। हाथो में छाते पठफर गाठे पर गइ यी- मुटठी बावते समय 
उगलिया ८द फरती थी, सारा शरीर हूटा पठता या, मानसिक ओर शारीरिक कष्ठ गौर 
दवा उस अपधरी कोठरी में राजार बन कर मुझे आक़ान्त करती रहती थी । मै किसी 
#ो अपन समीप आना सरन नहीं कर सकता था। परतु मेरी माता ने तीसरे दिन 
वीरे से कोठरी का द्वार खांव फर बिता शाउट किए भीतर प्रवेश क्रिया ओर चुपचाप 
मरे पास बठकर मरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। हम दोनो ही 'दीण होते हुए हृदयो 
वी सभाल रहे थे। दोनां ही उमडते आसुओ ओर अवरूद्ध कण्ठ के कारण बोलने मे 
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देर तक अ्समय रहे । 

थ्रत में माता ने कम्पित कण्ठ से व, > 47 साज ही हि के के. जे मं 
चुन लाभ ओर अनूपशहर गगा मे प्रयाह कर झा) है 00 08 ० मे 3 
हाथ होना चाहिए बेटे । 

इतना कह कर माता छुप हो गई । में झावाग तोता व । 
को एकाएक चुप देख और हाथा की गति यह देस में। ख। सीरे वर ।| 
देखा, वे धीरे वीरे बेहोश हो रही थी | जब तर में समन हर्सा कई की 
जागिरी। 

कसा भयाजक क्षण या वह । में मात्रा - हार से गंवा ४ 
उहै उठारर बाहर खुनी हथा मे लाया । 6' पा [जप जी जी . हो? 
नेत खोले। में उनसे कुड भी नहीं 46 सका । जहा 'र व »ै। | (वर कै | ॥।।। 
गोद में लिए बठा रहा। ऊुड देर याद मंत्र दंसा हि ये । तवोगे वर व व 
है और मेरे चलने की प्रतीला मे मेरी और इस रा 7 । मा गाता का तथा 
कपडे पहिन चुपचाप घर से निगल आपा । वितार )] पर पे हम मा शोर 
प्रस्थियो की एक वस्त्र में पोटनी बावती, और उसे अवी जम ।। 7 आओ! 
भाति यत्न से छिपा कर अनुपशहर के वजिए एप या में गो |]]4[ ॥|॥ 
करने पर भी मेने तिसी को अपने साथ नहीं जिया । 

दिन छिप रहा था जय में अवृपटर 7 घाट पर रापवी खा वी । रवि 
दबाए पहुचा । घाट से छूती हुई गंगा अवा व गन से पति | ]।4 ॥ था। 
की ओर धकेलती ह॒ई यही जा रही वी । मर वारयोी का व सम । ॥। | ६] 
वहा आाकर खडे हो गए। उ होगे 3 हा+ व |] «गा वषा आा| ! 

मैं चुपचाप गगा यी गहरा: नाप रह था । सर विवार वि | मय 
कर रही थी। मेने पडा का फोई उत्तर नदी या । जगत से रोग । वी! ॥ विश 
सावधानी से गगा वी धार में उतर गया । का ३ «मम [8 |॥।५ ) |! ॥| 
आगे बहुत गहरा है। वे अपयी अपयी वातिया ते घाव व हर सेप | 
में घुस कर मेरे सामने खडे हो गए । म॑ रत गया । मेंत पार को ।। माँ रत | सौर 
भस्म राशि को बीरे घीरे गगा म॑ बहा दिया । उसी रसात पर ॥ ना। था भे। 
लगा लिए । पडे कुछ म त्र बोलते रहे, पर मरा यान दरवाजा रे 8 /ै॥] 
ओर था। पड़े मेरा हाथ पड कर मुझे किनार ने आए । में वात ३ "वर पा घर 
बहुत देर बठा रोता रहा। मेरा आप्म कप रस एरप सन से २ जावर । मे। । 
बहुत देर तक मे बठा रहा, पत्नी की स्मृतिया मर सामने सा जा २, था । 4'"। २।। 
होने पर एक पड़े ने मेरा हाथ पक्ड कर मुझे बलपूयय यहाँ से उडावा । उस । 7 


3 औ क क।| 
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यायू मरने थाने क़ साथ मरा थोड़े ही जाता है । उसका तुम्हारा इतना ही सयोग था ।' 

उ होन लाकर मुझे उमयाजा मे ठहरा दिया | साट लाकर मुभे दे दी | बहते 
प्रयत्न करने पर भी उनकी लाई पुरिया में नहीं सा सता। सप्र उुत्तो को याट दी । 
प।त काल उठ कर म॑ फिर गगा के उसी तट पर आकर बठ गया जहा से मेने पत्नी को 
चिरप्रित दी थी। दिन चढते चढते इक्के बाला भी आपहुचा। उसने मुझे बहुत 
सा त्वता दी। पटो को कुछ रुपए दे मे इक्के मे बैठकर घर लोट आया । पत्नी की भ्रव 
केवल याद ही मरे पास यी । 

मेने अपने हृदय पर पत्थर रखा, वाणी १२ सयम क्या, भ्राखों के श्रासू सुखा 
व्जे ओर माता की दृष्टि में अपने को ठीक रख पाचवे दिन पत्नी के सब कम निबटा 
दिए । उठे दिन स भद्र के व्याह की तैयारी शुर कर दी । पत्नी का आदेश था कि मेरे 
बाद भी भद्र का व्याह टने नहीं, ठीक तिथि पर सम्प न हो। में ओर माता अपने 
ग्रावेगो को श्र दर फोठरी म जापर शा त कर गाते ये श्रोर ज्ीत्र ही बाहर आफर फिर 
व्यस्त हो जाते ये | मने व्याह टालने की इच्छा की तय माता ने नही माना, माता ने 
जय व्याह टालने वी इच्छा वी तब मने नहीं माया । एक आख में आस झ्रोर दूसरी मं 
व्याह रखकर पत्नी वी म्ृत्यु के १० दिन बाद ही २३ जून १६२३ को भद्र का व्याह हो 
गया । एक सप्ताह बाद म भद्र को लेकर बम्बई चला आया ओर भद्र की बहू अपने 
पीहर चगी गए । 

भाग्य की रेख 

यम्पर्ड पहचयर मेने अपना यारयथार समेटना आरम्भ क्रिया। अप बम्बई से 
मुझे अरचि टा गए थी। मंत्र भद्र को प्रादेश दिया कि सब फायतू्‌ फर्नीचर तया सामान 
ये जा ताय और मयान साजी कर दिया जाय । यह सब तयारिया हो टी रही थी 
वि वा से सेठ यधवायाए यजाज का एक पतन मुझे यहा ऊुठ दिन चित्रित्ताव आकर 
र२८। | ए मिला। उसी दिन मेने यम्परई को नमस्कार किया ओर बा के जिए 
रताना हो गया । मैने भद्र पर टो वटा का भार छोड दिया । 

में बता तीन मास ट॒हरा। दो उस य। उ ह देखकर श्रौप 4 की व्यपर्या मेने 
3?। और गपह शाम उ? देख लेने के बाद दिन भर मे खानी ही रहता था। यह 
प्राडा तो उतरा कि मभे तीन मास तक वर्बा का एकल वास प्राप्त हझ्ना | “ससे मै 
अप मत वा यहा यू स्परव कर सका । 

एक जय से या समय अ्रपने श्रावास के उद्यान मे बेटा में ग्रत्य थे विपय में 
गहन चारा में दया हुआ था, कि मादसोर (मेथराड) से एफ परिचित मित्र था तार 
एप आवश्यक मरीज को आकर देखने का मुझे मिला। सेठ जी से श्राज्ञा लेकर रात 
की टन से मै मन्दसौर के लिए चल दिया। स्टेशन पर मित्र उपस्थित ये। उनके साथ 
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में उनके घर पहुचा । 

स्नान ग्रादि से निव्रत हांगर जब से (आराम के -! ।4| ह। ४ ३ "5 ॥ 
तब वे हसने लगे | इसी समय दस आस और वॉग सी 4| 4 ॥ (।4] | 2 
एक युवती बाला भी थी । 

मेरे मित्र बा सकंत पावर लड़ हक ये जो व के, "शीत 7 है हक कण 
प्रौर कहा-- मरीज का नाम वरर बुताना तो ता कि आज 
नियत से हम सभी को दुख है| पर यहें तो संसार तो गी 7 से वी की ।। 
लगन आपसे करना चाहता है । आप यज्ञस्वों पर्ष € व *. ॥ गराव ५ 
कम पढ़े लिखे आदमी है, पर तु मरी उहिल सापती पल्ठा व । व हज] 

उसने सामने बटठी उस युयती या वा आर व व 3, 
बहन --प्रियम्वदा । 

में आइचय से उस युयक्र को देसता २ गया । मत वीवो व 
सामने कितने व्यक्ति यठ है, उपर मुस पर कया कवामा। " । कस हक ) 
मेरे आसू उमडे पठ रहे थे । मर जरम को ६ 355 7 5 8 
बैठा रहा | मे चाहता था कि राय जितनी जाद सम्भव बस वि कि 
झौर म अकेले भे बठवर रुदन करत । 

मुझे चुप देख आग तुको मे प्रमस या ।मर्भर विवश । 
यह बात सो आप को स्वीवार करनी टी प*गी, भर [वर मारा था | ॥| भाव ।। 
सेवा करने का है । 

बडी कठिनाई से मे कुछ बोग सका । मकर में | पर वार | 
आ्रापको पत्र द्वारा सूचित कर टगा, श्रव साप गर्भ आग जाए । 

पर मुझे आज्ञा नहीं मिली । ते मं घर से वा २ जात | | सेया [| । थे! 
लोग आते और जाते रहे । म अपने मिव पर से प्ररिवा भू तर ॥।[07047] 
क़ोधित या। पर “से रामय 4 फ्रॉव या प्रसोाव हैथा, [7 ॥] । ले २ 4!| 
सरोसामान का । मेरे मित्र ने सा तयारियां छा | में. ।7॥।] | गुर 
पिताजी को तार द दिया कि उस प्रकार विवाह ।र। है आप दवा सस्ते वी 
करके थ्रा जाइए | लीजिए, चौथ दिन गिर ।वा से सत्र तोग सो गा । रैम 
वालो ने कसर पूरी करदी और उस पृण्य तिथि कै पा मास थे तो 7 
म्बर १६२३ को मेरा दूमरा वियार हो गया । “से समस मरा शोग. धभोर एा।। 
आयु १६ वृष थी | म नहीं कह सकता हि उन हिला मे मत का ॥॥ सजी वा ॥ 
मिट्टी का ढेला था। में समझता हैं म सोता रहा था। सात बता होते पर 
देखा कि एक दूसरी नारी की मने अपन झचिन से गाँठ वध ला ए। 
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पम्ब्ड वापिस फिरम नही गया। भद्र ने कृठ सामान वही बेच दिया, कुछ दिल्‍ली 

ल आया । पियरार के याद पत्नी सहित ऊुछ दिन मे सिकच्द्राबाद रहा और फिर वर्धा 
चना आया । परिण्ण मासनजाल चतुबटी ने मेरी उस पत्नी को मेरे योग्य बनने मे 
यहूत प्ररणा टी । चतयटी जी ही पहिन बाहरी व्यक्ति ये जि होने उसके मनमे सस्कृति 
की भायना वा प्राटभात क्या । वया से चने आनेऊे यादभी कुछ काल तक चतुर्वेदीजी 
अपने प्रा मे उस खूब पटने ओर पिदृपी उनने की प्र रणा देत॑ रहे । वर्बा मे एक मास 
रहा । मर दाता मरीज अर 5 हा गए थे। म॑ चलने की तयारिया ही कर रहा था कि 
भागनपुर स्‌ एक वार मुझ युतान वा भ्रा गया श्रोर मे पत्नी को सम दसौर भेज स्वय 
भागनपुर बना गया। 

भागतपुर मे एक सम्मजन का मुझे सभापतित्व करना था। चार पाव दिन तक 
सम्मवन को बेटा कायभार मुझे उठाना पता । दूसरे मरी मानसिक यारा दो पिशभिन्न 
लिजाओं मे सयप रा रहती थी। 5 ही करा से सम्मनत थी समाप्ति पर म॑ साधा 
लिए रूप से मायसिक ज्यर से आकाच्त हारर यही भागजपुर में ही बीमार हो गया । 
पत्ते हिल से . मरी सता जाती रही । म वहा एक बहुत बड़े परिवार से अतिथि था। 
उ हाने तथा सम्मेजलन के संयोजक ने मेरी चिकित्सा मे रात दिन एक कर दिया। 
भागनपर के अवाया पटना तथा उजफत्ता से चिक्त्सिको को बुलाकर कनसल्ट क्या 
गया । व वाद और मे दसौर मरी बीमारी के तार दे दिए गए ग्रौर पच्चीस ब्राह्मण 
मेरा पाशा रला के विमित्त पाठ वरने जगे । 

प्रसन मे मर मानसिक जात प्रतिघातों ने मरे मस्तिप्क के रक्त पवाह में 
उण्णाता उत्पन्न पर दो था आर मर मस्ति"क्र का समस्त रक्त एक टी स्थान पर एकत्र 
६र गम ,। गया था। मु अरितिएक ज्वर या प्रवल वेग हगा था। म नहीं कह सकता 
यि उसे काल मे सर विस किस ने कया य्या चित्रित्सा की टोगी। क्योकि पूरे २२ 
झ्तलि वा, मरे जा हूतो थी । 

तीस 6 4 प्रात वाल जय मरो आय खुजी, तो मुझे ठीक टीक सज्ञा थी। 
मे। «सा उगत मे मरी जैया पर फोर जाल दुशाला आाढ़े यैठा बैठा ही सो गया है। 
उसका एवं (व मर साय पर है। तब तक भी मेरा दिमाग चकरा रहा था, सिन्‍्तु मे 
डर विवार सातला था। में उठी देर तक उस दुशाले पर कढा सुनहरा काम व्यान से 
दरावा २ ।। फिर मुझे वीद आ गई । उसके बाद जय मै पूणा रूप से जाग गया तो मेरी 
प्रशति टी। वी झोौर में सोच थिचार सता या। घटी ने आठ बजाए। घड़ी का शल्द 
सुनकर जाल दुनावा शिला और उठ बंठा। मैने देखा मेरी पत्नी है-पीवा ओर उदास 
मु । उसने मुझे अपनी ओर देखा तो उसे विश्यास ही नही हुआ कि मैं सचमुच जार 
गया हूँ श्रौर उसे दस रहा हैँ | दूसरे ही क्षण उसे पहचान कर जब मैने शीण वार 
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में कहा- तुम कब मभ।३ / तो यह हघ से रा पघ [| | गर। । ता 
कर दिया | इसी समय डाक्टर तथा अर ये जांच 4 सार [[4], .[।4 .& हे 
उनवी तरफ देखकर उ'ह पहचान सक्रा । से, ॥ था ॥ ।। हा 
था पर उठ न सका, बडबडायर रह गया । 

डाक्टर मुझे देखने लगे | दखकर जब उठ 7 ५7 ४ [२ 


बिल्कुल नही है । हालत सब तरह अच्छी है । अय 3] 4 व] ।॥ ।] । | ' | हक 
हफ्ते' मे बिलकुल ठीक हो जाएगे । 

डाभ्टर के यह कहने पर सबसी आस प्रसयता से यंग  ।। ।।ै। । रो पर 
हास्य खेलने लगा । मैंने उन सब को हाथ जाएयर पमरवार व । सो भर । | 
धर भर मे हलचल मच गदह्ट । स्त्रिया मेरी प वी कझ्मो र रंग और से राव 
श्वुद्धार कराकर मेरे कमरे में आत दिया । 

नद्र भोर पत्नी ने तो जो झयक सेपा मर का गा । गंय पर कर वा 
हैं, पर तु भागलपुर के ग्रय. पचासो यत्तियां ने मरी सवार ये गंध । । मत ।। 
भागीरथ प्रयत्न किया उसे सुनकर मे दत्न रह गया। में साथ गा या | ॥गा 
फा इतना प्रिय व्यक्ति हुं। उहहाा न दिया 7जारा सपया पाती ॥। ३ सव ॥क२ 
डाला था। पूरे डेढ मास मुझे भागलपुर रफ्ता प []0क कार समर । | था। 
स्वस्थ होते ही मैने उनसब से प्रिदा लेनी चाटी, पर मम झा से ।4] , | ; 
मत नही थे। पर भने उन्हे बताया कि ग्रापप॑ सतत अत पक । मर भी | २ | 
ही गई है, प्रव कोई शका नही है । चिक्रित्यका । 4 जा झातवा | ॥।। हे यह, 
सबने अ्रश्ुप्रा नेता से मुझे बिदा शिया । में जूस भागजपर वावा पर ॥॥7 । 
निभांकर अ्रहसान करने झ्राया था, पर भय झपता रा व 3 | 4 व ये। |4२ 
पर लादकर जा रहा था। भाग्य भी का सेत खिवाता '। 

कुड सप्ताह सित्द्रायार व्यवीय हुए । ७ व मब॑सवप | ।7+ ॥ 
मनन्‍्त का अनुरोबपूण बुलाया शा गया। उप पता वामार था चार पर | 
चिकित्सा पर विश्यास या। उनके सणँ शौर फिर वधों मम धर हर भा। * २॥। 
पडा । मेरा स्वास्थ्य ठीफ़ होता जा रत बा शोर 4 वी। रा ।। ध५ । [४] २,। 
था। कुछ दिन बाद मेरी पत्नी भी वी पहुँच ग., था । 

भ्रत में मध्य प्रदेश का उस पूगार प से हक ,। गया सौर मे सयत। ।। || 
को लेकर फिर दित्नी मे आकर बस गया । 

मेरी द्वितीय पत्ती स्त्रीत्व का कमल श्रवतरण या । ब्रा लय 
अपने स्वण शरीरमे छिपाए पृज्य पूजन निष्ठा रा रवागी व घर शा | भर जाग धर 
की रुशणायस्था काल में श्रपने स्वामी से उसका परिचय श्रौर धरग़ता 4 | । 
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प्यार के सर्देव ही दो रुख हे । हृदय भी, जो प्यार का य न हे, दो प्रकार का 
हँ । एक हृदय वह € जो शरीर हु। वह लगभग चार पाच उंटाक का मास पिण्ड हे । 
वह प्रति क्षण चरीर को जीवन दान करता हे, प्रगति का अविष्ठाता हे । पर तु दूसरा 
रूप जो हृदय का है, वह आध्यात्मिक है। उसकी कोई रूपरेखा नहीं । वह भावनाग्रो 
की लहरा का एक अहृश्य समुद्र है। प्यार हृदय का मुग्य व्यापार है। पर तु चूकि 
हृदय के दो अस्तित्व है एक शरीर, दूसरा अर यात्म, इसलिए उपके प्यार के भी दो रूप 
है । शरीर प्यार तो शरीर का केन्द्र चाहता ही हे,परन्तु अव्यात्म प्यार आत्मा से सीवा 
सम्ब व रगता है। यह सच है कि शअव्यात्म प्रेम ही यथाय प्यार हे। पर प्रकृति का 
स्वरूप ही यह हे कि अव्यात्म प्यारके लिए शरीर प्यार का अयलम्ब चाहिए ही | चिर 
काल से लोग ईश्वर को अव्यात्म वस्तु समभते हे पर तु लागो ने सतूष्ठ न होकए 
उसकी सक्डो शरीर और पाथिय मूर्तिया यनाली है । उनमे उद्यरक्री कल्पना करत है । 

पति और पत्नि मे दो सम्बन्ध, जगत मं, खासवार सानय समाज मे अप्रतिम 
हे । यह कहा जा सकता है #ि स्थ्रीत्व और पुरुपत्व वन्‍्ही टो के दो पर यह्थ्पनी पूर्ण 
कजाओ्रो का विस्तार करता हे। स्त्री यद्यपि प्रसय करवे स्तीतता की एक प्रयक प्रतिष्ठा 
रखती है, परतु पुरुषत््वत की कसौटी तो एक मान पत्नीच्च ही ह। हसजिए ये सम्प व 
और सर सम्पायों की सपेशा वैज्ञानिक है । कहना चाहिए जि स्‍तीपुस्पयागअस्तित्य ही 
इठही के लिए है। इस सम्ब थ का प्राग प्यार है जो हृट्य का व्यापार है ओर वह 
पाविव और अध्यात्म दो रपरूप वाला है। इस सावारण तथा आर सम्प यो में खास 
तौर पर पति पत्लित्य सम्ब थोमे यह अपने दोना प्रकार का पूरा उिस्तार और पिक्रास 
चाहता है। प्यार के पूर्रादिय के लिए गरीरसे शरीर ओर गात्मा से ग्रात्मा का सम्मि 
लन होना ही चाहिए । 

पति पी + याद माता और सातान 3 प्यार या सम्प व है। पर तु माता 
से सातान एक बार प्रगप॒ होकर प्रय के होती है श्रोर पह् प्रति लगा प्रवक होती ही 
जाती ), परतु पति पत्नी परस्पर प्रथत से सम्मितित होते रहते है और प्रतितशश 
एज «ते जाते है। उन्तका शरीर और ग्रात्मा परस्पर म प्रयिष्ठ होगा है और उस 
सनह्निकटत्य क्री चस्म सीमा यह है कि दाना से एफ नया शरीर प्रसय होता है जिसका 
दरीर और आत्मा, दोना के शरीर शोर आत्मा ये श्र से सयुक्त टॉपर बना है । 

मरी प्रथम पत्नी और में दाना ऐसे दम्पत्ति थे जो पुगाथ मे परस्पर उृप्त थे । 
जिम प्रकार अनुएल ऋतु और जलवायु पाकर पोवया पनपता है, उगी भाति अचनुत्दा 
पकृति स्वभाय और भायना से दोनों के शरीर और आत्मा घुनमिल कर एप हो गए 
ये । प्यार पह्ह सफन था। परतु भव ता बात भिन्न थी। पहती पनो या शरीर तो 
नष्ट हां गया था। मरे साथ उसका केवल शा यात्मिक सम्य 4 ही रह गया या। मर 
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झ्रध्यात्मिफ हृदय में पृव पत्नी ही पत्नी थी। वह रूप रेसा ओर उायाटीय पत्नी 
जब तब मोत॑ जागते मेरे भोतर बाहर घुृमती रहती थी | कभी न मिटने वाजी थिस्म्तियों 
ने उस अध्यात्मकार को शरीर प्यार के निफटतम ला रखा या। इसलिए स्प्रतियों के 
उदय होते ही उनका पाथिव हटय पत्नी के पार्थिव प्यार के लिए हाहाकार कर उठता 
था, परतु शरीर के अ्रवयव से में केवल पृव पत्नी को आध्यात्मिक प्यार ही कर सकता 
था | इसलिए प्यार के प्रारास्वरूप उत्साह, श्रानद, किल्लोल, उत्लास जो होना चाहिए, 
वह गम्भीर शोक और विक्लता में परिणत हो गया था । पूव पत्नी का प्यार भ्रव 
भुझे उल्लसित नही करता था, मुझे श्रति श्रचित्य गम्भीर शोक मे ड्रबा देता या । 

फिर भी इस में एक स्थिति तो थी। मै निविष्न भाव से पाथिव प्यार को सयभ 
से विसजन करके श्रध्यात्म प्यार को अलक्ष्य पत्नी को देकर गहन आनद के आस 
गहाया करता था। मुझ में एक उत्साह भर गया था, जिसने मानो मुझे प्रिदेह बना दिया 
था। मेरी जीवन शक्ति पार्थिव शरीर से दूर हट कर मेरी प्रात्मा मे प्रविष्ट हो गई थी 
श्रौर म पूव पत्नी के लिए धीरे धीरे झाव्यात्मिक बन रहा था । 

परन्तु पत्नी की जगह, कहना चाहिए पूव पत्नी के पाथ्थिव प्यार के सिहासन पर 
द्वितीय फनी आ बैठी । मेरी भ्रात्मा ने उसका विरोध किया | म सोचने लगा कि कोई 
भी स्त्री क्‍या पृव पत्नी के अधिकार को लेगी । म इसी विद्रोह के प्रभाव मे, मानसिक 
रोग से आक्रा-त हुआ था । पर धीरे बीरे मैं सोचने लगा कि द्वितीय पत्नी केवल क्रोई 
स्‍त्री ही नही, मेरी पत्नी है। यह पत्नीत्व क्या चीज है ? कुछ प्रक्रियाओं के बाद क्या 
कीई भी स्त्री किसी पुरुष की पत्नी बन सकती हे--पत्नी ? इस पत्नी शायद ने मरितिप्फ 
में खुब उपद्रव मचाया । अ्रत मे भुझे स्वीकार करना पडा कि द्वितीय स्त्री पनी ता 
हे, पर पूव पत्नी का अ्रध्यात्म आक्पणा मुझे विदेह बना रहा था। में दितीय पत्नी से 
भय खाता था। परतु शरीर, सुक्ष्म अध्यात्म और स्थुल पाथिय का माव्यम हे । मेरा 
हृदय मुझे जगत से दूर पूव पत्नी के निकट ले जाना चाहता था, पर शरीर रहत म॑ 
पूणातया पूव पत्नी के पीछे न दौड सका । मुझे द्वितीय पत्नी को अ्रपतरा पाजिय हृत्य 
समपित करना पडा । इससे मुझे बहुत सुख मिला । मानों नथरीन जीयन पाया, शरीर 
पल्‍लवित हो गया । मै विभोर होकर नवपत्नी के पाथिव प्यार को प्यासे की भांति 
पीने लगा । 

परतु बडी कठिन समस्या आई । यह कसे हो सकता है कि पायिय प्यार नथ- 
पत्नी को और आव्यात्मिक प्यार मृतपत्नी को अबाव रूप स मिलता रहे । एक ही ता 
हृदय है श्रोर पलीत्व मे जो दो प्रकार का प्यार है उसके केवल दो प्रकार मात्र हे, यह 
वस्तु तो अतत एक ही है। नव पत्नी और मृतपत्नी के प्यार मे, कहन चाहिए मेरे 
पाथिव और आध्यात्मिक हृदय में श्रब घनधोर हद छिड गया। मे भी आभ्यात प्र म 
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के सात होकर पाथिव प्रेम से भागने की चेष्ठटा करता श्र कभी पायिव प्रम मे सरा 
बोर हो, दीन दुनिया को भूल जाता । 

जिस किसी के साथ जीवन वी यह दुस्सह कठिनाई चली हो, वही मेरे इस 
अतद््द को समझ सक्ता हे । भाग्य ने इस अतद्व द का आभास मुझे इसी बार नही, 
इससे आगे दो बार गोर भी दिखाया जब मेरी द्वितीय और तृतीय पत्ती भी पहिली 
पत्नी की भाति मुझे इस लोक मे छोडकर परतोक गत होती गदह । मेरे चचल व्यग्र, 
आ्रातुर अर और असहनशील भावों आर मेरे स्वभाव परिवत्तन को देख परिजन 
गोर मिगगण परेशान थे । 

दिल्‍ली मे नया जीवन 

१९२४ वे मब्य में मंने फिर दित्ली चादनी चोक मे अपना विकित्सालय खोला । 
कहिए मेरा नय। जीवन आर+्म हश्या । मुभे ठीक रमरण हे कि अपना काम जमाने के 
बाद मे पहिले टिन अपनी ऊुर्सी पर बैठा ही था कि मेरे हाथ मे जो सबसे प्रथम रोगी 
ग्राया, यह एक महीने से बित्कुल उहोश था ग्रोर उसके ग्रा तम श्वास चल रहे थे । 
रोगी के अभिभावक जब मुझे अपने वर उसे लिसाने ले गए तो मुझे रोगी को देखकर 
बठी निराशा हुई | पर मने उन्हे आशा दिलाई श्रौर सोलह स्पए फीस के जेब मे डाल 
कर अपने झ्रोष आरालय मे लौट गाया । बहुत दर तक म ओपब देने के विषय मे विचार 
करता रहा । अ्रत मे मैने भद्र को कुड गषव दे और सब व्यवस्था समभाकर रोगी क 
घर भेज दिया ओर यह भी यह दिया कि पूरा दिन और पूरी रात रोगी के सिरहाने 
से हटना नहीं । एश्यर कृपा से पहिली ही माजा ने रोगी को जीवन श्वास प्रदान किया । 
उसके ग्रव्वग्यास सुतर गए । भद्र चौबीसा घटे उसके पास यठा मेरे आदेशापुसार दवा 
देता ओर उपचार बरता रहा अ्रगत दिन प्रात जब मैं रागी को दसने गया तो गृह 
स्जिया मेरे चरणा से लिपट गर्ई । मुझे ज्ञात हुआ कि सात परियारों में अकेला यही 
नययुयत्र 'रोशन राग €, श्ौर मरा श्रापत ने उसे सृत्य सुखसे बचा लिया है । एक 
मास तत्र यह यूयत्र मरो चित्र त्मा मे रहा और पूण स्पस्थ हो गया। वह एफ सम्भ्रा त 
परिप्रार या प्राणी था उसिए उसके आराग्य लाभ ने दिल्ली मे मेरा यश फला दिया। 

उम्प्ईद के प्रयास काया में मैने अतस्ता, सत्याग्रह भर असहयाग 
नामय दो ऊतिया जिरार प्रशावित करायी थयी। हृदय की परख और सत्याग्रह भ्रौर 
असट्योग वे गुजराती संस्करण भी प्रकाशित हो चुके थे, अतस्तन का मराठी अनुपाद 
प्रकाशित हो चरत्ा था। पत्र पत्रियाओं में भी मेरी रचनाओं ने रयाति प्राप्त की थी । 
इसी से में भद्र फो अपये साहित्य का प्रकाशन व्ययसाय दे देना चाहता था| बम्बई 
प्रवास में मैने समाज और स्वास्थ्यय्िपय पर एक क्रा तकारी पुस्तक “यमिजार तिखी 
थी, जिसे मेन भद्र के जिए स्त्रय टी छपाई थी । जब भद्र पम्बई फाध्बार समेट कर 
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सिक द्राबाद आ गया तो 'सजीवन ग्र वमाला' के नाम से उसने भपना ए्ारात व्यय 
साय वहा स्थापित किया । जिसकी प्रथम पुस्तक यही व्यभितार सो। शमसियार ऋग 
प्रथम प्रकाशन १६२३ में हुआ था, जिसकी चर्चा बुद्ध ह| दिला में त भर में फर गे 
झौर उसके धडाधड आडर आनेलगे थे। इस पुस्तक की सास श्रावित रापत फर्ई कया 
में । पर तु मेरे भागलपुर जाकर बीमार हो जाने तया मरे टलिली शाकर जसवा। । 
कारण मै भद्र को अपने से दर नहीं रख सका । उस मत सजीवन 4 यमसाजा हिजी |ी 
उठालाने का आदेश देकर उसे वही बुला लिया। झपाी स्वगवासितों पत्लों यी र्प्॒ति 
में मेने एक नया नाम 'तारा साहित्य ग्र वाला भी प्रचलित विश्य, टिस। रे तगत 
प्रथम पुस्तक बनाम स्वदेश” १०२४५ में प्रकाशित ए । ेल्‍ 

मेरा चिकित्सालय आवुनिक ढग से व्यवस्णित या, जियम थे टन या प्रयव 
कमरा था। में अपने कमरे मे मरीजो की भीड एफ्ज नहीं सरता था। देसत ॥। श्रार 
रुपए फीस लेता था और एक एक मरीज का भर दर बुलाकर तसतनी से इसता था । मर 
पास प्राय बिगडे हुए केस आते थे । नए सरदी बुखार वा कार्ड मरीज मर पास भाषा 
ही न था। इसलिए फुरसत मिलते ही मे अपने साहित्य खूजन मे उग. जाया या। 
नीचे मेरा चिकित्सालय था और उसी बित्टिग मे उपर य्री मजित मे मे रच्ता 4। 
भोजन से निबट कर से फिर अपने काम मे जुट जाता या । जून १९०० से मन सवा 
स्थ्य सम्बबी एक मासिक पत्र 'सजीवन' भी निजराजना आरम्भ किया वा।प्रासर्म मं 
यह अजून प्रस दिल्ली मे उपता था, परच्तु शीघत्र ही मं अपना ए+ रत जे प्रश 
'सजीवन प्रेस” नाम से खोल लिया था और ६ अत अजन प्रग मे ,पय्योा सात 
अक से सजीवन' अपने निज प्रस सजीवन प्रस मे ही छपा जगा वा । कत्प ह| से * 
कि दिल्‍ली मे भी मेरी चिकित्सा श्राय खूब बढ गई थी और उस गम ते साथ 4 भे 
प्रंस ओर प्रकाशन में लगा दिया करता था । भद्र + लिए मे सह ससाय वा 44 
चाहता था। चिकित्सा व्यवसाय के साथ साथ मैत् फामसी विसाग मो सा व सा था 
जहा समश्त आयुर्वेदीय ओपनिया का व्रिध्रियतत निमाणा हाया सा और । सवा] 
मासिक पत्र म॑ विज्ञापित हांकर खूब विकती थी । पैसा थराया हि सै रा +२। | 
बात म॑ सोचने लगता था । पसा सचय करन की आर मत उन यार भा ये [वसा । 
यद्यपि इतनी भारी आय मेरी ही श्रजित थी पर तुमे उभा पास का व ।। थ।। 
भद्र ही सब देखता भालता ओर सभालता था | हा सच उ_ रा कमर भे («्ती । वर । 
पालन होना आवश्यक था। एक दिन सब्जीम सी प्रि.तामिव सं सेट २ मम. ३२ गम जी 
बिडला का सदेश आया फ़ि मांटर आती है-भश्राप जया आएए । जा। २ मा वग सा 
मनस्वी मदनमोहत मालवीय जी की तप्रियत ठीक वही ह। उन भर गे ए। २॥। 
पर दद है। दो चार मिनट बठने पर ही मालवीय जी ने मुझ बता भेजा । 


.... अय्यूका अंकल जिन वनमन- पलन- 
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रात्रि के नो बज का समय था। देशा एक प्राराम कुसी पर गझ्निण्चित भाव से 
बठे ये कुछ शागजों का ध्यान से देख रए 4 । मुझे देखते ही उ होने कागज रख दिए 
ग्ोर अपने रोग जा सालिप्त वश्शन कर दिया। मन सटा--श्राप जरा पलग पर लेट 
जाय तो पीटा स्थान का परीक्षा कर लू। वे कुर्सी से उतर कर धरती पर भौघधे लेट 
गए और अप हाथ में मेरा हाथ लेफर दद के स्थान को टटोल टटोज कर बताने लगे । 
पीठा बहुत ज्यादा थी, परतु उनको वशानशती और व्ययहार ऐसा था कि माना किसी 
दूसरे मनुष्य के दड के स्थान को दिखा रहे है । मने धीरे वीरे कुल पीठ का वस्त्र हटा 
कर गरीर को देखा । टेखते देखते मेरा हटय भर आया । शरीर म हड्िया पर सिफ 
चमडी मठी हुई थी । मास का तो नाम भी नहीं था। मने मन में क्षुभित होफ़र कहा- 
कसा निमम ब्राह्मण है शरीर पर दया जरा नही करता । मन कष्टा-महाराज, इस 
समय िश्वाम कीजिएगा । 
उहोने तत्यग्ल जयाब दिया--विश्वाम ही तो कर रहा ह । ऐसा काम ही क्‍या 
हे । पर आप उतना व्यवस्था कर दीजिए कि कन म बाहर भ्रा जा सव्‌ । श्रसेम्ली मं 
भी मुझे प्रतश्य शरीक होना है और दा तीन मिटिंग सम भी जाता है । उतने में एक 
व्यक्ति ने आकर वहा-हिंटू सभा से फोन आया है कि बया आप क्ृपाक़र पांच 
मिनट को कल किसी समय एक मीटिंग को एड्रेस शर सकेगे ?! 
मायवीय जी न कुछ रूप कर क्हा-हाँ, में जाऊंगा 
सर्दी ज्यादा थी । मन कहा-म कल याहर जाने की सम्मति नहीं दे सकता । 
दद व बढ़ जाने वा पूरा ग्रन्देशा है। 
उन्हाने पड ही याचार भाष से उत्तर दिया--वह तो हे, परतु बिना जाए 
काम भी तो नही चेन सकता । रात्रि भर का विश्लाम में अवश्य करूगा । 
मन मा मे हसकर कहा - यही इपा, रात्रि भर का विश्वास यदि श्राप करें। 
उन ने मुभस प्रश्न विया -आप क्या ओऔपव भजेंगे ? 
मभे सर पश्य जरा युरा लगा, परन्तु जय मन नुस्खा बताया ता उ शाने उसके 
गुग दापां यो एसी सूती से वेगन किया वि मे तो दग रह गया । म चला आया और 
ग्ोपतवि भज दी । 
प्रात कान जावर देखता ह कि थे फ्ठा पर घुटनों ते यल पडे कागजों में डप्रे 
ए है, यटना शायद सम्भप ने था। तबियत या हाल पूछने पर बोले-दद बहत कस 
। रात +। वी भी बहत अच्छी माह । रात तल यी साजिश की थी, अभी फिर कराता 
हु | तेव मे क्या यया औप व ह ?' 
मन तेल वा नूरखा भी पता दिया । वहन लगे-यहत सु दर वरतु है। 4 यवाद । 
भोजन क्‍या वश ? 


हे 
टे 
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मने पूछा--नित्य क्या खाते हैं ” 

कहने लगे--सिफ चावल और धुली हुई मूग की दाल । 

मने कहा--परन्तु श्राप चावल झ्रभी चार पाच दिन न खा सकेंगे ? वे बोले- 
म चावलो के सिवा कुछ खा ही नही सकता । मेरी पाचनशक्ति और बुद्ध हज्म ही नहीं 
कर सकती । वसे चावल मुझे पस-द नही है पर क्या करूँ । 

मने कई खाद्य बताए परन्तु एक भी ठीक नही बंठा । 

मैंने कहा--तब लाचारी हैं । पर तु इससे आपको स्वस्थ होने म॑ देर लगेगी । 


इसी समय एक व्यक्ति उसी गाडी से काशी विश्वविद्यालय के कागज ले आया 
था । उ होने सब कुछ भूलकर कागजो को देखना शुरू किया । मे बडी देर तक चुप 
चाप बैठा इस कठोर तपस्वी को देखता रहा । बिल्कुल भ्रावश्यक हड्डियो ता यह शरीर 
जिसके जीवन निर्वाह की स्वाभाविक श्राकाक्षाएं ग्रतिशय सर्लिप्त हे, जो पतिद्षण एप 
चिन्ता समुद्र मे ड्बा रहता है, जिसकी भ्रकुटी मुद्रा स्देव सकुचित आर व्यग्न रहती है ? 
यह सब क्सिलिए ? एक आत्मत्याग की भावना को लिए हुए क्तिनी तेजी से उस 
दीपक का स्नेह जल रहा है, और हम जो इसके प्रकाश में कुछ देख रहे हे क्‍्से नि 
श्चित बठे है। जो व्यक्ति केवल पाच घटे सोता है, आहार म॑ घी दूध मनाई आार्टि 
पुष्टिकर भोजन को न पचा सकने पर सिफ चावल और मूग की दाल पर निभर रहता 
है ओर चोदह घटे मानसिक परिश्रम जिसका नित्य व्यवसाय है, वह व्यक्ति ५५ स 
ऊपर अवस्था को प्राप्त करने के कारण प्राकृत रीति से शरीर पोषण करता है। शरीर 
की स्वाभाविक क्रियाएं क्षीण हो रही हे । उनका वजन उस समय १२० पाउण्ट स भी 
कम था । 

एक बार सेठ घनश्यामदास बिडला का बुलावा पाकर में उह देखने गया । 
जाकर देखा--कोठी के बरामदे मे सर्दी की प्रात कालीन सुनहरी धूप में एक कुर्सा पर 
बेठा एक सुदर युवक हजामत बना रहा हे । सामने लगभग एक दजन उरतर राजे रस 
हे आर दो तीन आदमी खडे उनकी धार ठीक वर रहे है पर ह मत फिर भो ४7 
नहीं बन रही है । मैने देखकर मन में कहा - यह दने योग्य अ्रमी री एजामत है । 

बिडला ब धुओ्रो ने पतितोद्वार ओर शिक्षा मे श्रनवरत दाय उकर जासा लागा 
के हृदय में बडा मान प।या हे । पर इस दान पर मेरा मन मांटिति ने था। श्रमीरा व 
दान दरिद्रो के प्रति प्रेम प्रकट नही करते, दया प्रकट बरत है। म॑ पौष्यि का «रि: 
व्यक्ति इतता मगरूर हूँ कि अमीरो की दया मुभस सही नहीं जाती, वह चाह हईैसी ८ 
सात्विक हो, मेरा मन उसकी प्रशसा नहीं करता। भ॑ प्यार का याजी हैं, पर प्राय 
पनवातो के हृदय में अपने हजी पुत्रों के लिए भी वह प्यार नहीं होता जां गरीभो के 
हृदय में होता हे । इसका कारण शायद यही हे कि गरीब परिवार परस्पर त्याग और 
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मेरो ग्रात्मक्हावी १२१ 


बलिदान से जीवन व्यतीत करते हे, ओर अमीर सुस और आराम से । में विश्वास 
नहीं कर सकता कि धनिक समाज रूढियो का तिरस्फार करने याले पुरुषों को पंदाकर 
सकता हे । मेरे सम्मुख सेठ जमनालाल बजाज का एक आदर्श या पर महीनो निकट 
रहने से उनकी कमजोरिया मुझ पर प्रक्ट हो गइ थी । 

इस सु दर युत्रक सेठ के नेत्र श्रोर होठो पर एक अ्रनथप् उल्लास और रईसी 
की मस्ती थी । त दुरसती की लाली और यौवन फा तरगित रक्त प्रत्येक चेष्टा मे प्रकट 
था । देखकर तबियत खुश हो गई । शिष्टाचार के बाद हजामत बनाते बनाते ही बात- 
चीत शुरू वी | बोते--सुना है, श्राप योग्य वद्य है। लिखते भी हे । आपके लेख मैं 
पढता हूँ । पडित नेकीराम शर्मा ने श्रापकी बहत प्रशसा की है ।' शब्द सरल और मथुर 
थे । इबर उबर की यातचीतके बाद अ्रपनी धमपत्नी के विषय में कुछ परामश क्या । 
वे क्षय राग से पीडित थी । सुनकर हृदय पर चोट लगी । 

इसके बाद उन्होंने श्रपनी शरीर व्यवस्था कह सुनाई । कहा--और सब ठीक 
हे, पर गतमास में ज्यर गौर सचिवायु हो गया या। क्या कुछ भस्म सेवन करना ठीक 
होगा । भस्म सेवन की सम्मति मैने नहीं दी । व्योति भ्रकारण नवीन अवस्था म॑ भस्मो 
के सेवन से शरीर के स्नायु मण्ट्ल की स॒क्ष्म ग्रहण शक्ति जाती रहती है। उनकी श्रल्प 
मात्रा ग्रोर उग्र प्रभाव भी शरीर को सौम्यता पर आघात करता हे। इसलिए मैने 
सम्मति दी जि वे कोर्ट म्रदु प्रभाययुक्त पाक आदि का सेवन करे, जिससे शरीर यन्त्र 
ग्रपनी स्वाभाविक शप्ित द्वारा पापरातत्व साधारग्य खाद्य की अ्रपेक्षा अधिक मात्रा भे 
ले सके । मैंने बादाम पाक फे सेवन की भी सलाह दी । उसी का सवन उ होने किया । 

सेठ रामेश्वरदास जी न एक दिन बडी रात को मुझे बुला भेजा । मस्तिष्क 
चौटा, आग का भाग उभरा हुआ, ठुट्टी की हड्डी चौडी और सिरका पिछला भाग कुछ 
ऊचाई जिए हए । मस्तिष्य शास्त्रतत्ता की दृष्टि से म जान गया कि वे एक धुन और 
यांज मे मरत व्यत्रित है । बात बरने की शेनी धीमी, श्रभिप्राय और सारयुक्त । केवल 
प्रायक्यत यात धार बीरे होगा से निकलती थी | दखा-कमरा परिजन, दास दासियां से 
भरा है। सब चिच्तित है श्रौर 4 पलंग पर पेचनी से इधर उधर बरवट बदल रहे ये । 
अपनो तत्रियत या दाल यतात हुए उ (ने कहा जिम उधर तीन महीने से दही पर 
निभर हूँ। सम्रध्गा € गई थी । कईया की चिकित्सा फी, लाभ नहीं हुआ । भाखिर 
एक अ्रताई का >लाज विया। यह वेच्य नही है -पर पूरा लाभ हुआ है। श्रब पाचन 
शक्ति टीत है । वजन सी बढा है। उल तक वा उनका वायदा था। कल वे चले गए 
ऐ । रात मत गोभी साली थी सो बडे जोर का पेट मे शुल है। उनकी पत्नी भी श्रत्य_त 
व्याजुल थी । उ हो। घघट मे से कहा-- 'गाभी को इत्तीक सो टुकडो हो, वा नेई गजब 
कर दियो ।' 


१२२ मेरी झ्रात्मक्ह्ानों 


सन पूछा--दस्त हुझा ? 

नही, द तन उल्ल्या हुई हे । 

मने गम पानी का एनीमा लगाण । दो घटे के उपचार से थे स्पस्थ हुए । 

दो दिन बाद मुझे रामश्वरजी की माता को भी दखने जाने पडा । उह तीय 
शिर शूल था । म सब भून कर मजे में गप्प लडाने बठ गया । भरा हुआ शरीर, श्रारथा 
६० के लगभग । सोम्य मूर्ति, श्रत्यत गम्भीर श्रौर स्निग्ब वाणी, स्त्री सुतभ प्रिश्वासी 
हृदय ज्रार मातृसुलभ मथुर व्यवहार । 

एक दिन प्रात काल एक लम्पे तगडे शवेतवर्रीधारी सनिक ने चितित्सागय से 
आकर मेरा अभिवादन किया | ग्रभिवादन करके उसने भ्रटपटी हिंदी ब्ञापा मं पिनय 
पृवक शब्दा मे कहा--तपाल के राजदूत घाविक्रम बहादुर राणा सी० भाई० ४० 
कमाण्डर राणासाहेब का म निजू ड्राइवर हूँ। राणा साहेब ठाक्टरी चिम्त्मि ही पराद 
करते हे परतु प्रब दिल्‍ली मे काई डाक्टर नही बच्ण जिसे उन्होंने ट्राई व किया हा । 
निराश होकर मने आपकी व्याति की चर्चा उनसे की । श्राप हि दी के रपराति प्राप्त 
लखक भी हे, यह भी उह मने बताया । वद्यो पर उनका विश्वास जमता नहीं था । 
मेरे बहुत कहने पर उ हाने आपका लेने मोटर भेजी हे । श्राप तकलीफ करके चलिए । 

म चल दिया । श्रलीपुर राड पर कमिश्नर लेन मे उस समय नपाल राज्य या 
दूतावास था । सडक के एक कोने पर छोटा सा मनोरम बगला था। बंगला भीतर से 
बहुत ही सादा ढंग से सजा था | उपर जाकर देखा कोई ३८्वपष की अवस्था के उज्ज 
वल वर तेजस्वी पुरुष सावारण चादर श्रोढे आराम कुर्सी पर बठे कोई अग्नजी भ्रखबार 
पढ रहे हे । मेरे भीतर कदम रखते ही वे खडे है| गए । मधुर हास्य शोर ्रतिशय प्रिनय 
युक्त शिष्टाचार देखकर हृदय पर प्रभाव पडा । वेहरा सेव के समान रगीन था। आरा 
छोटी पर तु अत्यत रसपूण, नाक कुछ चपटी, होट उत्फुत्ल श्रोर ठोरी बी हरी जरा 
फली हुई थी। उहोने बठते ही मिजाज पूछा । 

मे हंसकर क्हा--मने हमेशा दूसरों के मिजाज की मरम्मत करप या व या 
करता हूँ, फिर अ्रपता मिजाज कसे बिगडने द॑ सकता हूँ | आ्रापपी तबियत कसी है, यह 
फर्मादए ? 


मेरी ग्रत्मक्टानो श्२रे 


यहा की सरदी तो ऐसी है वि चाह जितने रपरे पहिनोपए भी शरीर गम ही नही हांता । 
मन पूछा -तब क्‍या उहा यूमातिया श्रौर टाइडफाइड ज्वर नहीं होते, श्रौर 
गठियायाय की बामारिया कम हाती हे ! 

उहोन क्हा--बहुत कम । ये राग वहा ज्यादा नही हांते । हमारे यहा रोग बहुत 
कम हे । 

मन हसव र फर क्हटा--तब उडाटटर बंदच्य नपाय मे पट फ्रिस तरह भरते है ? 
इस पर खूय हसी हुई। इसक याद समन कहा-- आइए, योडा कष्ट दू । म जरा आपके 
फेणटा को परीला जिया चाल्ता हूँ, साप जरा तट जादए । 

वस्त्र खोजकर ये रेट गए । प्रुप्ते यह देखकर बडा गाइचय तल्‍्म्ना कि हुदय पग्रौर 
फफ्डे जितनी युन्दर और हट अयस्था में थे, बस यहा शूजब मजयूत मनुष्य के भी नहीं 
होत । जाती और पेट पर एक भी बाग ने या। बुत शरीर सगमरमर के समान चिकना 
गोर साफ या। 

मने परीला खत्म करव फकहा - शाप नित्य क्या शाहार करते है ? 

उ हा। जत्टी से रत्तर दिया--चावल , यही हम लोगो का मुख्य भोजन है । 

मन कहा आश्चय वी बात हैं । हम लाग खूब उद गेहूँ श्रौर तर माल खाने 
वाले एस ढीगे ग्रुताम और निस्तज है आर आप नि सत्य चावल साकर ऐसी वीर जाति 
की झाय वी ययात योग्य है, जिस पर भारत अभिमान कर सकता है । 

“ग पर शटोत हिंदू जीति के सम्पच्ध मे नपाल की परिस्थिति वगान करते 
टुए कहा यह थी भूज हे वि माँसाहार या अन्य पुष्टिकर भांजन करने से शरीर 
पुप्ट होता है। वीरता, साहस और शाक्कि ये चीजे आरादश शोर भ्रम्यास से पैदा होती 
है । हम अपने टश मे स्वायायम्ती है। हमारे कानून भी ऐसे है । यही कारण है कि 
नपायी और 2 । 

मत .॥। पर ते यर देखकर से होता है कि नपाली बच्चे अ्रग्न॑ ज सरकार के 
सतायित | रे सिषा/ै। है। वायद पाल उसके बदन म श्रग्नेज सरकार से कुछ रुपया 
8 के 

उस पर उ हा। जरा तीसे रपर मे कहा -नपाज राज्य प्रतिवष पहली जनारी 
वी बांस लास स॒पए ना द अग्मज सरजार स लेता है। वे रुपये मै ही दस दम हजार के 
नाटा । रूप मे हार गजता ह€। पर यत समसना बडी भूजल हे कि नंपाल उसके बदते 
यच्च वयवा है । जा गारत श्रग्म जा | भिपादों है - वे नेपाल की तराएं में भारत के 
निकट ही रहात या। हटठी जाति व आ>मी है, जिनमें यहुत से श्रस्पद्य है । ये पट के 
नौतर /&। वयाय राज्य उस जीच मे नही है । पान राज्य श्रग्मजो का मित्र बना रहने 
मात्र ती प्रतिज्ञा पूरा रन और सीमा निश्चित रखने के बदले यह रकम पाता है। 
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इसके बाद ओर एकाध बांत कर मे बिदा माग चला आया । वीर जाति के प्रीर 
पुरुष की इस मुलाकात पर मन मे बहुत श्रद्धा हुई। इसके तान दिन याट राग्या साह््य 
स्वय मेरे अ्रस्प ताल में पधारे । 

बातचीत मे उन्होंने कहा--हम कुछ विद्यार्यी श्रायुवेंद सीखन को भारतवष 
भेजना चाहते है। श्राप कहे कि कहा भेजे ? हमने जयपुर सरकृत कालज ग्रौर ट्िल्ली 
के तिब्बिया कालेज मे कुछ विद्यार्थी भेजे थे, पर वे योग्य न बने । 

यह बात सुनकर मन में दुख हुआ । जहा नालदा और काशी के विद्यालया मे 
पृथ्वी भर के छात्र श्राकर ज्ञान सुधा पीते थे, वहा ग्राज भारत के युयक यारोत्र की 
विद्यापीठों पर दृष्टि जमाए बठे है । पर तु स्वतत्र हिंदू राज्य श्रव भी भारत पर वसी 
श्रद्धा रखता है। मैने कहा--इतने बडे राज्य के लिए क्‍या आप यहा से बुद्ध प्िद्वाना 
को ले जाकर अपने यहाँ विद्यालय स्थापित नही क्र सकते ? यदि श्राप ऐसा करे ता 
चार पाच सो रुपये मासिक मे दो उत्कृष्ट विद्वान और डेढ़ दो सौ मे सहायक ग्ध्यापर 
मिल सकते हैं, जो पाच वष मे कम से कम पचास ऐसे सुयोग्य छात तयार कर सकते 
है, जो समस्त नपाल राज्य की बहुत कुछ सेवा कर सकते है । 

मेरी यह योजना उ हे बहुत पसाद श्राई और उहोने नपात शासन की सेया मं 
यह प्रस्ताव भेजने की 'हा भरी। 

राणा साहेब को गजो लम्बी उच्च कोटि की फौजी उपातियाँ प्राप्त थी । उ ह 
अठारह वष से अम्लपित्त का रोग था। जो कुछ खाते, ताज खट्टा होकर जाती मे 
जलने लगता । श्र तत वह उहे वमन द्वारा निकालना पडता | यमन के याद यूज शाति 
होती | इस प्रकार दस पद्गह मिनटमे जितना खाद्य शरीर ग्रहण कर नेता, उसी से उनका 
वह फोजी शरीर चल रहा था। इनका नकद चार करोड रपया बस आफ एंग वर मे 
जमा था ओर एक लाख रुपया वार्षिक आय की भूसम्पति थी | वतन ग्रगग था । ग्रपन 
रोग का वणन बहूत विस्तार से सुनाते थे-पाखान। क्तिना आया, उ सा रंग या, है ॥॥| 
जम्बा टुकड़ा था। पेशाब हुआ चार । पहिली बार सुप्ह ६ बजे चार श्राउ से, फिर ,स 
बजे तीन आउ स, दो बजे साढ़े तीन झाउस, ६ बज चार आ्राउ से | सातम ए। प्राउ से 
चावल, आबा आऊस दाल, उसमे इतन इतना ग्रेन मसाला । गरज सा। पी य याज 
हीर मोती की भाति तोल तोल कर पेट मे ले जाते थ। पथ्य श्रौर -य उश्था सी 5 वी 
पावदी कि दुब मेजर ग्लासमे नापकर लेते । क्या मजान एक बल भी कम ७ याज्या।। 
समय का इतना रयाल फ़ि वायसराम से मुलाकात हो रही है और है शोध. 
गया, कट नौकर थरमस और मेजर ग्लास लिए हाजिर | तीय चार मीन घुम जेत 4। 

मेने तीन वप लगातार उनकी चिक्त्सा की । चिकित्सा शुरू परनस प्रवमस पके 
केस का अ्रध्ययन करने के बाद मैंने उनमे कहा कि आपको केपल दूध ही में पिजाऊगा । 


मेरी आत्मफ्हानी १२५ 


सुनकर ये आइचय में आ गए । बोने--टूव तो मे चार आउस भी हज्म नहीं 
बर सकता । 

मेत्रे कहा -चि ता न शीजिए । फिर उनसे ग्रच्छी नस्ल की हरियाणा स चालीस 
गाय सरीदने के जिए कटा । 

मेर कहने पर उ हान आ्रादमी भेजकर श्याम वणा की चालीस गाये ताजी ब्याही 
खरीदरर मगाई। चालीसा गायो की सानी में अपनी औष ये मिला कर गायो को 
खिला देता या । टस गायो का टून टुहरर उसमे अन्य औप थ मिलाफर दूसरी दस गायो 
को पिलाता था । फिर उनका दूथ टहकर उसमे औप थे मित्ााकर तीसरी दस गायो को 
पिलाता था। फिर उनतवा दूव हहफर उसमे श्पत मिलाकर चौथी नौ गायो को पि 
जाता था । उन नो गायो का टूत दृहकर उसमे औपव मिला चाजीसथी गाय को, जो 
वजिल्युज काजो चमड़ी यी थी, पिवाता था। दस चाजीसवी गाय का टूथ कपल एफ 
उबाय दकर म॑ रागा साहय को पीने के लिए देता था। औप 4 प्रारम्भ करने पर मेन 
भद्र को सारे दिन को व्यू टी उत्यी पास लगा दी जी। यह गाया के टथ और ओऔपवय 
देव वी पूरी ययस्था रसता था श्रौर उसने सवियाश समय उनकी व्ययस्या मे व्यतीत 
किया । उससे थे भद्र को बहते प्यार करते लगे थे। पहले दिन उ होने दो श्राउस दूब 
ही सारे दित में पिया | यमन नहीं हई,ह८म हो गया । दूसरे दिन एक-एक झस बढता 
गया, हज्म होगा गया। शत मजे दिन भर मे अस्सी औस दूध हज्म करने लगे । अस्सी 
औस दव 7ज्म करते थे उठने पड़े थे, पहने लगे--२॥ सेर दूथ, यापरे | श्रापकी 
तथा गंजव की है । 

वीर वीरे 4 भाजन भी एज्म करने लग॑। वे पर निराग हो गए। में उनका 
एय आए्रणीय वा चुरा या। पर तु उाक़ा यजन पच्चीस पौट से आ्रविक नहीं बढ 
राय । उतय रीर को पति भी उुछ ऐसी ही थी। अस्सी ओऔस टूथ और दोना समय 
या भोज पतायर उपकी प्रगणता या पार वे था। उन्होंने मरी प्रशसा नेपालके राज्य 
परियार श्रौर राणा परिवार मे भी अनेक बार की । उही के श्रनुरोध पर तत्वातनीन 
पपाय # पता। गती रागा | भी मे अप ।ी न्िकित्माव कलउत्ता बुलाया था। 

ज्सिम्यर है लि थे। मभे उपाय से पन्न सिला कि प्रवान सती राणा अपना 
रोग विदात 4 राव 4 विए न्‍लकत्ता पवार रहे है, आप कृपा कर उलकत्ता झआाठए । में 
पलक ला गया । पधा। सती एक जाही महलम खत ठाठ याट से ठटरे हुए ये । गोरखा 
संतिता वी पत्तियाँ यारा सौर सी हई थी। नौकर चाकरां परी भीउ उबर उवबर व्य- 
स्त भाव्र से याकरी यजा रती थी। ज्योटी मेरी थार पार्टिको से पहुँची, दित्ली के कनल 
सहित श्लौर मयराज के पुत्र ने मेरा स्थागत किया | मे ऊपर एफ विशाल फमरे मे पहुँ 
चाया गया। यंत्र प्रसार वी साजराज्जा से वह कमरा सुसज्जित था। उसमे इहृक्‍्यावन 
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त्‌ 


कीमती कुर्मिया बिछी हुई थी । जिनमे से पचास पर सम्श्रा त व्यक्ति 4५ हए किसी यी 
प्रतीक्षा कर रहे थे। ५१वीं खाली कुर्सी पर ले जाकर मुझे पठा रिया गया । मं 
बताया गया कि ये पचास प्रसिद्ध डाक्टर भारत के से शहरो से महाराज 3] घरीए 
परीक्षा के लिए बडी बडी दनिक फीस पर बुलाए गए है। केयल आप अे 4 हो उदय 
राज है जिहे कनल साहेब क॑ विशष अनुरोब से उलाया गया है| उमर # जाया जाय 
एक मखमली राजसिहासन और उसके सभीप ही एक सुनहरी वरत आनठादित पनग 
विछा हुआ था । 

इसी समय बदूका का गजन हुआ और सेवको ने पुकार लगाई--वशायवात ' 
महाराज पधार रहे है| द्वार का रेशमी परदा सरका और महाराज दो सपा का पारा 
,ए कमरे में आते दिखाई पडे । पचासों डाक्टर एक साथ ही उठ सी एए आर अभि 
वबादन के लिए आधे भुक गए। मुझे क्षण भर कुछ सोचना पडा बयोवि एस अभियाए । 
नियम का मे अम्यस्त नही था। मने राजपुताने के कुठ पिशिष्ठ रिज हा नेसा । 
महला में जाकर उ हे देखा और उनकी चिक्त्सिा की हे। पर सत्य ही मर प+चने पर 
उहोने ही उठ कर मुझे अभिवादन किया था। मे ग्रपनी घिचार वारा + कारण ग्रपयों 
कुर्सी से उठ भी नहीं सका। मेरी ५१वी कुर्सी सबके श्र त मं थी। महाराज य अप 
सिंहासन पर पहुँचकर क्षण भर मे ही मुझे कुर्सा पर बठा देश जिया । उ हा। अपने 
समीप खडे कनल से ओर भ्पने ज्येष्ठु पुत्र से प्रअतत किया-- यह कौन है ? 

दिल्‍ली के गास्त्रीजी है ? 

आ्रोह, तेजस्वी पुरुष है । पहिले वे ही हपे दसे । 

कनल मेरे समीप श्राए। भैने समक लिया कि मेरी यप्नत्वी भीर असन्‍्यया ।। 
परवाना मुझे मिलो वाला है। मै प्रपनी छड़ी उठाकर पा से स्वेथयय । य३ ।; 
लिए उठ खडा हुआ । कनल ते मेरे समीप पहुँच कर मरा पूत्र प्रमिवा,। किया आर 
कहा-शभ्री महाराज ने शापही को ध्षबसे प्रथम शरीर परीला का हम । वा *। 

में मत्र मुग्ध की भाति उनके साथ चलकर मठ़ाराज पं समीप पे ॥॥|। गे। 
राज ने कुक कर युक्त से हाथ मिलाया । उहाने कहा--प्रापत मर ब, । और गिया ।। 
श्रच्छा किया है, मेरे लिए कुछ हो सकेगा ? 

मैने देखा भहाशञ्व की श्रायु ६० का पार फर रही है। शस्विप जर श्रय ।प |] 
प्रतिक्षण खाँसते है। लुश्रावहार बलगम निकलता है, शगत य्ग। सं4। उस बे] 
लिए खड़े है। उसम कष्ट से कफ गिराते है। मैंने कहा--देखता हैं, थ्रोमाता ॥ 4 । 
ही कष्ट हो रहा है। आ्राज्ञा हो तो शरीर की परीला क्रल । 

सेवको ने उ हे सहारा देकर पलग पर जिटा दिया। मन बरी सा बा वी से भंग 
भग तीस मिनट तक उनकी दरोर परीक्षा की । तमाम छाती गन ग ” फ्फ्य स> गया, 
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पेट पर स गाभि तक फुसिया उनमे पात्त और पीपष दद और जलन । 

आप य्या भाजा करत है ? 

बयन सात सिला दूव | 

क्रितना ? 

चौबीस प टे मे बारह ओऔस । 

दस्त होता है ? 

एनीमा से होता हे तीन साल से । 

और कुछ खाने से क्या होता हे ” 

तत्याज यमन 

नींद गआ्राती है ” 

नहीं, कभी आई तो भयानक स्पष्न । 

मृत्र 

एक एक यूट जन वर उतरता है, खून । सात। 

कफ ? 

यह कफ प्राशा नेगा । निकलता ही नहीं बहत जुभ्राब है। 

हाय रे टाठ ! उस शान और जलान +% भीतर क्या टी भाग्यटीन टखी गोर 
मृयु का य दी शरीर डिपा येठा था यह प्रतापी पुरुष करोटो रुपया ओर प्राणा का 
अवीश्यर एव लगा सुस्त श्वास जेने, एक कोर अन्न खाने का आविकारी नही। 

संत कुछ इस भाज कर मन अपना विदान, अपनी सम्मति और अपगी चिफ्त्सा 
उह पिस्तार से यतायो | मेरे उनसे कहा थि चालीस काली गायो के पीड़े एफ गाय 
या दूध आपको से पिनाऊभा और कण्ठ में हर वक्त पहिने रहते के लिए यारह पत्नो का 
हार। प ये यडे से-यड़े एफ समान रग और श्राकार के होने चाहिए । महाराज को मेरी 
विकित्सा पद्धति पेसाद आ गई। उन्होंने हत्म दिया कि ग्रन्य सन डाफटरा को फीस 
और माग व्यय टपर पिदाकर दिया जाए और शास्तीजी की बताए चिकित्सा या प्रय । 
विया जाय । मरे रहने और मेरी प्रत्यफ आाज्ञा पाजनन करने या गादंश दे वे चले गए । 

यटया ने टागा, दा दो तीन तीन हजार रुपया फीस और माग व्यय या देकर 
गब शवटर। की विदा कर दिया गया । सत्र डाक्टर चकित और मुभसे नाराज थे । 
फ्रेंस मिला तो उेयल मुभी यो । एक आयुर्वेद के चिकित्सक उद्य फो । उसी दिन पल 
एत के जीहरियों को एप रंग और एक ही आजार के बाहर पन्नों को जुटाने शे लिए 
आ्रारर द दिया गया । जब जौहरियो को यह ज्ञात हश्रा कि दित्ती के ए। पैद्चराज ने 
चिकित्सा के लिए यारह पन्मन का हार पहनने के लिए थी महाराज को कहा है ता 
उन्हांने कीमत ऊचो कर दी । ऊुछ मेरे पास भी पहुँचे कि आप अपगी पसद के पतन 
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खरीदिए, इसमे आपका लाभाश भी रख लिया जायगा। मेने उ ह भगा दिया । गगने 
दिन बारह पन्नों का हार महाराज के गले म सुशोशिति हो गया। भाग्य को बात 
देखिए कि हार के वारण करते ही रोगी का खासी कष्ट और बतगम धूप ने यो पी 
बहुत बुद्ध कम हो गई । उस रात्रि उ है रातभर स्वस्थ नीट आरा. । एक सस्तार म॑ वहा 
ठहरा । ग्रोषध मेर पास वहा तयार न थी। शञ्रत में सा व्ययस्था उ ह समझा कर 
ओ्रौपध लिलली से बनाकर भेजने को कह मैन महाराज से प्रिदा ली । 

इसके बाद महाराज जब तक जीवित रहे बराबर वह हार वारण जिए रहे। 
दवी शक्ति ही समभझिए कि उनका रोग घीर वीर घट कर बहुत कम रह गया था । 

राजपुरुषो मे, जो मेरी चिकित्सा मं आ्राए, उनमे खरपा नरेश को म॑ कभी 
विस्मणा नहीं कर सकता । उनमे राष्ट्र भक्ति भी कूट वूट कर भरी हुई थी। एक बार 
नरेन्द्र मण्डल के अवसर पर वे दिल्‍ली आए | दिल्‍ली पहुँचने पर जय मिला गया त। 
देखा एक भारी सा रूईदार काले खहर का लवादा ओ्रोटे एक वीर पुरुष पठे अभ्रसपार 
पढ रहे है। पहुँचते ही वे खडे होगए। हाथ मिलाया श्रोर यातो का तार लग गपा । 
कुछ मिनट में ही यह बात भूल गई कि किसी राजा के सम्मुख बठकर बात कर रख 
हैं। यह उनवी सादगी और सरल चित्त की करामात थी । कुछ देर बात करके यह 
बात प्रकट हो जाती थी कि इस व्यक्ति को देशो'माद हे। देशो माद के कारण ही 
ब्रिटिश सरकार उनसे नाराज भी हुई, पर तु उनकी मस्ती में जरा भी श्र तर नहीं 
आया। आयु ४५ वष, शरीर का रग पक्का, आख गृढ झारक्त, मत घनी, भो टटी, 
चेहरे की तराग में एक राजपूती बाकपन । जल्दी जल्दी बात करने, हि थी श्रग्रजी और 
मारवाडी समान सरलता से बोल सकते ये । शरीर का हाल परने पर बताया- गत 
वर्षों से निर तर कष्ट सहन करते करते शरीर चर चूर हो गया हे। पर अ्रय उस गरीर 
की चिता करने वी मुझे फुसत नहीं हे। मेरे थि तनीय प्रिपयो वा ओर जार प८। 
है। मुझे बहुधा ज्वर हो जाता हे । सरदी ज्यादा लगती हे। दरत + बार जाना 
पडता है। पाचन शक्ति भी ठीक नही हे। पर मे *घर ज्यादा ध्यान नटी पता । आप | 
क्या कानपुर वाली मेरी स्पीच पढी हे ? 

मेने क्हा- स्पीच तो मेने नही पढी, पर मौलाना शौक्तग्रली ने श्रपत्री तब 
वार का जो उपहास क्या हे, वह पढा हे । 

उहोने उत्सुकता स पुछा--क्सा उपहास ? मौताना तो अपन प्यारे साई 3, 
उन्होने वया कहा है * 

मैने कहा--उ होने कहा है कि राव साहेब राणा प्रताप वी जग लगी तलतार 
को व्यथ चमकाते हे । पर इससे कुछ हागा नहीं । 

बोले--कुछ होगा या नही यह बात कोन जानता है। पर मर पास एब ८क 


मेरी आत्मकहानी १२६ 


वह तलवार हे उसे चमक्राना मेर लिए प्रतिष्ठा का कारण हे ओर यह तो म॑ सोच ही 
नहीं सकता कि उसमे जग जग सकता हे । 

मेने बात टाजोी की गरज से पहा --शायर आपको बोलने मे कष्ट हा रहा हे, 
कुछ ज्वराश तो ग्रभी भी झापतको हे । 

नही, वकुद्न्‍ध कए नहीं । ऐसा तो सदा रहता है। आप कुछ शोषब भेजिए । पर 
देखना योडी माता से काम न चतेगा, डयव मात्रा भेजना, ग्रौर भोजन क्या म॑ गुछ 
भी न क्र । सिफ मास का गोरबा ल लू ? 

मेने का-- महाराज सिफ दूध ओर फ्लो पर ही निभर रह तो उत्तम ने । 

उसे उ होने रजीकार फ्िया। उहोने मुझे शागे एक बात आर भी यताई । 
क्टन लगे -उत्तर प्रत्श मे मरा लत्का याहा हे। व्याह के दिन एक स्मरणीय घटना 
हो गई । ले पोटो पर वढ्यार टियार सेयने जगज में गए । माग भूल गए । शाम 
के लिए जिस ग्राम मे गा--गाय का गाय सजाया भीतर से ये करके बठ गया। सबने 
समभा कि डा ह। उन गाव सुसराल याया की ही सियासत या वा । लगी उुत्त छ 
सात य । जहा + लाग डाउओं से उस प्रवार सपभोत रहे, वहा के मनृण्या को कहा 
तक यीर कहे । 5डर राज्य वी एक उजयती हुई घटना उन्होंने उसी भट में मुझे सुना् 
यी--जिसके आवार पर मैने गशिद्व राजपृती कहानी दही वी हाडी' लिखी हे । 

उत्तराखणः क॑ प्रसिए्ठ साथु याया रामनाव जी फाजी कमलीवालो को भी मे 
नहीं भूव सकता । ये दिल्‍्नी श्राए । कुछ शरीर पीडा हो ग> तो मुझे युलाया। पूरा 
फट, चोनी हरी, तीसी हष्ठि ऐसो कि याद यन्ी रहती थी। झागु ६५ वष । खूब खाते 
थे। ग्रत्यू से साव दिन पूरे तक तीत पा अत साते रहे । सत्र मे साुझं के लिए था 
भोजन यनता था ही सात थ। ही पड़े या या शक था। फोर्द साचेयाला मित्ता तो 
सफाजट ही हुआ रखा था। विता पढ़े 4 । शिवाजी के समान जेयर अपीो व्यतितत्य 
के प्रभाव से वियात सरपत्ति वे ग्राविवारी €ए । पड़े विराभिमानों थे । सभा मे जावर 
जूतियां में उठते थे और यही अपनी जियायाय जाते थे । री नकद सम्पत्ति सात 
लाख रुपए आर जायदाद जमोव उज बोर जाय थी। यापिक साय २) लाख थी जो 
प्राय सभी यय / जातो थी। ३ जास रपए साल तो क्षेव तर सच या। ६२ जिया 
में क्षेत्र 4 । २५ हजार रपए झआयूयद वियालय शोर ओषधातय। पर प्रति वप व्यय होते 
ये। ४० हजार रपए का व्यय साथ ।नित सातव्रा जैसे प्याऊक, बाला आदि पर था। 
कटारपुर केस म ६० 7जार स्पया सच किया। गढ्याल अ्रफाल के समय « हजार मपुष्य 
नित्य भोजन पाते थे। जन्म से सत्री अ्रोडे ये । बीस व की आयु तक सौचा बेचते थ। 
ज॑ मभूमि पजाय थी। अन्त समय मे महामना मालवीयजी का नामोसारण करते रहे। 

एक भय श्रीमत की वमपत्नी की चिवित्साथ दो महीने उनके महलसरा मे 
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रहने का एक बार अवमर हुआ । वमपतली चांयी थी या पाच वी, यह अब याट चही 
रहा । पर वे ययाथ नाम वमपतली ही थी--वय्ाति ये केयल घर में हिफाजत से बरी 
ही रहती थी--औ्रर किसी इस्तेमाल मे नही आती थी । पत्नी जो सूथ ते मस्त, मोटी 
ताजी, लाल सुख कोई २५ साल की युवती थी ओर उनका रोग कया यही था वि उनते 
दिमाग में कोई ऐस। कांडा घुस बठा था कि वे रईस साहेब से नमीठा बोलती न उह 
पास फटकने देती थी, वे उनसे घोर घृणा करती थी | उत्तजित होन पर पोट भी दती 
थी । पहिले पहल मेरे सामने यह अद्भुत घटना इस भाति ह्‌३ कि ज्यों ही में उनके 
पत्ड्र के पास रईस साहेब के साथ जा खडा हुआ, गश्रोर रइस साहय ने पत्रद्ठ पर पत्नी 
के पास बठकर मेरा परिचय देकर नब्ज दिखाने व कहा तो पत्नी जी न॑ तत्ाक से एप 
तमाचा रईस साहेब के मृह पर जडा ओर फिर हसकर मुभसे कहा-- देखा, यह यरेशम 
बुडढा मेरा हाथ पकडता हे | तमाचे का तडाबा होते ही म॑ तो कोठरों से याहर आ 
खडा हुआ ओर इरादा खिसक जाने का था, पर रईस साहेय पर पत्नी के यार का 
कुछ भी बुरा प्रभाव न था । वे हसते हुए बोले--देखा, टसका सिर फिर गया है, हमया 
बुडढा कहती है, इसे इलाज के साथ कुछ वमशिला भी होनी चाहिए--पतिप्रत वरम 
की । मेने रईस साहेब के वीरज, खुश अखलाकी और भाग्य वा सराहा, और मन री 
मन कहा--निस्स देह-पत्नी के लिए 'बरम' शिक्षा बहुत ही आप्श्यव हे । 
इन रईस साहेब की आयु ५५ वष के लगभग थी, पर एफ्दम बद्ध है गए थे । 
दातो की बत्तीसी बिल्कुल बनावटी थी | बाल सफेद, कमर कुछ भुफी हुए, चमा पत्ती 
बार लगाते थे। आ्राठ वष तक सो रुपए रोजवी कोरीन सावार पसत््यहीन घने गए 4॥ 
इन रस में एक गुण यह देशा कि कभी क्रोव न उरते थ। हटा मेवे सं 
पत्नी महोदया को नीरोग करने वी व्यथ चष्ठा वी। पत्नी जी रा कवन 4 4 रईस 
साहब का तुर त बम्बई भेज दिया जाय-यहा रही का ३। यम नदी, कैम का 
हो जाऊंगी, मुझे कोई बीमारी नहीं, सिफ “नसे चिह हे । रस साटब या ए ॥ ॥- 
ट्सका सिर फिर गया है, सिफ गृझे सामने बठा रहने दे श्रोर कु मे वी चाटया । 
एक भोर राजा साहेव का हाल सुनिए- उो८ से राजा थे, पर गपत कर! मे 
शहशाह से दो अ्गुल ज्यादा। रानी साहिया यो लय वा सिलगिया आह ञ्ग्रा, 
पहिली मुलाकात दित्ली के एक हाटल मे हु*। दिल्‍्नी में राव साहू सूत्र अपर ट 
लेडी वनी बपद सबसे मिलती, बाजार मे घुमती और सर सपारे परती, पर ] जय 
रियासत में जाकर देसा तो एक ओर ही नजारा नजर आया । प्रात काल उठय ध्यता 
क्या हूँ कि एक शामियाने को १०-१४ आदमी हायो हाथ उठाए लिए जा र7 / । मर 
पूछठा-भाई यह क्या बला हे ? चामियाना जमीन तक लटक रहा था। नाव्श ने उरा-- 
रानी साहिबा हवाखोरी को निकली हे, पद मे जा रही है। एमा बेढब पदा बेटी दसा 
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गया । दोपहर को जब म उनसे मिलने गया, तो पढें की चचा चली । कुछ हँसी, कुछ 
मुमलाई । योती-ये नहीं मानते । यहा पद के मारे नाक में दम हे, पराए शहर मे तो 
हु ह कुछ रा नटी लगता, पर यहा पद से निकातते भेपते हे । मने कहा-यह ह॒वा- 
खोरी न हुई पदासोरी ठहरी । राजा साहब फस्टक्लास ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी थे । 
बाहर के बैठफखाने मं क्चहरी सजी थी, दिन भर अपरा थी और फरियाटी टक्कर खाते 
थे, पर सरकार फ्चहरी करने की फुसत पाते थे कही शाम को ६ बजे । उसम भी 
यह कफियत-कि दो मिनट येठे, पेशकार ने श्रावाज दी ओर वे गप से भीतर । दो बाते 
रानीजी से की ओर गप से बाहर । पेशकार को हक्‍्म दिया-मुनासिव हम लिख दो 
या तारीस बटा दो । बस क्चह्री सत्म । राज, साहेब की उम्र २८ वप की थी, खूब 
च्ुस्त तगडे, मृठ यु्ट को भाति सडी रहती । हर साल २-३ गाज येच देते थे ग्रोर 
तय मौज मजे का सच चलता था। मोटर हाकने का शौक था, पर चलानी आती नहीं 
थी, कर्ट बार पेटो में अंडा टी। हमेशा हसकर योलते थे । मगर आसामियो से रुपए वसूल 
करने का ढंग भयातत्रा या। महमे भगीसे मृतवाना, मछ उखाडना, कुछ काम उससे 
भी भयानक और यीभत्स ये, जि ह न कहना ही ग्च्छा है। लाने की कफियत सुनिए । 
पहली बार रात्रि को जब यसाना मेरे यास्ते प्राया तो मे ययरा गया । इतागा बडा थाल 
कि बिना पर्सी से से हुए वाव के टूसरे छोर पर रखी फ़्टोसिया छुई नहीं जा सकती 
थी। क्टोरियां को गिनयर देसा ४८ थयी। उनमे क्या यथा यह तो ग्राज तक जान न 
पाया, यद्यपि यारा बाटा सभी को चस देसा। मेर जिय सयसे बडी मुहिकल तो यह 
ग्राश्र पतीति पता तो या नहीं क्रि क्रिसमें क्या हे गोर किस भाति क्‍या साना 
चाहिए। पीड़ एप जॉकर पा लिए सटठा था, ट्सरा बगा में पानी का पात लिए 
सत्य था, हो यमरत यह दसां का सात थे कि उुछ कमी हां ता ग्रोर लावे । अत में 
साहा करो मेने अठ शट साना शुरू किया, एक पूरी या ट्रक लिया ग्रोर आस मीच 
किसी भी उटोरो मे उुगम्मा +र मुसदय वे हयाते क्रिया । अजय दित्लगी थी, कभी तो 
बो5उ गरव वा टतण मर मं ग्रा जाता, वभी अयार का, कभी किसी मिठाई या पकतधान्न 
या और _ भो तरवारी याो। स्थाद खाक भी नहीं आया-भत्ग मार कर उठ उठे । 
दोपहर + यान मे और भो टिटजगी ह४ । मरीजा को देखो महन मे गया तो 
राजा गसाहेय बोन खाना यही साउयगा या यही शिजवाया जाय । मेने सोचा-- यहा 
भिजयान मे शायद फष्ट हो, कह दिया- यही सा लिया जाएगा। यस मेरा यह कहना 
था कि तूफान बर्षा टो गया-पह दोठ धूप मची जैसे भूचान आ गया हो। सबसे प्रयम 
9 ६ नौकराों ने मिलकर सामने का पिशाल टालान धो डाजा । फिर १० १२ आदमी 
दोडफर खस के बड़े बडे पर्द उठा लाए और विशाल महराबवों में लगा दिए। इसके 
बाद भिर्तियों वी एफ़ बारात आई और उ हे तर कर गई । फिर ५ ६ आदमी कमर 
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कस, लगे पद्धा खीचने । तब कही राजा साहेव ते उबर चलने के लिए कहा । याल में 
उतनी ही कटोरी थी। दिन था सब कुछ दीखता था-- पर क्सि में क्या था यात भी 
समभ न पडा । राजा साहेब सामने थठे बात करते चले । बाले--शायद साना पस द 
नहीं आया । मेने हसकर कहा-पसाद वया, समझ ही नहीं पडता कि हिस मे क्या हे ? 
हम लोग तो दो तीत शाक सब्जी, एकाव दाल खाने के आदी है, आपने इतनी सटपट 
की, इसे देखकर तो मेरा दिल घबरा गया । राजा साहेब ने इसे तारीफ समभा तो 
बाँछ खिल गई। बो--श्रजी, मे देहाती रईस हँ--यहा जगल मे मिलता ही क्‍या हे, 
जो मिला बता दिया गया । मने कहा-मगर राजा साहेब, यदि आप मेरे हाथ की बनी 
एकाध सब्जी खाले तो मे शत बॉधकर कह सकता हूँ कि फिर आप दूसरी क्टारी पर 
हाथ न द | हंसकर बोले--सच ? शाप यह फ्न भी जानते हे ? फिर आपने कफियत 
दी--४ रसोइए है । एक सिफ सब्जी बनाता है, दस रुपए और रोटी क्पडा पाता है, 
फी श्रादमी पीछे एक पाव के हिसाव से सब्जियों मे डालने को घी उसे दिया जाता हे। 
मगर देखिए, आप खा ही चुके, स्वाद एक भी नहीं। मिठादया बनाते वाला पचास 
रुपए पाता है, खर वह कुछ अच्छा है, रात आपने कुछ लौज याए हांगे । 

पीछे मातम हुआ, राजा साहेब को उतर रसोइयो से कोई मतलब नहीं, उनका 
तो बावर्चीखाना अलग ही है श्रौर वहा की जि सो वी लज्जत उनके मुपतमान और 
श्रग्मज यार दोस्त ले सकते हैं, हम जसे पतली दाल साने वाले पही । 

एक रईस साहब से एक यात्रा में ससग हो गया । बहुत आग्रह से उन्होने अपने 

ही साथ भोजन करने का प्रब॒व किया । सब सामात साथ था, रस साहेव १० पजे 
सोकर उठते, १ बजे तक यहाते और २ बजे पाना खाते । रसोउया महाराज तय तक 
मवखी मारते बठे रहते, रोटी क्या होती जैसे कागज़ पानी मे भिगोतर गता जिया हो । 
दो बजे तक भरा मार कर यह खाना मिलता । रईस साहेब बडे तपाक से यो फुपे 
खाते, यहा तावपच साकर भूखों ही उठ जाते । जत्दी जल्दी जो दो चार फुल्बे' ज्यादा 
लेने शुरू किए, तो रसोइए से लेकर कहार तक गोगा मच गया पि यया देशतो की भाति 
बाते हे, भराखिर वहा से खिसक कर जान बचाई । 

श्रव एक भोर अ्रश्ृतपृव बात सुनिए । एक राची साहेया को देसने गया। देख 
भालकर बठक में आकर राजा साहब को हालत समफा रहा था। नांवार ते वान मे 
कंहा-राणा साहेब (राजा साहेब के इबसुर) शापसे मिलना चाहते ऐ । मैने तुरन्त उठने 
का उपक्रम किया तो राजा साहेब घबरा कर नौकर से बोते-- उन्हें यही भेज दो तब 
तक हम बात भी कर लेगे। राजा साहेब का यह व्यपह्ार मुझे कुछ श्रशिष्ट रा प्रतीत 
हुआ । राणा साहेब श्राए । खूब लम्बे, तगडे, गोरे,कोई पचास साला जवान । गाल सब 
काले | श्राते ही बोले--'मेने सुना कि आप आए हे तो सोचा जरा आपसे रामझ ल 
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कि मुझे कया यीमारी टे, यहा किसी के समझ टी में नहीं आ्राती ।! मे जानता था क्रि 
उपकी उच्छा एशात में छऊुठ कहने को थी, तभी उ होने बुयाया था | मने कहा- “बहुत 
अच्छा, ट्सर कमए में पयारे, मे देख नेता है ।” एया ते हो। पर उ होगे जोर गे मेरा 
हाथ पत्र जिया ओर मिन्नत करके तोते--मेरी जाग बचाइए, मे आप से क्रिभी भाति 
बाहर नही हूँ। पृञने पर दास्तान कह सुनाई कि लडकी और दामाद मेरी जान के गाहक 
हे, मुझे कद कर राखा हे फहते हे सारी स्टेट हमारे नाम लिख दो । एफ डाफ्टर से 
परीक्षा करा कर मुझे डरा दिया हे कि तुग्ह दिल की बीमारा हं जत्द मर जाओगे । 
मगर मैं प्रिवर से मर जाऊंगा-यह समश्य नही पडता । में तो शादी करूगा, आप जरा 
दिल देख दीजिए क्या इसमे काई सराबी है ? म॑ने देखा ओर कहा-त टर्स्ती वी हृष्टि 
से आपको कोई रोग वटी, आप शादी कर सकते है । पर यदि आयु शार ग्रोंचित्य यो 
देखे तो उस प्रपच मे ने फसे, भगयत्‌ स्मरण करे । कहने ऊगे--शादी करने से क्‍या 
भगवत स्मरण नटीं टो सकता ? 

सतु, बातचीत +रवे जय बाहर गाया, तो राजा साटेब को परेशान पाया । 
जाने लगा तो रानी साहिया वे फिर अर दर बुताया शरीर पूदा वि राजा साहेब से क्या 
क्या बात हई । मेने बताने से इन्कार क्या तो बिगडोे तगी । मे उठकर चला आया- 
तो राजा साठहेय ने समभाया कि मैं उह विश्वास दिला द्‌ कि वे जत्द मर जावेगे-- 
भफटपट स्टेट या वित उनके नाम करई । 

राजपूताने के एप प्रसिद्ध क्रोडपति से», जो रेतवे के राजाज्बी और दीपान 

बहादुर पदवी वारी थे, उन्टाने ६५ पत्र की आयुम १२ यप की एक क या से ५५ हजार 
रुपए देकर (याह पक्ना क्रिया । यह बात प्रसिद्ध हो गई थी कि कन्या राजपूताते भर 
मे अ्रद्धितीय सु८री है। उस पर पत्रा ने विरोव किया ता पाच हजार तागत का एक 
मयान पत्रायत यो दे लिया । उुड्ध जोगो ने कायूनी कायवाही करनी चाही तो दो लारा 
के यार औण्ठ खरोद कर अविकारियां फो श्रतु३ह्नल कर लिया | अभ् तत बहुत बस्ेठा 
के बाद जिज्राह हुआ, सठ जी को गुर्दे का पुराना रोग था। दिल की भी बीमारी थी। 
भने उहह स्पष्ट राय यो थी पति विवाहित जी वन में आपके जात को जोसिम है। श्र तत 
विया? ये पाँच मास याद सेठजी मर गए । संठजी + मर जाय वे दो ही तीन महीने 
बाद एक दिन राजि का दा बज य्रगाहट पाकर जाकर दसा हि पही बालिवा मृत्युशया 
पर दम तोएछ रु. थी, उसे जिप रिया गया था । 

एकप्रार एफ बहुत बडे रईस साहेय से उनके उताए हुए समय पर मिलने को 
गया । उन्हें राजा पटाडुर या खिताब या । जावर सुना-पूजा में बढे है। मैं बहुत 
भत्लाया, फिर यह यक्त ही क्यो दिया था ? मैं लौटने को या कि सेवफ 3 कहा-श्राप 
को वही भेज देने वा ठुक्म है। जाप देसा एवं चाँदी की चौकी पर रेशमी साडी 
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पहने बठ हे, जरी के काम की गोमुखी हाथ मे हे । सामने दजगा चादी के पाव फल रह 
है। उनमे सोने ओर जवाहरात की जडी मूत्तिया हे । सामने कोई खुत प्रा का पुरतक 
खुली बरी हे। धूप का सुर्गा बत बुआ उठ रहा हे । सामने की उर्सी पर यठन का सोते 
कर मुभसे बातचीत छेड दी । बातचीत कोई खास न थी, गपशप थी। मने कहा भी 
कि फिर आजाऊँगा, पर बोले--नहीं, बठिए। निदान गप्षप और सब्या व दन साथ 
साथ चलने लगे । बीच बीच में वे नाक पकड कर प्राणायाम कर लेते । वभी आच 
मनी से जल पी लेत । फिर इबर उबर की बात भी कर लेते और फिर स्तोत प्रडयटाने 
लगते । गरज घण्टे भर तक यही कलियुगी सन्ब्या देख कर मे चला श्राया । 

एक बार दिल्‍ली से ग्रजमेर जा रहा या। भक्नट श्रोर व्याघात से बचने की 
गरज से ऊपर की सीट पर बिस्तर जमा कर रेल में सो गया । जय गाडी चजने जगी 
ता दो आ्रादमा डिब्ब में घुस आए । मै मुह फेरे सोता रहा | म्रब जो उन दोनो म॑ फूहड 
बकवाद, गाली गलोज हाथापाई चलती हे तो नाक में दम आ गया । बोतल खुली आर 
चढाई जाने लगी । म रजाई मे कूखाबावल सुन रहा हूँ भ्रोर कुढ रहा हूँ कि कोन पहदे 
लफगे आ गए । श्रबे तबे--गाली गुफ्तार तो सावारण बात थी । एसा फोश बक्ते थ 
कि क्या कहा जाय । तीसरा कोई भलामानस सा रहा हे- इसका उ ह जरा भी रयाल 
न था। सुबह हुई तो म उठकर नीचे की सीट पर प्रा बठा, आर घुर घुर कर उप 
दोनो गुण्डा को देखने लगा | एक ने सिगरेट पेश क्या ओर नाम पूछा । मन वन्य 
वाद सहित अस्वीकार कर परिचय पूछा। देखने म सासे सम्पन्त ठाठ बाट फ्पडेजत्तों से 
लस। परिचय पूछा तो मालूम हुआ कि एक श्रमुक राज्य के प्राईम मिनिस्टर 2 और 
दूसर उसी राज्य के क्माडिय जनरल । मन हँसक्र क्हा-आप दोना ही सज्जन मरी बर 
भुमानी को क्षमा करे । आपकी रात भर की धुमव्राम से तो मने कुछ ओर ही अनुमान 
लगाया था । इस पर भप कर बोले-शभ्रजी, हम जिगरी दोस्त हे । ट्सरा भट पहने को 
जाव पर हाथ मार कर बोला--जनाब, यह मेरा साला हांता हे । 

एक मित्र राजा साहब की एक मजेदार बात भी सुनिए- रात का राजा 
साहब के बराबर के कमरे में ही सोना हुआ । सुनता क्या ह-क्रिसी ने का अब 
राजू, एक उतार । थोडी देर म --राजू, दो डाव । फिर याडी दर मे एक उपार। पुद्ध 
देर बाद--दो डाल । 

में परेशान । यह 'एक उतार दो डाल' क्या माने ? रात भर यहों हाज रहा । 
नीद हराम हो गई । सुबह पूछा- उस कमरे से कौन था ? बोता--राजा साह। थे । 
राजू किसका नाम हे ? मेरा । यह "एक उतार दो डाल' का क्या मामला था ? तप उसने 
भेद खोला । कहा--राजा साहेब को जुकाम हो गया था--जब गर्मी ल गती तब व॑ 
राइया उतरवाते, सर्दी लगती तो डलवाते थे। इस भाति रजाइया डाल उतरवा रहे 
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थे। म॑ने हसकर क्टा- न्‍यह खूब रही । 

एक बार प्रिहार के एक भारी अमीर महागय के यहा जाता हुआ । पत्नी साथ 
यी । मांग से तार दिय्रा या वि सपत्तीक आ रहा ह€ । स्थैशन पर देशा--अ्रमी र महांदय, 
उनके कासमदार ओर ८-?० आदमी हाजिर हे। फीनस से पत्नी यठी, सोटर मे हम लोग 
ग्रोर गाही मे सामान यद्यपि टमनोग मय सामान के इतने थ॑ कि एक इक में समा सकते 
थे । कोटी पर पहच कर देखते है तो फाटक से फोठी तक कनात ्यडी ह। गरक टाज 
झ्ोर सिपाही वर्दी प लस जतात की तरफ मुह ग्रोर रास्ते जो तरफ पीठ किए खडे ह । 
फोठी के कई कमरे अ्रनायह्यक् सामग्री से ठस रह है । पत्नी ने कहा-- मने आपये साथ 
ग्राक्र उायो यथ ही उतना कप्ट दिया--क्हा हम दा प्राणी, सीवे सादे, जो जरूरत 
हाने पर बिना न|कर सेवक महीना गरुजार दे ओर कहा यह दज ना आदमियां वी दोड 
धूप । चार दिन रहना हुआ । साने पीन की चीजा की गिनती नहीं, वह दांड वृूप कि 
नाक में दम आ गया-- और फिर भागते ही बना । बनारस में दा दिन रह--दगाय्वमे 4 
पर स्पच्छाट सस्‍्नाव जिया तो मात हत्या हआ । उन रईस साहेब की तीन पत्निया थी एफ 
बम प नी, जा वरी रहुती थी--वे चिररोगिणी थी ट्सरी अग्र ज महिला, तीरारा--- 
एक और रमगी, सावान कया मान । रझस महाशय ग्रतिशय मिलनसार देशभक्त ओर 
सुजान । पर तु वेयत्तिक जीवन यह । 

'सजीयन' मासिक पत्र के पाठाग़ो की जानकारी के लिए महात्मा गावी के स्वा- 
स्थ्य + विषय में गे गावी जी को एक पत्र जिसा । उस पत्र का अभिप्राय यह या-- 

आप शरीर से आवश्यकता से अधिक टयज है, तिस पर ग्राप बार बार लम्बे 
उपयास करते हे । आपका भोजन भी उतना हे कि जिसस किसी तरह जीयन वारणश 
मान हो सते । ऐसी दशा मे पोषक तत्त्त आपके शरीर में बहत ही कम पहुचता हे । 
फिर हद से ज्यादा याय आपके मस्तिष्क और गरीर को करना पठता है। खासवर 
वम्ती ये ती और निर तर यात्राओं मे सत्र तरह यी अर्शा त ओर असुरविवाग्रा एप जल 
यायरु था थिल्तुल अनियमित परिततन से होते रहते पर भी शरीर आर मन निर तर 
फायभार रे दया रहता है । ऐसी दशा मे आयुवद विज्ञान वी हृष्टि स इस बात पर 
ग्राश्चय प्रकट विया जा सावता हैं कि ग्रापकों अच्छी नींद किस तरः आती हे शोर 
आपका स्यभ्ात्र वे यिय और क्रायं क्यो नही हागया है। क्या आप यह विसिनेफा कष्ठ 
करगे कि आपयो नित्य कसी यीद ग्राती हे ओर आपने स्थभाय में क्रोव या चिडचिडा 
पन बढ़ रहा है * या पदटोी उसे! सिया आप यह भी लिख क्रि मृगफली जेरी निकम्मी 
और तमागुणी यस्तु साकर श्राप क्रिस तरह सताउतियुक्त, जात औ्रौर उग्मययत्रती रह 
सके 2ै । मगफनी ता परत ही उम्रतीय, पिरोयक्त चित्त को अन्‍फान वाली आ्रर दिमाग 
में खुब्डी करन याजी है । 
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सेठ जमनालाल बजाज जी के पास वर्बा में, चार पाच मास रहने के प्रवसर 
प॑ विनोबा भावे को भे नजदीकसे देख चुका था । उनका उदाहरण मैने महात्मा जी वी 
यहा दिया कि वे मुगफली खूब खाते हे श्रोर उ हे मेने क्रोवी शौर तत्काल उत्तजित 
टोने वाला पाया हे । 

उक्त पत्र के उत्तर में महात्मा जी ने लिखा ध्य--'अपने स्वास्व शा हाल लिखने 
के लिए कई घटे चाहिए । यदि आप यग इण्डिया और नवजीवन पढते हो तो उसमे 'उप- 
वास का शरीर पर असर नामक मेरा लेख पढिए । इसी लेख मे मेने अपने झाराग्य का 
इतिहास भी दिया है। चार साल से मे केवल दूध फल भर रोटी खाता हूँ । विनोबा 
जसे सात्विक प्रकृति के लोग मंने बहुत कम देखे हे । जठर के लिए दुष्पाच्य होने के 
कारण मेंने अब मू गफली खाना छोड दिया है । पर जब मे उसे खाता या तब आजसे 
ज्यादा क्रोवी था, ऐसा नही हे । 

महात्मा जी का लिखा वह लेख मेने नवजीवन में ढृढकर पढा था, पर मुझे अपनी 
बात का पूण उत्तर उसमे भी नहीं मिला । यह सब बाते १६९२५ २६ की है । 

जोधपुर के कनल प्रतापसिह अद्भुत तेजस्वी पुरुष थे । उनकी चिकित्सा करन 
को भी मुझे अवसर मिला था उनका झरीर अत्य त हढ था । उनकी मृत्यु ८४ वष 
की आयु मे हुई थी। थे जोवपुर राज्य के ४ पीडी तक सरक्षक रहे और उन्‍हें वतमान 
युग का भीष्म कहा जाता था। वे जब्दस्त योद्धा, पोतो + प्रथ्यीजयी खिला ग्रोर 
अवल राजपूत थे। इस शताब्दी मे वे समम्त जोधपुर राज्य में अ्रपने दरीर यन मे एफ 
थे। राज्य के राजा ओर प्रजा उ'हे 'बाबूजी' कह कर पुकारते थे । वे प्रग्नेजो क॑ भ्रन्ध- 
भक्त श्र चरम मित्र थे। यूरोप के महायुद्धमे साम्राज्य के तीन वीरोम एक व॑ भी थे । 
जीवन मे उ हाने समस्त ससार भर की मुख्य मुरय कोई ३५ जडा या मे लोहा बजाया 
था। हमारा रयाल हे यह राठौर वशका ग्रीतिम योद्धा था जो परमायु पात्र मरा । 

महाराज तरतसिहजी के पाच पुत्र थे जसवत सिहजी जोरावरसिहजी, विशोर 
सिहजी, प्रतापसिहजी और जाणिमसिहजी । जोरावररासहजी बचपन मे थी मर गए थे । 
जैसत तसिहजी वही प्रसिद्ध जलवतसिहजी हे, जि ह मट॒पि दयान द सरसरपती + चरण 
मे बठने का सोभाग्य पाप हुआ था ओर जिनकी पासवान यन्‍्हीजानफी ऋषि न कुतिया 
ऊहा था एवं जिसके षडय ते से ऋषि का जहर दिया गया था। प्रतापसिहजी बा जागीर 
वानोतरा जसांल आदि ६० सत्तर गाव का ठियाना दिया गया था। जयपुर मे उपकी 
उच्ना थी, कुछ दिन महाराज से अ्नवन होन से वहा जा कर रह थे । ४ पष यू रह । 
पीछे महाराज के देहा त के बाद जोधपुर आए । और ३'ह तमाम काम सौप दिया ग या, 
जिसे इ होने खूब सम्हाला । इसी समय इनाका मालानी जो ३ गास की तहसौज़ थी 
और श्रभी तक गवनभंट के कब्जे मं थी, वह गवनमेट का खुश करके उहोन ले ली | 
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बाद मे तरतसिह के भा/ कशरीसिट मरे ईठरया इलाका उन्ही के आधीन था। उहोने 
गयन मट से साठ गाठ जगागर उसके हदार को हटायर इताका अपने कब्जे से किया । 
सन्‌ १८६७ में व अती की मसजिट पर श्रग्मजों की ओर से सरहद्दी पठानों से लडने गए 
ओर खूब नामयरी पार्ड, यहा उनकी एक उगली में गोली लग गई थी । इसके बाद 
चीन की प्ररिद्ध लग, म जिसम ७ बादशाहते मिलकर चढी यी, भ्रपना रिसाला लेकर 
गए । वही से जमन लागो प्रति उनके सन मे दषभाव हो गया था, थे इह गुलाम 
कह कर चिढाया करते 4। उ हान राठौोरो का यीरता की अच्छी शिश्षा दी । ईडर जाने 
से जोवपुर का सम्थ ध 57 गया था- पर महाराज जसवन्तरसिहजी के पुत्र सरदारसिह 
जी के गद्दी पर बठन पर माजूम हुआ कि उनवा चरित्र श्रच्छा नही था। फलत उ हे 
पचवटी भेज दिया गया श्रोर रायबहाटर सरसुसदेवप्रसाद जी के हाथ मे राज्य की 
बागडार आए । दा समय राज्य-प्रवब व में बडी गरबरी फली थी । उन्होने वाइसराय तक 
दौडधुप करके मुठमर्दी से जांतपुर की रीज सी प्राप्त की । हूटी हुई कौ सिल बनाई। 
प्रबन्ध ठीक क्रिया । फिर नापरालिंग महाराज सुमेरसिह को तेकर इंगलड गए और उन 
की शिक्षा या प्रव धर विया। फिर यापस श्राते ही महायुद्ध छिर गया, श्रतएव वे महा 
राज के साथ युद्शेतत मं पहच ओर खयूप्र काम क्या । 

सन्‌ १६९०७ के लगभग एक बार सूअर के शिकार को एक श्रग्मज के साथ गए, 
उहोने सूगरके पीज घोरा जाए दिया और अकेले रह गए। सुपर के बर्छा मारा । सूश्रर 
प्रिगड 3 र उत पर भपटा--भौर वे घोड़े से गिर गए । सूश्रर ने उनकी जाघ को चीर 
डाना। अत मे आाटी छूरी से उसे मार टाला । एस घाव में १३ टाके आये थे । 

सन्‌ 2८६९७ के जगभग एक बार विनायत जा रहे थे, जहाज रास्ते में डूब 
गया । व एप किस्ती पर एप श्रग्मज को लेफर समुद्र में दो दिन दो रात भटफते रहे 
ग्रौर तत्न्‍र सहायता पावर फिनार पहुँचे । एक बार उनको रेल मे हेज़ा होगया । डिब्बे 
मे दो अग्नमज भी थे ” दा यार के दस्त शान पर श्रग्नमजो ने कहा कि महाराज, के दस्त 
से श्राप उमजोर ऐो जागगे। उन्होंने कह्ा- श्रच्छा, स्ट्शन श्राने तक के दस्त न होने 
दगे । और ऐसा ही किया । एप होली एर नरसिह्गढ से भाग की माजून आई थी । 
नर्रसत्गए >रार क) सुसराय थी । जब सत्र साने जगे तो यतमान सरवानरेश राय 
गोपातसिरजी से 4«7) कि साञ्रो । उच्हाने नम्नतापुवक एन्यार किया शभ्ौर कहा कि 
में वशा न साना चारता । तब उ होने पहा- नशा प्िना उच्छा नहीं चढ सकता । 
उस पर पर से यह गई। उ «न उसो समय माजून याना शुरू कर दिया, और देखते- 
देखते तीन वाल माजूत था गये। सब जोग हैरान हुए, सिविल सजन बुलाये गए । 
प्रतु उन्टोने पाला शी तयारी वा हुएम दिया और डटकर शराब पीकर पोलो 
खेलन लगे । क्षण क्षण मे लांग उनके घोडे से गिरने की आशका करने लगे । परतु 
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नशे का कुछ भी प्रभाव नही देखा गया | ठछोठे वाघ या चीते को वभी ब टूप रा नही 
मारते ये । गुफामे हाय डाल और पूछ पकड़ खीच लाते और वरती पर पटक पटा पर 
मार डालते थ | उनके ३ विवाह हुए । स तान नही हुई । १४ वष वी अयस्था मे गद्दी 
पर बढे । तब तक हिंदी भी नहीं जानते ये । पर अग्रजी बॉल सकते थे क्याति उनय्रे 
गाडियन अ्ग्रज ये। अ्रग्जीपन उनकी घुद्दी म था। देशी खाना खात से उ ह जुजाय 
लग जाता था । एक बार जयपुर से जोवपुर एक दिनम॑ ही घोडेफी पीठ पर पहुच । उन 
दिना रेल नहीं यी-माग मे ३ घोडे मारे । उस समय जाबपुर रियासत जिस कदर ग्रग्रज] 
के श्रावीन थी वह उही का प्रभाव था। अँग्रजो की भक्ति के करण बहत देशभक्त 
उनके प्रति तिरस्कार बुद्धि रखते थे । पर तु इसमे शक नहीं कि उनका व्यक्तित्व बचा 
ही अनोखा और बाका था । 

स्वामी श्रद्धानद एक महापुरुष थे । उनके जीवन से मे गत्य त प्रभाव्रित या । 
वे मुभसे और म॑ उनसे दूर ही दूर रहे । परतु दोनो एक दूसरे के श्रत्य त निकट य। 
कुछ ऐसे कारण थे कि उनसे मिलते हुए मै हिचकता था। लेकिन डा० युद्धवीरसिह उस 
दिन मुझे उन के पास घसीट ले गए। किसी सावजनिक सस्था को कुछ रुपयो की आप- 
स्यकता थी । प्रात काल का समय था ओर स्वामीजी स्नान करके स्पस्थ चित्त ब० थे । 
प्रसन्न मुद्रा में थे, हमने सक्षेप में अपना अभिप्राय कह सुनाया | उ हाने चुपचाप सुना । 
एक एक गिलास ताजा दूब आ्राग्रहपुवक पिलाया । इधर उबर की बाते पूद्ी और एक 
हजार का चेक हस्ताक्षर करके हमारे हवाले किया । शझ्राइवय और प्रस नता से हम 
लोग अभिभूत हो गए । लखपति, करोडपति साहकार भी इतनी आसानी से अ्टी ढीली 
नही कर सकते । क्षण भर के लिए स्वामीजी का ध्यान दूसरी ओर गया, तब मेने नाप 
टर साहब की बगल में टहोका मार कर आहिस्ते से कहा--यह तो बडा मालदार सा 
है । कुछ और ज्याटा क्यों न वसूला जाए ? कि त्योही वह वच्नर दृष्टि मेरी ओर घृमी । 
एक गूढ मुसकान झोठों मे भर कर वह बोले-प्राज आप कसे निकल पड़े ? आप ता 
कही आते जाते नही । 

जिस बातसे डर रहा था वही सामने आई । समझ गया अप रारियित वही । ये 
हजार रुपए ओर उनका सूद अभ्रभी वसूल लिया जायगा । म॑न बीरे से +हा-ठायटर साहय 
वीच लाए । 

'यही मेरा खयाल है, परन्तु आप एक उदीयमान साहित्यकार हे और सारित्य- 
कार एक्रा तप्रिय होते हे । पर तु एका त मे यह दोप है कि उसकी हृष्ठटि मे कत्पया प्रवाल 
हो जाती हे, सत्य पीछे छूट जाता हे । जहा तक भावना का प्रश्न है, “गसे उननी हानि 
इही होती, पर जब घटनाश्रो का प्रश्न श्राता है और उनसे किसी व्यक्ति या संम्यन्य 
आापित होता है श्र दुभाग्य से वह व्यक्ति यदि सावजनिक होता है तय कभी प्रभी 
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यहूत भी भूव हो जाता *, जा पीठ़े पिया सम पर परिमाजित नहीं की जा सकती । 

मतयत्र में रपठ ही समझ रस था । पर रपरामीजी काई यात गधरी छोडते न 
थे, का यात उथार सात राव नहीं 4। उच्हान जिना किसी यात की परपा किए तनिक 
कंठार भाषा मे त टा-श्रा साप उस कहानी थी थात लीजिए जिसमे मुझे और मेर पुल 
को आपने एक पाज ययाया है एम बहत गम्भीर आरोप आपने उसमे मेरे ऊपर लगाया 
है। मे वही जानता कहा से थे तथ्य आप का मित्र ओर उतम आपने क्रितना कल्पना 
का सहारा तिया । पर तु म॑ ता अभी जीवित था, यहीं ठसी नगर मे रहता या, शाप 
यदि मेर पास ग्रात ता झापवा सर पास तो सत्य की ही उपलब्ति होती आर तब 
गायद आपयी य८ उहानी (ीयच्छुत) कुछ ट्सरा ही रप वारण कर लेती 

मुभ मे शरत्ति नही थी कि उस महापुरुष स प्रियाद करता या जयाब देता। 
ग्रराज जात यट थी कि उस क्हायी मे उुझ अत्यन्त गुप्त रहस्यों का उद्घाटन हमरा था, 
जिनते उ5 आवारा के सम्प 4 में म॑ एफ शब्द भी कह नहों सकता । वह एक अ्रति 
भयानक राजवीतिया उहानी थी और उसमे भारत मे पटित एक ग्रत्यात महत्त्वपूण 
फक्रातितारी घटना का सतत था जिस का सम्पन्य दिल्‍्नी के कुछ फासी-प्राप्त क्रान्ति- 
कारियां से भी वा । वहाली चार मे उप्री थी ओर उसके कारण “चाद' की तीन हजार 
की जमानत जात हा चुती थी। स्थामीजी उस कहानी को बरशगे नहीं यह मे जानता 
था आर उसी कारण उनकी प्रासा के आगे आने के सब अयसरो से बचता रहता था। 
पर ग्रत्त ता आमतया सामना व चुरा था। में नीचे सिर भुकफाए निरत्तर बठा रहा । एक 
गाद भी मां न वहा । 

रयामीजी | या-ग्रभी आप नय्युतत्र है। सन आपका गम हे। पर कभी 
आप मरो एस वा सी पे 'चग, व तु कदाचित आप का जीवन उस भयानक बवडर 
मे ने फेस, जिसमे गृखों फसता पा, उर्यावि आप ता साहित्यिक है, सामाजिक कायफर्ता 
नती । पर वी साया 4 जात सतुबा का कदाचित आ्पतयोी अवसर मिल ही नहीं। 
एसो अयरथा में साप अपीं अल ये भी रामस ने सत्गे । परन्तु म॑ं तो यह समझता 
है कि वा ॥। क समाज । सम छा या उसी प्रकार ठीक ठीक जान लेना श्राव 
इ्यके है जिसे प्रवार एव वििल्गक था शरीर की भीतरी बाहरी पच्रीवी बनाथट के 
साथ जाय किया + गूता वारा यो जाने या शावइ्यक है । इसके गिए साटि ययार ही 
रतना चारिए | 

मंत्र ता *स पर भी कई उत्तर नटी दिया । जब हम चो, तब वह चेक ओर 
यह दूध बढ़त यामि ये «। रटा या आर जोने ये नीचे उतरते हुए मेरे पैर लडखडा रहें 
थे। परस्तु व आय यरायय ता जैसे या तयावा से मेरे हृदय पटन पर लिख दिए गए । 
आज चाजीस व यांतने पर भी व ज्यों + त्या मरे भ्र तस्तल पर अकित है । 
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इस घटना के योडे ही दिनो बाद मुझे फिर प्रप्रत्याशित रूप म॑ जलल्‍्दो जष्दी 
उस जीने की सीढियो पर चढना पडा। श्रच्छी तरह मुझे उस दिन की प्रत्येक बात याद 
आ्राती है-खारीबावली में मैं दाल चावल खरीद रहा था। एफ श्रादमी दौरता हगा जा 
रहा था और जोर जोर से चित्ला रहा था-स्वामीजी कत्ल हो गए, स्वामीजों कत्न 
हो गए । बाजार मे हलचल मच गई श्रीर मैं तत्काल ही लपकता हुआ वए बाजार की 
ओर दोडा । कुछ श्रादमी सडक पर भीड बना कर खडे थे, कुछ जोत पर चठ रह थे। 
भीड चीर कर जब मै जीने पर पहुँचा, तब देखा सेवक वमसिह की जाए से रक्त पह 
रहा था, पर वह दीवार का सहारा लिए खडा था। पलग पर स्वामीजी लहुगोहान पड़े 
थे | तीन गोलियाँ उनके सीने के पार हो ज्ुकी थी। स्नातक 4मंपाल ने जातिल को 
अपनी बलिप्ठ बाहों मे दबोच लिया था श्लौर वह भाग निकलने को छटपटा रहा था । 
रिवाल्वर भ्रब भी उसके हाथ में था। स्वामीजी का प्राणात हो छुका या । उनका म॒ह 
और उनकी अभ्राखे झ्रधी खुली थी, ग्रौर इद्रजी उनके ऊपर झुके हुए ये । नीचे और 
ऊपर अब भीड बढ गई थी । शोर भी बहुत हो रहा था । कोई एक व्यक्ति चावू टायम 
लेकर कातिल को कत्ल कर डालने को जोर कर रहा था श्रौर लोग उसे पय्रड रहे थे । 
पुलिस आाई और उसने कातिल को कब्जे मे किया । लाला दीवानच द आए और झआसो 
में आसू भर कर स्वामीजी का सिर गोद में लेकर बेठ गए। डाक्टर श्रसारी शोर डा० 
अब्दुलरहमान भी श्रागए थे। पर श्रब क्या हो सकता था। डा० असारी की आख गीली 
थी । कातिल श्रघेड उम्र का मुशी जसा श्रादमी था। जब पुलिस न उसे हयकरी पहना 
कर खडा किया तब मुसकरा दिया श्रौर कहा-डाक्टर साहब, श्रादायज । इससे भी“ 
में उत्तेजना फेल गई ओर डा० श्रसारी पुलिस के सरक्षण में वहा से गए । 

दित्ली के इतिहास में उनकी अ्रभूतपुव शव यात्रा हुई । दिल्ली और पजाप्र मे 
तरुणो का उछलता हुआ रक्त जोश मार रहा था। अनगियत भजन म डजियाँ भजन 
गाती थी । उनमे से एक में मैं भी सम्मिलित था। श्राप फदाचित प्रिश्यास य 7 र, मे 
स्वय चीख चीख कर गा रहा था, बुछ श्रपने ही द्वारा रची हुई पक्तियों को । उसये॑ 
बाद एक सभा कम्पनी बाग में हुई, जहाँ लोगो के सिर ही सिर नजर आते थ। उस 
सभा की एक बडी घटना मुझे याद है--लाला लाजपतराय का भाषण । लाला जी 
भाषण नहीं दे रहे थे, वह तड़प रहे थे । कह रहे थे- अद्वानन्द, तुम्हारे जीय्न पर भी 
मंने सदा रशइक किया और मौत पर भी रश्क करता हूँ । भगवान मुझे भी ऐसी हे मौत 
दे तो में इतना समभू कि मैं तुम से भ्रागे न बढ सका तो पीछे भी न रहा । और भर 
झर आसू उस नर शादूल की श्राँखो से बह रहे थे । उन्नीसवी शताब्दी के अ्रपराच्ट मं 
पञाब में चार महापुरुष ऋषि दयाननन्‍द के उत्त राधिकारी के रूप में पक्ति मे थ्रा. खड़े 
हुए, इन में एक थे महात्मा हसराज, दुसरे थे महात्मा मुन्शी राम (पीछे स्वामी श्रद्धान'द) 
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तीसरे ये राजा राज शोर चोवे ये याजा वाजपतराय । जिन दिनो ये चार मगल 
मूतिया एफ पववि] गे से | यो उर्ता नो पजाय यो हालत अत्यन्त रोचतीय यी। सत्ता 
बन के थिग्ो” के याद जय अग्रजी अमन जम कर भारत पर बेठ गया तब पिक्टोरिया 
रानी की घोषरणा से विवार रवातल्य यी भायना भारत मे जागृत हुई । उस समय देश 
मे इसाउया ने जगह जगह प्रचार के श्रतो कायम कर रखे थे । उबर राजा राममोहन 
राय, ”* ” शोर स्पामी दयान द अपनी ऊँची आ्रायाज उठा रहे थे । दुर्भाग्य से 
राजा राममोहन राय गरक्त के पठित ने थे, उहोने ब्रह्म समाज की स्थापना आय 
भावनामूवक हि ते पाश्चा य जीयन प्रणानी पर कर डाली । लोग नवजीवन के अ्रभि- 
लापी थे, प7 उ * भा गरई। स्पथामी दयानद वंदों के असाधारण ज्ञान के साथ वह 
भावता जकर सहन में उतर कि सम्पूणा नए सुवार पाचीन वदिक सभ्यता और झाय 
मरत्राति से आतजात 40 जाए । “सी से उ टोन समाज के प्रह्मरूप मे ऐसी भारी क्राति 
परदे जसी शाप रावाय क या, दूसरा त]* न कर राजा था। उसी आधार पर उदाने 
आय समा । ३ स्थापया या । श्रपा ज्ञम के याद ५० वर्षा में आय समाज ने बहुत 
भारी वाम या । नवीय हि द्‌ धरम की श्राधुनिक जागृति का प्रास सारा ही श्रेय आय 
समाज को हे । जाया मनुष्य आय समाज के भझडे के नीचे भ्राए । पजाब, राजपुताना, 
युक्‍्तप्रा त, म यदण, और पम्पर्ड में श्राय समाज ने अपना व्यापक प्रभाव प्रकट किया । 
पजाय आय समाज या सास्यतिक केद्ग बना । महात्मा हसराज ने लाहौर में डी० ए० 
त्री० कावेज, मरात्मा मुशाराम ये कॉँगडी गुरुकुल और लाला देवराज ने जाजन्वर मे 
ये या महा विद्यालय ती स्थापना की, तथा लाना जाजपतराय' ने देश में स्वतन्त्रता की 
धूम मचार्ड। ये तीयो सरवाझ का तथा इन चार मगल मूर्तियों का उत्तर भारत में 
एसा सास्गविक पाव पा कि उसका सूल्य क्िही भी शब्दों मे नही आका जा सकता। 

सा कि मे राभी कहा, जिस समय ये चार मगल मूर्तियाँ उठी, वह समय 
पूजाय के श्र वार का या । चिर कान तक विदेशी दासता भोगने के बाद पजाब मे जो 
िचित समय जिए श्रपता राज स्थापित हुआ था, वह तत्क्षण ही स्पप्न राज्यके समान 
भग हो बुढ्गा था और अब एक यई सत्ता झ्पना प्रभाव जमा रही थी। उन दिनो सारा 
पजाप धार अजाय भें, जातपात प्रिरादरी श्रादि के ट्रुकडो में बठा हुआ था और प्रत्येक 
ट्रुकऊाश एप दस रैक उरी भी रहा था | सामाजिक कुरीतियों शोर रूढिवादिताने हिन्दुशो 
के ह.या के साौराजा पर दिया था। मौलवियों के कुत्सित अचार से यह मानसिक 
दाराता श्रीर पढ़ गई थी । उहाने समूचे समाज को मूढ भ्ौर अ्रपने धम तथा सस्क्षति 
ता विद्रोही बसा दिया था । उतता उहू श्य सार राष्ट्र को निकम्मा बनाकर हिन्दुत्व को 
समाप्त कर दना था। सारा हिन्द राष्ट्र हिल रहा था श्रौर इस सफलता को देख कर 
पादरी लोग खुश होकर कहने लगे थे कि पचास वपमे सारा भारत ईसाई हो जाएगा । 
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उन दिनो तक भी अञ्रग्रजी का अधिक प्रचार न हुशा या। बहत क्रम नव्रप्ृत्त्त एम० 
ए०, वी० ए० होते थे । उह तुर त सरकारी नोकरी मिलती थी। पर तू दशक पराने 
लोग उह विद्वान नही समभते थे। विद्वान व ही समभे जाते थे जो अरयी, फासी पे 
पडित होते थे । बहुत से हि द बुत्रुग मुस्लिम रीतिया को मानते थे। लाजा याजपत- 
राय के पिता मु शी रावाक्शिन नमाज पढा करते ये श्रोर रोजा रसा फ रते 4। 
महात्मा हसराज श्रौर लाता लाजपतरायने जब लाहारस टी० ए० थी० काउज 

की स्थापना की तय देखते ही देखते यह कालिज आबवुनिक पद्ठचति पर सहरा सहन 
युवकों को ज्ञान दान देने लगा ओर उनके हृदय में आय सरबृति तथा प्र के सभ्यता 
का बीजारोपण करने लगा । इन दिनों स्निप्रो को पढाना पिखाना पाप समभा जाया 
था और लोगो में यह विश्वास था कि पटी लिखी लडकिया जत्दी पिया 2 जाती #। 
स्त्री शिक्षा के हिमायतियों को लाठी सानी पत्ती थी। ऐसी ही आगरया मे जाया पं 

राज ने जाल वर में क्या महाविद्यालय की स्थापना फी, जिसने पजाय मे रियया य॑ 
जीवन की कायापलट कर दी । पर तु उत्तर भारत मे जो सबसे महत्यपूणा काय हग्रा 
वह हुआ व्वामी श्रद्धान-द के द्वारा गुरुकुल कागरी की स्थापना + रूप म। यह एप एसा 
विद्या माँ दर था जहा यूनियर्सिटियों ओर पाण्चात्य शैतियों वा सवथा त्याग शिया गया । 
वैदिक ससकृति और वदिक व का भारत मे प्रचार करना तस प्रिद्या मीदर या मल 
मत्र था। यहा के विद्यायियों को प्रावीन भारतीय गुस्कुत प्रगाली पर प्रह्मचारी प्रण 
में अनागरिक वृत्ति से रहना पता था। वह एक नप्रीन परिषाटी थी, जिसने प्ररी 
शीघजतासे समस्त उत्तर भारतका व्यान अपनी शोर खीच लिया। सम्पूरा उत्तर भारत 
में स्वामी श्रद्धाव द के इस सटद्योग का सुफ्ल अयुरिति हया । लागा + हत्या मे सप्न 
से जागे हम्मो की भाति अपनी भाषा, अपवी सरद्धति और अपने हश ये प्रति बढ़ा पे 
भाव उत्पन्न हुए । रस विद्या के द्रव व॑ स्तातक प्रवम गणी थे राय सिद्र एछ जि 7 
साहित्य को विचार, विज्ञान गौर प्रगति से आतरोत वर दिया । आज | जाग्रा उत्तर 
भारत के मूल प्रेरक स्वामी शद्धान द ये । 

अप्रल १६९०६ म असिल भारतीय बद्य महास मयन का यापिक सावियशन 

जयपुर में हुआ । मेरे मन में आयुवद चिकित्सा पढ़ति यो उन्नत सर थे! थिए तीक्र 
अभिलाषा थी। में अवेशय मे सम्मितित हुआ । उच्छा थी कि सपने जीव का उछ 
भाग इस लोकोपयोगी सस्था को इस यार दूगा। पर तु जाकर ट्या तो टस ज्या । 
यद्यपि इस सम्मेलन के सभापति मालवीय जी थे और बहुत |ग्यगण उसमे सम्मिलित 
हुए थे। जिस प्रकार माता पिता अपने लडफे ल”क्या की योग्यता, स्याग्व सी ये 
की जरा भी पर्वा न कर घृमवाम और शान को ही विय्राह की सफतता सममन हे 
उसी श्रकार इस समारोह को भी बहुत से विद्वानों तवा पत्रों ने भी सफल समझा । 
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परतु मेरी उृष्टि म यह अधिवेशन निराणाजनक गौर व्यय था । चील भपद की तरह 
चुनाव गोर गतरियारा पर भीतर ही भीतर लोग टूट रह थे। सम्मेलन के महामन्त्री 
कानपुर के एक उाफक्टर थे, न मालूम पिचार कैसे अपनी कालर टाई छोडक्र इस वोती 
सम्प्रदाय में फस गए ये। तीन दिन तक उनकी आवाज मीठी हे कि खट्टी, यह जाननेकी 
लालसा मनमे ही रह गई । ग्त्यात निकट बेठने पर भी नही सुन सफा । वे कुछ बोल 
रहे है इसका अनुमान इसी बात से होता था कि वे जरूरत से बहुत ज्यादा मह ग्राकाश 
की ओर उठारर कुड् होठ हिला देते य । गतवप की रिपोट बिना पढे पास हो गई। 

सात यप पुृव जय बम्बई में सम्मेजन हुआ था, म॑ उसमे सम्मिलित हुभ्ाा था, 
उन दिनो में बम्पई में ही रहता था। वश मेने वैद्यो के प्रति सरकारी उपेशा का तीत्र 
विरोव कया था। उस पर वम्पई के प्रस्यात चिक्त्सिक डा० सर देसाई बोते थे कि 
सरवार ग्रापफा मान अवश्य करेगी । आप योग्य बनिए, कालिज सोलिए । 

मंने जयाय लिया-- आप श्रीमान ने जो एम० डी० की डिग्री जिस कालेज से 
पाई 2 तह क्या आपने पिताओ ने खोला था। क्‍या कारण हे कि अप्राक्तत हमारे 
थम जीयन और स्प॒रभाय से पिरुद्ध चिकित्सा पद्धति के प्रचार के लिए सरकार करोडो 
स्पया सच यरती हे, यानेज खोलती हे, शिक्षा देती हे, योग्य डाक्टर तयार करती है, 
पर तु हम से यहा जाता हे कि हम स्थय फाजिज खोले और याग्य बने, तब कही सर 
वार हम याग्य यरेगी । मानो हम उस सरकार की प्रजा नही 8 । 

जयपुर सम्मेलन में मने अपने भाषगा में कहा था-आयुवद की विद्यापीठ योग्य 
वय नहीं बाग सकती । जिद्यापीठ का एक अर याय तो यह है कि उसकी पठन शी तो 
पुराय प्रयाग है। प्रिषय नए ढग से चुने गए है, पर तु ग्रन्थ वही पुराने हे । पिद्यापीठ 
का दूसरा अयाय यह है कि विद्यायियां को पढाने का कुड्ध प्रब थे ही उसके पास नहीं 
है। मुभस यदि प्‌ ग्रा जाय तो मै एक श्र याय वह भी समभता ह कि आयुवद की शिक्षा 
सरकत भाषा द्वारा ह/॥ रारकत एप भाषा है और आयुवद एक पिद्या हे। सस्ऊत 
सीराने मे विदा बी के दस यथध लगते हे । पअ्ग्रेजी मा यम से शिला दने में जो आपत्ति 
है, बंटी आ्रापति सस्पत के मा यम से शिला देने मे भी हे । माव भाषा स भिन्न फ़िसी 
भाषा गे फोर्ड भी आय उाया हृदयगम नहीं होता, जितना मातभाषा में । 

मुभे थे यराव यो बचा सद हे कि सम्माननीय कपरियज, गरानावसेन जी ने 
गरीर शार। जसे दर्ह विषययो सप्दझृत मे जिसकर और भी दुर्ह फर दिया हे । विपय 
की अकरारण दुरू7 बना कर गिद्याथियों के सम्मुख पेश करना निदयता हे । यदि कोई 
यह के कि + दी भाषा जटिन विषया की मात्यम नहीं हो सकती तो मे इस बात को 
स्रीकार नहीं फ्रूगा । हिन्दी के अ्रन्दर विज्ञान की पुस्तक रची जा रही हे, उनके पारि- 
भाषिक दब्द बनाए जा रहे है। तब वेच्यक शास्त्र जिसके पारिवारिक शब्द बने बनाए 
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है, क्यो न हिंदी का माव्यम ग्रहण करे ? वत्तमान चर सुश्न॒त श्राटि ग्रय सचखतिग्र व 
है। विषयानुक्रमरिशका बहुत अस्तव्यस्त हो गई हे। परिभाषा युगा तरो को पाचीन 
है । चरक मे जुलाब के लिए चालीस तोला ऐरडी का तेल और पाच सेर कच्ची शिना 
जीत एवं भिलावे खाने का प्रसंग है। यह खुराक किस युग के जिए है ? सुथत थे 
प्रयोग ऐसे है जिन पर निभर रहकर कोई चिकित्सक बीसयी शतादी म॑ सफल वहीं 
हो सकता | सुश्रुत का शरीर वणन कुछ अशो में श्रात है, शरन प्रकरण पुरा 
तत्त्व विभाग की वस्तु है। क्‍या हमे यही उचित हे कि हम पुरानी लकीर के फोर 
बने रहे, श्रोर श्राधुनिक उच्च कोटि के आविष्फारों की निदा करते रटे शरीर एए 
अदूत मानकर उनका तिरस्कार करते रहे । यह तो हमारा मृत्यु माप है, "रा माग 
पर चलकर हम जी नही सकते । 

इसमे कोई स देह नही कि चीरफाड का प्रक्रिया फाय चित्रित्सा से मिय यस्य 
है, पर जब तक वचद्य इस विषय से मूख है, वे पड़ी बडी मार्फे की बाजी यही ने राफ़्त । 
हम इलोक पढकर या शास्त्राथ करके रोगी को आराम नही कर सत्ते। ?म चाहिए 
कि सामने पडे हुए रोगी को जसे बने आराम कर । हम एस बात को भू। जाप कि 
कौन वस्तु और क्रिया विदेशी है और कौनसी पवित्र ऋषि प्रणीत। हा॥ प्रान््य श्रार 
प्रतीच्य दोनो सिद्धान्तो को मथन करके खूब सरल ढंग से विस्तृत स्पष्ट सचित्र नवीन 
ग्रन्थ निर्माण करने चाहिए । 

मेरी दो बहिने मुझसे छोटी थी । दोनो दिल्ली व्याही थी।प्रढी मभसे ६यउप, 
श्र छोटी १६ वष छोटी थी । दोनो बहिने और तीनो भाइयों बे गिवारट मरी आयस 
हुए। पिता के समान श्रविक्ृत व्यक्ति मै ही श्रपन घर म माना जाता था। बही पर न 
कला परम विदुषी और कोमल भावनाश्रो की पश्रत्य त भावुफ प्रतिमा थी। अपनी 
छोटी भ्रायु से ही वह मुझे गुरू की भाँति मानकर मेरी पुद्धि और विद्या से प्रभाषित 
थी । जब मैं १९१६ मे प्रथम बार दिलल्‍ती मे नौकरी वरता था, तब जय कभी सित द्रा 
बाद आता वह मुझे श्रत्य त आदर से 'वच्यजी श्रागए' कहा करती यी । उसया समरत 
प्रेम, श्रद्धा और आदर इस 'वद्य जी' शब्द मे निहित था। मैं मानो यही शब्ल्बला के 
मुख से सुनने के लिए सिकन्द्राबाद झ्राता था। अपनी इस बहिन का में अत्य ते सत्पात्र 
के हाथो में देना चाहता था । कि तु जिवाह के कुड् वर्षों बाद ही मुम अपनी भल ज्ञात 
हो गई और मैं कला के लिए परचाताप करने लगा। कला का पति उुछ ऐसे व्यत्ति या 
के ससग में पड गया जहाँ सोलहा आना श्रपराध घृति से धन श्रजन करना ही. यग्रेय 
था । भरे पुरे परिवार की भ्रयक सेवा श्रौर फिर पति की श्रपराध वृत्ति से कमाया हुश्रा 
धन, इन सब बातो से कला की मृत्यु हुई। भरी युवावरथा मे कला की मृत्यु ने मुभे 
अत्यन्त विकन्न कर दिया। अपने 'हृदय की परख' उप यास को उसे समपित करते हए 
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मैने लिसा था 
“बहिन, उस पुस्तक को पट कर तुम बहुत रोई थी। एक दिन 
भाजव भी उदह्ो विया था। तुमने ऊहा था कि इसे जल्दी बहत ुदर उप 
यावर मे दाा,न तित्य पढा करूगी। पर तुम टसके छुपने तक ठहरी नही । 
देययाना सरजा से तुम्ह यहा स्नेह और सहानुभूति यी। तुम उसे भगवान 
की गांट मे जाते लेंस हलस कर उसके साथ ही चल खडी हुइ | श्रच्छा, 
अपनी उस रए रम आदर और प्यार वो वस्तु को लेती जाओ, जल्दी मे इसे 
यटी भूज गठ थी, यह तु+ह समपित हे। बहिन तुम्हारी एक मृत्ति हस पुस्तक 
मे रगान को थी लालसा थी, पर अपने नेत्रो को तृरित के लिए हमार णस 
तम्हारी कौ प्रतिमृति नहीं 8 । हमारे हृदय को छोड कर वह अप इस 
संसार मे कही जिसी भाव नही मिल सक़ती। जा वस्तु कही नहीं मिल 
सकती, उसको अ्रमिलापा त्याग देना ही अच्छा हे । अस्तु, तुम हमारे हृदयों 
मे ही सादा याय करो हमारी एजा ] कला । 
तुम्हारे श्राएए के शदों मे तुम्हारा त्यत्त ज्येष्ठ आता “बच्यजी ' 
कला के पति क श्राचरण और व्यवहार से मैं बहुत नाराज था। कला का यह 
बात ज्ञात थी, पर तु श्रपनी मत्यु के एक दिन पूव उसने मुझसे ग्राग्रह किया यथा कि में 
उहे समा फरद और उसके बाद उ ह से यपथ पर लाने का एयत्न करू। कला को 
मृत्यु के बहत लिन ता म॑ने उसके पति जी प्रतीक्षा की, पर वह मेरे पास नहीं झाया । 
मंत्रे भी सोज सयर जनी ओह दी । एक प्रकार से मैने उसे अपन हृदय से त्याग ही 
दिया । परन्तु उतना की प्रृष्युक छ सात यप बाद एफ दिन अ्करमात वह मेरे चादनी 
चोब + चित्र साय मे श्रा गया । उसे नीची ह्टि किए ही मेर चरणा जूकर मुझे 
प्रगाम उिया । उसे खत ८ मरी उगा प्र क्रीव लग भर मे ही नप्ट टो गया । मेन 
फुर्सी से से कर उस हृदय से लगा लिया। पह रो रहा था और जसी कि मरी प्रवृत्ति 
है, म॑ मन ही मत 7'दय में इथासां यो उथल प्रथल करता हा सन्दर ही अन्दर रो रहा 
था | गा त होने पर उसने पच्चीस हजार रपया वी गटिया झपनी अटेची में रा निकात 
कर मेरे आग रस ते और कहा मृझे भ्रव गुमराह होने से बवा ता म॑ बहत सेल सेल 
चुरा । में पशु उन गया था -अब फिर मझे दे सान बना लो । आपके सिय्रा मुझे कोई 
सत्पथ नी दिया सकता ।' 
मैंने फा- पर इस ढेरी का क्या प्रयोजन है ”' 
उसने नोटों पर घृणा की हट डालते हुए कहा-ड ह किसी वन्य में लगा लो। 
आपने प्रस खोला है। उसमे मशीन छोटी श्रौर कम है। उस रुपए को प्रेस मे लगा लो । 
बडी मशीन खरीद नो । मुनाफे मे से कुछ हिस्सा मुझे दे दिया करना । 
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बहुत बाते हट पर वह नहीं पाना । मभे उपकी यात वीजार करती यही । 
मैने उस रुपए को प्रस में लगाकर उसे भी गधे का टिस्सेटार यना दिया । प्रश क्र ये 
मशीने खरीद ली स्टाफ बढा तिया चादनी चोय से यह स्थाग भी हर फ्तह्परों 
की एक बडी वित्डिंग मे ले गया । स्वानातर में मेरा /जारा रुपया व्यय हग्ना । 7 ही 
दिनो सम्भवत १६२६ २७ में जने द्रकुमार मेरे ससग में आए और मुभ अभ्रपना साहि- 
त्यिक गुरू बना कर उ होने कलम सीबी की । 
परतु प्रेस तो एक शतानी व्यवसाय है । शतानकों तरह हरपक्ता पा क जिए 
मह फाड़े खडा रहता है। उसके खर्चो वा न शत न हिसाव । फिर मेरे जस अनारी 
आदमी के लिए तो उसका सही सही सचालन करना सतया ग्रणय्य था। जय तप वह 
मेरी विजू सम्पत्ति थी--म॑ अपनी मासित्त आय का अ्रविका। हो /ई हजार स्पए 
उसके सामान और वेतन में कोक दिया करता या प्रार निज्चि त रहता 4 । पर तु जय 
से कला के पति का रुपया उसमे मेने लगा दिया मेरी चि याए पढ़ गर्ड ओर म॑ प्रस वी 
आय वे वृद्धि का व्यान रखने लगा। इसकी व्यवरयथा सुचारूरूप से चलान ये हिए मने 
एक मित्र व्यतित को इसका मनेजर रख दिया । उ हान इसका एतना सु दर मजज्मेट 
किया कि प्रेस पर दस हजार का घाटा हो गया । उ होने कला + पति वे भाष भी मरे 
प्रति बदल दिए । उसने उ हे यह सुभाया कि आप सोजहों श्राना पस अपी सावीय कर 
लीजिए तब मे बहुत सुगमता से हजार पाचसो रुपया प्र स से उचाकर आप दे सकता 
हैं । उसके मन में मनेजर साहेब की सत्यवाणी जम गई और उ हाने एक दिन मर 
सामने प्र स के नफे नुकसान के हिसाव के कागज फताए। अ्रत में उसी रात को में) 
दस हजार की देन की ग्गयगी में अझ्रपना सारा हिस्सा उह विसायर दे दिया । यह 
कहिए कि मेरा जमाया हुआ सजीयन प्रस जिसमें मे श्रब तर लगभग पतीस हजार 
रुपया फूक चुका था, अभ्रब मेरे हाथ से निकल कर कला के पति ॥ टाथा मे चला गया 
था । एक पसा पूजी भी मुझे उससे प्राप्त नही हुई । कहने को वे हा अ्थ्रय सेफ मालिक 
थे, पर तु वास्तविकता तो यह थी कि इसके पतन की डोर पुगारूप से अय उन मित्र 
मनेजर के हाथो मे चली गई थी । झ्रोर इसके पूरे है यप पश्चात यह चातीस स्‍जार 
का सजीवन प्र स कौडियो के मोल खुद बुद हो गया । उसका अस्त समाप्त हो गया । 
प्रेस के हाथ से निकल जाये फे बाद मेने सजीवन मासिक पत्र का प्रश्ाशन यद 
कर दिया। कला के पति के दुष्फाय ने तो मेरे हृदय को श्रभी ग्राक्रान्त क्या टी या 
कि मेरी माता प्रपना मृत्यु सदेश लेकर पिताजी के साथ सिक्र द्वाबाद से दित्ली झाए । 
जसाकि म पहिले कह चुका हैँ कि चन्द्रसेन जन्म के प्राद मेरी माता रोगिशी रहते 
लगी थी। महीने मे बीस १चचीस दिन वे बीमार रहती और पाच सात दिन अच्छी 
रहती। पर तु उ हान खाट पर पडकर कभी आराम नही किया । वे घर का सारा काम 


मेरी आात्मकशती १४७ 


ग्रोर भा क पी टत का सारा जाम प्रात पाच बजे स राजि के नो दस बजे तक करती 
रहती थ। पद्धह साजह वष विरन्‍्तर राग से सपप करते करते उनका शरीर शक्ति- 
हीन हा गया था। अपना सेय्रा ओर सहायता के लिए उ होन न मेरी, न भद्र की प नी 
को अय पास सिक् द्रयाल र॒त दिया । मे जय जब अपनी पत्नी को एकाव महीन के 
विए शो माता ते पास ठाहया चाहता था परे सटा यही कहुती--ना, भय्या, अपनी 
बह को साथ रसा । पर तु माता के हृदय का भेट तो अब खुजा, यह सब उनका स्नेह था 
जिसे उठाने बडे यत्न स सदा जिपा कर रखा या। उ हाने आत्म बलिदान के इस 
ग्रभ्यास शी जहत बहा लिया था । 

माता की अवस्था दस्मकर में रो पत्त । उनकी विमारी की वृद्धि की सूचना 
पिताजी के पत्रा स मुझे मिलती रहती थी परन्तु प्रस के कफटा के कारण में सिकनद्रा 
वाट नहीं जा सकता था। मने गन्तिम पत्र मं पिता जी को जिसा था कि माता को 
जकर दियी सा जाय तो जिकित्सा का ठीक प्रय 4 हो जाय । पर तु उह माता को 
दिवी घने के विए राजी करन मे बतत श्रम करना पडा । अर ता वे दिल्‍ली ग्राइ भी 
तो विल्तुत सरगासन स्थिति से । उनका ,स आसज मृत्यु का कारण वास्तव में उनका 
वह स्‍त्री उम था जिसम पे ग्राचल हप्री हुई यी। मेने तत्काल गडी डाक्टर को बुलाकर 
उह टिसाया । दिजी के दो तीन यद्या फो शी उुलापजर ट्खाया । डाक्टर युद्धवी रसिह 
एन दिना दिजी में टी जम कर प्रत्िटस करने लगे थ। उहोने भी उनके लिए बहुत 
प्रयत्न ह्रिए । पर तु उत्की अवस्था यही सुबरी । 

१६२७ ये उतरते चेन के दिन थ। उस दिन रामनयमी का पवित्र दिन या । 
माता यो उशा पात काजल से बहुत सुतवार पर थी। उन्होंने हम सयको अपने पास बुजाया 
और संतकी सोर मरफ्रायर देखा । पर वु मरी दृष्टि से उनकी जीउन लो की सर तप 
ज्याति डिपी दो रटी । मन चा»सन या वुरत ग्रौपत लाने के जिए भेजा । हम सत्र 
बहा उपस्थित 4। पिताजी बार पार माता से ऊुछ पूछ रट थे, पर माता योज नहीं 
सकती था उउज सकते ह्वाश उत्तर « रही थी। दस पपन्‍क्क सिनेट तके हम सबको 
अपनी शरया ते समीष एय्ज करवी उन्होंने नेत मे तिए | एस समय नो बज रहे थ। 
पिताजी एय्टय साला थी सज्ञा जा देख रहे थे । मेने लपक कर ना. दंखी, नाडी नही 
थी । है ये सा। हाजय पर शाय रखते ही उनया अन्तिम इयास झाया मोर वे भ्रन ते 
गहरी वि. मे जीव « गड़ | पिलाजी ने ग्रातलनाद फ्रिया--'डिन गया वीग बनी 
धन तेरा ! ये थार यार उसी पक्ति को सह कर अपना वेग रोक रहे ये । घर के सब 
श्रादमिया का शटप उस यमरे मे फल गया। मेरी पत्नी ने चौआर आसुओ से अपनी 
सास के चरणा को यो डाला । फिसी ने कसी को नही रोका, सब के आवेग फूट पड 
रहे थे | उपती मृत्यु के दस मिनट बाद च द्रसेत औपव लेकर लोटा । उसके सामने हृप्य 
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ही दूसरा था। क्षणभर वह कुछ समझ ही नही सका कि क्‍या हो गया १»। पिताजी 
ने उससे कहा--बेटा, माता के झा तम दशन करलो । उहोने शत फे म॒ह का कपड़ा 
हटा दिया । चद्रसेन अपनी भाभी के समीप जा माता के चरणों को अपनी गोद मं 
लेकर बठ गया | इस समय घर भर में यदि किसी के आसू नहीं ये तो यह चद्धसेव 
था । उसके शभ्रासू तो माता की चितादाह के पीछे ही हम लोगो ने देसे । वह बहत दिन 
उसा स्थान पर बैठ कर रोता रहा, जहा माता की रोग शय्या विदी रहती थी । कि तु 
किसी के वहाँ पहुँचते ही वह आसुओ को पी जाता था । 

माता का अभी तक हमने कोई फोटो नही लिया था। मैने अपनी पत्नी के साथ 
मिलकर उह भलीभाति स्नान कराकर स्वच्छ किया, वस्त्र पहिनाए और फूनों से सजा 
क्र उहे एक आरामकुर्सी पर लिटा कर फोटोग्राफर बुलाकर फोटो खिचयाया । माता 
के; इसी फोटो की मे प्रति वष रामनवमी के दिन पूजा करता रहा ह। मेरे पास माता 
की यही एक प्रतिर्त्ति है । 

दिल्‍ली मे श्राने के बाद एक बार बकराईद का मुस्तिम त्यौहार पठा। मेरा 
चिकित्सालय और निवास स्थान चाँदनी चौक मे सडक के क्नारे पर यथा, वहा से यहा 
होकर में भेड बकरिया के उन मूक भुण्डो शो देखा करता था, जो मेरी आसो + आगे 
बिल्लीमारान बाजार और फतह्पुरी मसजिद के सामने सुबह से शाम तक सिर भुफाए 
निर्जीव बने सडे रहते थे | ग्राहक आफर उतरा अंग अग हाथ से टटोल कर उनके मास 
का अदाजा लगाकर मोलतोल क्या करते थे। इन मृको की ऐसी दुदशा देस मुभगे न 
रहा गया। मानो वे मेरे सामने ही नित्य कत्ल होते और छटपटाते और उनकी म॑ में 
को करुण चीत्कार दो तीन मिनट में ही शात होकर उनका शव ठ5ण्डा पठ जाता था। 
इससे रोषित होकर मेंचे एक बहुत ही क्ट्ु नेंख लिखकर पतिनि अजु व को प्रशाशनाथ 
भेजा | परन्तु अ्रजु न ने उसे अत्य त तेज ओर फठ्ु बताकर प्रकाशित करने से दे क्र 
कर दिया। हद लेस फिर मैने प्रताप को भेज दिया। प्रताप में वह »पा। जस लख 
का शीषक था व्यभिचारिशी दिल्‍ली ।” उस तेस को पढप्रर मेरे शपक पराग्रसी मित्रो 
ने मुझे नाराजी के पत्र लिखे थे । पर तु उस लख की प्रण्सा से ओोतप्रोत जो पत्र मुझे 
आप हुआ वह था चाद इलाहाबाद के मालिक रामरखसिह सटगल वा । 4 भेरे एस 
लेख से अत्यत प्रभावित हुए थे। कहिए, मभे उनके चाँद के झरायमा मे सीच ते गया। 
फ्रि तो उ होने मुझे बहुत कम कही अयन अपनी रचया भेजो की झूठ लो थी । 
उन्होने मुझसे बडी आ्ात्मीयता और हृढता से यह कह दिया था कि श्राप प्रत्येक रचना 
प्रथम चाद में झानी चाहिए। चाद सामाजिक क्रा।ति का पत्र या। भेर उनके विचार 
समाज सुधार के दृष्टिकोण से परस्पर मे मिल रहे थे । इसजिए चाँद के प्रष्ठ के पृष्ठ मेरी 
लेखनी से लिखे जाने लगे । 
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उन (नो चादर मे प० न दा शोर तिवारी सरपासउकोॉय विभाग मे ये । उनकी 
प्रेम ओर श्रद्धा । भी मुझे चांद श्री ओर कसर बाघे रखा। चाद के पत्राक और 
अछुताफ़ दो विशेषाक उहोये गायोजित किए थे। मेरी कहानिया चाँद ओर सुधा दोनो 
में छुपा करती थी । सुवा ते दुवारेगाता भी दिल्ली श्राफर मुझस मिले ओर म्‌झे 
अपने सुतरा परियार में सम्मिनित कथा । इसी भेट में वे मेरा नवीन उप यास 'हृदय की 
प्यास प्राशित करने के लिए जे गए व । 

परन्तु समाज की अन्य राढियां पर चाद जे प्रहार मुझे अ्रत्य त प्रिय ये । मेरी 
लेखनक्ला का उबवता हआ रग दो ही पत्रा जा पाप्त हुआ, एक प्रताप हानपुर शोर 
दूसरा चाद इलाहायाद | सटगन जी के साथ पोजना बनी ओर ग्र ते मे चाद फे ६ विशे 
पाक निकाजन का भार सहगल जी ने मुझे सौपा। उप दिना राजनतिक वातावरण 

श्रत्यत गम या। बम पार्टा प्रीर काग्रस पार्टी दोना तो सक्रिय हो रही थी। मेने चाद 
का प्रथम वितेषाय फांसी श्रता निताजन की घोषणा की। फांसी अ्रक को आवश्यकता 
यताते हुए मेंने जो मत प्रकट किया था यह सा पक्रार था +- 

'मनुप्यत द्वारा गनुण्य जी हत्या जगत वा अत्यत जधय काम हे, पर यदि यह 
वाथ याय ओर शा ते रलाफे नाम पर जिया जाय तो मनुण्य समाज को मनुष्य जीवन 
के उत्कप से गिराने याला भोपण पाप है। दस पायक का जितनी तीक्ता से उच्मूलत 
फ्िया जाय, मपृण्य जाति का उतना ही उत्पाग है। <तिदास के निपकल'डू श्रोर अ्रमर 
एवं श्रद्मास्पद पृष्ठ या, किसी विषय से कली द्रित समके जा सकते ८ तो वह यही भीपण 
पाप है। भोज आर पाशविक प्रवाह्म आर जो बित मनुष्यों को सनुप्यां ने समय समय 
पर ह्त्याए री ४ और आज तक उतनी सन्‍्तान अपने पूव पुरुषा के >स पाप के लिए 
रो रही है। सार सथार । अतीत प्रष्ठो पर स वाल वी वागी धूल झाउनेक॑ बाद भिन्न 
भिन्न देश ने महाये प्रग्षा ॥ सूती, पासी, उत्या स्निशह या दारण मृणु यो मे 
बिना कारण तठ॑प । ॥३₹ प्रारा दंत इंसकर, राहसा सन मे मनुप्य रामाज के प्रति 
तिरस्पार 4 तीत्र साय उत्पन्न रात है । मन प्रस्ष सुक्रात, जो मिट्टी के गतन बनाकर 
गरीब परुष वी तरह अप्या पेह अरता था, पर तु जो पर्व प्रिश्वास आर रूढियाँ फरे 
स्थान पर मन्विए+ मं ते उज्ान की तमिल ज्याति की वारण विए यथा, फैशत उसी कारण 
विप पा। पर विज या गया। उसने तत्णानी यो तरह थिप थिया प्रार मरा । 
आज हजारा उप से संसार उसवतो देह वी थे यता को अनु भय करके रो रहा ह, पर उस 
परवाह नही । मसी< जा सत्यवत्ता और र यो का िच्छेब्व पुरुष था, इससे भी 
काप्ददायि। मृत्यु गे मारा गया। प्राण विकलत ) श्र तवैेम लण तक यह अत्थाचारियों 
के लिए “क्षमानामा” पुकारता रहा । स्त्रिया तक उस श्रत्याचार से नहीं उवी। जोन 
भ्राफ आक के जीता जाए जाने के लिए समस्त अग्रेज लज्जित हे । उसी प्रकार दन्ज- 
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लण्ड पर स्काटलण्ड की दुखिया रानी मेरी का रक्त सवार हे । यूनाव गार रोम के 
इतिहास इस रक्तपात के वातावरण से आंतप्रोत हो रहे है । भारत 7 पराश्गों, जन 

म्र थो, बोड्ध कालीन ग्र थो मे ऐसे अ्रमरय प्राण दण्डो की भरमार हे, जि ह पढते पत्ते 
मन में मनुष्य जाति पर क्रोव उत्पन्न होता हे । भारत मे अगरेजो के द्वारा 25005 
नन्‍्दकुमार को निरफराव फासी दी गई थी । विचारफऊ व्यक्ति के ग्रिपय म॑ पिद्वानों का 
मत हे कि इससे प्रथम विसी भी व्यक्ति ने यायासन को इस प्रकार क्जद्वित नही फ़िया 
था । फासी के कुछ काल बाद उच्च अविकारियों से उ हे ठोंड दन का परवाना आ गया 
था । सन्‌ १८५७ के गदर के नेता नानासाहब की कुमारी निरफ्राव पालिका को कान 

पुर भें जीवित जलाया जाना--न भूलनेवाली रोमाञ्चक्रारी घटना है। आज अतीत 

काल के बवर जीवन शात हो रहे हे, राज्य शक्तिया एक शासक मस्तिप्क से पतित 
होकर जन समूह मे रम रही है। प्रजा जवान हो गई हे श्रोर अत्र वह एक बार फिर 
जजर होने तक स्वाधीन, स्वावलम्बी एवं आत्म शासन की अभिलापा रखती हे । ऐसी 
दशा में हम सारे ससार के सामने यह प्रस्ताव रखना चाहते ह वि अब याय ओर 
गा ति के नाम पर मनुष्य वव करने की पाशविक प्रथा उडा दी जाथ । कोर्ड गयनमेंट 
कोई सरकार, किसी भी हालत मे, किसी भी पुरुष त्री हत्या न कर सवे । कानून क्‍या 
फहता हे, यह बात सुनने की हमे फुरसत नही हे । श्रगर वह ऐसी पाप कया या, एसी 
जघ य बात का समथा करेगा, तो हम उसका नाश कर डालगे, हम उस यात पर तुते 
हुए हे । हमारा यह दावा हे कि जब मनुष्य एक कीडे मत्राड़े को भी पदा तहीं कर 
सकता तो किसी मनुष्य को मारने का उसे क्‍या अविकार हे ? राजा प्रसन हाने पर 
किसी को बन मान दे सकता हे, तो वह अप्रसन्न होने पर उसे डीनत । परतु जय यह 
प्राण नहीं दे सकता, तब प्राण लने का उसको क्या ग्रविकार हे ? केयल एक ही युक्ति 
है, जो प्राण दण्ड के पक्ष मे कही जाती हे । यह यह हे कि प्राण दण्ड यदि फर्म 7 जाय 

गे तो भयड्डभूर अ्रपराव बढ जायेगे। हम यह कहते हे कि यह यात भूठ झ्रोर अप्रमारिषत 
हे । प्राचीन काल में सारे समार मे प्राण दण्ठ की ऐसी रीतिया प्रचलित थी, शिनस॑ 
अधिक से अधिक कष्ट भ्रपरावी को दिया जाता था। महाराप्ट फत्रि समउगुरू रामदास 
ने एसे दण्ड देखे थे कि गम चिमटो से जीवित खाल खीची गई, आया गरीर वरती मे 
गाडकर, शरीर पर दही डालकर, शिकारी कुत्ते छाड दिए गए। यह राजा प्राय र्थिया 
को मिलती थी, नाखूनों मे गम सुइया घुसेड दी गई, शरीर के जान जाड श्रागग फर 
दिए गए । यूरोप म गम तप्रे पर जीवित मनुष्य भून॑ जाते 4, रिफजा मे हत्या तरी 
जाती थी। हजारो दशको के सामने कई दिन तक मनृष्य क्षत विलत, अवमरा, सग्न 
पडा तडपता रहता था। ऐसे सु दर प्रम आर सामाजिक आदश म॑ रहते वाला मनुष्य 
ऐसे नीच निदय हृश्य देख सका होगा, इस पर सहसा विश्वास नहीं होता । परन्तु ये 
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घटवाए वियुतओ रशत्य है। रोम + इतिहास गे शेरों के आग मनुण्यो की या 4 करके डाला 
जानता, एव ह ये को हिया हने थाजा हश्य उर्पॉस्यित करता था । 

कया हमें से यात पर विचार नही फरना चाहिए कि एक मनुष्य, जो कसी 
भी घटना से श्राय ते उत्तजित हारर पश्मु यनकर क्रोत में कसी को मार न्लता हे 
बह कहा तक लमा का सरातवियारी हे ? परतु जब उसके अपराध की सजा मात हे, तय 
जो व्यफि गात्ति भायस याप और पिचार या ग्रविप्ठाता बनकर क्सी को सार उालने 
फीगाज्ञा टता है, तो उसका उ्य्ा दण्ठ होता चाहिए ? मनुष्य स मनुष्य का वब, श्रावेश 
श्रोर क्री3 में तो लम्य होभी सता हे, पर तु पिचार शक्ति रहते तो किसी भी दशा म॑ 
नही । 

हम उस बात पर भी पिश्यास नहीं करते कि प्राण दण्ड के भय से अपराधों में 
फ्रमी होती है, जगाडि यहा जाता हे। जब प्राग दण्ड अत्यन्त कष्ट से दिया जाता था, 
तथ्र भी यसे अपराव टो। थे, और अर भी होते ही हे । सच पूछिए, तो अपराबा को 
सख्या दिताटिन यढती जा रही हे | वास्तय मे वे पुस्ष, जो याय पिचार से प्राण दण्ड 
के अधपियारी होते है सपराव शर्त समय उस परिश्यिति को पहुच जाते है, जहा किसी 
भी टशा से थिवक्र और प्रियार वा हाना सम्भय नही हे । ऐशी दशा में कानून या दण्ड 
का भय उनके लिए व्यव है। दण्पित व्यक्ति का तो प्राण दण्ड से कुछ सुवार होने की 
सम्भायना हे ही नहीं, जोजि उण्ड का मुरय उदृद्य हे ' 

दण्ठ का प्र हे सुधार । अपरा वी व्यक्ति को भविष्य मे ऐसा परिवर्तित कर 
दिया जाय कि यह उसे पक्रार का अपराब न कर सके, राजदण्ड का यह सबसे उत्तम 
स्परूप हे । कितु ग्रृत्य हण्ट से सपराजी का जरा भी सुर नहीं होता, न उसे प्राय 
श्वित का अयसर हो मिलता हे । प्र यू उण्ट देवा उस सूख ग्रोर नीच वद्य की चित्ित्सा 
वे! समान है जा रोगी का आरोग्य वरन की ज्टा न करे, उसे मारफ्र उसके रोग को 
ग्राराम हाना सममाता २ । 

कितने टो पुरुष आज प्राशा उण्ण से प्राण साने के याद निरपराब प्रमारित हुए 
है । फितन प्रर्य पारा «०0 से रता परायर देश के सुतवारपफ और युगान्तरफारी सिद्ध हुए 
है। टयल, अपदाय था ते मे [एस अपय 4र्ईसान यानून के बल पर, फ़िसी भी कारण 
से क्रिसो जीवित पुरुष थी खह्यो ते कर सक् - उस सम्पाव में खूथ जोर से पुकार उठान 
का दि। आ गया है ओर मे 47 आयाज उठाते या साहस वरता है । में ऊची से ऊचो 
उस आवाज यो यूराप, एजिया सौर अमेरिका तर के यातायरण में गुजायमान कर 
देना चाहता ६ । माय जाति के 7वफरशप एस जगली प्रथा के पिगद्द आयाज बुल द 
करने का सूतपात बराया हूँ । 

नवम्पर ११५८ वा अद्ध चाँद या तूफानी विशपाक 'फासी श्रद्ध था। मेरे 
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कहने शोर विश्वास पर चाद का यह विशेषाक़ बहुत श्रत्रितत सरया में जापा गया था। 
टूस अ्रक के प्रकाशित होते ही समस्त भारत मे भूचाल का एक मटका सा लगा या । 
सजीवन प्रेस मे मेरे पास कुछ युवक कम्पोजीटर बन कर काम विया करते ये, तब मुभे 
यह गुमान भी नहीं हुश्ना था कि ये युवक विप्लववादी दंश के नौतिहाल है । पर तु जब 
फासी अ्रककी सूचना पढ़कर ये लोग मुझे विज्ञववाद का मटर दने श्राए तो मे उनका परि 
चय पाकर दग रह गया | भगतसिह के अलावा श्रय क्रातिकारियो के भी प्रत्यक्ष दशन 
मुझे उस काल में हुए । वे उन दिनो मेरे मकान पर गुप्त रूप से रहकर मटर लिसा 
करते थे । मेरी पत्नी श्रत्य त प्रेम कर उमग लेकर उनके खाने पीने और आयास का 
ध्यान रखती थी। पर उन युवकों का चरित्र श्लोर जीवन भी प्रिचित्र श्रौर वल्पनातीत 
था। न उ है खाने की सुव थी, न सुख श्राराम की प्रभिलापा । पलक मारते ही मरे 
सामने और पलक मारते ही कई कई दिन गायब । आने का कोई टा>म नही । रातको 
दो दो बजे दरवाजे पर उनकी टिक टिक सुना करता था । 

फासी भ्रक की धुमधाम देश भर मे मच गई थी और वह सवत्र चर्चा का विषय 
था। चाद के पाठकों ने उसकी कई कई प्रतिया रिजबव कराली थी। अग्नज सरकार न 
भी फासी अ्रक की विज्ञप्ति श्र विषय सूचि पढ़कर अपने हथियार उड़े सभात लिए 
थे । फलत प्रकाशित होते ही इसकी जब्ती का हुक्म हो गया, श्र फासी अर छिपे 
तोर पर हजारो की सझ्या मे दस दस रुपयो से बिका । 

दिल्‍ली आ्रावास के आरम्भिक काल में रामरखायिह सहगन से पहिनी बार मरी 
भेट हुई । रहने का ठाठ-बाट खूब शाही था । कपड़े खहर ३ , ढीला पाजामा और कूर्ता 
पहिनते थे । खय रुआब से रहते थे । देखकर तबियत खुश हो गई । पही स्प्रिट थी, जो 
मेरे अर दर काम करती थी । वही समाज ओर राजनीति की क़रा तयारी भाषाएं थी, 
जिन्हे मे विचार करता या । फल यह हथा कि दोनो की पट गई । उन 4 श्रादर सन्कार 
ने मुझे मोह लिया और फिर हम श्रधिक निकट टोते चने गए । 

पर तु चाद की आर क दशा उन दिना अच्छी न थी। प्रतिया भी शा ये तीन 
हजार ही छपती थी । खच शाही ये । पुस्तक अ्रच्छी बिफती यो पर सच मी तगी 
बनी रहती थी । एक दिन बडे बडे प्रिचार हुआ कि उसे बाद! को उन्ते पिया जाए । 
मेने ठ विशेषाको की स्क्रीम बनाई। जिनमे पहिला 'फासी श्र था। पहूत भारी शकरा 
पमावान के बाद श्रीसहगल फासी भ्रक की उपयोगिता पर सहमत हुए । यह भार उ्लेत 
मुझी पर दिया ओर मैने उसके लिए कलम पकड़ी । मरी अभिल्‍पपा थो कि उसमे फाँसो 
के दण्ड के प्रति तिरस्कार तो प्रकट ही जिया ज प्र, साथ ही मो रजन की ह५% से सरार 
के श्ाण दण्डो को व्यक किया जाय । दूसरे इसी यहाये बीस री शताब्दी मे राजनेतिक 
पारणो से फासी पाए जाने वर एक रिकाड भी एक्न कर लिया जाय । 
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इसके विज्ञापन जो भी सारी याजना मैने ही बनाई, विज्ञापन के ड्राफ्ट भी मेने 
किए । भारत के अनेक पत्र मे फायी थ्रक का चिज्ञापन उपते ही तहलका मच गया । 
बडा यठ श्राउर था। लगे । उपर सरकार भी चिंतित हो गई। भला सरकार साहित्य 
में ऐसी उग्र राजनाति शोर क्राति कहां देश सकती थी। परन्तु हमारा काम चलता 
गया और मेरे पास तेसा या ढेर लगे गया । परन्तु राजनतिक फासी पाप्त जनों का 
प्रामाणिव वृत्त मुझे उही मिलता ही ने या। इसी समय श्रक्स्मात मेरे पास सरदार 
भगतसिह ने झ्राकर फुड श्राविक सहायता चाही श्रोर मैने वह कठिन काम उहे सौपा | 
उन दिनो वे सा डस को मार चुके थे और पुलिस उनके पीछे थी। वे छद्मवेश में रहते 
थे तथा नाम बदलकर परिचय देते ये । में भी, जब तक कि श्रसेम्बली मे बम-वडाका 
नहीं हुआ, उनका भ्रसल परित्रय न जान पाया । उन दिनो सहारनपुर और दित्ली क्राति 
कारिया वा अठ थे | रहा था। उ हान घर पर घूम कर क्रातिकारियों के ७० से ऊपर 
प्रामाशिक चरित्र श्रोर चित्र मुझे दिए, जिसके बदले सिफ शायद ७००) उहे चाँद की 
ओर से मित्रे थ। भगतसिह ने श्रारम्भ मे श्रपता नाम बतलाया या-बलवन्तसिह । 
चाँद वा फासी अश्रक्र चाद के इतिहास में एक महत्यपूरर घटना थी । जय सब 
मटर तैयार हो छुता और उपने प्रेत म गया ता सहगल न तार से पूछा कितना उपेगा । 
म॑ने तार ही स जवाब दिया दस हजार । लेक्नि इतनी भारी जोखिम उठाने को सहगल 
तयार न ये। उतती प्रतिया न थिक्री तो ? उन दिनो दस हजार क्सी मासिक पत्र का 
जुपना आशातात बात यी । परन्तु मैने भी हठ ठावन ली और तार दिया कि जो प्रति न 
ब्रिके पट सत्र में सरीद जगा, पर दस हजार छापो । निदान फासी श्रक दस हजार उपा। 
परन्तु देशन याय बढ़ते है कि कम्पोजीटर मटर कम्पोज करते करते पागल की 
भाति कपडे फाजने लगे थे, उमत्त होकर छाती पीटने और रोने लगे ये । बठी कठिनाई 
से सहगल व व्ययस्था री । उधर सरकार भी बे सबर न थी। श्रक निकलते ही उसे 
जात बरी पूरी तंयारी सरकार पर चुकी थी तथा सहगलक प्रस के चारा भ्रोर काफी 
पहरा बैठा हथ्रा या । अन्तत जब तीन चार दिन होने पर भी पत्र को डिस्पेच करने का 
साहस 3 7 ने झ़म्ना ता मुझे; जाहाबा जुनाया। जाकर देसा सहगल परेशान ये। कहने 
जगे - कागज सात उधार आया है। स्टाफ का दो मास का वेतन नही दिया गया । यदि 
बी० पी० 4सूल व हुए ता में तवाह . जाऊगा और तब सबस पहिले श्रापका खून करू गा, 
आप ही ने मुझे «रा मुसीबत मे ठाजा है। मैं दस हजार छापना नही चाह रहा था । 
में [टी रामभता था हि ऐसे मामला मे एक आशथिक रख भी है श्रौर सचमुच' 
मैने सहगत को जिस श्रथ संकट में डाना था “यदि पत्र जब्त हो' जाता ता उन का 
तिस्तार पही था। हमने एक तिकड़म सोची । रात के ८ यजे हम पोस्ट मास्टर के मकाय 
पर गए और उसे खरीदकर एस बात पर राजी किया कि वह कोठी पर चलकर सब 
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पत्रो पर मुहर लगा दे, तथा रजिस्ट्री करदे ओर यह भारी काम ताने पर टमन युक्ति से 
सारी प्रतिया स्टेशन भेजकर गाडियो मे लदयाटी । रात के प्राठ दस बजे था मे यशञात 
मे इलाहाबाद से उन दिनो चारो तरफ रेलगाडिया छूटती थी। यस एक ही दिनम एग्यः 
कलकत्ता, मद्रास, दित्ली, लाहोर आटि देशके भिन्न भिन्न भागोम अत थिसर गए। एम 
ने ओर दो दिन हऊप्पी लगाई। तब डिप्टी कमिश्नर के पास दो प्रतिया भेजी गह । 
पुलिसको आवश्यक कायवाही मे दो दिन श्रोर लग गए और हमे पूर पाच निका समय 
मिल गया । सहगल की मेज पर रुपयो का मेह बरस रहा था । चातीस नए यलक स्टाफ 
मे बढाए गए । नई मशीने खरीदी गई और चाद दिग्दिग त में प्रसिद्द हो गया । 

इस शअ्रक से यथेष्ठ श्राथिक लाभ श्री सहगल को हुआ । तथा हजार स्थायी ग्राहक 
बन गए । इसी समय भगर्तासह असेम्बली में बम फेक्ते हुए गिरफ्तार हुए । पुजिस को 
सदेह हुआ कि चाद के इस अद्भ से इस पार्टी का कुछ सम्बब ग्रवश्य हे । 

पुलिस को चाद कार्यालय से उगा लेखको के वास्तविक लेसप या नाम मिल 
गया जो फर्जी नाम से छुपे थे । इस बात से मेरा मन श्री सहगत से सिन्न हां गया । 

अब चाद के दूसरे विशेषात़ की बारी आई । इस वार मारवाडी शअ्रद्ध के द्वारा 
मै मारवाड को उदबोबन देना चाहता था। मारवाड की कुरीति पर आरशेष चाहता 
था, पर तु इस अड्धू का सम्पादक यद्यपि मे था, परतु सहगलने कुछ ऐसे लस छाप दिए 
जो मेने नही चुने थे । उहोने मेरे छुने लेख भी निकाल दिए । पहिले म॑ने उस बात या 
कुछ मह॒त्वपूण नहीं समझा । पर पत्र ज्योही प्रजाशित हुआ, एक तुफान खड़ा हो गया । 
खेतान बबुप्रो ने कलकत्ते के मारवाडी बाजार फो उक्साकर एक मुकदमा सठा कर 
दिया । उसी दोरान में श्री सहगल पर जूता भी फेंका गया ओर तभी मुझे ज्ञान ञ्ग्रा 
कि मारवाडी श्रड्धू जसे साथनो से दबाव डालकर कुछ लाभा वत भावना श्री सहगल 
म॑ थी । इन सब कारणों से मुझे उनसे एक बारगी ही प्रथफ़ हो जाना पडा और यह 
ठीक ही हुआ । क्‍्याकि भारत में अश्रगर॑जी राज्य को लेजर जो मुत्दमेत्राजी पणि से 
सु टरलाल से चली, तथा श्री निरजनलाज भागय ओर थी सेठ रामगोपाल जी मोट्ता 
से जो आयिक जिवाद उठ खडे हुए, तब यह असम्भव न था कफ्िमुझे भी किसी सारा 
परिणाम पर पहुँचना पडता । मेने तो श्रागे सहयोग से सवथा ही उन्तहार कर दिया था, 
पर पीछे उ होने एक दो बेसे ही और विशेषाय निक्रातो पर उनमे उन्हें सफलता नहीं 
मिली । इसके बाद ही शायद उह लीक्वीडेशन मे आना और फिर बाद सरया से राव 
बोना पडा । बहुत दिन बाद फिर एक दिन मुलाकात हुई | उन दिना वे लसनऊ रटते 
थे। जाकर देखा कि वे अपने कुत्त को बेत से पीट रहे ये । कुत्ता जजीर स यवरा था 
और उझोटी ही जात का था । उसने शायद उनकी श्राज्ञा था उत्लघन किया या। पर 
पिटकर बुरी तरह छुटपटा रहा था। उसकी झ्ाखे करुगगामयी थी। बरी कठनाई से गे 
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उह वहा से सीय याया। जय 4 फू पोदा से भरे बराडे म---जिनका उन्हें बेहद शोक 
था, चाय पीव यठ तो एस प्रसथ सौर त्ियार चित्त से थ्रात करने लगे कि म॑ हेरान 
रह गया शोर जितना शी 4 हो सत्ता पहा से भाग निकला । 

फासी अ्रक में जा वजवयाद या मटर छपा था उसके लेखकों की तलाज मे, 
प्रोर बाद मे भगत: ने जा 5 ग्प्रल १६२८ को असेम्बतों मे बम फेंका, उसमे सूत्र 
ढूढते हुए पुनिस ने सुर्के भो प्रठ जिया । उस पटनाया शुरू स कहता हूँ। एकदिन 
म॑ भोजन पर यठाहो था वि यलब तविह ये भपटते हुए आकर कहा-भटपट तयार 
होजाइए, मे टफ्सी याया है । 

वहा, वाल अगारा म7र दूज के चाद्रमा के समान पतली और बायी मछे, मृछो 
के नीचे वैसी ही याती मुस्पुराहट, गिर पर गग्रजी हेट, टन कालर की शट ओर निकर, 
छाटी आर तेज आस । 

मैने हमर वट। एयरग अजेण्ट आडर ? 

जी हां, परन्तु समय नही है । आप जरदी कीजिए, श्रौर माताजी ? उसने मेरी 
पत्नी की ओर टेसयर उठ टोटठो हो होटो में उहा। 

परतु कटा ? मंत्र प्रश्न त्रिया । 

एसेम्बनी में । मत तल कहा न था कि आज वहां खास दिन है, स्पीकर पटेल 
स्तीफा दगे | स्त्रराज्य पार्टी वा आउट करगी | और भी न जाने क्या कुछ न हो जाय । 
उसके स्पर में तजो थी, श्रास न जाने क्या सदेश दे रही थी श्रोर उसके पेर जसे 
तपते तवे पर थ॑ । 

मैने कहा - श्राज जाया नो हां सकेगा बतयात, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम 
है । फिर बभी । 

फिर भी यही, आज ही । उसने भू भला कर कहा । फिर पत्नी की ओर देख 
कर कहा ओआप प्रह्ा दर लगायगी, जरा जरदी फीजिए, दस बज ही रहे है पहुचने में 
१०-१५ मिनट लग जायेगे । 

पाती ने मरी और देखा । गाहयगाह यह युयतक्र जाय ते मेरे पास थ्रा जाता है। 
परिचित आदसी है। कभी यह्चा की तरह बसिर पर की बात करता है कभी ख़ब 
गम्भीर टो जाया हे, और भी गुस्से में श्राता है, तो ठोट बडे किसी को नहीं बरू 
शता । मैं उस प्यार यरता है। चाहता हैँ, जब आए, उसे दुलार करूँ, कुछ खिलाऊ- 
पिलाऊ । पर बरत परम एसा ऋर पाता ह। एक तो वहु कब. आएगा, और कब चल 

ठा होगा, उस ढीवे ठिकाना ही यठी, दूसरे शिष्टाचार की भी उसे परवाह नहीं, 

और खाने पहनन का तो क्रमी शौफ ही नहीं। मूँहफट ऐसा कि कभी कभी मुझे ही 
फटकार बठता हे । लकिन मुझसे बात ऐसे करता है, जसे सगे पिता से । 'बाबुजी' कह 
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कर सम्बोवन करता हे--गुस्से मे भी और खुश रहने पर भी । कमी कभो जबतक चाय 
पानी मगाऊँ, बात करते करते भाग खडा होता है। बित्फुन सनकी । पर श्राज कमीज 
निकर नई है । हंट उज्जेदार बडी बाकफ़ो है। कमीज के खुने गले से पृष्ठ गदन राप्र 
भली लग रही है | लाल सुख स्वस्थ्य चेहरे पर खूब लाल पतने होठ रग दिखा रहे है । 
ग्रभी उम्र ही क्या है। शायद २४ को पार कर रहा हो। श्रपना भ्रता पता कभी यताता 
नही । अजुन श्रखबार के सम्पादकीय विभाग मे अनुवादक हे । मरे पास सिफ दा बारण 
से आता है, या तो फटकारने के लिए या रुपया मांगने के जिए । दोनो ही मामलो मे 
सकोच और भिम्रक से रहित । एकदम दो हुक । फटकारता है मुझे कायर कह कर । 
इतने बडे साहित्यिक होकर श्राप कुछ तही करते, यही उसका कहना है । स्पए मागता 
है, तो कहता है, कु रुपए दीजिए बाबूजी । 

मै हुज्जत नही करता । हांते है ता द॑ देता ह। नही वो पत्नीजे पास भेज देता 
हैँ । पत्नी कभी उसे छूछ हाथ नहीं लौटातो । रुपया हाथ में नहो, तो भी नहीं । कही 
से बदोबस्त कर देती है । हम लोग उसमे यह नही पूउते- रपया करोगे क्‍या । रपया 
वह कभी वापस देता भी नहीं। वापस करने की चर्चा कभी करता भी नही । 

उसने गुस्से मे कहा--सारा वक्त आप यही बर्बाद कर देंगे बायूजी । 

मैने कहा--मगर पास कहा है ? 

ये है, उसने जेबसे निकाल कर दिखा दिए । 

मेने कहा--देख ”? 

देख लीजिएगा रास्ते मे, श्रब आप हाथ घोइए । 

क्या खाना भी न खाऊ ? 

अब लोटकर खाएएगा । कूल एक घण्टा ही ता लगेगा । मैन श्रौर हज्जत परे 
की । उठ खडा हुआ । पत्नी बिना खाए तेयार हो गई । चद्रसेन भी हमार साय था। 
हम लोग जब एसेम्बली भवन मे श्रुस रहे थे, तब दस बजकर (५ मिनट हो चु। ये । 

एसेम्बली भपन मे आज बेशुमार भीड थी । दशक गलरी में तिल 4र। का जगट 
न थी। भुझे दद्यको की गनेरी के द्वार पर छोडकर बलयत न जाने कहाँ गायय «गया 
था । पत्नी को लेडीज गबरी में बठाकर मे श्रपने बैठने को जुगत सोच रह या । ब॑ंठने 
को जगह नहीं मिल रही थी। बहुत लोग मेरी ही भाँति खडे या दतर उप्र भटक रहे 
थे | म बीच बीच मे लोगो के कन्धो पर से उचक कर वक्‍ता के भापणा | एक्ाय जब्द 
सुन लेता था। उस दिन 'पब्लिक सेफ्टी बिल' पर बहस हो रही थी। बहस खूप् गर्मा- 
गम यी। पर मुझे कुछ आ्रान-द नही भ्रा रहा या, आराम से बठने का छीन ही व. लग 
रहा था। मे भीड से उचक कर भागे देखने लगा | मोतीलाल नेहरू अपने स्थान मे 
उठकर ऊज़िसी दूसरे सदस्य के पास जा उसके कान मे फुसफुसा रहे थ। उपर ही मेरा 
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ब्यान या । एए हया सा वा सात र पी 3 '"सा-रात्री मण्गी सठी थी। मे म्‌ह खोल 
कर थाने वु' ५» वे तो । वाह रे था, एक हय पतव सावन युवक पर हत्‌ मेरी 
नजर पर गज । में सोता जगा, संता *खा है| उसने गरी तरफ टेखा-मुझभे मालूम 
हआा, मुभे टावर रस «ठ जाजु टित पर दसर दो लग पह औआसा स ओम हो 
गया । योटी दर सात | याद याद साया उस यहति ने भी चाद के फासी श्रक के 
लिए राजवीतिय फासी प्राप्त श्री्या का यहत सा दुष्प्राप्प मसाया दिया था, परतु 
यह भाग क्या गया ? वात क्या न की ? मे तेजी से उसी और को लपका जिस ओर 
वह गया या-पर उसता पाया नहीं जया । 

मे उबर उ4र नजर दौ टी रहा था कि सहसा तीर की भाति तेजी से चलता 
हेमा पत्र ते खरे से गुजरा । यट एज प्रकार से मुझे धक्का देता हुआ सा निक्‍ल 
गया । मे उसे पारा औ्रौर एक + ”म उसके पांडे लपया, पर तु उसने उस पर व्यान 
नहीं िया। उूद र॒वा साल्याट हो श्र तर पर पट उसी सॉयने युयक्स कुंड बीरे 
वीर वात वर रहा टै। में तजी से- यहा चाहिए दौडफर उसके पास पहुँच गया , 
पर तु मे उतर आता इस वे दोना टी भिन्न जशाश्रा की श्रार जापर एकदम भीड मे 
गायय ८ गए । 

मे इस प्रदभुव माम । से चमत्कत सा सझश कुछ सोच ही रहा या कि घण्टी 
बजी । सत्र जाग श्रागे तर शासयाटी देखने जग । बहस खत्म हो चली थी और 
सदस्यगंगा जियेहर | पाज्ों की भीति घर से उधर बोट देने को उठ रहे थे । मनो 
रजय है थे था। सत्र तोग यान से देर रटे 3। में भी और सत्र यात भूत कर यही 
देखते बगा । 

मे । वैज गयरो । कि ८ खटा था। स्पीतर पठेल न स्थिर गभीर स्पर में 
विन पर सापता विशय | या, और एक क्षगा ?के । बगल के सज्जन बोले-तो, स्पीकर 
श्र स्ताफा भी. में, मेरा या रपीवर वी टिलतों हई दाटी पर था। एकाएक भया 
नये घे 4 से भवत ६ गया श्रौर ६ दो गज विद्यत्‌ प्रशाश ठीक उसी स्थान 
पर चमता, जहाँ सरकारा सदस्य वठ थे | साथ टी ऊपर से सिक्रियों के याच के ट्रुकडो, 
और धूए क। एप औद्धार ढमे घर बरस गई । 

लमाभर है विए में उमद एव गया। किसी ने उह्ा-बम बस । परमारु और 
पाँच ३ ट्ु॥ >ा को उषा -मार ऊपर ,। रटी थी । भयन धुए से भर गया था। चारो 
मोर भगद" मत गे थी। गोरे साज ह सयस पहले उज्नल्ू टो गए ये। नेडोज़ गेलरी 
में भ्रग्मज स्न्रियाँ तीस रहो थी । एप बुड़िया मेम अ्रपो ही साए में उलक कर छाता 
हाथ में लिए श्रौधे मु/ गिर गई थी, शेप स्त्रियाँ उसे ऊुचलती हुई बदहवास भाग 
रही थी | 


हक 
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अँग्रेज स्त्रियों को निरीह भारतीय स्तियों की भाति राते टयात का यह मेरे जिए 
पहिला ही अवसर था| विचित्र दृश्य या। मेरे पत्ती यो हाथ पकला और एव पत्र 
से उ है घमीटता हुआ सीढियो तक ने गया। मरा सथाय था - यह प्र ए्ग ली टह 
रही है । पर तु कइ क्षण बीतने पर भी बिल्डिंग ढही नहीं । जीत पर जाकर मे सता 
हो गया । मेने सोचा--जीयन में फिर यह कय टखने को मिजगा। पत्ता सोर च द्रसन 
को वही खडे रहने का सकेत कर मे भीतर को लपक्ा | लोग भागे ग्रा रह व ग्रार मे 
भीतर जा रहा था। में सीवा घटना स्थल की और दोडा । तभी ओर एफ वन्‍्यका 
हुआ । धुए श्लोर श्र वकार में कुछ भी नहीं दीख रहा था। उसी समय जहा म॑ था, 
वहा से ४ ५ गज के फासले पर अ्रचल सडा बलय त और उसके साथी टनाटन गाणिया 
चला रहे थे । मेरे बदन का खून जम गया। मेने चाहा कि म॑ उठ प्रकार या उनने 
निकट पहुँच जाऊं। इसी भण बलपयत ने गरज कर कहा -- जाग जिय रत्रोयुशन 
आर बहुत से पर्च निकालकर हवा मे उठाबव लिए । उसके साथी 4 भी यही किया । 

धञ्मा कम हो रहा था। नीचे काक कर देसा -सावाटा या। क्यन दा -यक्ति 
वहा बठे थे । एक श्री क्र रार, सरकार के गृह मे जी ओर दूसरे प० मोतीजान नेटरू । 
कुछ व्यक्ति जो श्री क्र रार के स्थान पर आक़ात हुए थे पडे फराह रह थे, ऊपर 
दोनो ही युवक अचल खडे थे। कुझु समय तक पुलिस को इन दोना युयत्रा के पास 
जाने का साहस नही हुश्ना। अत में पुलिस की टिया समझ उन्हांन अपने अपने रिया 
ल्वर फेंक दिए और अफसरो को पास आने का इशारा क्या । 

बरामदे मे शस्त्रो की सडक ओर भारी भारी बटो की धमा सुनाएँ दी । ॥नां 
ही कण्ठो ने तारा बुल द दिया, 'लाग लिव रेवोल्यूशन' ओर इसी समय सी ने चीरा 
कर क्हा--पकडो इ हे ।' 

गारे साजे ट सगीने ले लेकर दोडते टिखाई दिए । मन भी” में घुसनर दंगा, 
दोनो युवकों को दो दो साजच्टो ने भुजपाण म पीड,े से कस रसा हे । होना यु4का की 
छाती उभरी हुई थी ओर उनके होठोपर हास्य वी रखाए सारतीय फ्रा ते के उतिशास 
का नया श्रध्याय लिख रही थी। लोग भाति भाति की बात कर र॒ट थे। में अवज 
खडा उन दोनो युवकों को देख रहा या। जिनया असती भेद पर्षा के सम्पक से भो 
मैं न जान पाया था। मे वहा से हटकर पत्ी के पास झा खा हया | जप्र दाता पास 
से गुजरं--बलव त की आखो ने एक चोर नजर से हमारी झौर देसा, उसततो आस 
हस रही थी । पत्नी की आखा में आसू भर श्राए, जि है उन चार नजरा ने देख लिया । 
उ होने मुह फेरा, सीता ताना ओर क्राति पथ का जैसे शिलायास करते हुए पुलिस 
के घेर मे आगे बढ गए। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, भूचाल आया हे, विश्य जल रहा है, 
प्रलय भूलोक को निगलने की तयारी मे है । 
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लेखा) ही सा एसम्यती भयन गारी काजी प्रतिस से भर रुया । उसके सब 
द्वाराघयत कर ये गए और एफ प्रगार से भीतर के सभी जाग कद होगए । मेने थीरे 
बीरे भयन या एव चर जगाया। चाट रहा था, काठ परिचित पुरुष मित्र जाय, तो 
यात उरू, याहर जाने को राह निक्राव। पनी वहत परणान थी । अभय बलयत का 
कया होगा ” य्या उूड ८ त कर मामला साफ नहीं फ़िया जा राफ़्ता ? यह उन्‍होंने 
क्या क्रिया ? क्‍्यां जिया ? बम होता क्या हे ? यह नहीं जानती थी कि करा तकारी 
कस जीय होते है । उनके क्ियातजाप यी भायना और उदष्य क्या हे ? ओर यह तो 
में भी नहीं समभ पाया था कि यह युवक्र, जो सदय अस्थिर ओर अस्तव्यस्त मेरे पास 
श्राता रत ८, क्रान्तिशारी दल का अग्रटूत है । सच पूछा जाय तो क्रातिकारी मामलों 
पर म॑ने कभी गटहराएँ से विचार ही नहीं जिया था, यद्यपि चाद के फासी अफ मे मेने 
उसकी यहते उहापाह को वी । 

पर तु सत्र ता गसे यहाँ पाठकों को भी भारतीय क्राति क सम्ब 4 मे दो शब्द 
जिसना उचित प्रतीत तता हे। ईस्त्री सन्‌ १९०६ भारतीय क्रातिकारियों वे नवयुग 
का प्रभात काया था। इसी व जाए चेम्सफाड भारत के वायसराय होकर आए ये 
श्रौर तय से १९०१ तय उनका शासनकाल रहा । उनके इस पंचवर्षीय शासनकाल में 
बडे यडे महत्वपुणा कराये हुए । मा टग्यू चम्सफोड रिफास्स बिल पास हुआ, जिसके 
फजस्यरूप भारत को शासनप्रणाली में रहायदन हुए । लेजिस्लेटित को सल के स्थान 
पर को सन श्राफ़ स्टेट और जेजिस्लटिय एऐसेग्बली दो विभिन्न चेम्बस स्थापित हुए । 
प्रत्येफ प्रात थी व्यवस्थापियां सभाए बनी और उनमे ७० प्रतिशत लोक नियाचित 
सत्य्य आसीय 7070 । संय्रप्रा मे भारतोय जाड सिहा बिहार उडीसा के गवनर पनाए 
गाए और एस प्रतार जाबर की (द्त शासन) त्ययस्था स्थापित हुई। पर तु ज्ीघ्र ही 
उस पानी के «पा या दखयर « में असाताप उत्पन होने लगा, जिसके कारणों 
की जाय या जिए सा मात कमीशन की नियुक्ति हुई । पर तु इस कमीशन में एक भी 
जोफ निवाि]। से रथ त था। टउसलिये भारत ने उस कमीशन का तीज पहिष्फार 
विया । जालोर में जब यह कमाशाय पहचा ता बता की जनता ने सिंह पिक्रम लावा 
लाजप राय । नतत्वथ में कमीशन या काले भण्लो से तिरस्तार क्या । फलस्परूप 
गरफार से सबंध एप्ना सौर सिह विक्रम लाजपतराय पुलिस की लाठी को चोट से 
आहत हायर रमगगत 27 । पर तु मरने से प्रथम 3 कह गए कि मरी छाती पर पड़ी 
हुई एक एक जोट थिग्णि साम्राज्य + फफन की जीले होगी । 

मिट विक्रम याजप राय ही उस म्रत्यु से देश भर क्रो - से जल उठा और प्रति 
हिसा की एक ऐसी प्रथा यासना जाग्रत हो गई कि जिसने सरकार को चि तत कर 
दिया । देश का यौवत हश्ार करने लगा और उसने क्रातिकारी तका सगठन क्या। 
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१७ नवम्बर १६९२८ को लाला लाजपतराय का देहा त हुआ । उसके ठीफ़ एक मास 
बाद सत्रह ही दिसम्बर को सध्या के कोइ पोने पाच बजे दिन दहाडे लाहोर के पुलिस 
प्रफमर साण्डस को इन तरुण क्राति दूतो ने गोलियो से ढेर कर दिया । यह उन ताटिया 
का पुरस्कार था जो देश पूज्य लाजपतराय की छाती पर घातफरूप से पडी थी । 

पुलिस के दल के दल अपराधियों की खोज मे देशभर म॑ धूम मचाने जगे, पर तु 
अ्रपराधियो का कोई भी सुराग न लगा। बहुत से अपराधियों को जैल श्लौर पुलिस की 
यत्रणा अ्रवश्य सहनी पडी । इसके चार मास बाद आ्राठवी अ्प्रल को भारत को जगाने 
और अग्रज़ी के बहरे काना मे चेतना उत्पन्न करने के लिए श्रसेम्बती मे यह हुआ । 

सकडो गोरे और काले पुलिस के कमचारी भारी भारी कदमों से भवन 
को दहलाते हुए तेजी से इधर से उधर घूम रहे थे। मेरी ही भाँति और भी अनेक 
दह्वक वहा बद हो गये थे । एक मजिस्ट्रंट द्वार पर एक एक की छानबीन करता जाता 
था और एक-एक को छोडता जाता था। सदेहास्पद जनो को रोकता भी जाता था । 
भीड बहुत थी और हम एक बार अपने उस प्रिय युवक को देखने की आतुर थ। सभ 
वत कोई सहायता पहुँचा सके । भाँति भाँति के लोग भाँति भाँति वी बात कर रहे थे 
शभ्रौर यह तो हम समभ ही गए थे कि आधा पागल और जिद्दी सा वह सु दर यूपक 
एक जबदस्त क्रातिकारी था। उसके प्रति स्नेह के स्थान पर श्रद्धा और आश्चय के 
भाव मेरे मन में भर रहे थे । 

तीन घण्टे व्यतीत हो गए । अ्रब पुलिस कमचारियों के मह पर बिता शौर 
घबराहट के चिह्न न थे। साहब लोगो के चाय पानी का समय हो गया था। यरा लोग 
चाय, टोस्ट, अडे दर मे सजाए तत्परता से इधर से उधर ले जा रहे ये । उच्हे देख पर 
पत्नी ने धीरे से क्हा-ये हत्यारे कया उ हे भी कुछ खिलायगे पिलायगे। मैं जयाब 
नहीं दे पाया था। मैंने सोचा--उन्हें श्रब खाना, पीना, सोना, हेसना कहा नसीब ' 
कुछ पुलिस के अफसर तेजी से श्राते नज़र श्राए । उनमे कुछ हंसकर यात पर रहे व । 
उनमे यूरोपियन भी ये। थानेदार लोग आसपास में खडे लोगों को सब॑त से गन में 
हटाते जाते थे । श्रकस्मात्‌ हमने दंखा--वे दोना युवक हथक्डियो में जकडे हुए सामने 
से चले आरा रहे है। वही उज, ऐठ की चाज, वही निर्भीक दृष्टि, वही तिरछी मुस्कुरा 
हट । मेरी जेब मे एक सतरा पडा था, ज्योही व मेरे पास से गुजरं--मेने चाहा, यह 
सतरा मैं उस प्यारे युवक फो भेट कर द्‌ । परन्तु मैं साहस न कर सका, वह चला 
गया । हमारी शोर उसने श्राखे तिरछी करके भी नही देखा । 

अब हमने बाहर जाने की सोची । मै पत्नी को आ्रागे करके द्वार पर श्राया, 
भीड अब भी बहुत थी। बारी आने पर मैंने अ्रपना पास मजिस्ट्रेट के आगे बढाया । 
खुदा को मार, उस पर मेरे नाम के भागे प्रोफेनचर लिखा या। उन दियो मैं सामसाह 
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अपने को प्रोफेसर जिसा करता था । मजिरतं ट ने पुछझा--आप कहा के प्रोफेसर हे ?' 
अप ता नही, पर तु कुठ यप पूप्र लाहोर डी० ए० वी० कालेज मे प्राफेसर 
था। डी० ए० बी? यजेज या नाम सुनते ही उसने आखे फाड फाड कर मेरी तरफ 
देखा । फिर कहा-अचडा, अच्छा, जरा ठहरिए, में आप से कुछ प्रश्न करूँगा । परतु 
श्रीमती जी जा सत्रती है ।' 
मैने मुस्करा कर कहा -सेद हे, हम लोगां ने विवाह के समय सुख दुख मे 
साथ रहने या प्चन दिया है। वे मुझे श्रवेला छोडकर शायद न जा सकेगी ।” 
मजिस्ट ट ने मुस्करा+र हमे देखा, हम लोग हटकर एक बगलमे खडे हो गए । 
जेत्िन च द्रगेन मे पास में भयकर बावा आ खडी हुई । उसके नाम का पास 
तो बनयाया गया नही था । यह हमारे साथ साथ जय असेम्यती भयन के द्वार पर पहुचा 
ता हि टस्तान टाउम्ग के रिपोटर चमनजाल उसे दीस पड़े । उसने लपफ कर उनसे कहा 
कि एय पास दिलवादएएं । चमनलातन के हाथ में ईसाई मिल के नाम का पास था, जिसे 
वे दने करे लिए ढट रह थ। पर पह मिल नहीं रहा था। असेम्बली की कायवाही शुरू 
होने का समय हो चुका था । उहोने अपने उस मित्र ती ग्राशा छाड दी ओर वह पास 
चद्रसेन को दे दिया । मजिस्ट्र ट ने जब नाम पूछा तो च द्रसेन ने श्रपता सही नाम ही 
बताया आर यह भी यह दिया कि मैं शास्त्रीजी का छोटा भाई हू । अब फर्जी नाम का 
पास बनवाने ते अपराव मे उसे स्हास्पद लोगों के घेरे मे रखने की ग्राज्ञा मजिस्ट्रेट 
ने गोरे साज ट तो थो। पत्नी इससे और घबडा गड़, परातु मने उ हे शान्ति ओर धैय 
रयने का सक्त किया । में उपचाप च द्रसन को बचाने का उपाय सोच रहा था । 
थारी दर य्राट मजिएईए ट मर पास ग्राया, कुठ प्रश्न किए, पता लिखा, ओर मुझे 
चले जाने की सनमतलि 4 «ै। मंत्र म्रिरत्ट से चाद्ररोन के पास प्राप्ति की असली 
हरीयत ययाय वर ो। यमसयाज पास ही घुम रहे थे। उन्हें युलाकर अपनी बात का 
समयत भो करा विया | मर आर चमनजाल के फवा पर पिल्वास फरके चन्द्रसेन को 
जाए दिया । “से आव पर 4 काल मे पत्नी या चेहरा पीला पड गया यथा। चाद्रसेन 
का टाव पर्राचय र « ठारी सास आ४ । असेम्बली भय से बाहर आकर भी हम लोग 
गए न«] । भव को एव वयक्‍्त्र उग्राथा । बहत तोगा ने यहुत सी बाले पूछी । पर तु 
में स्पय ही भारो भारी जिज्ञासाझआा से भरा हम्ना या । अतत म द्वार के सामने भीड 
के राय थ्रा सागर उम ्रा । जोग उस बात ये बडे निराश हो रह थे कि बस से न कोई 
मरा, ने ये भवत टी इह वर छर हथ्मा। योडी देर बाद एक लारी आ खड़ी हुई। 
लारी खून या। उग पर झाट 7 ब्स्ठेपुत सशस्त्र चढ़ गए। उसके बाद दोना अभियुक्त 
गोरे सार्जे टा के पहरे मे हवकश्यि। से जफा कर ब दी बना कर लाए गए। दोनों 
लारी पर सड़े हो गए । राय म झा रहे ये श्री चमनलाल--प्रेस रिपोटर । युवकों ने 


१६२ मेरी आत्मफ्हानी 


एकबार, 'क्राति चिरजीती हा के नार लगाए, लारी वेज शो । था उसी समय परवरिश 
दनिक के वायालय के सदर दवाजे पर एक पहायाए जय सारी भराम या जा 
सावारण मजदूरा जसे कपडे पी था, ए+ प्रत्ा सा लिपाफा चपरासी या  याौ। 
लिफाफा सम्पादक के नाम था। सम्पादक ने जय उसे साता ता उगम एए फटा झर 
श्ग्मजी मे टाइप किए कुछ पेज उनके टाया मे रात गए। रम्पाटक के हाथ वापन गगे। 
उनके सक्त से धडबटाती मशीने व द हो गए । प्रेस के दरवाज बे 7 कर हिए गए- 
पर्चे कम्पोज होने लगे । यह चित्र ओर चरित प्रसिद्ध क्रातिफारी सरदार भगतसिह का 
था, जिसने आज शग्रेजी सरझार को त्स प्रकार सजामी दी थी। राता रात पत्र ठाप 
कर प्रभात से पहले ही उस तेतस्पें युयक्ष का चरित्र ओर चित्र घर यर पहच गया। 
ग्रोर भगतसिह का ताम एक बार पिश्व की राजनीति में गत उठा । से टिव * साम्य 
वादी जवाहरताल नेहरू, प्रजात नी मोत्तीलाज, आर # गाय ।गावीजी वे एस कत्य 
की नि दा की, पर तु अभियुक्तो ने अत्य त नम्रतापूयर था ते रह कर पतिस ते सम्मुख 
अ्रपराव की स्वीकृति दी । ओर कुछ कहने से इ कार कर दिया। 3 होने कहा - रेस 
जो कुछ कहना हे, अदालत ही में करेगे ।' 

बडी ही धृमवाम झ्रोर गम वातावरगा में एक टीयूनल के सम्मुख यह कस 
चला । इसका नाम हुआ 'लाहोर पटय न केस । यह कंयज असम्यली मे उमर याण्ट ही 
मे सम्ब वत नहीं था, साण्टस हत्या, बम बनाना राजद्रोह आदि ऊ सगीन जुम भी 
साथ थे । इकतीस व्यक्तियों को इस झपराव का सगी साथी बनाया गया था, पर पड़े 
गए थे केवल चोबीस ही । 

अदालत के सम्मुस भगतसिह के नेत्वत्य मे अभियुक्तों ते निम्नविश्ित यप्रान 
दिया -- हम लोग सगीन गुजरिमा फी हसियत से यहा उपरिवित है हग गनष्ग जापन 
को पवित्र समभते हे । हम न पागन है, ने याजित हत्यारे । हम तिहाग मे व्िषार्थी 
हे और अपने दंश की लत को ठीक ठीक देख रह 8। हम माकारी और पायणः से 
घुणा करते हे । हमारा यह व्यपहारिक प्रद्नन एक ऐसी समस्या के प्रिशद्र था जो 
प्रारम्भ ही से अ्रयोग्य ओर गतान हे | यह तावाशाही प्रौर गर जिम्मेटार सरभा टनिया 
के सामने भारत को बेबस और अपमानित स्थिति मे यताए हए है। यह सरकार जयता 
के प्रतिनिवियों की राष्ट्रीय मागो को सदा ठुगराती रही, अगसग्यली द्वारा स्वीकृत 
प्रस्तावों को दमनकारी ग्रोर निरकुश ढंग से न बाबाना हिफरारत में साथ ततम क॑ एक 
शोशे से रह करती रही हे । बावजूद इस तमाम जानो गौफत झौर तक सतत 4 जो 
करोडो मेहनतक्शो के बल पर कायम रसी जाती है, यह शतानी सरफ्ार एप ढोल- 
की पोल है। यह सस्था सब कुछ हडप जाने वालों की गयाघोंट ताकत या स्मारव 
और अ्सहाय मेहनतकशो की गुलामी का चिह्न है। इसने देश के शादरणीय पतिनि 
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विया के सिर पर जात रखकर झगे एयर कानून बनाए हे, जिससे देश के करोडो 
भूस जब अपती «वत से उबरने व उपाया से वचित कर दिए गए हे । हम अपनी 
ग्रात्मात जद ४ ते | या सतत । “सलिए उमने अग्रजों को सुख स्पप्नों से जगाने 
के लिए शसम्यती एस पर यम प्रो टै। जिससे हम अपनी हृदय को चीरनेवाली वेदना 
को पक्ट कर और यटरा ये थात ताज सौर यपरपाहा, अयमनस्कों को समय पर 
चेताद । याट मे हमने जानयूम तर आत्मसमपरण किया हे ओर हम अपने कत्यों का 
फ्ल भागन म प्रसन ८ । 

देश भर मे टस मफ़दमे की घूम मच गई । समाचार पत्र ही नहीं, छोटे बडे 
प्रत्येत् की जुयान पर उनसे तरंग क्रा तियारियां का नाम छा गया। पक्‍ड वफ्ड, ओर 
तनाशियों या तो कहना ली क्‍या ? देश मे सयज ग्राशया व्याप्त हो गई । 

एया दिन भार ये तहये ही पुजिस है 'ल याहल न मेरा घर पेर लिया । दिल्‍ली 
और जाहार थे फोर्ड टजन भर पुतिस के उछ। अधिकारी ग्रोर इससे तिगुने सशस्त्र 
सिपाही । उसे झतिरि । एव इज घुल्सयार सिपाही । राप गजी झूचा के नाके, रास्ते 
मयान के द्वार पुजिस ने अपने ताजे मे कर लिए। पत्नी की पबराहट का ठिकाना न 
था। पर मुझे तो मु'कुरायर एन मेहमानों का स्वागत करता ही था। दल के नेता थे, 
लाहौर पुलिस के ठाठदार हिए्टी सुपरिटे डेट सानय८7५। उनके साथ मेरी शतरजी 
चाल प्रारम्भ ह.। प्रारम्भ में मैं समझ गया या क्रि पुलिस के मेत्रायी जनों ने चाद 
के फागी अ्रव से उस क्रान्यियारियां के सम्यन्ध यी सम्भावना से ही यह धावा किया 
है । यद्यपि मम उक झ्त् के तिए बीस वी शताददी के राजनीतिक हुतात्माग्रो के सम्पूरण 
चित और चरित्र . उन जोगा से प्राप्त हए थे। पर तु यह भी सत्य हे कि में इंग 
युवक के सम्प वे में तथा उन का तयारी यार्या के सम्बाब से बहुत कम जानता 
था । ”प जोगा वारा जा मटर मझे मिला था, उसके म॑तते खण्ड खण्ट कर डाले ये | 
एक एव चरित्र यो प्रव्तत यरकी उसके गीचे लेसक जा कार्ड एक्र कात्पनिक नाम दे 
आजा वा। उसते झतिरि क उसे सम्पर व क कागज का एक पुजा भी मेने अपो घर में 
शेष नतो ड्रात या। एसग्पगी मंत्र से लौटते ही मेने यठी तत्परता से सबसे पहिले 
यही पास तिया था । पर ते मू के यट ते मालूम था कि चाट के मालिक ने ?ह है जो 
रुपए द्वि। थे उसकी रसाद व दशारत पुजिस का दिसा दिए थे । ठाठदार सानबहाटुर 
ने बड़े तपाया से यातचीत शुरा थी । बरी मिठास से बोते-आपके आराम में खलल 
दिया, माफ कीजिए । मगर एम नाग भी श्रपे फज से लाचार 8 । हम आपफो ज्यादा 
तर वीफ न दगे। चद सेकिण । ही ती यात है । महज कुछ बाते आपसे जाननी हे । 

मैन स्थिर गा त स्पर मे कहा+जयवहिए ? 

पानयहा_ ने एफ राबदरपक्टर को पास आने का सफेत क्या और उसने 
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चाद का फासी अक उनके सम्मुख रखा ! उसके पने उलटते हुए सानबहाटर बोले- 
इन मजामीन के लेखकों को तो आप जानते ही होगे ? 
कुछ को जानता हँ--मैंने सक्षेप मे कहा । 
उ होने एक एक लेख का शीषक देखना शुरू किया। म॑ सलिप्त उत्तर देता 
गया। अ्रत में वह स्थल आया जहा म्याऊ का ठोर था--बोजे, ये लेख फ़िसके हे २ 
भिन्न भिन्न लोगो के । 
लेखकों के नाम यही है, जो लेख के नीचे छुपे है ” 
जी नही, वे सब फर्जी नाम है । 
खानबहादुर की आखे चमकने लगी । बोले--'फर्जी ”' 
जीहा। 
क्यो ? 
ऐसा हम अक्सर करते हे, कुछ लेखक अपना नाम जाहिर फरना नही चाहते, 
तो हम फर्जी नाम लिख देते है । 
लेकिन यह तो गरकानूनी हे । 
हो सकता है, कानून तो में जानता नही । 
लेकिन यह कहने ही से आप कानूनी जिम्मेदारी से यरी नही हो सफते । 
शायद । 
खर, तो आप इन मजामीन के असली लेखकों के नाम बताइए । 
वह तो मे नही जानता । 
क्यों ? क्या उहोने अपने नाम लिखे नही थे ? 
जी हाँ, लिखे थे । पर वे सब तो जला डाले गए । 
खानबहादुर की वाणी धीरे वीरे सरत हांती जाती थी। बोले- 'जला भी 
डाले गए ? 
चूकि मै निकम्मा कयाडा अपने घर मे नही रखता । 
कुछ देर वे भ्रपना होठ चबाते रहे । फिर बोले--'आपको रेफर से के लिए 
उ हे रखना जरूरी था । 
इस बात पर मैने विचार नही फ़िया । 
फिर भी आपको कुद्ध नाम याद होगे ? 
जी नही, मुझे कोई नाम याद नही । 
तो श्राप नाम नही बतायेगे ? 
जो बात में जानता ही नहीं, वह कसे बताई जा सकती है? 
तो जनाब सुनिए । हमे सरकारी हिदायत है कि श्राप यदि पुलिस वी मदद 
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नहीं करो, तो आपको भी कैसे मे मवजिम गदान जिया जायगा। 

सुककर प्रसव 7प्ता । आय किस तरीके पर मुनजिम जुटाए हे, समझ गया । 

गरिन में अतती तरफ से आप पर से वी करना नही चाहते । हम जानते हे 
कि आप गरीफ आटमी 2 । 

ग्रापकों बरी उधा है । 

ता वयाउए फिर ? 

नाम ता यताए नहा जा सरत । 

सानप्हाडुर  तिरदी नजर स मरी ओर देखा, एक कुटिल मुस्कान उनके 
होठा पर आार्ड, फिर योजे-हजरत, उुठ कुंड हम माजूम भी हे । 

यर ता बहन अच्छा है । 

तो जवाय, श्राप हमार साथ शतरज को चान मत चतिए, सीबी बात कीजिए । 

बात सी वी टो है यात्री श्राप जसा समझ । 

तो एधर दरिए, यह क्या हे । उन्हाने उलाहाबाद के 'चाद' कार्यालय के बही 
पाते मे एप रक़्म पर हुए दस्तसत मुझे दियाए। फिर कहा--अ्ब कहिए, श्राप क्या 
अब भी ए यार फ रगे कि झाप उस शरस को नही जानते ? 

मेर बदन से पशीया छूट गया, और मेरी आखो मे श्र बेरा छा गया । है राम, 
क्या सहगजजी ने पुलिस जो यह प्रमारा दे दिया। मैने उ हे एक खत लिखा था जिस- 
में ऐसे राय कागज नष्ठ करने का सक्ेत था । यह सत भी यदि पुलिस के हाथ मे हे तो 
बस अ्रत् लदे । 

म॑ चुपत्राप सोचता रहा । पर तु शीघ्र ही म॑ने अपने को सयत कर लिया । 

ग्रत श्राप यया सोच रट हे ? 

यही, कि ये -स्तरगात फ़िसक हो सकते है । 

क्या उसे नाम के जिसो श्रा «भी यो आप नहीं जानते ? 

जी नही । 

ग्रच्छी प्रात है, तो पहिले तलाशी ली जायगी, पीछे और बात । 

तताशी शुरू हई | प्रस की, दयायाने को, घर की और घर से सम््बन्वित सब 
कमरो की । दितभर तलाशी होती रही । दोपहर हुआ, शाम हुई । रात हो गई। सडक 
पर घुठसतार सिपाही घूम रह थे । ठठ के ठठ लोग जुड़े थे । हमारा खाता पीना, चूल्हा 
जलाना उस दिन नही हुआ । तताशी से एक पुर्जा भी मतलब का नहीं मिला । पर 
पुलिस मेर बहुतसे जरूरो और प्रधूर लेख उठाकर ने गई । उन दिनो मैं दो हजार पृष्ठो 
का एक सारक़ृतिक और राजन तिक महान ग्रय तब अब क्यो और फिर लिख रहा था। 
उसका बहुत सा मटर 'बगभग' श्रश उन दिनो मेरी मेज पर फेला था। भद्रसेन से उस 


१६६ मेरी ग्रात्मफहानी 


पढवा पढ़वाकर खायबहादुर 'तब भ्रव क्यो ओर फिर' की 7गभग सम्‌ती पाए जिपि उठा 
कर ले गए । बहुत योडा म्रश ही मे उनसे बचा सका था। तताशी जय के गर पुरतिस 
मुझे कोतवाली ले चली। जहा बहुत सी गीदठ भभक्िया के याद रात के दग प्जे 
मुझे घर आने की अनुमति दे दी गई। जान बची, लाखा पाए। पर तु शत्रा का धूत 
मत में बठा रहा । पता नही यह खूनी जमात भ्रब कब क्सि यहात से गला श्रा दयोच । 
खानबहादुर की वह धमकी श्रौर उसकी वे खूनी आख रह रह कर याट गआ, रा रही थी। 
मेरा हृदय धडक रहा या, पर हेस हँस कर पत्नी का भय दूर कर रहा था। पर तु एक 
दिन जब मै अपने रोगियों मे उलभझ रहा था, पुलिस के एक उांठ से रा ने फिर अपन 
जुभदशन दिए । ये लोग लाहोर से आए थे। दसपेक्टर ने शालीनता से कट्टा-आ्राप 
इत्मीनान से काम से फारिग हो ल, हमे जल्दी नही हे । यह वाक्य सुनते ही मनमे चोर 
बैठ गया । लो आए न ससूराल वाले बिदा कराने, अब तो डोला जायगा-फिर जायगा। 
भटपट काम निबटा कर, भीड भाड को बिदा करके, मेने इ सपेक्टर के निकट श्राकर 
कहा-फरमाइए । 

इ सपेक्टर भी शालीनता में कम न ये । शान से बोले-माफ कीजिए, भसापयो 
एक तकलीफ करनी होगी । एक जमानत का ब दोयस्त कर दीजिए । 

कसी जमानत ” 

सिफ ५००) रुपयो की । एक वार ट हे। लाहौर जोर्ट का, आपको लाटोर 
चलना होगा। उ होने कागज उलट पलट कर वारट सामने ला वरा । 

लेकिन वारट हे कसा साहब ? 

जमानती हे, मजिस्ट्रट के इजलास में हाजिर होने 7 लिए ? 

में कुछ समझा, कुछ नहीं। दो पडोसियाको बुला जमानत कीखानापूरी फरादी । 

इ सपेक्टर ने धीरे से कहा-श्राज ही रात की गाडी से, रोमभत है ने आप ? 
गाडी साढे श्राठ पर झटती हे । 

लेकिन । मैन इ सपेक्टर का मतलय समभना चाहा । 

जी, श्राज ही चलना पडेगा । आप शरीफ आदमी हे मुझे खारतौर पर हिंद 
यत हे कि आप को तकलीफ न दी जाए। आप वायटा क्रीलिए कि स्टेशन पर आप 
पहुँच जायेगे, या फिर अभी तशरीफ ले चलिए । 

उसका स्वर काफी रूखा हो गया। जमानत का मै मतलब ही ने समभा । मेन 
कहा-तो आप मुझे गिरफ्तार करते हे ? 


इसकी क्या जरूरत है, मेने जमानत ले ली हे, श्राप स्ट्थन पर पहुँच जाएँ । 
टिकट में खरीद लूगा । 


भरभट करना बेसूद था। मेने स्वीकार किया और उनके बिदा हाने पर मैने 
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दयागावा ! ” हिया। घर पे, ता। भा. परमान दे की खवपिदा का नजारा नजरो मे 
पूम गा । जा उ ४ उ१3॥ दवासार से उठाकर फानी के तरते तक और वहा स॑ उठा 
कर कब व पे राोसा गया वा। भव तो यास्तय से ऐसा काम विया भी न था । पर 
मुझे ऐसा मास गया कि प्रव वॉटर झ्राना नहीं होगा । उसदित मेने खूथ स्तात किया, 
डटपर भाजन विया और पतन्‍्ना से सं व्सकर गप्प लडाई। चार बज गए। पत्ती ने 
फ्हा-क्या ,कही दूसरी जगह जाना ऐे ? 

म॑ हसा, ता यह तसी मर हो जाना मे सटकने लगी । 

पत्ती ने उहा-यहा ? 

तुम्ही जताओ्रो सांचकर । 

यह, में भवा यया यताऊ ! 

पूछ दर में हगता रहा । फिर क्हा-एक यारात मे जाना है, अमृतसर । 

विगिकी तारा है ? 

क्या या एप जयदरती को यारात है । “कार करते नहीं बना । 

वाकज पा ॥ यो नही कहा “एक श्रा उनकी आयो में छा गद । 

अ्रभी गतह लो तो वेरा उ «ने । 

इस पार ग्रस ये और मन की चचलता को नेत्रो द्वारा पत्नी न पढले, इस 
लिए मे उद़्ना रे उट वटा और हृसता हवा तयारी की धृम ताम करने लगा । 

पर तय मत । वहा तथारी कसी रे ” बिस्तर, कपडे, टिफन, ओर यह सब 
अगनस प्रगनग ॥ | । जायगा ? कीन जाने शिस राह जाना हे । सब छोड यही । उसी 
तरह या जय मर थ । साथ एयायी जाया हाता हे । 

उगे समय पे तो मरा आरा इसती, ता सत्य फूट जाता । पर तु मे टाल गया । 
उर्माजन का «सो। से साग्पूणा जोवनकति रच करटो। मैं तयार हुमा । 

पी हा अभासय | यने ? 

ग्राफिस मे वा काग भीरटे। 

गैंग 3। ॥ र।र आांग्रांगे ? 

वा वा ॥ वसा «गा । 

आगाग ता ! 

ने आ सकगा, ज> व यम है । 

[$॥। [२ २! 

बंटी विखिरा 4 या मा, "ले सगी सावी है । 

याह, एसा भी उती «या है, पं यह जरदी से वेग मे शायुन, तेये, सेनिंग 
केरा भरव गगी । 
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मेने तितक कर कहा-यह सब म॑ नहीं तादने का । रात भर रत मे, कन व्याह 
ग्रोर फिर रातभर रेल । सुयह खटसे यहा । यह सत्र कहा लादगा ? सभी यार दास्त ही 
है। 
वह कहती ही रही और मे चल दिया । सीवा जैव द्रशरुमार के पास आया। 
सारा कच्चा चिटठा कह सुनाया । फिर कहा--भई, परसा सुबट आए तो टोंक, यरना 
और एक दिन प्रतीक्षा करगा, फिर सब हाल खोजकर घर वहे देना तथा जसे टोक 
समझभो करना । मैने घर बारात मे जाने का बहाना किया है । 

और मे चला । स्टेशन पर इ सपेक्टर मौजूद था। एक व“क्लास का टिकट 
देकर कहा- गाडी मे अ्रभी वक्‍त हें। 

परन्तु म॑ं थड क्लास मे सफर नहीं करूगा ” 

लेकिन हमे तो यही किराया दिया गया है आप अपने खच से मेन सम्प जम्य 
कदम बढाये । टिकट को सेके ड का कराया, श्ौर जावर वय पर यदहयास पल रहा। 
तेत्रो मे फासी और कालेपानी के काल्पनिक चित्र बनने बिगडने लगे । 

लाहौर स्टेशन पुलिस की पगडियों से लाल हो रहा था। गारी सा हाते ही 
उसे पुलिस ने बेर लिया । तुर त उहोने मुझे एक ब द गाडी मे बठाया और यीवे किये 
ले चले । सुबह की सुनहरी धूप किले के विस्तृत मदानमे फल रही थो। पित्कुन सबाटा 
था। दूर तक श्रादमी न दीख रहा था। जसे हमारी यह मनण्स कार शूय से जैसी 
जा रही थी। भ्रतत एक छोटे से बरामदे मे हम पहुचे | खानयहादुर ने 7 उस अतिथि 
का सत्कार किया । तत्परता से ठीक ठीक इन्तजाम वरो का आई दिया। और तथ 
एक सिपाही मुझे पंच पेचीले रास्तो से ले चला । हम लोग एक बहने विशाल दाजाय 
में पहुँचे, जहा फश पर अनगिनत चबूतरे बने थे जसे बहुत सी +त्र क्रमश यत। दो 
गई हो और उनके नीचे सिसकती हुई जि.दा लाश दम तोड रही है । एक जारपाई मेरे 
सुपुर्द कर, और सुराही पानी से भरी पास रखकर सिपाहीराम श्र त याय ८ गए । 
रह गया मे भ्रकेला, उस कत्रगाह में--भय, शा और भूत भविष्य क ताने थाय उुनता 
हुआ । उस समय जसे जम ज मे की कायरता उमठ घुमठ वर मर रक्त को एक एक 
बूद से समा गई। घटे पर घटे जीते । टापहर हुआ श्रौर ढव चला । न शादमी 
ने आदमजात । भूख, प्यास, नीद सब गायय । ढलते हए सूरज करी पीजी छाया जहा 
तहा उस मनहूस सन दालान में पड रही थी। में +भी यारपाई पर वेट जाता, कभी 
उठकर टहुलने लगता, कभी बंठकर गहरी नि तना मे लग जाता, चैन न या, जगे प्टत्ते 
श्रद्भारो पर बठा हु । में ऐसा श्रनुभव करने लगा था जसे आ्राज ही मुझे फासी पर 
चढना होगा । पर मन कह रहा था, जो होना है, मटपट हो जाय । यह प्रतीक्षा और 
सुनापन तो सहा नही जा रहा । चार बजे के बाद एक छोटा सा दल मेरी ओर आता 
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नजर परा । हो गार साज ? थे। दो प्रलिस ऊ॑ सिपाही । उनके यीच हयफडी बेडी से 
जकग उप्मा एप क | था, साथ में एप्र मुसलमान पुदिस ट स्पक्टर । इस बारात को 
देखते ही मत 4० गया, जसे शरीर म रक्त जम गया टो। एक सिपाही कही से एक 
चारपाई सील जाया । उस दी यो जीच मे यठाकर पुलिस वाजे यछठे | मे देखते ही 
पहचान गया, विन्‍ैयासप्राती >सराज घाहर। है जा सरकारी गयाह हो गया था, और 
जिसने दल वा सारा पच्चा चिठठा साज दिया था, सबका भण्टाफोठ क्या या। मै 
घृणा और सय से उस इशित सयक्ति को घूर घूर कर देखने लगा। न जाने कहा से 
साहस न कश - उस कमीन से ता मरने ज ही भव । 

पर तू उसने मेरी ओर आ्राख उठाकर भी नहीं देखा । मह उसका वस्त्र से ढेका 
था | वह सिर झुताएं यठा था। मन दसा, उसकी आसो से भर भर अश्रॉसुओ की वार 
बत निजी । न्स्पेफ्र ने पूछा- क्या 5 ह जानते हो ” 

मे सास राययर सुतन जगा । उसने सिर हिजाकर रे से क्हा--नही । 

उसया वह एक श द नहीं जस मर प्राणों के मृत्य का या। पर मे निरचल 
बठा रहा। फिर प्र/व ट्श्रा--इनका नाम कभी सुना है ? 

'पही । 

मशहर साहित्यवार है, इनको काई पुस्तक पढी है ? 

नहीं । उसने श्रप ते आय पाछ ठाल झ्रोर हृढता से हाठ भीच लिए। मने मन 
में कहा >-गार, कायर भा साटसों हात है। उसको एक हा मरे जीवन को समाप्त 
कफरदेन का व्याफा था । यह निस्‍्स द८ मु जानता है। मरे सामने एम ०ए० का विद्यार्थी 
रहा है। उस पित त देश हे अनेक उरुणां को फांसी तक ते जाने की कायवाही की 
हैं, पर मर जिए आज सुत्तिदूत ये कर आया है। पुलिस वाजा ने और दो चार प्रशा 
किए, और फिर यह मन हस बारात जिधर स आई थी, उपर ही की श्रोर चली गई । 
मंने अथावर सास लो । साइस जोट आया, दुनिया दीखने लगी । मेने उबर उबर नजर 
दा । ।7., पास | या। में 2० मेंठ। पगज्या पार कर उसी आफिस में पहुँचा । 
बहा 4 [4 या। में सोवा चिक्र उठा3 र सानबहादुर क सामने जा खडा हुआ । 
रत हर वे तय मि वाया, उुर्सा पर [ठव का सकेत किया। मेने तपाक से कहा-- 
जयाय, में सुबह से पिचा खाये पिए वेंठो है । आपका ररादा क्या है ? 

मुझे उट्त अफसोस (। यस दो काम थ। आपकी शितारत, और आपसे 
मुलजिमा की शिवारत । एक वाम रात्म हझ्मा, दूसरा अब कल होगा । 

टकिन, जनाय, मे ठहर नहीं सकता । 

मज [री है, तक्गीफ करनी ही होगी। आज मजिस्ट्रंट बीमार पड गये हैं, 
कल तक रक्‍ना पडेगा। उसके वाद उ'होन पास खडे एक सब इन्स्पेक्टर से कहा-- 
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एक फस्ट उलास तागा ले लो ओर शहर के वेहतरीन होटन में आयको एसट से कमर 
में श्रापको ठहरा दो तथा झापती हस्वजरूरत खाते पी या रोत्र एलजाम कर ह। 
खचा सरकारी होगा। े 

भाई वाह यह तो तस्वीर का रुख ही पलट गया। में ४ स्पाटर वे साथ उप 
फ्स्ट क्लास तागे मे वबठक़र चला | उसने पुठा--आपवा सामान ” 

मुझे क्‍या मालुम या कि आपमेरी यह खातिरदारी करगे, सामात में जाया नही । 

कुछ परवाह नही । होटल में सब ह तजाम हो जायगा । उसने राह क॑ ट्यनीय 
स्थानों को बताना शुरू किया, यह शाही मस्जिद, यह रगाजीतसिट की उतरी, यह 
बुज | हम लोग अनारकली की चहल पहल मे चने जा रहे ये । सुयह का वह मनहस 
दिन मजेदार सब्या में बदल गया था | फासी के तरते शोर जैन शी रुप्नतिया गायप्र 
हो चुकी थी । सब इ स्पेकर न एक दो होटल टिसाए। पर वे मत नापस दे कर किए । 
मेने कहा--जनाब, फस्ट क्लास हाटव का हुक्म हुमा हे । 

लेकिन यह सन्‌ १९२८ का लाहौर था। सत्र र्पेक र वे कहा - साहत्र लाहौर 
में तो ऐसे ही होटल हे । जहा मर्जी हो ठहर सफते हे । 

श्र तत एक होटल का सबसे यडा कमरा म॑ंने पस ” बर जिया । थादारय 
हांटल के मनेजर को कह दिया--साहब जो चोज माग दा, प्िव आफिस से चुकता 
होगा । वे चले गए और मेने चाय, टास्ट, मक्खन, दो दजन ग्राम, थफ्र और जात फ्या 
क्या अ्रगलम शगलम का आडर दे डाला। चाय पीकर येटा ही था कि 3 सपक्‍हर ने 
आकर कहा--तबियत हो तो सेर कर आदएए । लोगों से मित्र गिला आ्राउए, तागा हा 
जिर है। म॑ने क्षण भर सोचा । दिनभर की यकान अब अच्छी हा गई था । मांसम अत्तआ 
था । बालकतनी में श्राकर देखा--नाके नाके पर पुजिस या खास ये हपरत है। इर ता 
लाल पगडिया दीख रही हे । म॑ मन ही मन मुस्पराया । मतजत्र मं समेत चुत था । 
कमरे में आ्राकर न कहा >जनाब, मे सोऊगा। कार्ड सास जॉस्त मरा यहा हो जिससे 
मिलने जाऊ। भाप भी तशरीफ ले जाय । यानदार च] गए | 

टसरे दिन म दस बजे से पहने ही सा पीत्र तयार हां गया । ” रपय्छर ठोय 
दस यजे आया | हम लोग फिर उसी मनहस कि में पहच' । उसी विशाल प्रामव मे 
एक मजिस्टूट की मेज लगी थी। सामने कतार में या» तीत सो आल्‍मो एकरसा 
पोशाक में । हथक्डी बडी क्सि का नहीं थी । उस कतार मे मुसर्पारा मरपरा कर अपन 
साथी से बात' करते मने अपन प्रिय उस युवक फो पहचान जिया । 

शिनारत प्रारम्भ हुई। और भी कुछ योग आये थे । मरी पारो आई, व गद 
से पूजा गया--क्या आप इन लागो मे से किसी आदमी वा पहचायत है ? 

मैने एक बार बारी बारी से सब पर सरसरी नजर डाजी, फिर लीटकर + हा- 
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जी नी, म॑ सगी | 7«। पर शतक । 


सात 7? यणछा। ४? गर पाये प्राए। मे समझ गया । उनकी सारी सातिर 
दारी यत्रा तार 4ी। में भ वद्म 7यूयर मजिस्टेट की उडी सेज के पास जा 
सटा हम्मा । सानययाटर । कहा टीये ठीक देखिए । 

मं] यटा ग्राप 3वारा ता यीजय -क्सि देख ? 

मजिस्ट ट भाया उठा । याजा उल्चारा कसा ? आप जिसे पहचानते हे ”? 

जी नहीं, मं उतन्‍म किसी य]। नहीं पह्चानता । 

मजिसट 7 व जिस या और कहा -गाप जा साते हे । 

जपिन मरा लचा ? मत मजिस्ट ट से कहा । 

यिता जिसे । 

भटपट में। बिन ययाया -जा रा पा, यही । बहुत बढा-चढाकर, काफी 
रकम वी यह । सजिश? ? ने प्रिया «से हो सही यर दी। म॑ उसे हाय से लिए आफिस 
की आर या । बिना भे कट उसे रपये मिल गये। में गभी रपये गिन ही रहा था कि 
फुछ ग्रादमिया व सूत्र जार से फहयह जगाव वर ही प्रात देखा । वे सब क्रातिफारी 
कदी 4, जां शव जिनारत रात्म टोन याद हवक्डी यडियासे जक्ड दिये गये थै। कुज 
तीस बारईस थ। शोर इससे इन पुजिस के सिपाही ओर अफसर, सबके श्रागे खान 
पहाहर। पक उस गाते परत आओ रह थे । 

भगवारार 3 मर पास आर हसते हुए नमस्ते कहा । 

हगरे युवक । 4 या बायूजा, तमाल जिया आपने, हमे पहचाना तक नही । 

भगतसिर व एय ठाराया लगाया । यहा -पहचावत कसे ? उन दिनो हम एक 
मुठा चता चवता पर । 4हन और चारा की तरह जुक्त छठिपते फिरते थे। सब तो 
यावप्रतदर साउथ “में टारए मरान सिजात, पियस साथुन से नहलाते हे। रग भी ता 
हमारा विखर सासा टै। साोवी की परोठ पर वौज जमात हुए क्हा--कितना मोटा 
टा गया पू सार । 

ये वर वा जे मो से «यगी कर रहा था। म॑ दग था। श्राज इनमे नई 
उम्ग वी, ते. रफूति था । सर उायर जीवन से तो ऐसा काय सभव ही ने या। मे तो 
कक एक 6 में अ्रवमरा 2 गया था। ये चाग गए श्रोर म॑ सीवा तीर नी तरह 
विज के यार वि त। अप सातिस्यरी की जरूरत ने यी। मेहमानदारी खत्म हो 
चुवी थी। रे का भूमि पर मर नव कुजस रह थे। नोटा का यह झोठा सा पुलिन्दा 
जप्र मे रखा टसा 4 मे गु गृद्े वर रख था। मंच तागा पकठा और सीधा स्टेशन 
की राह जी ।| वायाजां गा रात को उूटती थी । अभी काफी दिन या । अमृतसर 
एक पसच्जर जा रही थी। में कपठकर उसीम जा बठा। दरबार साहब का एक चक्कर 
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लगाया । इन वीर युवकों की मुक्ति वी अ्ररटास की। बाजार म॑ पूमा पूरी और हजुए 
से आ्रात्म श्राद्ध किया । श्रमुतसर की बडिया, पापत और झुड फत सरीट ओर स्टेणन 
रवाना हुआ | फ्रा टयर मेल झा रहा या। ओर जय म॑ गाटी को आराम ह गठी पर 
आराख ब द किये पडगया, ता सब कुछ स्वप्नवत्‌ दीख पठा । अय विचाराम फासी सार 
कालापानी के नजारे नही य। थे वे ठहाक़े, जो ये मौत से साने याज मजन्‌ जगात हुए 
फासीके निकट जारहे थे । पापड ओर बडिया पाकर पत्नी बहुत खुश हु३ । यारात वी 
एका 4 बात पूछी । कुछ दिन बाद उनपर अभ्सल भेद भी खुब गया। सुनवर कई लित 
तक रोना थोना मचाया । मुझसे कहा--तुम विश्वासघाती हो, तुम भूठे हो। थे जाज 
लाल आर फूली हुई ग्राख, श्रव भी स्मरण कर लेता हु । तथ्र उ ह दसकर जसे हसा या, 
श्रब भी हँसी भ्रा जाती है, पर आखे अ्रब गीली हो जाती है । ये बिछुटे टए साथी भी 
कसा घाव कर जाते हे । 

बिजतौर प्रा त के एक सदगृहस्थ मेर॑ बडे सज्जन ये। उनको माउटीना भोंजो 
उनके घर ही में पली थी । उ होने उसका वाग्दान एक योग्य घराने मे योग्ययर से पर 
दिया । लडकी का पिता प्रसिद्ध बदमाश था। उसने सुना और लट्फों या जयदस्ती 
उसके मामा से छीनक्र ले गया ओर अञ्र य स्थान पर रुपए लफर सम्बाय वरना विश्चय 
कर दिया । लडकी वो उसका पिता लेगया है, यह सूचना मामाके द्वारा तर पलकों मिल 
चुकी थी, परन्तु ओर कसी बात का स देह न था। एकाएक उस कया के हाथ का 
लिखा एक पत्र मेरे नाम आया । उसमे लिखा था-आ्राप मेरे थम ओर मेरे पतिकी रला 
कर सकते है । विपत्ति में लज्जा त्यागक्र लिखती हूँ कि मेरे पिता ने श्रयत्र सम्बन्य 
करना विचारा है। मेने जो शिक्षा पाई हे, उससे मेन जाना हे कि मेरा जो सम्प 4 प्रव्म 
हो गया वह अद्ूट है। अ्रगर आपने रक्षा न की तो अ्रमुक तारीस को मरी नई सगाई 
चढने की खबर हे, उसी दिन मे प्राण त्याग दगी । 

उस कम पटी जिखी बालिका के टेढे मेटे श्न्‍रतर और उतने साहसपूणा विचार 
आज भी चित्तमे नहीं उतरते हे। दुघटना की सभायता मुझे नहीं थी। अगले दिन ही 
भगतसिह केसमे पुलिस मुझे लाहौर ने गई | लाहोर से लोटते ही सगाई चलने करे दिन 
मै उसके शहर पहुच क्र उसके पिता से मिलने पहुँचा । परन्तु यह प्रात दस जजे ही- 
कुए से कूद पडी थी श्रोर उसका पिता पुलिस की हिरासत मं बद था । 

सिकदद्वाबाद मे मेरे एक श्रत्यन्त निकट के मित्र की भतीजी फ्री आयु चौदह 
वष की थी। उसे उसके दुष्ठ पिता ने नीलाम पर चढ़ा दिया था। नित्य बढ़ा चढ़ा 
कर बोलिया बोली जा रही थी और वह पिता पशु सबसे अप्रिक बोली बालने वाले को 
पुत्री बेच देने को उत्सुक था। देवयोग से मे उ ही दिनो सपत्नीक सिकच्धाबाद गया । 
मालूम हुआ एक पचपन साल का वर सबसे अ्रधिक मूल्य दे रहा है श्र इसलिए वह 
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स्वीकृत ८ों गया *। रस वर की री मो जूद थी। तीन लठक़िया भी थी । पुत्र की 
कामनागें एवं प्रौर जेट व वतावकों मेंभात सरीट रहाया। सुयांग पाकर उस बालिका 
ते मेरी सती वी वारंगा ला। यह रगह साव मर पास ग्राइ ओर मेरे पर पकड़कर 
लोट गई । उप, म॑ उसे 4 रगे वियाप को यान करते वी शक्ति नही रखता । मुझे 
मालूम हश्मा हि मर आगमत की प्रतीला में उसने दो दिन से भ्रजन-जल नही किया हे । 
और म॑ निरिचित उसकी रला वर सकेगा “सका उसे पूणर विश्यास था । में बडी कठि- 
नाई में परत और अपर मंने उसे या दिया कि उपयी रक्षा हो जाएगी । उसकी पस“द 
की जगह ही उसया विवाह हो जायगा। पर तु पचन देकर मे वडी विपत्ति मे फसा । 
सब प्रकार के नम गम परतोभन और भय व्यथ हुए । निरुपाय मुझे उस पापी को उस 
का मागा हुआ मत्य टेना पथ और जड़ी को टिल्‍नी लाकर उसकी रुचि के अनुसार 
वियाह वर दिया गया । 

५४ पर्षीय और € यद्चों यो याप सावारशा पढ़ा लिखा एफ राक्षस मनुष्य एक 
दिन मेरे सामने आ सात हझ्मा । यह रास दूर से रिव्ते मे मेरे पिता का कोई सम्बन्धी 
था | अपनी तगदरती झौर पज या हाज बता कर यह उहने लगा कि मेरी कुछ मदद 
कर दीजए, नहीं तो मैं ज”की पर रुपए लूगा | उस पर मेरी आखोमे खून उतर झ्ाया 
और मैंने उस नीच से कत-मर7” मागना और बात हे, और लडकी को वेचने की वमकी 
देना और प्रात है । जो आज जायी यचता हे वह कल औरत को भी वेचेगा । इससे 
उत्तम यही है ति मुभस जहर माग । मे यूत्री से दूगा। तेर जसे अवम कीडे --जो 
श्रपन ८ उच्ां यो साथ है - जियनी जादी समार से दूर हो अच्छा हे । 

मंत्े कटा में जीपरिवेम.« 4 उता ह, उससे तुमने सपती क्‍या हालत 
सुतआरी है ? जो माय दगावदार नहीं, स्‍मसे जिसे भय नहीं, यह कसे सुखी होगा ”' 
मुभरा जा बन पे । उसे "या। यह लगा गया। पर उसने अपनी सात वर्ष की 
लठ की यो वैसी रपया में उैचजे को सौदा कर लिया। लटका अनाय विधवा का पूत्र 
थी। विवया वे अप या और »यय छ या चर उसो स्पया तयार किया था। 
पर जप्र बारा दर पर आई, या उ9 थे जिलज्जता से फहा कि चौसो से एक पाई भी 
कम पं जगा। स्थाए से शोभा अ्वाव जाजा के पास थे शौर न बारातियो के । बहुत 
खुशागद को गर्ड, पर पपुपर जरा भी असर नटो हुआ । उसने ते तो बारात को ठहरनेको 
जगट दी शौर वे भाजा । विवश बारातिया ने प्रगल दिन अपने पास के बटन अंगूठी 
ओर फानव्‌ सामात ।च बाचकर स्पयोता प्रव 4 किया | बारात वाले दिन मे भी एक 
आवश्यक काय से सपत्नोक सिर द्रावआ! गया था। घर मे पहुँचते ही स्त्रियों के द्वारा 
पत्नी को ,स जीच यम शी सूचता मिली। उन्होंने मुझसे कटा । मेने विश्वाम नहीं 
विया-लुर ते थाने गया और थानदार से सारी बात क्ह्पर इस अर याय को रोकने को 
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कहा | थानेदार सज्जन पुरुष थे। मेरी बात साते ही चार पाच सिर्पा यो का साथ 
लेक्र मेरे साथ उस दुष्ट के घर पहचे | बाराती वहा जगा य ग्रोर रपए ने की तया 
रिया हो रही थी। वह दुष्ट मान किए अपन द्वार पर खटा यारातिया और परक को 
कुज अपशब्द कह रहा था । 

मुझे देखते ही वह भय से पीला पड गया और प्ररम अ्रटर घुसने जगा। 
थानेदार को मैने सकेत किया। उ होने लपककर उसकी वजा” पकहजी । विताजी 
वहा उपस्थित ये ओर वे लडकी को वहासे ले जाने फ्री जुगत में थे। उहांने भी मुझे 
वहा ग्रनायास आया देख आश्चय किया, पर तुर त ही सप यात समभझभ गए । उ हाने 
अपने पर मे से जूता निकालकर उस नीच के सिर पर मारने शुरू किए ओर बारातियो 
से कहा--बारी बारी से सब भाई उस पर नोसो र्पए उसी तरह बरसा 7 ै। 

वह मेरे परो पर लोट गया। में शेर री तरह गुरा रहा था। गे उराापर 
घृगा की नजर डालकर थानेदार से कहा--ञ्राप इन सब यारातिया वे ओर उसके भी 
बयान कलमबद कीजिए । सब को सच सच कहना पडा और उस रालस को पुजिस 
थाने में ले जाकर बद कर दिया गया । 

१९२९ के मई मास में मुझे एक ऐसी सती की अर त्येद्ठी म शरीक हान का 
अवसर मिला जिसे मै कभी नहीं भूल सकता। मरने वाली को आयू ७५ यप से भी 
अधिक यी । तीन मास से वह वृद्धा बीमार थी । एक बार यह मर गई थी । रात भर 
मुर्दा पडी रही | पर तु प्रात काल जब क्फन जाठी ग्रा गया तब स्तान + रान के समय 
ग्वास चलने लगा । उसके बाद नो दिन तक जीवित रही । यह नो दिन उसी ऊंसे 
काटे, यह मेने बहुत अच्छी तरह देखा। मै प्राय नित्य उसे देखने जाता था। उस दिन 
थोडी चेष्टा से उसे चतय हुम्नमा। मैने ओऔपव पीन को वहा “उसने टाय जोलबर 
जवाब दिया--मेरा उमर मत बिगाडो, मे रामजी के यहा जा रही # । एक दा ज्नि मं 
यह चोला छूट जायगा। मेने सबको दु स दिया, अब सब ट से दर होगे। यह ग्रभागिती 
नारी अपने विवाह के ढाई तप याद पित्या हुई थो, तथ्र उसकी आयु परञ्नह ये की 
थी । विधवा होते समय चार मास का गस था, वह गर्भ पूरा उतरा । कया ए+। 
अ्रीतिम समय उसे अपनी पुत्री की बहत स्मृति थी । लडकी उजाई गएठ। “सकी जॉधू 
भी साठ के लगभग थी। उसे पाकर वृद्धा ने फिर प्रागा त्याग । विव्रया होने के याद 
वह अपने भाई के घर रही । उसके बाद भाई के पुत्र के । उसके भी मरने पर भाई है 
ठोटे पुत्र के । सब जगह चौका बासन करना, घर झाठना, बच्चा ते मलमू 4 उठाया 
प्रत्येक की थाली में बचे हुए झूठे टुकड़े खाना या बासी सठा गला गन याना । सप्रको 
गाली और धमकी सहना। बच्चों से खूब तग की जाना, फिर भी मबुर यचत, अनपट 
प्रेम और शाति तथा सहनशीलता बनाए रखना उसका जीवन था । 
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असर 7 रिवत । अप सा 4ंप वीर वार काट दिए । पथम वह 
जवान ८ , पिर कक घोर पिर ॥ ।। सब तफाय, सत्र तरंग, जीयन के सर उतार 
चढाय हग वार तारा | करवागव। कक फ३। याण भाग्यटीन रूपहीय सोभाग्यटीन 
संस सौर शव रवा अप मत |] ओर मे । अपयिल जीयन म॑ पश्चित्त बनी रही 
शतान यो उसते ” से व शाय मे पराप्त क्िया। त टसम्स्त अवस्था मे उस प्राय 
देखता तवा। साया था, उफ कसा उर्पष सु्स और कसा मर भाषण । कसा उदार 
प्रम मार तमा से परिषृण 2 ये। में जया अपनी पत्नी से कहता या अपना योडा 
रूप उस यूटिया 4] और पद व में सका मजुर याणी योडा सी अपने लिए लला। 
मरते ये उसे पर एल विशए गए। मत्रा घत च दन ओर सुर्गा उत द्रव्य के साथ वह 
जता गे वैसे + साट वंष में एस समय ही उसे न चुनरी ओर नए वस्न पहि 
नने या मित। 4. पुर साट ये उपर्या करके फिर रगीन चुनरी पहिन कर सुहागिन 
का 4 मे परताव ग.. । 

« ता में) ला ता दितीय विशपात् सारयाडी अर सन्‌ १६२८ में सम्पा 
दन किया, य८ झ् , भा भारत सरकार द्वारा जन फर लिया गया ओर इस पर कल 
बत्त मं गा चता । मसे हो वीन थार कस की परयी में कलकत्त दोड धृप करनी पडी । 
एतना स्पया उमाजर भी सर हाथ उस समय पिल्युल साती थे और मुझे तीनसो रुपया 
मारिया कराया मा ता १ में रायया करिना« प्रतीत हो रही थी । भद्र को ग्रलग 
जमा। और सषती रिया पुन सवारते के प्रथत्टा में में ना सिरे से जुट गया । पर तु 

सी प्रन्‍त्वय मे भ॑ सारगात औीसार पा गया आर दस बारह दिन बीमार रह कर 
हम गया यार ग्रवतीं सासी शोर माया 3 पास दयजाक चलता गया। हमार बतमाद 
3 प्रय। अर । 7? गए। 

भगत मगर व साय में वा। थे «सत्र मटित पास करऊ॑ हि दूपाजेज से 
बी० ए० मं पे २। वा। पर | उस ए। नपायी मित्र कराजिज को पढाई ठोड कर 
“अगवा यारा पे | जा २? 4। उ «| च उसत या भी अपने साथ. चनने का भूठा 
प्रयोसत शोर आ वास या। काय यह एड सन उमसे कुछ ने कहकर उस मित्र के 
साथ मं । वजा गा । वरब जावर यह मित्र ता _गलत चना गया, पर च द्रसेन का 
ग्रोसा दर 4| ह गया। व «से । याजज ठाडा, हम सग्ाज्ञा नही ली, हमें 
सूजवा भा वध «, ”“] सब ताता ।। थिचार वर यह एक महीने तक बम्बई मे जानकी 
पठ की वगजाजा में प [?२% +र अपने अपराव का प्रायड्चित करता रहा। उसने 
टमे अपने रह। यो सूचना थी वही «ो । 

मैं उसके उस पलायन से सरत नाराज या। पिता, पत्नी, भार्ड मापज सभी 
चि तित और एसी थे । मैने उुझ मित्रा शो पत्र लिसे कि चन्दधर न यदि उबर पहुच तो 
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उसे मागव्यय देकर दिल्‍ली भेज दिया जाए । पूरे एफ मास बाद च प्रसेन शा टो एक 
क्षमाप्राथना पत्र मेरी पत्नी के नाम आया । उसे पाकर मेने बम्पर्ई मित्र को तार दिया 
कि उसे वहा से ढृढ़कर किराया देकर समझा बुकाकर वापिस भेज दो । इसके एक 
सप्ताह बाद वह दिल्‍ली ग्राकर अभ्रपनी भाभी के परो में पड गया । मेरे मार पिताजी के 
सामने तो वह ३ ४ दिन तक भी नहीं आ सका । अय उसने कालिज मे तो जाना स्प्री 
कार नही किया। श्र तत प्रेस और प्रकाशन का काय सीखने के लिए मेने उसे स्टटस 
मेन में कलकत्ता भेज दिया | जहा वह दो वष रहा । माता की मृत्यु के उपरान्त भद्र 
की बह दिल्ली हमारेही पास आकर रहने लगी थी। पर तु उसकी मेरी स्नेहशील हृदया 
पत्नी से नहीं पटी | कुछ दिन तक तो दोनों >तिया स्वयं निप्टती रही परन्तु भद्र 
की पत्नी घोर कुसस्कारा में पत्ती थी | घमण्ड ईर्या श्रोर चुगली ये तीनो वात अपिव 
सित स्त्रियों मे जो होती हे, उसम॑ खूब थी। भद्रसेन का मन धीरे थरे मेरी पत्नी करी 
ओर से फिर गया और वह उसकी अ्रवज्ञा करने लगा । इतना ही पह्दी-मेरी भी अपज्ञा 
करने लगा। प्रेस से मुझे हजारो रुपयो की हानि हां ही चुकी यी। माता की मृत्यु से 
घर को पारिवारिक एकता उिम्रभिन्न हो रही थी। मेरे बित्कुल स्वतत उच्च विचार 
थे, मेरा जीवन घर भर से पृथक था | इसलिए म॑ भद्र को अपने व्यवसाय का एक अर 
देकर प्रथक कर देने की सोच रहा था। प्रेत ओर प्रकाशन खत्म हो ह्ुफा था। म॑ने 
फार्मेसी विभाग उसे दने की व्यवस्था की । अभब तक दो थआाउयो ओर दोनां बहिनो के 
विवाह मे कर चुका था , च द्रसेन के विवाह के लिए भी लोग पिताजी के पास आ रहे 
थे। पिताजी की इच्छा थी कि इमके वियाह से भी निबट लिया जाए। मभ॑ने भी यह 
उचित समभा कि तीनो भाइयो श्र दोनो ब हिनाका विवाह करके मे अपने उत्तरयगित्य 
को पूण कर दूगा। पर तु मेरे दिल वी भायनाए बदल रही दी। मरी दितीय पत्नी 
में प्रेम सौज-य झोर सेवा भाव बहुत था, तुच्दता नही थी । भे., का पए सदा प्यार 
करती रही पर भद्र की स्त्री के प्रिचार उसी तरफ से शुद्ध न रह । उसने सदा उनया 
तिरस्क्रार किया । भद्र भी उनके विरुद्ध रहा। वह समभने जगा था वि उनके सियाने 
से मै भी उसे गर समभता हूँ । ये दोनो ही पिता जी से मरी सती यो विपरीत विर तर 
कहते रहे । फल यह हुआ कि माता जी के मरते ही भद्र मरी पारियारिक मया भय 
करके पृथक रहते लगा । कुछ दिन लगभग आठ मास बिना बोले चात सहा। मेरी स्त्री 
ने बडी चेष्टा की, उसकी भ्त्री की खुशामद भी की पर कुंड य ब्रा । यह तुझज चारा 
वाली कुसस्कारी और श्र स्त्री निक्‍ली। उसके पितृपल के लाग भी रपार्थी ओर 
घमण्डी थे। मे इसमे स तुष्ठ था कि य॑ दोनों स्त्री पुरुष सूरी हे यही काफी या । पिओने 
दिनो मेरे सभी कामो की ग्रालोचना करना भद्र का काम हो गया या। म॑ने सदा उसे 
प्यार क्या । अपना पराया तनिक न समझा । श्रलबत्त अपनी स्त्री पर मैंने विशेष 
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ध्यान दिया था। मेरी दच्जा यी कि उस कुछ न "ना याहिए, पर सिया एक हो सोने 
की चीजो के कुठ न कर सका । 

भद्र के जो विचार मेरे विपरीत हुए ये, उससे मुझे बठी मामिक पीडा हई। ने 
रोगी पडा और प्र॒त्यु की उच्छा करने लगा। पर अच्छा हो गया। मेरा चित सदा टसी 
रतता था। मैं समझता या कि भद्र मेरी प्रतिष्ठा नही करता । मने चिक्त्सितय में 
जाना भी डोड दिया | चिकित्साताय वी दशा बिगड गई । खच अ्रव्रिक ओर ग्रामद कम । 

उसकी एक कया हुई। मेने इरुझ़ की थी कि उसका प्रसव मेरे घर हां, पर 
उसकी स्त्री ने अस्यीवार कर दिया। फिर मैने क याका नाम रखा-शरद्‌ कुमारी । पिता 
जी ने कहा--नही, शा दंवी । उसी स्त्री ने हठपूवक मेरा नाम नापन्द फ्िया । इस 
ग्वज्ञा स म॑ यठा दुखी हुम्मा। पर तु फिर भी वह मेरी स्त्री की अपेक्षा मेरा आ५र 
फरती थी । विश्वास से यच्ची को खिलोते देती थी । अन्त में बच्ची बीमार पडी। उससे 
प्रथम म॑ वलफत्त गया था --मारवाडी श्रक का मुकदमा था | भद्र और उसकी स्त्री को 
घर पर छोड गया था। उस घमण्टी स्त्री ने मेरी स्त्री से लडाई कर डाली | यह भी 
कह दिया कि तुम मेरी लत्की से जलती हो । वह खूब रोई थी । 

यह सुनकर मुझे बडा दु ख हुआ गौर मैने उस प्यारी नच्ची का मोह मन मे 
छिपा रखा । 7हुत कम उसे खिलाता था पर उसके बाद ही वह रोगिणी होने लगी । मुझे 
स्मरण हे एक यार मेने मन मे कहा थआा--फऊैसी सोने की पुतली के समान यह बच्ची 
है । सम्भय है नजर लग गई हे | उसे टीका दिया गया, तभी से गडबडी हुईं। चनरद्वसेन 
के व्याटट गे मेने देखा था । रग पीला पड गया या। ट्यली भी हो गई थी, श्ाखो के 
नीचे सूजन आ्रा गई थी । मेने कहा-यह बहुत बीमार हे इसका जिगर खराप हो गया 
है । यह बात उसकी स्त्री को युरी लगी | उसने मुझे सुनाजर कहा-ये तो ऐसे ही कहा 
करते हे । म॑ चुप टो गया, पर उपचार किया जाने लगा । दिल्‍ली में भी दप्रा चलती 
रही । श्रत म उसे बल निमोनिया ओर सरसाम हो गया या। वह शा ति से मरी 
गांद मं मरी । म॑ उन दिनो शाहदरे मे रद्ता था। मै उसे दो तीन घण्टे गोद मे लिए 
बठा रहा - जय तक मेरी स्त्री शाहदरे से न आ गई। मेरी इच्छा थी कि उस मरो 
काया पर अ्रपर मरा ही श्रधिकार है, उसझ्ी माँ का नहीं। में अपनी स्त्री से कहुूँ-- लो 
निरशक हो र॒ गोट मे ले लो। पर न कह सका। यह मरने पर भी सु दर थी, बहत 
सुटर। हमने उसका दाह किया। भद्र का दिल उस घटना से दूट गया । वह बहुत 
नाजुक तप्रियत वा था। मैने दगकी कभी परवाह न की थी। मैने बचपन से उसे पाला, 
पर सदा सरती के राथ रसा । मीठा कभी नही बोला । पर यह चाटता था वि। जब मे 
बक भक वह उधर मह करके हँस दे, जेसे स्वगवासिनी के सामने करता था। पर अप 
वह बुरा मानने लगा था। मै श्रवकष्ट और अपने मानसिक कष्टीो से, जिनके कारण 
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गम्भीर हे चिडचिडा ही रहता था । 

मेने उसे अ्रसहाय अयस्था में चिकित्सालय की एप अनजग जांच पोजने के लिए 
ग्रबोहर भेजा | इसलिए कि वह प्रथक रहे तो दिल्‍ली 3 जिक्त्मायय की आमटनी तो 
मुझे मिले । पर आमदनी कुछ थी ही नही । वह अभ्रबोहर दो मास रहा । मुठ जाभ नहीं 
हुआ, पर वह खुश ओर त दुरुस्त था | मुझे सुरा था। फिर मन सांचा कि पार्मेसी 
विभाग उठाकर सिर्न्द्राबाद ले जाया जाय । भद्दर गही रहे। हम भी उसे सम्भालते 
रहेगे। भद्र सिकद्राबाद आया, दो दिन रहा और चला गया । वहा सत्रान नेकर उसने 
मुझे पत्र लिखा । पत्र पाकर में गया। मकान मुझे पसन्द नहीं आया । यह सामने से 
आ रहा था, मुझे वह सु दर लगा। मने मन में कहा-भद्र की चाल में कितनी गम्भी 
रता है । वह खडा हुआ और चलता हुआ कसा सजता हे । में मन में हँसा | पर जब 
पास आकर उसने नमस्ते की तो में कट बिगड बठा । खूब नाराज हआ । क्‍्यां प्रिना 
पूछे ऐसा मकान लिया ? क्यों सलाह नही ली ? वह चुपचाप बच्चे परी तरह सुतरर चुप 
बठा रहा । उसके पास एकभी पैसा नहीं था । पैसेकी यह यडा प्रतीलाम ७ । गाशा थी 
कि भे कुछ दे जाऊंगा, पर मेरे पास भी नही ये । मैं बारह स्पए मनीआइर द्वारा पहिले 
भेज चुका था। मैने कहा-रुपये कल मिल जाएँगे । वह श्रत्वीर हो गया, पर चऋ्षुप रहा । 

म दिल्‍ली लौट आया । भद्र को और रुपये भेजने वी सोच रहा था । पच्चीस 
तीस रुपये भ्रा भी गए थे, पर मोह में पडा हुआ था। उसका संत आया, मजे उसे 
पढ़ा, फाड दिया। उसमे लिखा था--मुझे ज्वर है, भारी सिर दद है। एक पसा भी 
नही है, रुपये भेजो । मने दस रुपये भेजे । एफ काड भी भेजा । काड म॑ फ्म सच की 
हिदायत थी । दूसरे दिन सुबह त्रीमारी बट जाने का तार मिला । मे चिन्तित ता था, 
तिलमिला उठा । उस दिन दिल्‍ली कोट मे एक केस था, पर म चना गया । अ्रपत मित्र 
डा० भीमसेन को भी मने अपने साथ ते जिया। जाकर दगा भद्र भयानय ज्यर मे 
प्रत्त था, आखे लाल थी। उसने क्रोव से देखा, फिर हाथ पक्ड +र रो उठा। ममे 
तसलली दी हाल सुना । डाग्टर भीमसेन से सलाह री । हमर रमझा टाउफादज है । 
मे समभता ६, हमने भयावक भूलकी । उस समय यदि उचित प्रब व होता तो भद्र बच 
जाता । मने दवा तो प्राय उस दिन और रात भर उठ दी ही नही । ठड पानी का 
कपडा सिर में लपेट दिया, दूत, पल खाने को लिए । असल में उस सप्तिषात था । प्रायु 
प्रबल वेग से बढ रही थी। मुझे सिर पर माया बयवाना, तीक्षण नस्य, अ्रजन देना, हथा 
से बचाना, खूब श्रौटाया जल देना और जिदोष नाशक क्या देना या। यह साय ऊुछ 
बाद मे दिल्‍ली झ्राकर समझा । उसने बात की । वह प्राय होशमे था | उसे श्रपते रोग 
ओर हमारा भी ज्ञान था। पर मने कुछ नही किया, न रोग पर व्यान दिया, न कुछ 
चेष्टा की । तमाम दिन डाक्टर भीमसेन की खातिर में बीता, रात सोने मे । प्रात काल 
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देखा--सज्ञा दूर थी। पर म तब भी रोग की असलियत को नही समझा । कहा-दिल्ली 
ले चला । बस छूटने का समय था । मने यह विचार क्या कि दिल्‍ली ठीक उपचार हो 
सकेगा, यहा न जाने कब तक आराम हो । दिल्‍ली में श्र य चिकित्सफो की भी सहायता 
ली जा रप्रेगी। मेने बस में ले जाने का निदचय किया। पर म अब समभता हूं यह 
भारी भूल हुई | यायु उसके शरीर म॑ हजार बचाव करन पर भी भर गई। दिल्‍ली 
आकर न हजी वद्य वा युलाया। भद्र ने दिल्ली आते ही खूथ नाराजी प्रकट की । 
कहा--मुभे गगा ले चलो, यहा म मर जाऊगा । पर फिर हँसने लगा । अपनी भाभी 
से मशीन चलाने को मागी । कागज पे सल मागा। खत लिखने लगा। म व्याकुल 
था। पर न ह वद्य वी तजयीज पर भरोसा था| सिकन्द्राबाद से चलती बार जब हम 
उसे हाथो पर ला रहे थे, वह हसकर सबसे “नमस्ते! कर रहा या ओर कह रहा था- 
अभी हम मर नहीं हे । 

चार बज न हूं वंद्य आए । देखा, नस्य दिया । १० १२ ठीक आह । कुछ दवा 
पी । रात बीती । मर रयाल म॑ उ होने भी रोग क वेग को बहुत ग्रल्प समझा भोर 
चिकित्सा में ढोल की । पहिला दिन और रात यीती, यह उठ उठकर बैठता था । हायपर 
चलाता था । उस के पर अक्ड गए ये । दूसरा दिन बीता, रात भी बीती । उस दिन 
सलाई से पंथाब उतारा। बहत लाल । रात भर बकता, उठता, चित्लाता रहा । दवा 
वही रही, दूध भी जारी रहा, तीसरे दिन नन्हे वद्ध फिर आए | उन्होने हिरण्यगभरस 
दिया । उससे कुछ वायु का शमन हुआ । अगले दिन दियराली थी । खमीरा दिया उसदिन 
दूध भी लिया । ज्यर श्रभी १०० श्रौर १०१ के बीच रहता था । दस बजते बजते ज्वर 
१०३ हो गया । झयास भी बट गया । यकना भी बढ़ गया । मन बेचने यथा। मैने चादर 
सेन या पोटा, स्वी से जड़ा, दियाली पूजा भी नहीं की । स्त्री मेरे भाव को नही समभी, 
मर रूठ ग. । अत्य ते आवश्यक कायप्रश याजार जाना पडा। लौटो पर देखा --भद्गकी 
हालव टीय नटों है । फिर तो यह सारीरात घबराहट बफ्याद और न भुलने योग्य कए में 
टी व्यतीत 7४ । उसे साट पर रस्सी से बाँव दिया या, पर यह एक लेख को भी शात 
ने था। साप 4 फने यी भाति उसकी गदन श्रघर रहती थी। यह अ्रहष्ठट जगत में कुछ 
देखता यथा। प्रथम प्रत्य"तता, फिर हसता । यटी उसका उन्‍्माद या । 

पत्नी वेश्नाभरी हृष्टि से मुमसे कहती भगरया को किसी तरह बचा जैजिए। 
यह रेलगारी या नाम तेजर चित्लाता, मुझ को पुफ्ारता । अपना नाम लेकर पुकारता, 
बीच थीच मे थरिति रानय मे जाने ओर उठने की चेष्टा की। पेशाब प्रेखबरी मे किया । 
श्रभी ऑँसे खुली थी। मगर उस भयानक चिल्लाने स आश्चय है --उसका दिमाग क्‍यों 
न फट गया। श्रोफ, कसा भयानक कष्ट, वेदना, श्रम, और जीयन । ईश्वर हमे क्षमा 
बरे । मेरा दिन क्षण क्षण पर टूट रहा था, पर और सभी आशा वत थे। प्रात काल 
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माहरलाल बच्चराज भी ग्राए | । देया, ता पयठा गए। उमेही के यगा वी वद्म ।प््नि 

राज जी को भी बुलाया । उ होते दया भेजी । श ये डाक्टर से भो के सत्ट किया, पर 
कुछ नही हुआ । दिन बीत गया। वह जिथिज श्रोर इर टाता गया । रात होते हाल टाथ 
पर ठड़े हांते गए । भ्रब खाट से बधे ब ॥न खाल दिए गए, उसया सया हु यथरा रहा था। 
कभी कभी वह बडबडाता भी था। श्राखे नग्न हो गइ । पसीना थ्रा रहा या । नस्य भी 
दिया, पर शोक ये सब बहुत प्रथम देनी चाहिए थी । बीच यीच में साने के समान सास 
चलती, जिससे उसके सोने का भ्रम होता था । नज व ीरे वीर जाने जगी, दिल भी बाद 
होने लगा । टम्प्रेचर १०४ हो गया और बढ़ता ही रहा | शरीर ठय फ़ितु टठेम्प्रेचर 
१०६, १०७ तक था। शरीर गम करो की सभी चेष्ठा व्यय गई | फिर भी उद्योग जारी 
थे | चार वजते बजते निराशा हो गई | पाच बजे उ«्व श्यास चलने रंगे । जल सटाने 
में कष्ठ होता था, पाच बजे नीचे ले लिया गा और नप्रम्परर १६३० मे दियागी बाद 
भैया दूज को प्रात काल के लगभग उसने प्राण त्यागे । 

उसकी अ्रभागिनी बहू के कष्ट क्या कह । मेरी स्त्री भी यहत दुसी थी, पर च द्र 
सेन की स्त्री उतना नहीं अनुभव करती थी । जबतक उसे जगाया नहीं गया, वह नहीं 
जागी । डोटी बहित सौभाग्यवती आई--द्वार पर गिर पडी । उसे बहुए शोक था। 
पिताजी दीवार से सिर टकराने लगे । चद्रसेन स्‍्तव था। मैं जसा प्राय रहता ग्राया 
हैं, रहा । लोग शाए। डा० युद्धवीर और कृष्ण भी आए । मैने ्वान कराया सौर आचल 
से मुह पोछा । पसा हाथ में नही या। मेने पत्नी की चूडियाँ गिरपरी रखफर सौ रुपए 
सस्कार के लिए मगाए। सस्कार पचकुईयो पर हआ । सिक्र द्रायार से सेमसेन नहीं आा 
पहुँचे थे | भद्गकी स्त्री बेहोश काप रही थी, सपेद हो गई थी । पर शोक ऐ रपाय और 
तुच्छ विचार उसके हृदय में थे। उसने उसी समय भद्ग की कजाई मे यधी साने शी घड़ी 
निकाल कर अपने बकस में रप ली । 5श्यर उसे क्षमा कर । तीसरे दिन पातफाज मे 
छुपचाप उठकर श्मशान घाट पहना । भस्म की «री बनाई, अपनी चादर में यात्री और 
तागे मे बठ गगा की आर चला । एक मिच ने मांग में हसकर पुृठा--आरज एस वेशमे 
सुबह सुबह कहा ” 

मैने कहा--भद्र को गगा स्नान कराने ले जा रहा ह। 

'भद्र को ? मित्र ने शकित चित्त से पूछा । मेले अपने र व को होठो पर रोफऊ 
कर गोद की पोटली दिखा दी । मित्र रोते हुए मुझसे लिपट गए और मरे साथ ही भेरे 
निषेव करने पर भी गढगगा तक गए । गगा में भस्मी विसजन करके जब मैं घर लौटा 
तो घर शोकपूण परिजन स्त्रियो और पुरुषों से परिपूणा था। सब भाँति भाँति की बाते 
कह रहे थे, पर मै किसी ओर ही विचित्र जगत मे विचरण कर रहा था । 

मने सोचा था कि सिकन्द्राबाद वाला मकान भद्र की स्त्री को देद | वह ॒ पढे 
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ग्रौर फामसी को राम्माल। मेरी छाटी पटिन का लठका गोद लेले। पर वह मेरे 
आवीन रहना तो चाहती नी। मेरो स्त्री स उसे डाह थी । शोक हे, उसके पिता भी 
मृख थे । वे मेरी स्त्री का अपमान भी वर गए ये। भद्र की प्रत्यु फे एक सप्ताह बाद वह 
सित्र द्वाराद पिताजी के साथ चली गई थी, वटा खेमसेन की स्त्री से भी नही पटती थी 
उसने अपन व्ययहार से मेरी राहानुभूति शिप्रित कर दी । 

भद्र चना गया, प्रय मे क्या करू ? में उसके साथ झर्तिना कोर व्यवहार करता 
रहा । हाय, वह भरी जयाती में मर गया । उसने जगत को एकबार भी आख उठा 
कर नदी देखा । उसते वियोग मे तिम्नपततिया मैने अपनी डायरी मे लिखी थी--'अरे 
भद्र, श्रव तू कहा मित्रेगा ? वहा यदि कोई लोफ़ हे तो तू बडा भाग्यवान हे। श्रम्मा 
और स्वग॒तासिनी वहा शारदमुर ।री को हस हसकर खिता रही होगी । तू धीरे धीरे 
अपनी चाल से चतकर «राते-टसते यहां पहजना और हमारे लिए एक सुदर स्थान 
वहाँ तनाए रसना । अपर हम भी यहा आते ते हे । शोक हे कि स्त्रियों के लिए कुछ भी 
प्रब व नहीं है । वरना में शीत आने की कोई ने योई तरकीय विकाल लेता। 

मुझे लगता है कि भद्र रावका मेरे पाप आकर सोता हे । दिनम मेर पास आकर 
बठ भी गया था। बम्गई के समान रुपए आस्था में भी दीसा था । अरे भद्र, क्‍या तु 
ग्चानक फिसी दिन यहा झा जाएगा ? 

मेरी दरिद्रता मरे सिर पर रापार है । यह मुझे तेरा यान तक करने का झ्रवसर 
नही देती । सै काम करने फो जित्रेश [। पर मेरी भूस कहा गई । १०-१४ दित बीत 
गए, भूरा नहीं । हर रामय ज्यर रहता है मन नहीं लगता । नींद ता मुहृतसे नही आती । 
मेरे प्यारे भद्ग, तुम मुझे लगा करा । मेरे कटुयचन क्षमा करो । उनका यात ने करना । 
मेने सदा तुम्ह प्यार क्रिया । इयर म॑ मुदत से पुम्टरी शिक्षायत करता रदा अरब मै 
क्म्बत क्या पर ? गोह भद्ग, अपर तुम कहा हो ? क्‍या तुम कभी थभ्ूते जा सकांगे ? 
यह तुम्हारे तिए मेरा तिया हुमा श्रन्तिम पथ हे, जिसे लिसते तिसते तुम्हारा तार पा 
कर म॑ सियन्‍्द्रायाद चता गया या-उसमे भी मी है--- 
प्रिय भग्र, मकान जिया हमारी पस द वे लेना । मकान ऐसा है जो बस्ती के बीच, बडा 
प्रतिष्ठा के योग्य हो । जिसमे सा याम हो सफ्रे । रपए आ्राज भेज दिए ६-+मिलेगे । 
मकान की जरदी न बरा, उठ ग्रटका नहीं है । सेठने अपना मकान क्या नहीं दिया खुलासा 
लिखों । २-४ स्पए विराए को परवा करा नह्टों था और न मिले तो समुग्रा का ले 
लो | पिराया बढ़ा कर | फायस्थवाडा ठीक जगह नहीं है । इधर उबर ही देख भाल 
करो । हमने यह प्रोग्राम बताया है कि इस सीजन मे दफ्तर यहाँ रटेगा। माल वहा से 
जायगा । तुम पौष्टि वा का चूरगा दससेर तेयार करने की चेष्टा करो । खूब बारीक । 
राजा बाजार दितती । १७ १० ३० 
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भद्र की मृत्यु ने मेरी नस नस को तोड डावा । मं क्पित्तय विमूड हो गया । 
मेरे हाथ खाली थे | अ्रपना चिकित्सालय मने उठा दिया था। मन गअत्य त॑ उदास ग्रौर 
सगी साथी हीन था| इन दिनो म नई दिल्‍्ती म॑ राजा वाजार मे एक उोटे से मान 
में रहता या । पर तु दिल्‍ली में मेरा दम घुट रहा था, म दिल्‍ली से व्राहर जाकर अपना 
मनस्ताप कम करना चाहता था। 

मुझे एक माग सूका । सुवा सचालक दुलारेलाल भागव पर पुस्तका की रायत्टी 
बाकी थी। बहुत मागने पर भी टाल द्वल कर रहे ये। मेरे पास स्वास्थ्य विषयक महान 
ग्राथ आरोग्यशास्त्र' लिख कर तैयार हो चुका था। मने दुवारलान का विसा हि 
रायलटी के वदले मे मेरो यह पुस्तक श्रपने गगा फाइन आट पेस में डापदे । उहोन 
इसे स्वीकार कर लिया । परतु उहोने कहा कि इतना बडा ग्राय आप टिल्नी में बैठ 
कर नही छुपा सकेगे--यहा लखनऊ में श्राकर कुछ मारा तब बंठना होगा । म उनकी 
इस राय से सहमत हो गया । मने सेठ रामगोपाल मेहता को बीजानर लिखा कि 
आरोग्यशास्त्र के लिए कागज खरीदने के लिए कुझ रुपया उधार दे दीजिए । उ होने 
भी रुपए का प्रबंध कर दिया। अत में आरोग्यशास्त्र की पाण्ट्रुनिपि नेकर कु 
ओऔषधिया साथ मे रख पत्नी और च द्रसेन सहित मं रखनऊ चल दिया । लखनऊ 
मने अलग मकान लिया ओर आरोग्यशास्त छपान तगा। यह सन्‌ १६३१ ३२ की बात 
हे। लखनऊ म लगभग एक वष रहा। श्रमीनुद्दोता पाक के सामने मन एफ मान 
किराए पर ले लिया था, वही चिक्रित्सालय भी खोल दिया। मेरा नाम सुनकर यहा 
के कुड सम्भ्रात परिवार मेरी चिक्त्सिा मे आए। एसी प्रवास काल मे मुझे ”वाहाबाद 
के कीटगँज के एक प्ररयात रईस के एक्मान पुत की चिकित्सावथ उुद्ध दिना के शिए 
इलाहाबाद जाना आना पडा | इससे मेरी गाडी चल निकली । 

इलाहाबाद के कीटगज प्रवास काल में इलाहाबाद के एडप्रोक्ट मसश्ी ली 
क हेयालालजी से मेरा परिचय प्रगाट हो गया। उनसे मेरा प्रथम परिचय चाट क॑ फासो 
अक के कारण हुआ था । मेरे वे दिन इलाहाबाद म बहत शअ्रच्छी तरह से यवीत 7० । 
मुशी कहेयालाल जी कहानियों के वडे भारी आटतो विक्रय । उनके घर में ऊपर याव 
लम्बे से कमरे मे जब म घुसा तो म उनकी कहानी प्रियता को देखकर आश्चय मे डरप 
गया। वहा प्रथ्यी भर की भाषाओ्रो की कहानियों के संग्रह उनके पास थे। जे उनया 
नमूना सुनाते, आलोचना सुनाते, अनुवाद करते । उनका कहानी सम्प थी जाब और 
लगन अद्भुत थी । मुझे तो वे कहानी के अ्रवतार ही प्रतीत हुए । 

कीटगेंज के रईस साहेब वी कांठी मे ही मं ठहरा था। उनके रूग्ण पुत्र को 
म प्रात काल और तीसरे पहर देख लिया करता और श्रौपव पशथ्य की व्यवस्था बता देता 
था। शेष मेरा सब समय खाली रहता या। दिन का समय तो म अपने अध्ययन भर 
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लेखन में बिता देता था, परन्तु सायत्राल हानेपर सेठ की बग्घी जुतवा “क्ृष्णनिकुज' 
क हेयालालजी के निय्रास स्थान पर जा पहुँचता । दो तीन घटे तक हमारी बठक जमती 
थी, कहानियों यी चर्चाए होती रहती । कभी वभी मे रात्रि का भोजन वही करता था । 
कृष्णनिकृज पहच कर म रईसी यग्पी को वापिस कर देता था और रातको लौटता था 
कहैयालाल जी की फिटन मे । आज वसी शानदार बग्घी और फिटन कहा, न वैसे 
पानीदार घोडे ही रईत पान सकते है । अब तो मोटरकारों की होड लग गई हे । एक 
दिन सब्या समय म के हेयालातजी से कहानियों की बहस मे उलभा हुआ था कि एक 
विनयी युवक ने आकर मुभे प्रणाम क्या । युवक में एक मस्ती थी । म उसकी ओ्रोर 
ग्राकपित हुगा । यह युयक टरिवशराय बच्चन थे । फिर तो हम दो से तीन होगए। और 
हमारी निगुटी गोष्ठी ठाठ से जमने लगी । कभी कभी बच्चन रात को मेरे स्थान तक मुभे 
छोउने मेरे साथ फिटन में आ्रात ये । 

उसी प्रयास मे मन प्रथ्वीराज रासो का अव्ययत किया और उसी पर आधा 
रित खबास का व्याह' नाम उपयास लिखा । इन्ही दिनो मुझे सूचना मिली कि 
हि दी साहित्य सम्मेलन भासी का सभापतित्य फर श्री किशीरीलाल गोस्वामी इलाहा 
बादम आकर निरजनजाज भागयवी कोटी में ठहरे हे । इन वयोपूद्ध साहित्यका रके प्रति 
भेरे मन मे आदर भावना थी। उनका साहित्य भी पढा था, दशन नही किए थे । बस 
हमारी जिमटली से था समय उनके रे पर परटची । कमरे में पहुच कर देखा-वे पलग 
पर तक्िए के गह्नारे पठे है । नेतनहप्टि उस समय उनकी जाती रही थी। मने उनके 
समीप पटच कर उनके चरण छुए । चरगा स्पश होते ही उहोने प्रश्न किया-कौन ” 

मने उत्तर दिया चतुरसेन 

सुतत ही पनग से उतर कर उन्होंने मुभे अ्रपनी बाहों में भर लिया। मेरी 
क्हायी पग्पपाती के उ होते पछयाो कर अनेक बार सुना था । उसीकी प्रशसा करते- 
बरते 4 मरी पीठ ठोकते रह । 

८ टाने मुभस आअवराव किया कि अम्पपाजी को मैं स्‍्वय पढकर उ'हे सुनाऊं। 
मेने स्वी।र सिया । संग ने वि «मं सत्र यहां पहुँँचे। निरजनलाल भागव तथा उनके 
परिजन मिनजन भी उरी उपरियत थे। मी अ्रम्पपाजी पढ़कर सुनाई । गोस्वामी जी 
ने अपने ,पट्े से अपती सिर याव लिया ओर बोजे- आपने मुझे शौर ही लोक मे 
पहुँचा दिया । श्रापत्री जेसनी ये यहानी में किलना जीवन कितनी रगीनी भरदी है। 

मो उत्तर या में आपटी की कसम का यिद्यार्यी हूँ । 

उसी प्रवास में मै। बच्चन से उनका प्रथम कविता पाठ सुना । उस समय 
बच्चन यहुतव नटी खुल थ। इसके दो प्रप बाद उन्हें फिर एक कवि सम्मेलन मे मधु 
शाला सुत्राते यौर मस्ती मे भरूमत देखा । मैंने उनती प्रणसा की । १६३८ में मैने उहं 
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तीसरी बार फिर एक कवि सम्मेलन में दंसा । “स समय उसी पे जी या वियांग उ्े 
दग्ब किए हुए या । उ हे ऐसा देखा मुझे यह हुआ । मेने उ 7 आया । कि मरे पास 
शाहदरा गाकर कुछ दिन रहो- में तुम्टारी चिकित्सा 7रूगा। टारीर और मन हा 
अलग सत्ताएं नही है । मेरे कहो पर १६४० म॑ वे मर पास श्रावर रह । म॑ने उनती 
शरीर परीक्षा की । श्रवसाद विषाद की सारटीनता यो समझाया । प्रन वियाह करे 
वैवाहिक जावन ही से तुम शात और सुसी हो सकते ह]-यह समभाया । श्ौपय भी 
दी । छ महीने तक उन्होने मेरी श्रौषव ली । विवाह क्या। उमर गिर यही मस्ती 
देख मुझे बहुत खुशी हुई । 

जिन दिनों लखनऊ में आरोग्य शास्त्र उप रहा था, उ ही दिना को यात हे । 
महाग्राण जवाहरलाल नेहरू ग्राज विश्य के मध्य पिन्दु श्र एदिया + महापति- 
निधि है। वे भारत के वन है। श्राज वायु की गति से वे दुनिया म॑ दो ते, राव दिन 
व्यस्त रहते और मकडी के जाल मे फसी मक्‍्खी की भाति भूत भारष्य की राजनीति 
के जाल में उलभे हुए है। वे जसे व्यस्त भ्रव है-वसे ही पहि। भी ये । स्वनाम धय प० 
मोतीलाल नेहरू का बहुत दिन बीमार रह कर देहात हो चुका था। श्री पुर पोत्तमदास 
टएण्डन ने मुभे लिखा--'मोतीलाल जी पर एक सस्मरणा लिख दो । जयाहर लखनऊ भरा 
रहे है । आपके निकट ही ठहरंगे । उनसे मेन॑ कह दिया हे, सो उनसे मिलकर आवश्यक 
प्रशत करके काम की बातो की जानकारी प्राप्त क्र लेना ।' मै श्री जयाहरयाय जी वी 
प्रतीक्षा करने लगा | शायद दूसरे या तीसरे दिन वे लखनऊ आ गए और मै थ्री दुनार- 
लाल भागव को साथ लेकर उनके डेरे पर उनसे मिलने गया। वे पटोस ही मे उत्तर थे । 
पर जिस घर मे वे उतरे थे उसफ्री बात तो दूर, उस गली म॑ भी घुसना मुझे सम्भव 
नही प्रतीत हुआ । अवकाश के विचार से मेने देर करदी थी, काफी रात यरीत गयी थी, 
पर भीड भाड का उस समय भी वही हाल था । बहुत कोशिश करो पर भी मुझे थी 
जवाहरलाल तक पहुचना ग्रसम्भव सा ही लगा। परेशान होकर तब मैने श्री दुलारेलाल 
से सलाह की कि क्या करना चाहिए । श्री दुलारेलाल लयनऊ का पानी पीकर पले ये । 
भंट उ होने तिकडम भिडाई | बोले--वह सामने वाला घर मेरे एफ परिचित मित्र का 
हे, उसकी छत पर चलकर पुकारे तो कुछ हो जायगा । हम लोग उस मान यी उतत 
पर चढ गए । छत एक मजिल अधिक ऊची थी। प्रष्ठ भाग मे वह पर या जहाँ श्री 
जवाहरलाल ठहरे थे । हजारो झादमी सहनमे भरे थे । हमने ऊपर बहुत श्रायाजे दी,-- 
पर किसी ने हमारी बात पर कान नहीं दिये। अत म॑ हमने ढने मारने शुरू फ्िये | 
जिनके ढेले लगते, वह कुछ कहते, ऊपर देखते, पर हम फुझ कह न पाते । उनको अ्रपनी 
ओर देखते देख हम चिल्ला चिल्ला कर अपना भ्रप्रिप्राय कहते, पर उसे भी कार्ड माई 
का लाल सुन समझ न पाता । श्रत से हम यक गए । उबर ढने पर छेले फेकने से कई 
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आ्रादमी हम लांगो यी प्रार टेसने लगे। एक दो स्पय रोवक भी आरा जुटे । आखिर हमने 
एक पुज पर सपा शशिप्राय लिसयर आर उसे ढले मे लपेट कर नोचे फेफा | ईश्वर 
का वे यथाल मि उसे एक स्वेयसेय्त् न उठाकर हमारी ओर दखा ओर हमारा अभि 
प्राय समभ पुजा श्रा जवाहरजान जी का पईचा दिया। पुजा पाते ही जवाहरलाल तुर त 
बाहर निकल आए और कान पर हाथ धर कर खूब जोर से पुकार कर कहा-- टण्डन 
जी ने मुझे कटा ता था, पर दंग समय तो बात करता असम्भय है। क्‍या आप परसो 
उलाहाबाद नहीं आ पयते ? 

मंने वहा - अच्छी बात है, म॑ उलाहाबाद थ्रा जाऊगा ।” बस वह साठ गज लम्बी 
उत की दूरी वो मुवाफात यही सत्म हो गयी । वे भीतर चने गये और हम अपने घर। 

तीसर दिन म॑ इलाहायाद पहुँचा । यहा मेरे सित्र श्री निरजनलाल भागव है, 
वही मे ठहरा | जाते ही श्रायदभवत फोन करके मेने जवाहरलालजी से पूछवाया--- 
मैं इलाहाबाद शा गया हैँ, समय दीजिए कब आऊ ? जबाब मे कृष्णाजी बाली । 
उ होने नाम गौर काम पूछा । फिर जुठ रुफबवर क्हा--रात को बारह बजे के बाद 
ग्राइण । सुगतर मिजाज गुनगुना हो गया । रात का यारह बज ? यह भी कोई मुला 
कात जा समय हे ? पर 7ण्टनजी यो बात थी, टाली नही जा सकती थी । श्री निरजन- 
लाल जी की यार जकर ठीय समय पर आनन्द भवन जा पहुँचा । बारह बज चुके थे । 
मे सीधा ऊऋष्णाजी के पास पटना । जरा और पिस्तार से अपना अशिप्राय कह सुनाया । 
सुनकर बोली- भाई अभी तक आए ही नहीं, खाना भी नहीं खाया है । आज ८-१० 
मीटिगोमे उह शरीपा होना था। जैयिन आप बेठिए, आते ही मैं पहले आपसे ही मुला 
वात करा टगी । मैने वन्‍्ययाद दिया भोर याहर शाकर बरा> मे टहलन लगा । उस समय 
भी वहाँ सकता मुतावाती उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । कोर्द बठा था, कोई टहल रहा 
था, कोई बीरे धीरे साथी से बाते कर रहा था। आधे घण्टे की प्रतीक्षा के बाद एक 
मोटर भीतर घुगी और प्रत्येक व्यक्ति बेचेनीसे आागए, प्रागए! कहकर उठ खडा हुम्रा । 
श्री जयाहरलाल गाउी से उतरे और तीर को भाति सीधे बँगने में घुस गए । मैं बहुत 
उब गया यथा | सांच टी रहा था हि एकबार एष्गाजी को याद दिला दे । 

शश्णगा जी भपटती हुई आए । उहोते वा आए, जत्दी आदए । 

मैं साथ हो जिया । भीतर जाने पर वे मुझे उस कमरे मे ते गई, जिसमे श्री 
जयाहरलाल पठे ये। थे एक यौच थी पीठ पर दांतो हाथो फे बीच सिर थामे श्रॉरों बद 
विए मुझे पढ़े थे । मेरी तरफ उटोते श्राख उठातर भी न देसा । उसी भाति आँखे बद 
किए किए बोले, प्रहष्टिए आप यया चाहते है ? 

मैने ऋणाजी को ओर देखा । वे आयो ही म जैसे यह रही थी--जल्दी बात 
खत्म कीजिए--देर मत कीजिए । 


१८६ मेरी आत्मफहानी 


मेने कहा--में यह चाहता ह, श्राप जाकर खाना खाइए श्रौर आराम कीजिए | 
म॑ अरब जाता हूँ । 

श्री जवाहरलाल ने हडबडा कर सिर उठाया, बोले--नही नहीं, अधिक नही तो 
कुछ थोडी बाते हो जायेगी । 

मैंने कहा--मुकझे कोई बात ही नही करनी हे, परतु यदि श्राप कह तो सुयह 
मै फिर आ सकता हूँ । 

सुबह तो साढे झे बजे की गाडी से बम्बई जा रहा हूँ । 

तो म कानपुर तक साथ चलू गा । ट्रेन मे बाते हो जावेगी । 

नेहरूजी ने लाचारीके स्वरमे कहा-मगर ट न में तो काग्रस यर्किंग कमेटी को 

म एकदम उठ खडा हुझा । मने कहा- 'तो फिर सही । हा, कितु श्राप झ्राज्ञा 
दे तो मेरा काम माता जी से भी हो सकता हे । इसपर जसे दुखता हश्ना फोर 
छू गया हो उस भाँति कराह कर श्री जवाहरलाल बोले-- 'नही, नही, माताजी से पिता 
जी के विषय मे एक शब्द भी न कहना--वे सह न सकेगी, बहोश हो जावेगी । 

म बीरे धीरे कमरे से बाहर चला झ्ाया । 

लखनऊ के प्रवास मे प्रेमच द जी मेरे अधिक निकट आए। सम्पादन और प्रेस 
से सायकाल को जब ग्रवकाश मिलता तो प्रेमच:द आ बठते । उन दिनो प्राय नित्य 
ही वे मेरे पास आ्राकर एक दो घटे बठते थे। उनके साथ गप्पशप्प गण कर मेरे 
मस्तिष्क की थकान दूर हो जाती थी। साहित्य चर्चा चलने पर वे यही एक वात कहते 
कि लिखते तो आप हे, म तो कलम रगडता हूँ। वास्तव मे प्रमच द को उन दिना 
अ्रपनी रोजी कमाने मे बहुत परिश्रम करना पडता था। उनका स्वास्थ भी बहत श्रच्छा 
नही था। पर उनकी बाते श्रोर उनके कहकहे चिता श्रौर दुख से दूर होते थे, 
निशरचल ओर प्रेम से ओतप्रोत । कभी कभी दुलारेलाल के भी लतीफ मेरे मनको प्रद 
लने में सहायक होते थे । उत दिनो म 'सुधा' के सम्पादकीय भी लिस देता था और 
उसके कुछ विशेषाफ़ी का सम्पादन भी मने क्या था। लखनऊ मे रहते रहते अ्रवत 
के अनेक तालुकेदारों से भी मेरा परिचय हश्मा और मुझे अपने नयजीयन पर विश्वास 
हो गया। वाध््तव में पत्नी के साथ ओर उसे सहारे का महत्त्व तो मुझे उही दिना 
अनुभव हुआ । 

आरोग्यशास्त्र छपते छपते मने उसकी बिक्री वा पूरा प्रबन्ध बर लिया था । 
सुधा द्वारा सेकडो श्रग्मिम ग्राहक बन गए थे। श्रत मे १६९३३ के आरम्भ मे॑ श्रारोग्य 
शास्त्र छपकर तंयार हो गया। यह ग्रय मने श्रपने पिताजी शो समपित किया या 
और भद्र की स्मृति से पल्‍लवित । 

आरोग्यशास्त्र की भूमिका मे मैने लिखा था--'यह ग्रन्य मेरे दस वष के कठि 
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परिश्रम का फल है । उसे सत्र सावारण को प्रदान करते मं अत्य त सुखी हुआ हूँ, ओर 
दसके नितिन समास्त होनंपर रावशततिमान परमेश्यर को बारम्पार धयवाद देता हूँ। 
इस ग्र यम मेरा यहतसा अर ययन सचय और अनुभव के द्रीभूत है। मुझे प्रण विश्यास 
है कि सभी सती पुस्प युतरा वृद्र सदृग्ृहस्थ इससे बहुत कुछ लाभ उठा सकेगे । 

इस ग्रथ को उपाने औ्रौर प्रकाशित करने में पूरा एक वष का समय खच हुझा 
हे, जिसम मुझे सोलह स बीस घटे तक काम करना पडा हे। यह परिश्रम ग्रथ लेखन 
के परिश्रम से प्रयव हे । कठिन शोर दुरूह प्रिपयो को सरल और सुगम रीति से पेश 
करने की चेटाम मो झुत्र उठा नही रखा हे, इसलिए मुझे झ्राशा हे कि पाठक आसानी 
से ग्रथ के सभी तत्या तो समभझभ और उससे कुछ लाभ उठा सकेगे। प्रारब्बवश ज्योही 
मैने ग्रथ को ठापने या उपक्रम जिया, में श्रयाचित विपत्तियो मे होकर गुजरा | यदि 
म यह कहूँ कि मरा गत यप अब तक के जीउन में सवाधिक टुखपूरा रहा तो तनिक भी 
अ्रत्युक्ति नही । मेरी अनगिनत पिपत्तियो में सपपिरि विपत्ति मेरे पवितजीवी ओर परम 
आज्ञाकारी पुताविक भाई भअद्सेन का अ्वित्सित योवन काल में ही अनायास निवन 
हे जिसने मेरे साटस और जीयत की मथुरता वी नस नस तोड डाली । फिर भी मेने 
प्रथ का प्रशाशन राता नटी । देसी जिचार से कि क्षणमंगुर जीवत का भरोसा नही, जो 
काय हो जाय, अच्छा है । मुझे यहत भय हे कि मेरी मानसिक विफलता और अस्थिरता 
से ग्रथ मे पहतसी तटिया रह गई होगी जिसके लिए म अ्रपती उपयुक्त करुण दशा को 
ओर प्रिज्ञ पाठाता का ध्यान झार्बापक करत दया और कमा की आशा करता हैं शौर 
इच्छा +रता हैं हि यदि जीवित रहा और ग्रथक दूसरे सस्करण का सुश्रससर आया तो 
मे उसे ऐस रप मे आपयी भट कझूगा जिसकी मुझे चिरकान से एउच्छा थी । 

गराग्य शासन पर सो के प्र्फों से प्रेजयूटेदार डाई प्रिट कराकर म उसकी 
बहुत सु टर जिद यतयाना चाहता था । उन दिनो १६३२ में उसकी जिल्द पर प्रति 
बापी ठेढ रुपया टला था। दो हजार प्रतियां के लिए तीयए हजार रुपया मेरे पास उस 
रामये नटी या। मच प्राय सी प्रतिया जी जित्य बे व कर अपने साथ ली ओर शेष 
दुवारताय । पास जि प्रवन को आउंदी । दाम से सौ ही पुस्तक मुझे और प्राप्त 
ट३ । शप १८०० प्रतिया दवारगाज ने 7जस की और उन्हें तच लिया । अन्त में जब 
पुस्तय की रखाती बेटी और स्टाक समाप्त प्रायः हो गया तो उन्होने बचे फार्मों में से 
जाटकर एफ्ल प र+ यु प्रतिया तैयार फराद ओर पद्रह, बीस, पच्चीस रुपए तक प्रति 
पुस्तक थी । म्रझे ते उनकी थिक्की दी, ने पुस्तक दी ने मेरी पुरतकों की आगे की 
रायटटी दो । जय साय मांगा प्रेस जाला को उुना बुला कर डाट फटकार दिया । 
जिस आविय लाभ वा जिए मने एक वष लखनऊ में रहकर यह ग्र व प्रकाशित कराया 
था उसका लाभ उठाया दुनवारतात भागव ने, मित्रता के नाम पर । 
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ग्रन्थ को लेकर म फिर दिल्ली जनौट आया । और जादनी चौक फव्यारे मे परे 
वाले हलयाई के पास एक स्थान किराए पर लेकर मन अपने (लगी जीयन का प्रन 
श्रीगणोश किया और च द्रसेत को भद्र की वुर्सी पर श्रारूट किया । 
जिस दिन मे वहा अपनी कुर्सी पर बठा, मेरी पत्नी और डोटी बटि। ने नारि 
यल मेरी गोद मे डावक्र टीका किया था । उ होते मरे लिए शुभ कामनाएँ मागी यी। 
१०३३ के पारम्भिक दिवाम अपना दुरामय भूतजाल भुवाकरमै श्रपो वा मे 
फिर जुट गया । आरोग्यशास्त्र की जितनी प्रतिया मैं लखनऊ स लाया था, उन सत्की 
वी० पी० ग्राहका के पास मन भेज दी थी, जिनका रुपया आने लगा था। उुड वी 
परिवार भी मेरी विफ्ित्सा मे आन लगे । 
एक दिन पत्नी ने मुकसे कहा-आ्रारोग्यशशारतत की वी० पी० का जितना रुपया 
ग्राता जाय, उसे अय किसी काम मे खच न करके एए मकान खरीद लिया जाय । 
पिता जी सिकन्द्राबाद से कभी कभी मेरे पास आकर रहते ये । उनसे तथा 
मित्रोसे भी पत्नी ने यह बात मुझे कहलाई । उन दिनो मेरी चिकित्सा म एक ऐसे वन 
पति थे जिनकी बहुत सी खाली जमीन लालकिले के सामने पटठी हुई थी। आरोग्य होते 
पर वे मुझे एक घोडा गाडी मय घोडे के श्रोर लालकिले के सामने जमीन का पाँच सौ 
गज का एक ट्ुकडा देने लगे । घोडा गाडी तथा घोडा तो मने स्थान न होने के कारण 
वापिस कर दिया और भूमि मे श्रविक चाहता था । इसी समय यमुना पार शाहदरे 
के एक आचल पे सत्रा एकड का एक एकात टुकडा जमीन का मुझे मिल गया, जिसे 
मने आरोग्यशास्त्र के एकत्र किए रुपयो से खरीद लिया,कुठ कमी पडी तो पत्नीने जिह 
क्रके अपने ठोस सोने के कडे, चूलिया तथा जजीर बचकर रकम पूरी करदी । १९१४ 
के प्रारम्भ मे शाहदरा की यह भूमि मने खरीदी यी | सत्य बात तो यह थी फि मेरा 
मन चिकित्सा की ओर कम लगता या और साहित्य रचना की ओर प्रय्नति श्रश्रिक सक्रिय 
हो उठी थी। साहित्य रचना के लिए मे जसा एका त फोलाहटरहित शात स्थान दित्लों 
के नजदीक चाहता था, वसा ही यह स्थान था। परतु नीरप स्थान मे सतरा की औ्रोर 
मेरा व्यान नही गया,जिसका शिकार मुझे निरतर ८ १ ०वर्षो तक हाते रहना पठा । 
जगह को खरीद कर मने उसकी ऊउबड साबड भूमि को भरवाप्र ठीय क्रिया 
ओर दो तीन छोटे कमरे टीन की उत डाल कर रहने योग्य बना कर यही रहने रागा । 
उन दिनो शाहदरा का यह क्षेत्र सवथा उपेक्षित और म्युनिसिपिल सुविवाओं से वचित 
था, न वहा रातको रोशती का प्रब ध था, न पुलिसके पहरेका ही । दो तीन महीन पीछे 
ही एक रात को चोर दीयार फोडकर घुस आए और राई-रत्ती सब ले गए । चोरो का 
यह सिलसिला चलता ही रहा और ८ १० वष तक मेरा राई रती वे ले जाते रहे । मने 
स्युनिसिपिल कमेटी, पुलिस तया शासन अविकारियों को बहुत लिखा । मेरे बहुत बार 
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लिसने तया दौडबुप करये से पृणिस की गत रात को उप्र लगने लगी थी। गअ्रब 
तो मरे एस मज़ान के उंद गिद चारा सार बहुत मकान बा गए हे, आयादी वह गई हे, 
नागरिक सुत्रियाए प्राप्त हो ग. है, पर तु प्रारम्मिक काल मं १६३४ ३५ में दिन छिपते 
ही यह स्थान भयानत्र ह जाया करता था। उन दिनो तके भी यमुना पुल पार करके 
शाहदरे क॑ माग मे पैदत ओर साइकिल सयार दिन छिपने के याद म्राने का दुस्साहस 
करते भय खात थे । चक़ि मुझे रात्रि के दो बजे से प्रात ७-८ बजे तक लिखने की 
आ्रादत है,इसलिए दो बजसे तो मे जाग ही जाता था। दो बजे तक चौकीदार तथा नोकर 
चाकर जागते और पहरा देते रहते थ। एक बार चोर से मेरी तहुत भयातक मुठभेड 
हु । रात जो दो बजे मेरी श्राव खुन गह और मे उठ बठा। गरमी के दिन थे, हम 
बाहर आगन मे सोए थे। नियमानुसार उठकर मेन देखा कि कमरे की यत्ती जल रही हे 
ग्रोर एफ आदमी यरत भा।से कुछ उठावराई कर रहा है । मय देसा सब लाग अपनी 
अपनी खाटा पर सोए 5,तय यह कौन हो सकता हे । मे खडा हो गया । भरे खडे होने 
का शब्द सुनगर चार ने मरी ओर देसा । मने गज कर कहा-- कोन ह ? 

इसके उत्तर में उसने एक लम्बा छूरा मेरी श्रौर फक्क्र मारा । म तेजी से हट 
गया और एुरा दीयार से टफ्रा कर झन्न करके गिर पडा। म याल बाल बच गया । 
हो हल्ला सुन फर पर के सब ग्रादमी जाग पडे ये । मौफ़ा पाकर चोर भाग गए । पीछा 
करने पर बहते दूर सता मे खाती यय्से पड़े मिले । कपडे लत्ते गहता सब गायब था । 
इन निर तर चोरिया म॑ मुझे पीस हजार स्पयो की हानि सहनी परी थी। 

मेरी श्राय् के लो टो जरिए ये | चिकित्सा और जैसन । चिकित्सा के कारण म 
राया था और जैसा के करण तगदस्त । पर तु जीवन में श्रनक रूमकावात आने पर 
भी मे गागी यो खीचे वए जा रहा यथा। प्ि तत होना मने जाना नहीं। भविष्य की 
ओर उन्मुय होपर बढ़े चते जाना टी मेरी प्रवृत्ति मे है, सो मं यत्तमान फो समेट कर 
चलता रएवा था । श्रव तक मे लारो कमाए थे श्र लाखो ही राच थे, पर म चिर 
दरिद्र वा दरिप्र ती हो जाता या। उस काल मे भी मेरी चिबित्सा बहत अच्छी चल 
निकलो और म दो वार लाख स्पया बऊक पल से कर सकता था, पर तु मुझे ऐसी बुद्धि 
हुई ही नहीं । यह प्राद्रि हर गृभे रापती झायुक़ी अब्सठवी देहरी पर पहुँचऋर, जब मेरा 
शरीर थक्र कर रोगा करी ओर जाये लगा और मुझे अपनी स्प्रथ की चिकित्सा के लिए 
डायटरों हे नुर्से तेने अवियाय हो गए । 

१६३३ में मरे शाथ में एफ बाज कया ऊंस श्राया । यालफ के पिता चाँद के 
मारपाडी श्र से प्रभावित होयर मेरे परिचय में श्राए ये शौर उहोने मेरा साहित्य पढा 
भी था | उनसे एकमात्र पुत्र हरिसिह की चिकित्सा करने से जब 4डे २ डाक्टरोने जयाब 
द॑ दिया, तब उन्होंने अपने मुनीम जी को भेजयरर मुझे चूरू (बी देर )उलाया । हरीसिह 
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को जब मैने पहली बार देखा तो मुझे अ्मीम दु स हुआ । उसके चिरराग जजर शरीर 
की भलीभाति परीक्षा करने के बाद निराशा परी एक लम्पी सास छोहफर जसे ही मेने 
उसके पिता की ओर हइृष्टि की, तो देसा--य अत्य त उत्साह और आशाभरे नेजा से 
मेरी शोर देख रहे है | मैं बडी कठिनाई में पडा,श्रतत बाजक मरी चिकित्सा में साया 
कि तु कुछ दिन बाद ही उसका जीवन प्रदीप बुक गया 

इस अति अल्पकालीन परिचय ही में म दो बातो से अत्यन्त प्रभावित हुप्रा,ए्क 
उस बालक की असावारण प्रतिभा और कष्ट सहिष्णुता, दूसरे उसके पिता की अद्गत 
सुश्रषा | मुझे सदव ही असाधारण रोगियो से वास्ता रहता हे, पर ऐसा उटाहरण मने 
हजारो मे नही देखा । उस बालक का ज म चूरूके विरयात युराणा परियरार मे हुआ था । 
बालक के पिता श्री सेठ शुभकरण की सुरागा एक उदार, पिद्वान्‌ औ्रोर राज्य के प्रति 
ष्ठित नागरिक थे । क्लकत्त की प्रसिद्ध फम मेसस तेजपाल उद्विच द्र के अविपतति थ। 
उनका वश यद्यपि प्राचीन कालसे वीरता के लिए प्रर॒यात हे,पर उस घराने + पास एक 
ऐसी सम्पति है,जो न केवल राजपृताना, प्रत्युत्‌ भारत भरके तिए गय की यस्तु ८ । यह 
एक दुलभ पुस्तको का विशाल सग्रह है,जिसकी हस्तलिखित पुस्तक सातवी शतात्री तक 
की हे और जिसका मुल्य एक लाख के अनुमान का है । 

ऐसे विद्याव्यमती परिवार में ऐसे प्रतिभासम्पन्न बालक का ज मे लना आइचय 
की बात नही । बालक की प्रतिभा के सम्बन्ध में मैने कुद असावारण बात सुनी, जिन 
में से कुछ का यहा जिक़ करना असगत न होगा । बालक में अपने वश वी .ीरता का 
अदण आइचयजनक था । वह गशस्त्रा का भारा शौकीन और निभयचित्त या। एक पार 
कलकत्त में ननवष की परेड के समय वह तोपांके अति तिक्ट खडा होकर उनकी गजना 
सुनकर हसता रहा। उसने अपने सग्रह में बहुत सी पिस्तौल, ये टूके, वटार रस जोडी 
थी । एक गेडे की ढाल पर तो उसका यहुतही मन या। जाय यह बाहर घाड़े पर रावार 
होकर घूमने जाता,तव हाथ में छोटा सा बछा ने दो चार सशस्त्र मनुप्या को गशागे पी 5 
कर ठाठ से निकलता था। ग्रल्यायस्या ही में वह निभय हो हवाई जहाज मे चढपर 
घूमा। वह अ्रतिकोमल चित्त और उदार था। दीन दुखियां का बहुत उुठ दठानता था । 

उन्हों दिनो माघ मास में श्री बीकोर दरबार के कनिष्ठ पुत्र महाराजकुमार 

श्रीविजयसिह जी का दुभाग्यवश स्वगयास हो गया । यरालक उस समय उतना रग्गा था 
कि एक क्षण पिता को आखो से पृथक न करता था। पर उस असर पर उसन तुर त 
ही पिता को सहानुभूति प्रकट करने दर्बार की सेया में हठ करके भज दिया । यह गायन 
सुनने का भी बहुत शोकीन था। इस विषय में उसकी सस्कृति और अ्रभिरुचि भी अत्य- 
न्त शुद्ध थी । वह जनम के तवकार मत्र का बहुधा गम्भी रतापृवक पाठ करता देखा 
गया । वह बालक बम्बई की 'यग फोकस लीग' का सदस्य था। ऐसा होनहार और अद्भुत 
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प्रतिभासम्पन्न बालक ८ वष की आयु में ही अपने पिता, त्रिमाता और एय छाटी बहिन 
को अपार शोक सागर में छोड कर चल बसा | उन 5 वर्षा मे भी ७ वष उसने जीवन 
और मृत्यु से युद्ध किया, जननी का दुग्व पान भी यह न कर पाया । कहने योग्य यदि 
कुछ उसने पाया तो पिताका अ्रसावारण प्रेम और सेया। अर तम बारम॑ जब उसे देखने 
चूरू गयाया तो उसने पथ्यपानी ओर ओऔषब की व्यवस्था का सुनकर जिस दृष्टि से मेरी 
ओर ताया,उसे मै जीवनभर भूल नही सकता । उसमे कितनी वेदना,कितना वीरज और 
कितनी निराशा थी ? यह कोई दंवीप्रेरणा ही थी कि इतना अल्पवयस्क बालक इस 
भाति सृत्यु से युद्ध करे । इतने ही अल्प परिचय से मेरे हृदयमे उसका असीम प्यार था। 

मेरी एक राजनतिक कृति (११ बनाम ३० सन्‌ १६३० में छपी यी, जिसे मेने 
१०३० के प्रथम प्रभात-भश्रालोक की प्रथम क्रिरण को समपित किया था। इस ग्र थ का 
प्रारम्भ मेने इन पक्तिया से क्या--गत वष की भीष्म प्रतिज्ञा के आवार पर महात्मा 
गाजी ने सन्‌ १६२९ के ऑनच्तिम क्षण व्यतीत होने पर रात्रि के १२ बजकर ३ मिनट पर 
अपनी पूणास्वावीनता की घोषणा लाहोर को राण्ट्रीय महासभाकी वेदी पर से करदी हे । 

इसकी भूमिका से मैने लिखा था-१ ६२१ का महायोग आया और चला गया । 
भारत के दुधष दुर्भाग्य ने उसे हमारे जाग्रत होने से प्रथम ही मार भगाया। तब से अब 
तक दस वपष का समय हमने जागृति और श्रात्मबोघ की चेष्ठा मे व्यतीत क्या । आत्म 
बोध हमे हुआ और श्राज जब सन्‌ ३० का प्रथम प्रभात उदय हुमा तो हम जाग्रत हो 
कर सच्चे युयक्ष की भाति अपनी उस सामूहिक झ्भिलापा को वैय और वीरता से प्रकट 
कर से जो हमारे चरम आत्मबलिदान से ओतप्रोत है । 

सगटलो यप बाद हमारी आत्मा में सन्‌ ३० के प्रथम क्षणमे वह भाव, तेज त्याग 
प्रौर साहस श्राया है, जो प्राचीन आ्राय सस्क्ृति के लिए महा जातिया के इस नव्य उत्थान 
के युग मे असावारण है। यदि उसी लण वी भावना के ऊपर चलकर हमारा सवनाश 
भी हा तो भी हम प्रथ्यी की समरत जातियो मे अपने को महाभाग्यशाती समभेगे । 

ग्रन्थ की समाप्ति एन पत्तियां से हुई है--ऐसी दाम हमारा यह धम है, बत्कि 
सकट याल कत्त ये है कि सत्र स्थाव सय्र प्रलोभन सब दुबलताएं सबहं ष ईप्या फूट भूल 
कर एव मन एक यचात एक प्राण से उस युद्ध में जूक मरे । विगत को कर्पायमान 
फरती हई हमारी झ्रवाज निवर्ले --काय वा सावयाम शरीर वा पातयाम ।॥' 

३४म में बम्पर पराग्नेस अश्रधिवेशन हुआ । यह अधिवेशन कई कारणो से अत्य/त 

हत्वपूणा था। उस अ्रयसर के लिए मैने एक पुस्तक पराजित गाघी' नामक लिखी । 

यह पुस्तक मैंने सन्‌ १६३१ ६० की २७ श्रगस्त को शाम को सात बजकर दो मिनट के 
गनह॒स क्षण को समर्पित की थी। अ्रसल में इस पुस्तक में मेरा सारा क्रोध इसी मनहस 
क्षण के ऊपर था जबकि महात्मा जी राउ'डटेग्रिल काफ्रस मे सम्मिलित होने के लिए 
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शिमने से ल दन के लिए एकाएक रवाना हो गए। उस समय हृटरीतित अग्नजा ने 
भारत सरकारफा सक्ठ काट दिया था। वहास निराग हावर विदा होते समय मशत्मा 
जी ने स्वयं कहा था --मुझे फिरसे अपन झाप को उट्टर असटयोगी और पव्रिनय अब 

ज्ञाकारी घोषित करना पडेगा | मुझे वहा के करोडा मनुष्पा को म्रसतह्योग और आजा 

भग का सदेश फिर से दना होगा। भते ही भारत पर पिर कितो लो वायुयान क्या ते 
मडराये और भारत मे कितनी ही सनिक मोटर क्यों न भेज दी जाए ।' दस पुस्तत में 
महात्मा गावी वी बुराई नहीं की गई थी, अपितु उन्क संहयागियों की रजा4 भावना 
की आलाचना थी, जिनके कारण कार्मेस के महान काय मे काजिमा श्राती थी। “स 
पुस्तक का आरम्भ करते हुए मने लिसा था-'2५ यप हुए, भारतकी राजनीति मे एक 
दशक्तिशाती आवी का प्रवेश हम्ना था । यह आयी गावी थी, अबया यह एक ज्यावामुसी 
था, जिसकी प्रशात भव्यमूर्ति, उतत ललाट, शचल स्थय, श्रप्रतिप सहिए्णुता यीसवी 
शताब्दी के लिए देखने की वस्तु यी। इसी दास मुस से जो उज्ज्यल ज्योतिमय ला 
निकलती थी वह देखने मे सबया हृदयहारी थी । पर तु वास्तव में यह भीतर ही भीतर 
बधकती हुई महाग्नि समुद्र की बोखार थी। यह नसगिक पाताल तक गहरी थी और 
उसी क्षुद्र मुख से आकाश तक एक बार उठी । यह ज्याला, करणा से द्रवित हांकर, 
बहने वाले पाप को भस्म करो वाली द्रातवित अग्नि थी। यह पुस्तक जब बम्बई अधि- 
वेशन में बिक्री के लिए पहुँची तो गुजराती काग्रम जनो ने एस पुस्तवा का गाव्रीजी के 
विपरीत समझ कर इसकी सब प्रतिया खरीद कर ढेर करफ्रे जला डाली | च द्रसेव यह 
पुस्तक लेकर बम्बई गए थे । उ हाने जब यह वाण्ठ देखा तय उ होन बहुत रात व्यतीत 
होने पर महात्माजी से उयऊ्े डेरे म भट की और पुस्तक जी एक प्रति देकर सब हो 

कत बयान की । यद्यपि महात्मा जी ने गुजरातों भागा से उस पुरतक के प्रति राष न 
करने के जिए कहा-परच्तु उ हांन पुस्तक को वहा ने थिकी दिया श्र अगले दिन 
दूसरे लोगो से पुस्तक सरीदवा खरीरथा कर सययो ढर करके जया टाया। इस प्रकार 
उस पुस्तक की तीन हजार प्रतिया जला कर रास कर डाएो गई । 

१६३२ के आर तम दिनो में वायद्वारेके युयक उत्तरापिकारी टिकतलाल जी श्री 
दामोदरलाल जी ने हसा नामक एक वेश्या से विवाह विया । इस वियराह को तकर 
समाचार पत्नो में खब चर्चा रही । पर तु मेने उनके इस काय को समाज सुधारती हृष्टि 
से देखा और उसे उचित ममभकर कलवात के साप्ताहिक पिश्यमित्र मे एक गम्भीर रस 
पाप और पुण्य” उपाया । वह लेख यह है-- 

श्रीनाथद्वारे के टिकत लालजी श्री दामोएरजाल जी ने हाल ठी मे जो वियाह 
किया हे, उसे लेकर इबर कुछ दिनों से हि दू समाज में बहुत भारी हलचल मच गयी 
है । इसी हलचल के फ्लस्वरूप उस साहसी युवक धर्माधिकारी को लक्षावषि भक्तों झोर 
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सेवकों का विरक्ति भाजन यनना पडा है। यही नही, गद्दीका उत्तराबिकार त्याग श्रीनाथ 
द्वारे से भी पृथक होना पडा डे। जहां तक मुझे विश्वास हे, प्राय सभी पत्रों ने इस पदन 
को लेकर उसकी घपणा की है । 

इस सारे अ्रन 4 की जड यह हे कि जिस बहन से इस वमगुरु ने विवाह किया हे, 
वह ज मे से उन भाग्यहीना यहिनो में से एक है, जिस जाति की प्रत्येक पुत्री को वेश्या 
वृत्ति करना इस क्मीनी हिंदू जाति ने सकडों वर्षों से अनिवाय यना दिया हे, जिस 
जाति मे वेश्या वृत्ति एव बम, एक प्रारव्परेख, एक सावारण स्त्री कत्तव्य समझा जाता 
हे, जिस जाति फी प्र यक्र बालिया अपने जुध्र तलाट में वेश्या' शब्द की मुहर विधाता 
के हाथ से लगी समभती ह झ्लोर जिसने वियाह करना, सदगृहस्थ बनकर रहना, पवित्र 
पतिब्रत वम की दीला जेना शताब्दियो से त्याग दिया हे, जिस जाति वी आज लक्षा 
वापि सुन्दर, सुशील प्रार रूपगुगो मे रानिया के समान बालिकाए इस घृरास्पद, नीच 
और गहित पाप को टीफ़ उसी प्रकार कर रही हे, जिस प्रकार ताखो भगी बहिने दिन 
भर मलमून के टोकरे सिर पर जादता अपना कत्तव्य समझती हे । इन बहिनो के चारो 
श्रोर मयादा (?) को रेया हे, जो हि टू उमने खीची हुई है, यह इस भाति नरकाग्नि की 
भाति तप्त हे कि इस जाति की किसी भी बालिका के लिये उसका उल्लघन करके समाज 
के हरे भरे स्पच्छ 4 बाग मे स्त्रत त्रता से पिहार करना उचित नही, फिर वह चाहे भी 
जसी रप, ओर गुगा मे श्र्ठ टो । 

हस युवक उर्माविकारी या भी केपयल एक ही गुरुतर अपराब हे कि उसने इस 
बहिन से पियाट क्या जिया ? उसे उस पतित जीवन ओर विक्कार योग्य एरिस्थिति से 
उपारा क्यों ” उसे मर सार प्रग्नि की साली देकर पत्नी क्यो यनाया ? उसे इस लोक 
और परजाक मे यश, प्रतिष्ठा, गोरप, सुख ओर पत्रितता की अपिकारिणी क्यो बनाया ? 
उसकी से ताव यो गौरव से गिर उठाने का अवसर क्यो दिया ? उसे उचित था कि वह 
चुपत्राप उससे ज्यमिचार चेण्राए करता, समाजकों उसमे न कभी उज्र हुआ हे न होता। 
हजारों बमाचाय, राजा आर महाराजा नित्य ऐसा करते हे, पर कोन उच्ह रोकता हे ? 
अखबार थे अलयत्ता फुठ शोर मचाया करते हे, पर ज्योही उन्दे कुज ट्रकडे फके गये 
कि उ होने क्ृप्पी सा वी, बस, यही तक मामला सतम था। यदि यह बहिन गभवती 
हांती, तो उस उचित था कि फिसी चिकित्सक चूलामरणि को मुद्रीभर चादी देकर गभ 
पात करा देता, ओर जय पह उद्घा हो जाती या उसका रस सूख जाता, उससे मन भर 
जाता, तत्र उस त्यागकर उसे कसी और यौवन का रस लेना चाहिये था । इससे परम 
में तनिक भी आच न आने पाती । श्री दामोदरगालजी मादिर मे रह सकते थे, गद्दी के 
अधिकार पर भी आपत्ति न यी, वष्णव भक्तो को भी इसमे हानि नही दीसती और हिन्दू 
समाज को भी एतराज न होता । 
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अब गम्भी रतासे विचारतेकी वात तो यह है कि टि/त श्रीटामाहटरगाजजी नाव- 
द्वारे की जिस गद्दी के उत्तराधिकारी हे, वह सावारण नहीं, यह्याभ सम्प्रदाय को भारत 
में एक प्रवान गद्दी है। उसकी सम्पत्ति कराठा की है ओर आविक महच्य जी दृष्टि से 
इस गही की कीमत फ़िसी राज्य की गद्दो स कम नहीं । टूस री तरफ मां दर के भक्त 
जनो में समस्त दक्षिण, गुजरात ओर बहुत सा वश उत्तर भारत या परिपूरणा हे । नाव 
द्वारेके माँ दरकी सम्पदा देखकर अनायास ही प्रभावित हाना परता हे । कुठ वष पूथ जब 
मुझे प्रथम बार नाथद्वारे जाना पडा, तब वहा ह माँ दर का प्रभाव ऑर भक्तजना की 
भक्ति, जिसे मे श्र वश्चद्धा कहा करता हैँ, देखकर मुभे दग होजाना पडा गझार मेन अना 
यास ही यह समझ लिया कि इन दुगम पहाडियो मे रस मा दरने सुरलित रहकर मुगल 
कालमे हि द॒त्व की भावना को रक्षित रखने मे कितनी सहायता क्री हागी । म॑ जिसने 
अपने जीयन मे कभी भी प्रतिमा पूजन नही किया, यहुवआ उस प्रिशाल प्रागणा मे थद्धा 
और भक्ति से ओतप्रोत शरीर ओर प्राणगा स अग्रयनत, दरिद्र ओर वनाछ्य, मूट ओर 
विद्वान सभी को आत्म विस्मृत उस मा दर मे स्थित देवमूर्ति मे जा द्रत दसयर गहन 
विचारों म॑ ट्ृबता उतराता रहा, तब मेरे मन मे यह विचार आया कि यटि ये उमर गुरु 
राष्ट्र के उद्धारमे हाथ बटावे, यदि इन लवावाति नर नारियो को, जा यहा अपने य्रभव, 
अ्रविकार, विद्वत्ता सबको भूलकर श्रद्वधार्मुति बने खडे हे, ये थम गुर 'उठो, जागो और पर 
प्राप्त करो का ग्रुरुमत्र दे, उनम एकता, समानता, विश्वमन्री जीवन ओर उत्थान की 
भावना भर दं, तो आज ही भारत का भाग्य जाग उठे । दस स्थान पर न किसी को 
दका है न सदेह, सभी एक रसमय हे । मुझे यह कल्पना भी न थी थि उस मम्मादर के 
वातावरण को भेदकर इस मा दर का कोई वर्मायिकारी एसा साहस कर गुजरंगा कि 
कि वह अपने उस निश्चयके सामने इस विशाल सम्पतिके प्रभु ओर वामिक सम्मान 
को ठोकर मार देगा । 

मे समस्त हिंदू जाति से यह प्रश्न करता हु जि यह उस बात पर पिचार करे 
कि इस धर्माथिकारी ने कोन सा अनतिक कम फ़िया हे ? फिर मे समस्त हिट यूप्रको 
से यह भी जोरदार अ्रपील क्या चाहता हूँ फ्रि वे प्रिता पिलम्ब उस युयक्त उमग्रुर का 
अनुकरण करे, वे लाखो बहिनो को इस लज्जा और प्रिफ्कार से परिपूण जीयन से उबारे, 
उन्हे कत्तव्यनिष्ठ सुगृहणिया बना दे, उ हे आन ददायिनी बहुएँ बनाव, उह चतुर 
और पवित्र पत्निया बनावे । वे समाज की जड से इस पाप के पौदे को सोदकर फक 
दे । वे अपवित्र को पवित्र,श्रधम को वम,शशुभ को शुभ बना दे । यह भारत की वम- 
क्रा ति का सबसे उन्नत, सबसे उत्कृष्ट काय होगा । 

क्या आपको मालूम है कि भारत मे पाच लाख से ऊपर ये श्रभागिनी बहिने हे, 
जो अवश्य ही किसी माता की पुत्री ओर किसी भाई की बहिन हे । वे अपने जाच्उनीय 
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व्यवसाय से प्रति एप साठ करोड सपया भारत के ग्रसयमी युवकों से क्माती 6 जिस 
का जाट बारह या मे बहत्तर अरब होता है जिसका सिफ सद पाच फ्राड हे । वन 
के टस भयातक असहट््यय के साथ मानसिक मजिनता और घृरितत रोगो क्री रासाच 
कारी वृद्धि का हिसाय प्यक हे । 

में प्रियासपूप्र के यह सकता ह कि उन यहिता को सस्क्रति खूब उतते, सराएति 
पूणा है, एपय सती तय य। पछा सफरणगा उनमे है। यति ये जियाही जाकर उस शपाविक 
भायना से हर रखा याए, उ ह प्रतिष्ठा था मसम्पान सानसिक उपी यतब्य सार 
सामाजिक दायित्य का शिक्षा दी जाय ता ये यहिन ससार की सभ्य शिया से एक ही 
पीटी मे यरायरां की टक्कर जे सकती है। आज भी उस जाति की सक्डो यहिना को 
बहत से राजा महाराजा और रईसा ने परा मे ताया हम्मा हे, यटि मुभस उनकी फह 
रिसत मांगी जाय शोर में उस प्रश्ञावित जर 7, तो फराबचित सभ्य समाज म॑ तहजया 
मच जाय । उनमे से किसो ने भी श्रीटामाटरयालजी यो भाति सत्साहस नहीं किया हि 
ये उसे ग्रग्नि स्रांर कम की साली हपर 'उमप नी जा रूप दे द, ठ हाने 56ह रखती 
बना रखा है। 4 तन मत से उन हास 2, हा। अपयी रियासत एन पर जुटा दो हे 
उ होने अपी उज्जा प्रायरू भी ता सरो दो है । काः भी मनुप्य फ्यज रूप पर इतना 
नहीं कर सपता । अ्त््य ही उस यहिना ने अपने गुणा यी भी करामात दिखायी ८ । 
याप रूप यी अवराना कर9े अपन का सयमी कहने का टोग रच सकते हे, पर यदि 
श्राप क्िसी रतीय गरणा यी भी केवज एसलिए अयहलना बरे कि समाज मे उसका अमसुक 
स्थान हे ता में हते की चोट कहगा कि गाप मंद नही, कायर हे । 

में ग्रापप्रा यान वियाह के सम्प थ में प्राचीन हह परिषपाटी की योर आप 
पित किया चाहता ह्ृ। यह जा ग़रार्या यी अति प्राचीन उमर पुस्तक है, उसमे पियराह के 
सम्प 4. मे जातपाल या भेदभाज प्िल्युथ ने वा। यहां अयोब याजिकाए माता पिता 
द्वारा ।ही सादी जाती थी। तर खद की वियाह सम्प वी कयाए ग्रत्यन्त सनोरण हे, 
जिनाया साथ हम पह्ठा सलप मे दते टे । 

7 उमारी, सय ते तुझे थे वत्त मं यावा है, अब इम् तुझे उससे मुक्त करने ते; 
तर पति 4 साब एस स्थान पर रखते हे, जो सचाए और प्रण्य का घर हे (न०्म०९। 
सत्ता ८६ जया 3०) 

तुृभे सातान हो और वुझे आशीयाट सिले। अपने थर का काम प्रसयतासे कर, 
अपना परीर एस पतिये साथ एवं कर ओर पुढापे तक उस परम प्रभुत्यकर, (कत्रा२७) 

गये देवता हमारे (यरय व्‌ के) हृदयों को एक कर, जसे दो पानो के जन संयुक्त 
हो जात £ । (१०८४) 

यदि किसी स्त्री के दस पति जो ज्राह्मण नही हो चुके हो प्रार यदि उसये उप- 
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रात कोई ब्राह्मण उससे पिवाह क्रिया चाहे, तो फेैवल वही उप्र पलि है। (अब 
वेद ५। १७।८) 
इससे पता चलता है कि स्त्रियो की विवाह सम्ब थी स्वातीनता कहा तक यी। 
ब्राह्मणकाल में बहुभार्या होने लगी थी,तथा स्निया अपने पतिया के सिवा अ्रगय 
पुरुषोसे भी सम्ब ध रखती थी। यह सम्बनध विशेष झस्थाओ्रोमे नियोग कहाते तया वब 
रीतिसे किए जाते थे श्लौर कभी कभी गुप्त भी होते थे । उदाहरण के लिए याज्नयल्क्य 
ऋषि की दो पत्नियो का उल्लेख काफी है। ऋषि भी जब अनेक पत्नी रस सफ्ते थे 
तब श्रो को तो बात ही निराली है। ऐतरेय ब्राह्मण ३,२३ म स्पष्ट लिखा ह ज्ि-- 
एक मनुष्यके कई स्त्रिया हो सकती है, पर तु एक स्त्री के साथ कई पति नही हो सकते । 
शतपथ ब्राह्मण मे एक ऐसी घटना का उल्लेख हे, जिससे इस बात का पता चलता हे 
कि स्त्रियों के गुप्तप्रेमी होते ये । 
शतपथ ब्राह्मग २५२२० मे यज्ञ के प्रसग मे लिखा है, 'उस पर पतिस्थात वहा 
जाता है, जहा यज्ञ करानेवाले की स्त्री बैठती है। जब वह उस स्त्री को ते जाना (?) 
चाहता है, तब उससे पूछता है कि तू किससे ससग रखती हे ? अ्रब ग्रदि फ़िसी की स्त्री 
किसी दूसरे मनुष्य से ससग रखती है, तो वह निस्सदेह वरुण वी अपराधिनि होती 
है । इसलिए वह उससे पूछता है कि जिसमे वह मन ही मन मे वेदना के साथ यज्ञ न 
करे, क्योकि पाप कह देने से कम हो जाता है, क्योकि वह सत्य हो जाता है, इसीलिए 
वह उससे इस प्रकार पूछता है, और जो वह ससग नही कबूलती तो उसके सम्गाीवियों 
के लिए हानिकर होगा ।' 
उपनिषद्‌ मे जो जहा तहा उदाहरण पाए जाते हे, उनसे पता चाता हे कि उस 
काल में भी स्त्रियों की स्वत-त्रता के प्रति लोगो वी काई विरक्ति या तिरस्कार या भाव 
ने था। सत्यकाम जावाल का उदाहरण ही इसका बहत पुष्ट प्रमाण हे। उसी प्रकार 
दातपथ प्राह्मण ( ११॥६।२॥१ ) और ऐतरेय प्रा० ( २१६ ) 5 जुपा के पुत्र कब का 
वृत्तान्त हे, जिसने उसे यह कहकर यज्ञ से निकान दिया था कि यह दागी का पुत्र ऐै, 
पर तु वह देवता और प्राह्मणा दोनो ही से परिचित था, वह ऋषि ही गिना गया । 
बहु विवाह की प्रथाए उस समय न केवल भारतवष ही गे, प्रत्युत श्र-्य देशा मे 
भी थी। सिफन्दर महान, शौर उसके उत्तराधिकारी फ्सीमय्ल, सित्यक्श, ७निभी, 
डेमीट्रियस, पिहस आदि सभी श्रनेफ पत्नी रखनेवाते थे । द्रोपदी, कु ती, तारा, म दोदरी 
के उदाहरण भी तत्कालीन विवाह सम्गन्बी उस स्पाधीनता पर प्रकाश डालत है। 
स्मृति में यदि 'पुत्र' शब्द की व्यारया देसी जाय तो उससे प्राचीन स्प्रतिकाल 
के विवाह बन्धनों पर भी काफी प्रकाना पडेगा। 
गोतम, जो सवप्राचीन स्मृतिकार है, इतने प्रकार के पुत्र मानता है--- 
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१--औरस (अपने वीय से श्रपनी वमपत्नी मे) २-क्षेत्रज्ञ (अपनी स्त्री में दूसरे 
पुरुष के वीय से उत्पन्न) ३--दत्तज (गोद लिया हुआ) ४--क्षत्रिम (माना हुआ) ५- 
गूवज्ञ (गुप्त रीति से उत्पन्न किया हुझ्ना श्रथात्‌ गुप्त प्रम के परिणामस्वरूप ) ६-अश्रपविद्ध 
(त्यागा हुआ) ०- कानीन (अपनी स्त्री का कुमारी अवस्था में उत्पन्न पुत) ८-सहोध 
(गर्भवती दगहि। का पुन) ६-पोनभव (दुबारा विवाहिता अर्थात्‌ विववा द्वारा उत्पन्न) 
१०-पुत्रिका पुत्र ( नियुक्ता क या का पुत्र ) ११--स्वयदत्त ( स्वय्य दिया हुआ पुल) 
१२--क्रीत (मोल लिया हुआ पुत्र) । 

बोवायन आर वशिष्ठ॒ गौतम के बाद के स्प्रतिकार हे । उनकी सम्मति गोतम से 
कुछ भिनर हे-उनके मत से स्व॒जाति की पत्नी में उत्पन्न पुत्र ही रस माना गया हे । 
जिसी म्रत व्यक्ति की या हीजडे की, या रोगी की स्त्री से यदि कोई व्यक्ति उसके पति 
की अनुमति लेबर पुत्र उत्पन्न करे, तो वह क्षेत्ञ कहाएगा । इस प्रकार इन स्मृतिकारों 
ने जाति के बन तथा उुठ विशेष नियम बना दिए थे तथा “निषाद नामक एक नए 
पुत्रकी सृष्टिकी । निषाद यह पुत्र हे, जो द्विज जातिके पुरुष ओर शुद्रा स्नीसे उत्पन्न हो । 
टन उद्धरणों से यह भली भाति समझा जा सकता हे कि स्त्रियोके: विवाह के 
सम्बत म॑ किस प्रकार की स्वावीनता थी ओर उन सब विषम अ्रवस्थाओ मे जिन्हे 
बीरे थीरे हिंदू समाज ने रोक दिया हे, जिससे गुप्त पापाचार बढ गए हे, जो स तान 
होती थी, उन सबके दायभाग नियत किए गए हे । आज यिवाह सम्बन्धी कणेरताओो 
के कारगा प्रायः ये सभी उत्पन् पुत्र जन्मते ही मार डाने जाते हे या इनके गभ गिरा 
दिए जात है । 

आपस्तगपय जा बोयायन से एक शताब्ये पीड़े हुआ हे, वियाह सम्बन्ध में स्नियों 
की स्तावीनता था यहते अ्रश तक बाजा देता हें । वह कहता हे--- 

'पूबजा की उनके प्रताप के कारण पाप नहीं लगता था, श्रव जो उनया अनु- 
करगणा वबरेगा, पाप था भागी होगा । ( आप० १०) कसी पति को अपनी सस्‍्तो, अपने 
उुठ्म्ब यो जोठकर, दूसरे को अपने लिए पुत्र उत्पादनक़े श्रभिप्राय से नही देनी चाहिए।' 

यहा हम यह यह देना ठीक सममते हे कि उेद और ताह्ाणकान में जबकि वर 
विभाग हो गए थे, वियाट के सम्बन्ब से काल गाँतो का यचाव था। जातिभेद त था। 
सय जाति के सती पुर्ंष परस्पर प्रियाह करते 4। कपल श्रापरतम्ब ने सवप्रथम अनु लोम 
गौर प्रतितोम प्रियाह वी रीतिया विभक्त को। जहा भिन्न भिन्न पक्‍कार के विवाह 
सम्पन्तों व आवार पर पुत्रों मे फेवल वयक्तिक नामभेद था, और जो केवय दायभाग के 
उपयोग के लिए था, उन पुत्रों की पथक जातिया विभक्त कर दी। जसे- 

१--शद्र पति और प्राह्मण पत्नी से उत्पन्न पुत्र 'चाण्डाल । 

२--लत्रिय स्त्री और श॒द्र पुरुष से उत्पन्त पुत्र बैन । 
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३--वश्य स्त्री श्रोर झुद्र पुर्प से < पतन पूज अंग यावसाए्तिन ॥ 

“--प्राह्मण सटी आर वश्य पति से उत्प ने पुत राम । 

५--क्षत्रिय रत्रा ओर वश्य पति स उत्पन पुत्र पीजशनय । 

६ ब्राह्मग स्‍त्री ग्रोर क्षत्रिय पति से उत्पन पुत्र सूत । 

इसी प्रकार निषाद, अम्बष्ठ आदि जातिया या भी उठास हे। “से जातिभेद 
को पीछे के स्मृतिकारों ने बहुत विस्तार द दिया हे श्रोर यह भा यहा जा सकता हे थि 
उनकी कोई गिनती ही नहीं रह गयी हे । 

जब हम यशिष्ठ स्मृति मे विवाहों का उत्नेख देखते हे, तय 5 प्रशार के वियाह् 
हम दृष्टिगोचर होते हूं । आपस्तम्ब भी दही झ विय्राह्य झो मानता हे । परातु गोतम 
ओर बोद्धायन ने विवाह की आठ रीतिया लिखी हे । न सभी वियाहों मं जाति या पर 
का कोई भी ब वन नहीं हे । केवल गोत्र ग़ोर प्रवरका ही विचन हे । वशिष्ट आर ग्राप 
स्तम्भ ओर बोवायन भी गोत्रो, प्रवरो श्रोर पीढियो के बचाय को हो दखसते हे । आज 
भी ज्वाह के नियमों में वही बाते साव वानी से देखी जाती हे, पर तु अपनी ही जाति 
की तग दावारों मे ओर एक ही जाति में अनंत गोतां या मिलना असम्भव था, इस 
लिए शअ्रसर॒य गोत्रो की लोगो ने कल्पना कर ली हे पि जि टयुनकर त्सी गाता हे । 

ह हुई पोराशिक काल से प्रथम की बात । अभय पोराणिक काज का हाल 

सुनिए । वतमान भनुस्मृति जो इ्लोकबद्ध हे श्लर ज्सि आ्राप लोग मनुझ्त रामझू कर 
अति पुरानी स्मृति रयाल करते हे, पाराणिक काल मी स्मृति हे । पर तु जय भारत 
में बाद्ध वर्म का जोर था तभी वह सकलित की गयी थी । उस स्मृतिम तोन प्रथम अरणी 
की जाति के अयात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य के ससग से नोच जाति की स्तिया से जा पुत्र 
हो उसे पिता की जाति का ही माना गया हे, नवीन जाति का नही। प्राचीन स्मृति 
कारो की अपेक्षा इसने वह नवीन विभाग क्या या ओर उचजाति की स्नियाम' नीच 
जाति क॑ पुरुषा से उत्पन्न सातान को वशाशप्रर कहा था। यह ववय उच्च जाति +। 
स्निया की स्वतन्त्रता रोकने की चेष्ठा बी गई थी । “सता अब यहां टे 3. उप जाति 
के पुरुष अन्य नीच जाति की स्त्रियों को अपने वर जा सकते तथा उनसे विवाट पर 
सकते ये, पर तु उच्चजाति की स्नियो की वह स्यतच्नता खिन गयी थी आर याद जाई 
एसा करे ता उप्तके सामाजिक श्रविवार ओर उसके पुत्र + दायमाग के अवविकार स््रिन 
जात थे। मनु ने विवाहा का उत्तेख किया हे, व वही प्राचीन है, सिफ था ॥ यम परि 
वतन कर दिया है । इन वियाहों मे सबस यटी बात यह है कि के या को समस्त स्वत 
त्रता छिन जाती हे ओर वह पिता क दान की वस्तु बन जाती हे । 

मनु ने झव अव्याय के २०४ इलोक मे एक अद्भुत बात जिखी है वि यदिवर 
को कया दिखायी जाय श्रोर विवाह दूसरो से किया जाय तो वह एक ही मृत्य म दोनो 
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से विप्राह कर सकता हे । मनु ने पुनवियराह करने का भी अधिकार स्त्रियों से छीनने 
की चेष्ठा की हे । एफ स्वान पर वह १२ वष की के या को ३० वष के मनुष्य से विवाह 
करने की सम्मति देता है (१०।६४) । वह यह भी कहता हे कि पिता को चाहिए कि 
बह अपनी कया कसी पसिद्ध सुदर पुरुष को देदे भलत्रे ही वह उचित अवस्था को न 
भी प्राप्त हुई हो । वह यिववा या सबवा सभी स्त्रियो को अ य पुरुष के ससग से बचाना 
भी चाहता हे । वह उ है आजीवन पुरुषो के आवीन बना रखना चाहता हे, वह बल 
पृवक पति के प्रति उनमे श्रद्धाभाव उत्पन्न किया चाहता हे । वह उहे बताना चाहता 
हे कि पति प्रथ्वी पर सवश्रष्ठ हे । 

मनु ने उच्च जाति के पुरुष को नीच जाति की स्त्री से विवाह करने की स्वत 
सत्ता दी यी । परतु याज्ञपत्क्य ने इसका विरोब किया हे । वह विधवाओ्रों को मृत पति 
के साथ जीवित भस्म होने या आदेश देता है । पाराशर स्मृति की भी यही सम्मति हे । 

पुराणों मे इन सब आवुनिक स्मृतियो की छाप पडी है । अलबरूनी ने भारत मे 
देखा था कि विवया फिर विवाह नही कर सकती थी। वह या तो जीवन भर ववबव्य 
भोगती या जल मरती थी । उच्च जातिया अपनी ही जाति मे विवाह करती थी । 

इस प्रकार हम देसते हे कि प्राचीन हिंदू जाति की विवाह पद्धति थीरे धीरे 
सकुचित होते होते श्र तत यहा तक सकुचित हो गयी । 

यह सब धमशास्नों का विवाह सम्बन्बी अनुशीलन मुझे इसलिए करना पडा 
कि श्री दामोदरलाल जी एक प्रमुख वर्मा विकारी हे और उनके आचार का प्रभाव हिदू- 
स्तान की अतभावना पर पडेगा। पाठक यह समभ गये होगे कि वमशास्त्रों की मर्यादा 
के प्रिपरीत तो उनका यह जाय नही हो सकता । अ्रब केवल तीन बाते विचारने योग्य 
रह जाती हे--- 

१--एफक पत्नी के रहते उन्होंने विवाह क्यो किया। में यह स्वीकार करूगा 
कि में यढ़ एक निदनीय ग्रौर नीतिहीन काय मानता हूँ क्रि एक पत्नी के रहते दूसरा 
विय्राह क्रिया जाय, परन्तु विचारने की बात तो यह है कि यदि वे इस अभागिनी बहिन 
से प्रिवाह न कर ज़िसी स्पजातीया कुमारी से जिवाह कर लेते तो कदाचित्‌ किसी को 
भी उसमे आपत्ति न होती । में ऐसे आ्रायसमाजी, सनातनी, काग्रेसी और अभ्रय कई 
प्रमुस व्यक्तियों को. जानता है, जि होने एक पत्नी रहते दूसरे तीसरे विवाह किए हे 
ओर ये समाज के शिक्गर नहीं। म॑ अपने उम्र प्रिचारों के फरण इस प्रश्न को अनुचित 
समभा सकता हूँ पर तु दामोदरनालजी जसी परिस्थिति के व्यक्ति के सामने यह उतना 
मह्त्पपूण प्रश्न नही है । राजपुताने के सातारण राजा रईसो के यहा भी दजनो स्त्रिया 
होती है । सयसावारणा भी मारपाड में बहवा अनेक पत्नी रखते है । वह दोप तो तब 
तक दूर नहीं हो सकता, जब तक कि स्जिया अपने उत्तरदायित्व को न समभे ओर 
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अपने ग्रविकारों की रला करने का बल पुसषों की भाति उनमे वे थ्रा जाय । 

२--दूसरा प्रश्न यह हे कि उ होने से समाज के जशितरारभृत स्त्री का ही क्या 
ग्रहण किया ओर उसे यह सम्मान दिया । मेर पास उस बात का यह उत्तर है कि जो 
कोई किसी स्त्री या पुरुषसे यह प्रश्न करे मि तुम क्यों परस्पर एक दूसरेको प्यार परती 
हो, अ्रमुक को क्यो नही करते, वह प्रश्नकर्ता ही गयार हे । विज्ञान न ऐसा फाइ य थे 
नही बनाया कि कोई किसी के प्रति प्रम या आकपरा क कारणा को याप तोतकर यता 
सके, न समाज का ही यह अ्व्रिकार हे कि यह इस बात का प्रतिबन्ध रस । इस सम्प वे 
मे समाज का तो कत्तंव्य यही हे कि यदि दो प्रमी स्त्री ओर पुरुष है, ता उनक प्रम के 
बीच विवाह की मयादा होनी चाहिये, जिससे समाज म उस प्रम के जुरे यीज न उग, 
और अव्यवस्था न फले । एक सावारशण पिता यदि ग्रपनी कयाके प्रति किसी भी युवक 
का आकषणा देख पाता हे तो उसे श्रपनी भयानव अप्रतिष्ठा समझता हे, पर तु प्रिवाह 
की रीति पूरी होने पर उसी युवक को उस काया पर पूण ऑआऑतजिकार हा जाता है । 
वाज्तव में पुरुषत्व स्त्रीत्व के लिये श्रौर स्त्रीत्य पुरुषत्व के लिये हे। यह दोनो का 
नसमगिक आदान-प्रदान हे । समाज को मयादा चाहिये, वह मर्यादा विवाह शदम हे | 

३--क्या यह पाप हे ? मे कहता हु कि यदि यह केवन ई| द्रय परायणता हे 
यदि इसमे विश्युद्ध दाम्पत्य प्रेम और त्याग नही हे, तो निस्स देह यह पाप हे । पर, यदि 
इसमे विवे+ है, त्याग है, गुणग्राहिता हे, पुरुषत्व है कततव्य का ज्ञान हे ता यह प्रण्य 
हे । किसी भी पुरुष के मन में पत्नी के प्रति और पत्नी में पति कर प्रति जा भाष होने 
चाहिएँ, वे यदि दोनो मे हे तो यह अ्रवश्य ही पुण्य हे। खासकर जय वि प्ररष एप 
परम प्रतिष्ठित अति सम्पन्न सवसायन से युक्त वमगुरु हे ओर स्त्री एव भाग्यहीन यञ् 
की असहाय समाज तिरस्कृत अ्रबला हे ।' 

उक्त लेख प्रकाशित होने केलिए भेजनेके बाद मुझे ज्ञात हआझ्ना वि श्री दामोदर 
लाल जी अपनी नव विवाहिता पत्नी सहित दित्ली पवारे हुए हे ओर प्रथ्वीराज रोल पर 
एक आलीशान कोठी लेकर रहने लगे हे । म॑ उतस बरायर तीन यार मिला । और 
उनका मत जाननेकी चेष्टाकी । बीचम पत्रव्यवह्ार भो हआ्ना। मेने उह ये टो पत्र जिसे- 
प्रिय लालजी महाराज, 

उस दिन झापकी इच्छानुसार खुले अधिवेशन में अ्रछ्ूता व सम्पन्ध मे आपने 
उदार विचार प्रकट करने को सब उचित सुविधाए करदी गए थी, पर तु यह जानकर 
खेद हुआ कि ठीक समय पर श्राप कही कसी सिनेमा आदि में पधार गय थे । मनो 
रजन जीवन का एक प्रवान अश्रग तो है, पर उसका झपना एक सीमित स्थान ही रहता 
चाहिए, खास कर आप जेसे विशिष्ठ व्यक्तियों के लिये इस खारा अयसर पर, जयकि 
हजारो हृदय आपके ऊपर चरित्र की दुबलता का स देह कर रह ह। 
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मने आपसे दो मुलायात की, ताोनों मे मे समझता ह मेरा ओर झापका समय 
व्यय ही नष्ठ हुआ । मयादा और सकाच वी टीवार ने हम न खुबकर बात बरने दी आर 
न हम एक दूसरे को ठीत ठोक समझ ही पाए। यह सभी जानते हे ॥/# म॑ एक अति 
उग्र समाज कान्तिकारी आर अत्य त कद्रु ओर नग्न लेखक ह आर आप ज॑स व्यक्तियों 
के शरीर, आत्मा गश्रोर सम्पत्ति को समाज की ही यरोहर समभता है, आर आप जिस 
भाति ईश्वर के सामने अपने व ब थया से थबं हे, उसी भाति समाज के सामने 
क्तव्य के व वनों सबब ह । आपने प्‌ृवजा ने दवता की उपासना करके, जहा आज 
भी करोदा हि दठग्ना के प्राग के द्रीमृत हे, समस्त मनुष्या स उच्च आसन प्राप्त किया 
हे ओर इसजिए प्रत्येक मगुष्य को, जो आपका सवापेक्षा उच्च समझने को वबब्य हे, 
यह 7च्छा करने या ग्रविकार हे कि वह आपको वास्तय में हर तरह सावारण व्यक्तियो 
में उच्च टय्ये। यह उच्बता ज म अबवा शिलण से नहीं प्राप्त हो! सकती। खासकर 
भप्रिष्य के नवीन हिंदू राष्ट्र मे, जिसमे ग्रापकों अपने पूज्य पिता के बाद वही गौरवा 
यित पत प्राप्त है जो उन्‍्हाने पिछली अध शताब्दी के विश्यासी भक्तों में पाया हे । 

इस समय आपके चरित्र पर ऐसा आरोप किया गया हे कि यदि वह सत्य हो 
तो आपको अति सावारण व्यक्तिया से भी नीचे गिराता हे। इस प्रकार के भ्रष्ट चरित्र, 
बहुत मे र/सा ओर राजाग्रों के आए दिन प्रकट हाते रहत हे शोर आमतौर पर लोगो 
की यह वआरगा यवना थि आप भी उसी प्रकार ऐयाशी ओर ईईा द्रय पासना में फस 
गये हे, स्याभाषित् ही है । 

राजाग। प्रोर रईसा की सम्पत्ति भी जन सावारण की सम्पत्ति हे, परतु आप 
जसे एक उमातियारी की सम्पत्ति तो सालह आ्राना जनता की हे और मेरे जसे तुच्छ 
व्यक्ति वी हि में ता किसी व्माविकारी को भिक्षा करके आया पेट भोजन करना तथा 
समस्त आय जनस वा मे तगाना उसका धरम एवं कतव्य हे फिर वह सम्पत्ति भले ही 
करोड़ो की हो । सं लागा के जिचार मेरे जसे उम्र नहीं, इसलिए जनता आपके शाही 
ढंग के रघ्न सहन थ। सहनशीयता से देस सकती हे, पर तु चरितदोप को नहीं । 

उन समस्त बाता पर विचार करते हए गापके प्रति जो आन्दोतन उठ खा 
हआ है, उसवा मरायटी से निरावरण करना ही भ्रापत्री प्रतिष्णा और मर्यादा की रक्षा 
कर राफता है। में ता यश समभता हु कि आप प्राचीन अन्धविश्वासों के भीतर पल 
कर भी, जिन्हाने शिदुआं या तहस तरस कर दिया हे, विचारशील, साहसी, समाज 
फ्राति के तिए झीराय इ्चरा के भ्पिष्य राष्ट्र के उपयुवत युयक्र उमगुरू है-- जो उद- 
ग्रीव हिंदू यूुयका फो राब्यों को कुचराने या आदश स्थापित फ़िया चाहते है। आपके 
इस वियाह को म॑ उस भावत्रा का एक उदाएरण समभता हूँ । श्रव यह आपका काम है 
कि आप मेरी यह भायना हढ वर, अयवा सहस्रो युवकाकी यह वारणा कि आप हे द्रय- 
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अपने अधिकारों की रक्षा करने का बल पुरुषों की भाति उनमे न आ जाय । 

२-दूसरा प्रश्न यह हे कि उ हाने से समाज के शित्रारभत स्त्री का ही क्यो 
ग्रहण किया और उसे यह सम्मान दिया । मेरे पास उस बात का +ह उत्तर है कि जो 
कोई किसी स्त्री या पुरुषसे यह प्रश्न करे कि तुम क्या परस्पर एफ दूसरको प्यार 7रती 
हो, अमुक को क्यो नही करते, वह प्रश्नकता ही गेंवार है । विज्ञान न ऐसा काइ य ते 
नही बनाया कि कोई किसी के प्रति प्रम या आकपरणा क॑ कारणा को याप तोतकर बता 
सके, न समाज का ही यह अप्िकार हे कि वह इस बात का प्रतिवन्व रख । इस सम्पर व 
में समाज का तो कत्तव्य यही हे कि यदि दो प्रमी स्त्री ओर पुरुष है, ता उन प्रम के 
बीच विवाह की मर्यादा होनी चाहिये, जिससे समाज म इस प्रम के जुर॑ बीज न उग, 
ओर अव्यवस्था न फले । एक सावारणा पिता यति अपनी क याके प्रति कसी भी युवक 
का आकषणा देख पाता हे तो उसे अपनी भयानक पअ्प्रतिष्ठा समभता ह, परतु पियाह 
की रीति पूरी होने पर उसी युवक को उस कन्या पर पूण अधिकार हा जाता हे । 
वात्तव मे पुरुषत्व स्त्रीत्व के लिये श्रौर स्त्रीत्व पुरुषत्व के लिये हे। यह दाना का 
नेसगिक आदान प्रदान हे । समाज को मयादा चाहिये, वह मर्यादा “निवाह शादम हे। 

३--क्या यह पाप हे ” मे कहता हु हि यदि यह केवन ई[ द्रय परायणता हे 
यदि इसमे विशुद्ध दाम्पत्य प्रेम श्रोर त्याग नही हे, तो निस्सन्देह यह पाप है। पर, यदि 
इसमे विवेक है, त्याग हे, गुणग्राहिता है, पुरुषत्य हे कत्तव्य का ज्ञान हे तो यह पुण्य 
है । किसी भी पुरुष के मन मे पत्नी के प्रति और पत्नी मे पति + प्रति जा भाष हाने 
चाहिएँ, वे यदि दोनो मे है तो यह अवन्‍्य ही पुण्य हे। खासकर जय फि पुरुष एप 
परम प्रतिष्ठित अति सम्पन्न सवसायन से युक्त वमगुरु हे और स्त्री एप भाग्यहीन पञ्ञ 
की असहाय समाज तिरस्क्ृत अ्बला हे ।' 

उक्त लेख प्रकाशित होने केलिए भेजनेके बाद मुझे ज्ञात हग्ना कि श्री दामोदर 
लाल जी अपनी नव विवाहिता पत्नी सहित दिल्‍ली पवारे हुए टे औ्रोर प्रथ्यीराज रांड पर 
एक आलीशान कोठी लेकर रहने लगे हे । म॑ उनसे बराबर तीन यार मिना । श्ौर 
उनका मत जाननेकी चेज्गावी । बीचम पत्रव्यवहार भो हुआ । मेने उहह ये टो पत्र विय-- 
श्रिय लालजी महाराज, 

उस दिन झापकी इच्छानुसार खुले अधिवेशन म अछूता के सम्पन्ध मे आपके 
उदार विचार प्रकट करने की सब उचित सुविधाए क्रदी गठ थी, पर तु यह जानकर 
पेद हुआ कि ठीक समय पर आप कही कसी सिनेमा आदि मे पत्रार गये थे। मनो 
रजन जीवन का एक प्रवा7 श्रग तो है, पर उसका अपना एए सीमित रवान टी रहता 
चाहिए, खास कर आप जेसे विशिष्ठ व्यक्तियों के लिये इस खास अपसर पर, जप्रति 
हजारो हृदय आपके ऊपर चरित्र की दुबलता का स देह कर रह हे । 
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मेने आपसे दो मुलायातें यी, टोना में म॑ं समभता £ मेरा और आपका समय 
व्यय ही नष्ट हुआ | मयाटा ओर सकाच का रोपार ने हम न खु,कर बाते करते दी आर 
ने हम एक दूसरे शो ठीक ठोक समभ ही पाए। यह सभी जानते हे + म॑ एक अति 
उम्र समाज का तकारी गआ आर शभअ्त्य त क्ट्रु ॥र नग्न लेखक हूँ ग्रार आप जेपे व्यक्तियां 
के शरीर, आत्मा श्रोर सम्पत्ति को समाज की ही यरोहर समभता हु, आर स्राप जिस 
भाति ईयर के सामने अपने वम ब वना से थ4 है, उसी भाति समाज के सामने 
कतव्य के यन्वनों से बव ह। आपके प्‌वजा ने दवता यी उपासना करके, जहा श्राज 
भी क्रोग हि दुआ के प्राग केद्धीभूत हे, समस्त मनुष्या स उच्च आसन प्राप्त क्रिया 
हे ग्रोर इस प्रत्येक मगुष्य को, जो आपका सवापेक्षा उच्च समझने को वबन्‍्य हे, 
यह इच्छा करने या ग्रॉवियार हे कि वह ग्रापको वास्तय में हर तरह सावारण “यत्तियो 
मे उच्च दये । यह उच्चता ज म अयवा शिलण स नहीं पाप्त हो सक्‍ती। खासकर 
भभ्रिष्य के नवीन हिट राष्ट्र में, जिसमे आपको अपने पूज्य पिता के बाद वही गौरवा 
वित पद प्राप्त हे जा उन्हान पिउली अब शताब्दी के विश्वासी भक्ता में पाया हे । 

उस समय आपके चरित्र पर ऐसा आरोप किया गया हे कि यदि वह सत्य हो 
तो आपको अति सावारण व्यक्तियों से भी नीचे गिराता हे। दस प्रकार के भ्रष्ठ चरिन, 
बहुत से रइसा आऔ्रोर राजाग्रो के आए दिन प्रकट होते रहते हे श्रोर आमतौर पर लोगो 
की यह वारणा य ना कि आप भी उसी प्रफार ऐयाशी ओर ईा द्रय वासना में फस 
गये हे, स्थाभारित् ही है । 

राजाग्रा श्र रईसो की सम्पत्ति भी जन सावारण की सम्पत्ति हे, परतु आप 
जसे एक उमाव्रिज्नारा क्री सम्पत्ति तो सानह श्राना जनता की है और मेरे जसे तुच्छ 
व्यक्ति की दृष्टि मं ता क्िसी वर्मा वियारी को भिला करके झ्रावा पेट भोजन करना तथा 
समस्त आय जनसंबा में लगाना उसका यम एवं क्ताय हे फिर वह सम्पत्ति भले ही 
करोचे की हो । सर लोगां ता जिचार मेरे जसे उम्र नही, इसलिए जनता आपके शाही 
ढँग के रहा सहन या सरनशीतता से देख सकती हे, पर तु चरित्रदोष को नही । 

उन रामरत बातों पर विचार मरते हए आपके प्रति जा आन्दोलन उठ खा 
हमरा हे, उसने मुस्तटी से निरायरणा करना ही अभ्रापकी प्रति्णा और मर्यादा की रक्षा 
कर मफता है। म॑ तो य+ समभता हु कि आप प्राचीन अन्यविश्वासों के भीतर पल 
कर भी, जिन्हान हिन्दुश्ञों पा तहस तहस पर दिया है, विचारशीन, साहसी, समाज 
क्रा ति के जिए भ्रवीर ६ उप्र के भपिष्य राष्ट्र के उपयुक्त युयत्रा वगुरू हे-- जो उद- 
ग्रीव हिंदु युयको फो राध्यों को कुचनने का आदश स्वापित क्रिया चाहते हे । आपके 
इस प्रिवाह को म॑ इस भावता या एवं उदातरण समभता हूँ । श्रव यह आपका काम है 
कि आप मेरी यह भावना हृढ करे, अयवा सहखो युवकाकी यह वारणा कि आप इच्द्रिय 
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वासना के चरित्रहीन शिकार हे। आपके “से पियराह की जए में य दो ही गाते हो 
सकती हे, तीसरी नहीं। ओर मे ओर मेरे जस विचार याव मर सक्ठा मित्र प्रथम 
भावना वा समयन करने पर ग्रापकी जी जान से सहायता वरने यो ओर पिपरीत होगे 
पर भयानक विरोवपूण झा दोलन करने को तयार हैे। जिनके साथ हजारा जासा साथा 
रण भावुक हि टू हे । 

हम नोग ठस बात को सहन नहीं कर सकते कि उस व्रिपय परियतत में पद्फर 
आप एक बनी विलासी पुरुष की भाति सेव तमाशों में अपना समय शोर हमार पवित्र 
दान का बन व्यय करते रहे । हम यह चाहते है कि आप नव्य युयक् दल के साथ के 4 
से क था भिडाकर सडे हो । आप उनके वमगुरू यने । 

आपको स्मरण होगा कि आपके सम्प्रटाय के ग्रादि पुरुष, जय हलिश भारत से 
उत्तर प्रदेश मे श्राण थे, तब इसी प्रकार की लाउन युक्त पटना ने उठ पिचलित क्या 
था । पर वे ऐसे तेजपूण महापुरप थे कि उ हाने उत्तर भारतम अपना यह स्थान बनाया 
कि जिसकी प्रशसा व्यथ हे । श्राज प्रीसवी राताव्दी के उस नत्रीन युग मे हम चाहते हे 
कि आपभी ऐसी ही कोई बी भारी बात कीजिए । सूय जिस प्रत्ार उदय झौर ग्रस्त 
होते समय लाल रहता है, तेजस्वी पुरुष भी उसी भाति उदय अस्त म एफरस रहते 
है । मै तो आपको यह सम्मति दगा कि आप उत्तर भारतम एक करोड स्पयोगी सम्पत्ति 
से एक नवीन मां दरकी स्थापना करे, जो छूत अछूत सबके लिए समान भाव से खुला 
हो । वह मा दर नव्य जाति के नव युवकों के हृदय का जेन्द्र ह। | यदि यह आप करगे, 
तो देखते ही देखते आप पर लाखो रुपयो का मेह बरस जाएगा, श्रोर हजारा तपस्पी 
युवक जि हे आज भारत पदा कर रहा हे, आप की सेवा में खडे रहे | श्राप सकठा 
वर्षों तक अमर हो जायेगे । 

में यह भी चाहँगा कि आप अपनी नव विवाहिता पत्ती का पर्दे के पाप से मुक्त 
करे । खेल तमागो के लिए नही, प्रत्युत उस सम्माननीय स्थान पर बटठने के तिए, जिश 
पर बेठने का--आपसे विय्राह करने के फ़ारण उनका अधिकार है । उछह यह अपसर 
दीजिए की वह वरती आसमान को कम्पायमान करने वाती झायाज मे अपना पतित 
बहिनो के रोमाचकारी हाल बताकर पत्यर हृदय पुम्प को पर्रगा प्रिगनित कर। वे 
उन घृष्ट पुरुषो को भी विक्कारदे जो वसी भ्रसहाय बहिनायों क्मीन तागगरेगे ठफ्डों यो 
लालच देकर पतित करते और उनके पतव के प्परातपूण जीवन को वि्ज्जन पूवय 
बैठे देसते ओर हसते रहते हे, परतु प्रिवाह क्री बेदी पर उमर ओर रैश्यर थी साली 
देकर स्त्री वम वी मयादा पानन की यात सुनना पाप समभते हे । आपने यदि उ 7 वियाहा 
है, तो उनके प्रति आपका क्तव्य केवल यही तक नही समाप्त होता कि झ्राप उनके 
लिए सवस्य त्यागद, प्रत्युत एक मद के नाते आपको उचित हे कि श्राप उ ह समाज 
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मे व७ स्थान दिलाय यो अपनी यमप नो का मिलाना चाहिए ओर व्सके लिए प्रागभा 
त्यागन पढ़ तो त्याग । 

आपके उन कार्या के सहायक झापयों बहत मिजगे। जिनमे एक व्यक्ति से भी 
हु । अब आप जिचार पर मुझे विस कि क्या आप मेरी योजना पर जिचार करने का 
उद्यत है ”? या हम लोग श्र यत ट ख से यह समभ वि आपक सम्बन्व में हमारी वारणा 
वित्कुल ही गनत हे । 
प्रिय लाजजी महाराज, 

उस तीसरी मुजानात से भी म॑ आपयी मनोउ्क्ति को ठीक ठीक नहीं जान 
पाया । हा, यह म॑ भेजी माति समभ गया कि आएके मस्तिष्क में कोई मह्त्त्वपुण 
योजना नही हे, आर प्रिसी भी योजना की पूति पिना योग्य साहस ग्रोर श्र ययसाय नहीं 
हाती । मुझे भय हे ति आपके विषय मे मेन जा उच्च धारणा सनम बनाइ हे, यह कही 
गलत न साबित हो । म॑ स्पए्ठ रीति सं नीच लिखी बात जानना चाहता हू । 

१-क्या आपने यह पिवाह करके प्राचीन रूटियो के तिरस्कार का उटाहरण 
समाज के सामने रखने त जिए इतनी यडी जोखिम उठाई हे या यह योवनोन्माद श्रोर 
ई द्रय परायणता के सेल ह 

२>क्या इस पिय्राहसे यास्तयर मे नाथद्वारा मा दर के मूतत उत्तराबिकार से 
आ्रपको यचित होना पर है, श्रोर सचमुच आपक पिताजी ने आपको बहिप्कृत क्या 
है, या यह सिफ जयता का झूठा अ्रम हे। क्‍या आपने प्रथम ही से इन सब बातो पर 
विचार कर लिया यथा ”? 

३- क्‍या यह सत्य हे कि आप जाया रुपयो के जयाहरात मन्दिर की सम्पत्ति 
में से लेकर आए है, ओर 5 ह दित्ली के जौहरिया के हाथ एकमुश्त बेचने का प्रब व 
दलाला की माफन कर सटे हे? 

४--फ्या यह सच है, थि आप अपनी नयविवाहिता पत्नी सहित योरोप जाना 
चाहते है, ग्रौर जयाहराता का फ्रास के याजारा मे यचना चाहत हे ? 

५४--यया यह साय है कि आपयी उमवल्ी ने ही यह जिवाह आप पर जोर 
ठानकर फराया है। यहि हा, ता क्रिस अभिप्राय स ? 

६ --आप अपनी तयवियाहिला पे वी के साथ एक्रत भाजन करते हे या नही, 
ग्रोर आप जातीय हृष्टि सं उस नीच ता नहीं समभते ? 

७५- यह पिया करन से पूथ यया आपका सायूम था पिअमृक २ हित और 
मुसलमान व्यत्तियास आपयी “सप्ी का सम्प 4 रहा है। उनसे स तान भी प्रसय की 
हे। वे मुसलमान पुर॒पा + साथ मुसलमानी धम श्र मुसलमानी नाम के साथ रह चुकी 
हे। क्या इन सब बाता का जानते हुए ही आपने यह विवाह किया है ” 
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८--क्या आप सिद्धा त रप से यह मानते है कि उतग्रद्ा प्रत्यम टिंदू को 
मादिर प्रवेश का अधिशार है। क्या श्राप अपने तत्यायवान में एस एक मा दर की 
स्थापना फरने का प्रयत्न कर सकते हे ? 
मैं आशा करता हैं कि इन प्रइना के स्पष्ट उत्तर आप अतिशी थ्॒ गिस भेजन का 
कष्ठ क्रगे। फिरम आपके सावजनिक व्याग्यावा का प्रबन्च कर गा जिनम आप उपयुक्‍्त 
घोषणाएं कर सके । 
आपने मेरा ग्रिश्वमित्रमे प्रकाशित पाप या पृण्य' शीपक, लख पढ़ा होंगा। व पढा 
हो तो उसकी एक प्रति आपके पास भेज रहा हूँ। उससे श्राप समझ जायेगे कि म॑ं और 
इस पत्र के सम्पादक भी कहा तक आप के मित्र और झापके इस काय के समयफ हे। 
पर तु मे श्राप पर प्रकट कर देना चाहता हैं कि हमारी यट मेंती और समथन 
तभी हे जब कि आपने शुद्ध भ्र त भावना से यह विवाह क्या हे। म॑ दखता हू कि 
अभी तक समाचार पत्रों मे इतना आ्रान्दोलन उठने पर भी आपने उसकी कोई सफाई 
जनता को नही दी । आपने मुभसे कहा था, कि झ्राप मौादर का धन जेकर आए है, 
यह बात असत्य हे। परतु न तो अपने पत्रित आचरण से श्रौर त और टी कियों 
प्रकार से आपने इस सत्य पर प्रकाश डाला है। यह तो सच हे कि आप साही ठाठ से 
दिल्‍ली म रह रहे हे। आपने कभी किसी सभा सोसाइटी मे प्रवेश होते यी चेष्टा न 
की । आ्रापका समय किस प्रकार व्यतीत होता हे, यह हम नहीं जान साते | परन्तु उस 
में काई शक नही कि आप देश भ्रोर हिन्दू जाति के लिए कुड फर नहीं र/ 7। हम 
लोग, भारत के युवक यह भी चाहते हे कि आपकी नवीन पत्नी महोदया या भी अपी 
बहिनो के सुत्रार मे तुरत जुट जाना चाहिए था । 
और इस काम के लिए आपको भारत के नगर नगर मे॑ फिरयार सायजतिव 
भाषण देने थे । आपकी पत्नी को भी पद को चीर कर कलऊसे घुला हआ मुस दिखाना 
चहिए था, जबफि उनका कालिमापूण मुख लोग दंख चुके हे । पर तु आप यह सब 
नहीं कर रहे । मेरी तीनो मुलाकातोमे आपने सिफ मौसिक राष्टाउशूति ते सियाय कोई 
महत्वपूण काम नहीं बताया । 
में आपको बता देना चाहता हू कि हम लोग एस प्रतार आरामस आपयो मौज 
बहार नही उडाने दगे । आपने जो काम किया है, वह साधारण नहीं । या तो वह घोर 
पाप है, या भारी पुण्य । हम उसे पृण्य समझ कर उसकी प्रशसा बरते हे, पर यदि बह 
पाप हे,तो हम आपके लिए लाखो जनता को व्रोसा देते हे। उसतिए या तो हम आपका 
समथन करेगे, या इतना भयातक आन्दोलन खडा करगे कि कई शक्ति झ्रापदी 
प्रतिष्ठा की रक्षा नही कर सकती । भ्र तमे म यह सूचित कर देना भी श्रावश्यफ सम 
भता हूँ,कि यदि उपयुक्त समय मे मेरे इस पत्र का उत्तर न मिला तौ मे भ्रपना वह 


मेरी आत्मकहानी २०१ 


पहला और यह पत्र भी समाचार पत्रों मे उपा दगा। 

शापते इस विवाह के सम्बधथ में आपने पिता जी एप बम्बई तथा अभ्रयत्र के 
ग्रापके सम्प्रदाय वे आचार्या का क्या मत है, इसके तिए म॒ श्ञीघ्र ही यात्रा कर रहा हैं, 
ग्रोर प्राशा करता हैं कि अश्रगने सप्ताह श्रापके पिता जी का मत म ले लूगा। तब म 
शक्ति भर आपके सबब में लोगों की अ्रा ते मिटाने का उद्योग करूँगा । 
इन पत्रों के उत्तर में उन्होंने मुझे यह पत्र लिखा--- 

श्री हरि । आचाय श्री चतुर्सेन जी यासत्री आशीयाद, 

गआ्रपका पत्र ता०२०-१ ३३ का प्राप्त हुआ । उत्तर में देरी हुई क्षमा फीजिए | 
मनुष्य की मातरत्ति जाना श्रयत दुस्त्तर हे । मह्त्वप्‌णा याजन। ईइतरेच्छानुसार समय 
प्र सफन होती है । पहिते प्रत्ट होने देना बुयिमानी नही । छोटा आदमी सफल होता 
हे, कभी बडा । 5श्यरेठ्ठा व परिस्थिति ही सका कारण हे। आपके प्रइनां वा उत्तर 
निचे लिसता हूँ । 

१ (के) यह वियाह मा यामिक्र रूढिय। के सुवार के उदाहरणाथ समाज मे 
प्रचलित हो "सलिए--- 

(व) यह वियाह गब्द से ही उत्तर होता है, अन्यथा अन्य प्रकार से भी 
एष्टसिषि हो सकती थी। 

५ इस पिवाह से मेरा नाथद्वाराके उत्तराबिकार वचित नहीं हो सकता, क्या 
कि वह परसनल हे श्रौर जाता पर भी जभी ज्यादा असर पढ सकता हे । जब किसी 
स्थान पर स्थित होकर अपने उतपय का प्रचार किया जाए। परतु कट्टर जाती वालो 
से बहत सभय हे कि अलग टोना पठे । पिता जी भी शायद पहिप्कृत करे, इसकी मभे 
अभी तन वाई सुचना नहीं । यह राय होगा यह म॒झे पहले से निश्चय था । 

३ अगसत्य ह₹ । 

४ उस समय तक यारोप जाने का पिचार नहीं हे ना जवाहरात बे वे या है । 

५ यह विय्राह मोते झपनी परी घमपत्नी वे कहने से विया हे,वयाकि वह प्राय 
रुगण रहती हे । 

६ एकत्र भाजन करते है, जातीय हृष्टि से नीच नही समझता । शास्तत 

७ हा, उन बाता को जानते हुए ग्रिवाह किया । अभी तक कोई सातति नहीं 
हर ओर तीन साजव हुए सुसयमानी धम छोडफर शपना पहला हिंद धम को शुद्ध होकर 
ग्रहण कर लिया और याद मे पद चर्णा से वेष्णव दिक्षा भी ले चुकी । 

८प>हुअराछूत | | मुसवमान या ईसाएँ फोर्ड भी धम का हो ईश्वर के सामने सम,न 
है । श्रद्धा भत्ती ही भश्रधिकारी श्रनाषिकारी बनाती है । इसलिए ईश्वर मन्दिर मे सभी 
ईश्वर सेवन कर सफते है। प्रतु दुया मे पबलिक व जातिगत माँ दरो का सवाल 
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होता हे । वहा कानून के मवाफिक अमल होना चाहिए ग्रोर जीग गा हर में गभी थम 
के मनुष्य मात्र ही जा सके बलकी जिय मात भी जा सा एग मा हर की र॒यापया । रत 
का मैं समथक हू । पर में स्वय आवुनिक प्रस्तिती को टसते हथ राय भार ग्रटगा करने 
में अस्मथ ढ़ | तटस्थतया मुभस जो सहायता हा सक्गी यह वरूगा । 

'विश्वमित्र' को पटा ओर समभा । मत यह जियाह सपा घु «रा त करश यी 
भावनाओं से क्या है, क्यायि यह मेरा एरसनज काय हशतयिए जन ॥ 4 समायार पा 
को सफाई देने की आवश्यकता तटी समसी । मा हर या जन जवर अथा न आया । 
पर श्रीनायजी का माँ दर पवलिक नहीं है । अपने सा 4 सफर का मामा सामान जाया 
हैं जसे वनि+। जाग आया करत है। आपन जा समग व्यवित ये थाए से थे हुसरी 
बाता के जिए जिखा हे यह जातिगत है । ह। तना सच है वि मं पि ारारतावा 
विरावी हँ | पर तु प्रवृति वम मे स्परास्स्य के ऊपर विाप जल रखता ह आर व 
जाती जब काम करन याग्य रमभ कर जय सवा जना चाटगी उस थ। जहा तक हा 
सकेगा सहप स्वीकार करू गा। द्रतिय पत्नी भा मरी तरह याब का । 4 वार टै। 
यह ही नहीं बलवे बडी प ना यगरह भी । 

यह काय जा मंत्र क्षिया है वह साआगण नहीं यवेक उहाहजरणश हायर थी 
क्रा ति हो ओर सर पह्नित के तास्ताव माफित ग्रततय का आल साया य्राररे हो, न 
के मोज वहार के जिय । “से पिया: के सम्य व में पिता जो सार हमार सम्प्रताय ये 
लागा का मत सिलाफ ही है ऐसा मे मानता है । आप की मर जिए कए यरोे की 
आयश्यकता नही हे । सस्तु आप अपनी हट मे उससे जनता को का जाभ समभत हो 
तो जरूर कष्ठ स्पि+रये । 

ह०-हिज हाजीनंस थरीमान गोस्वामी चि० थ्री० १०४५ थो टामाहरजात य्राप्रा 
साहेब ओफ नायहारा 6० गो० टाभोदरगाय ।' 

पर तु मुभे अ्रत्य त हस रा यह विखना पता हे कि यात्रा उ्मावियारी थे 
सम्ब 4 में मने गपने लेख मे जा ग्राशा की थी यह सविवाश से अमपूा थी । हवन 
दामोदरलाज एक निस्तज, दव्यू, ओर आत्मातें अति सावारण से आत्मा उिकले । उन 
की वात चीत का कोई भी प्रभात मुझ पर नहीं पडा । सम्भप है कि 4 युद्ध सावारण 
पढे-लिखे भी रहे हो, परतु अधिक पिद्ठान भी नहीं पतीत हए। उपयी यातचोगसे उस 
बात का भी पता लगा कि मा टर से उनका का भी सम्प्रा4 प्रिच्डेर यटी हझ्मा हे और 
न उनके पिताजीसे ही काए टभाय है। ये उंयत संरिरफों हानि से थाने और भक्तजना 
में उठ खडी हुई नई गर्शा त के टूर होन तक, साथ ही सर झगड़े सभा के दूर होने 
तक दिल्‍ली की एक शानदार कोटो में रह रह ने उनका कोई प्रोग्राम नहीं, फोर्ड काय 
नहीं, कोई योजना नही । वे अ्रपता समय सेल तमाशा मं झोर महजसरा (?) मे व्यतीत 
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करते थे । उनकी जुपानी बातचीत सुनकर श्रौर जो मुक़्ट्मा उननी नवपत्नी के पूव 
पति ने टायर फ्िया, उसके समभोते के रहस्ग को (बीस हजार रुपया पूतपति खासाहेब 
को टिया गया) जानकर मेन समझ जिया कि वास्तव में उनके जिषय म॑ मेरा जो अनु 
फूल पल हे यह ठीक नहीं। मन अपनी यात्रा मे मदसोर से ही एक विस्तृत पत्र 
प्रिह्यमित्र बतक्ता यो यह भेजा-- 

में नायथद्वारा कायराजी, उत्यपुर ग्रादि का दोरा करके अ्रभी यहा आया हेँ। 
वहा थी दामादरताजजों या कस भयानक्ञ रीति से चचा का पिषय हां रहा हे। में 
नायद्वारे म महाराज थी गोयवनजाजजी से सिवा । व राने पोटने लगे। गाव मे 
थ्िजली ती भाति मर आये की खय्र फल गई ग्रोर ज्योही म॑ मा दर से नियया, सका 
ग्राटमिथों न पेर तिया। भाति भाति के प्रन पूछने जगे । थिवयसित्र के यरा के कारण 
लोगा का मर ऊपर खूता राप या । छाट स बड़े तक लाग थ्री दामादरतवालजा पर 
खुब रूप स क्र्द्ध # ओर मुभे ये उतका समथक्त समभकर मर उस के प्रिपय मे कहने 
लगे-या तो श्राप रिश्यत सा गए हे या ग्राप श्रम म है । आपके लेस म जिन कारणों 
की यू ह तटी हं, थी शमाटरवालजी स उस कार सम्ब 4 ही नहीं हे । गहरी छान 
बीन से मुभे पता जगा है कि प्रथम ही से श्रीदामोदरतातजी का चाल-चलन बहुत 
खराब रहा हे । उ हांन गरीय प्राह्रागा मोर श्र य जातिया फी सकडा के याग्रा ओर स्नियो 
का अ्रप्ठ किया हे श्रौर उनके मित्र आति उन आर प्रसाद आदि के लालच मे इस कुकम 
म॑ उनकी सहायता करत रह हे। मंत्र उुठ ऐसे व्यक्तिया के बयान कलमब द किए हे 
ओ्रोर व खूनें तोर पर ये भेद खाजन को तयार है। मुझे यह भी प्रतीत हआा हे कि वे 
इस बार यहा से मथुरा जी म बाज या मुण्टन आदि कराने के बहाने वहा से झराए 
है ओर उस याम मे मा टर ये अवियारी शी रणाउलान जी ने एक मोटी रफ़्म 
प्राप्त करके उ 7 जा। मे मदद दी हे । में श्रवियारी जी से मित्रा गार वह मेरी जिरह 
से धप्ररा गए मंत्र उपसे सत्र 7- से यात वी ता ये कुछ भेद सोल बठे । उन्होते 
श्री दामोदरगा तजो 4 प्रति प्रम यिप्शता साठ । 

हसा या यहा मुज रत्र लिए आना आर थी दामोटरजाजजी तक उसका पहचना 
इसके राग्व 4 मे भी युद्ध ग्रद्धत बात पकट हुई ह। “स चेष्ठा मे इस सनी ने कुड्ध व्य 
क्तियां को यहा आत्मसमप्गा भी किया था। थ्री दामादरतातजी जिन कारणों से 
उसती आर उतने ग्रापपित हुए टै, यह अतिशय ऊुत्सित हे । 

यहा सवन यह प्रसिद् है किये कराशा रुपए के जयाहरात ले गए है । यह 
बात सपया गलत है वि ये यार हासे है ओर बन तेपर नहीं गए हे । उदयपुर जाकर 
मेने श्री दयार से मनाजात की ओर माँ दर के जयाहरात, जिनके बेचे जाने वी चचा 
बाजार मे हे, मेने की । श्रोर भी बई बाते हुई | दरबार उनसे बहुत क्र्ढ्ध है । वे क्‍या 
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होता है । वहा कानून के मवाफिक अमन हाना चाहिए ओर जोगश मा ठर में सभी यम 
के मनुष्य मात्र ही जा सक बजकी जिय मात भी जा साक ए7 मा रुया स॒वापता सरल 
का में समथक हैं । पर में स्वयं आवनिक प्रस्थिती को टखने 4 रवय भार ग्रहर्ण करने 
में अस्मथ ह | तटस्थतया मुभस जो सहायता हा सकेगी यह करेगा । 

'विद्वमित्र' को पढ़ा ओर समभा । गत यह वियार अपय शु«ू गे । कर गा वी 
भावनाओं से किया हे, क्याति यह मरा परसनल काय हर जिए जनता 4 समायार पा 
को सफाई देने की आवश्यकता नटो समझी । मा दर या वन जकर प्रथा नता आया । 
पर श्रीनाथजी का माँ दर पवलिय नहीं 2 । अपन साथ सफर का माम्तता सामान जाया 
हैं जसे वनिके लाग आया करते 2 | आपने जा समा सयतित व या मर त्सरी 
बाता के लिए लिखा है यह जातिगत /। हा हताा सच है व मे फि दा सार वी या 
प्रिरावी ह। पर तु प्रवृति थम मे स्परास्थ्य वे उपर विशेष जल रखता हे श्रार तब 
जाती जब काम करने याग्य समभ कर जय सता जया चाएगा उस यक जरा तक हा 
सकेगा सह्प स्पीकार करू गा। द्वतिय पत्नी भा मरो तरह काय वर क॥ पार है। 
यह ही नहीं बलके बडी पत्न, यभ्रह भी । 

है काय जा मंत्र किया है वह साथवाणग वही या उरण लायर थी 
क्राति हो ओर सयर पह्षचि ये तास्ताव साफिय म्तलय या छाट रा यकाआरर हा न 
के मोज वहार के विय । एस शिया: के सम्प वे में पिता जा आर टमा? सम्प्रदाय के 
लोगा का मत खिलाफ ही हे ऐस। मे मानता 7 | श्राप को मर जिए यू 4रलेयी 
आवश्यकता नही हे । सस्तु आप अपनी हटि मे ”ससे जनता व का! जाभ सम मत ८ 
तो जरूर कए स्विक्रारये । 

ह०-हिज हाजीनेस थ्रीमान गास्पामी चि० थऔी० २००५ शी शमोटरजाज बाधा 
साहब श्रोफ नाथद्वारा 6० गा० टामोदरायाा ।' 

पर तु मुभे अ्रत्य त टुख गे यह टगिसना पडता है वि सत्ता उममावियारी के 
सम्ब य में मंने गपने लेरा मे जा श्राशा की थी यह अ्रवितात में अमपण थी। दृयल 
दामोदर॒लान एक निस्तेज, दब्यू, ओर आत्माके अति सावारण से आटमी निफते । उन 
की वात चीत का कोई भी प्रभाव मुझ पर नहीं पडा। सम्भव है किययुद्ध सावारण 
पढे लिखे भी रह हो, परतु अधिक पिद्ठान भी नहा प्रतीत हुए । उापी बातचीतसे उस 
बात का भी पता लगा कि माँ टर से उनका का भी सम्प वे घिचड्ेट यही हमरा हे और 
न उनके पिताजीसे ही काई ठभाय है। ये उयल मदिरका हानि से ययाने और अक्तजन! 
में उठ खडी हुई नर अर्गा त के दूर हाने तक, साथ ही सब मगडे मभटा के दर होने 
तक दिल्‍ली की एक शानदार कोटो में रह रह थे उनका कोई प्राग्राम यही, + क्ाय 
नही, कोई योजना नहीं । वे अश्रपता समय खेल तमाशा में ओर महतसरा (?) म व्यतीत 
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करते थे। उनकी जुयानी बातचीत सुनकर श्ोर जो मुक्त्मा उनकी नवपत्नी के पूव 
पति ने टायर क्या, उसके समभोत के रहस्स को (बीस हजार रुपया पूवपति सासाहेब 
को दिया गया) जानकर मेने समभ जिया कि वास्तव में उनके जिषय मे मेरा जो अनु 
कुज पल है यह ठीक नहीं। मन अपनी याता में मं दसोर से ही एक विस्तृत पत्र 
(प्रिह्यमित्र घजयर्ला का यह भेजा--- 

में नायद्वारा कार्रोजी, उत्यपुर आदि का दोरा करके अ्रभी यहा आया हूँ। 
बहा श्री टामोदरतवायजी या कंस भयानक रोति से चचा का विषय हां रहा है। मे 
नायद्वार मे महाराज थी गोयबनलागजी से मिला । वे रान पीटने लगे। गाव से 
विजली की भाति मर गान की खबर फल गद ग्रोर ज्योही मे मा दर से नियया, सकडो 
ग्राटमिथों ) बेर पिया । भाति भाति के प्ररन पूछने लगे । पि्यमित्र के जरा के कारण 
लोगा का मर ऊपर सवा राप शा। जाट से बडे तक लोग थी दामादरताजजी पर 
खुब रूप से कद्ध 2 शोर मुभ 4 उनका समथर्त समभफर मर उस के तिपय मे बहने 
लगे-या ता श्राप रिश्वत सा गए हे या आप भ्रम म है । आपके लेख मे जिन कारणों 
की युक्त टी ह श्री टामादरतालजों स उसका काई सम्ब 4 ही नहीं है । गहरी छान 
बीन से मुझे पता जगा हे ऊक्रि प्रथम ही से श्रीदामोदरतातजी का चाल चलन बहुत 
खराय रहा हे । उ टान गरीपय प्राह्मग श्र अर य जातिया फी सकडो क यात्रा और स्नियो 
को भ्रए किया हे श्रोर जनक मित्र ग्राति उन आर प्रसाद आदि के लालच में इस कुकम 
म॑ उनकी सहायता करत रह हे। मन कुछ ऐसे व्यक्तियों के बयान क्लमब द किए हे 
और ये खुने तोर पर ये भद साजन को तयार है । मुभे यह भी प्रतीत हथ्ना हे कि वे 
इस बार यहा से मबुरा जो म॑ बालक जा मुण्दन आटि कराने वे बहाने वहा से आए 
हे ओर से काम मे मा हर थ ग्रातव्रियारी श्री रगरा लाव जी ने एक मोटी रक्रम 
प्राप्त _रक उ 7 जात मे महल दो हेै। में सयियारी जी से मिला गार वह मेरी जिरह 
मे घबरा गए। मे उतसे सत्र 75 से यात को तो थे ऊुछ भेद साल बठ । उहोते 
श्री दामो“रलालजी 7 प्रति प्रम विपशता दसिए । 

हगा या यहा मुज रत जिए आना और थी टामोदरतालजी तक उसका पहुँँचना 
इसके सम्ब 4 मे भी युद्ध अद्भुत बात प्रतट हुए #। इस चष्ठा मे इस सनी ने कुद्ध व्य 
क्तिया का यहा आत्मगमपण भी विया जा। थ्री दामादरवातजी जिन कारणों से 
उसी और उतने आफषपित हुए टै, यह अतिशय उत्सित हे । 

या सवत यह पसिद है शिव यरायां २पए के जवाहरात ले गए हे । यह 
बात सवया गलत हे कि थे वार हाथ है ओर वन लेकर नहीं गए हे । उदयपुर जाकर 
मेने थी दयार रो मुनाशात की शोर मा दर के जयाहरात, जिटके यचे जाने की चर्चा 
बाजार मे है, मेन की । भ्रोर भी उर्श बात हुई | दरबार उनसे बहुत क़ छठ है। वे क्‍या 
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किया चाहते है, यह बातचीत में मुमण्र कुछ प्रकट हो गया। थे शीघ्र ही ट्ल्नी 
पवार कर इस सम्ब ध में वायसराय से कुछ बातचीत किया चाहते है, पर तु थे क्‍या 
क्या चाहते हे, इसे गोपनीय रसने की उतहोने मुभे थ्राज्ञा दी है। उनका अनुरोय है 
कि हम लोग कलकत्ता और दिल्‍ली के बाजारा मे देसभाल रख और जपाहराता की 
विक्री की प्रत्येक हरकत से “रबार को सूचित कर । एप बार एफ हीरा यम्बर्ट में 
बेचने की चेष्ठा की गई यी, व्सपर स्वर्गीय थीमात ने उह बहत विवयारा था । 
मादिर को खालसा करन के सम्प्र 4 में जनता के आ दोलत फो देराकर वे विचार 
कर सकते हे । गुजराती पत्रों के आ रोलन से वे पूरे प्रे वाक्िफि है। दरपार का रए 
हे कि मे बम्बई मे प्रमुख ग्प्णवों से मिवकर मदिर के सम्पाय में उनका मत ग्रहण 
करूँ और उनका उेपटेशन महाराणा यी सेया मे जाऊ । 

सणावाड के ठाकुर साहय श्री जोरागरसिह जी से भी यहत कुछ बातचीत 
हुई । वे भी श्रीदामो “रलातजी की चरित्र सम्य वी बहत भी बाता के जानयार हे। 
श्रीदामोदरलालजी की सब बाते सत्य रूप में प्रयाशित करटी जाए, जायों मएुप्यों 
को अधेरे मे रसना अनुचित हे । मे प्रिश्यमित्र, केसरी, प्रताप ओर अजन के जिए 
नये लेख तयार कर रहा हूँ। अजय सम्पादक आर मिस्टर साहनी से सब बात कहकर 
उनका मत लूगा कि वे क्‍या कठते हे । दीवान बहाटर गारदा एसेम्बती में ह्सप्रत्त 
को उठा सकते हे, श्राप सप्र कागजात एसासिएटेए पेस को हे राफ़ते है । मर प्रदना के 
उत्तर में जो पत्र श्री दामोदरलालजी ने मुझे लिखा हे, उससे मुझे ततरिर भी सतोप 
नही हुमप्ना । 

दिल्‍ली लौटने पर मेने अपन लिए कुछ अमपूण्ण बाते सुनी । जि ट सुनकर मंन 
फिर एक पत्र जी दामोदरलालजी को लिखा -- 
प्रिय गो० श्री दामोदरलालजी महाराज, १६ ३ २३ 

मुझे मालुम हुआ हे क्रि नगर मे और पत्रों मे जागा ने यट अ्पय्रार फायाया हे 
कि आपने अपने पक्षमे प्रचार करने के लिए मुझे एक रफ़्म घस मे ही 2 । म॑ अनी दो 
मास की यात्रा स लौटा हु और मेने पत्र आ्रादि नही दंसे,सुना ही हे । आप + गयी भाति 
जानते है कि यह अ्रपवाद सवथा भूठ ओर नीचतापुरणा हे । इसता ग्राथार सम्भवत यह 
लेख हे जो मेने कुछ दिन पूव विश्यमित्र मे आपके वियाह के समयन में उपाया था । 

मे चाहता हु कि जनता के भ्रम निवारणाय झ्राप उमपृवक सत्य सत्य मुझे 

सूचित करे कि इस सम्ब व में आपका कहा तक ज्ञान हे और यह बात कहा से उटी 
हैं। आपके काना तक पहुँची है या नही ? आपने मुझे क्या दिया है या या देन का 
वायदा किया है। मे आशा करता हैँ कि आप मेरी और प्रपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के 
विचार से लोटती डाकसे इस पत्र का स्पष्ठ उत्तर भेजने का कष्ठ करेगे जिसमे मे प्रजा 
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शित कर सक्‌ । 

इसके उत्तर मे उनके प्राइवेट सेक्रटरी ने श्राकर मेरे चिकित्सालय में मुझसे 
भेट की । उ होते कटा-श्री महाराज बहत खित्न और ट्खी हे । उन्होने सुझे कहजाया 
हे कि आप उनके सम्य 4 में अय कुछ न लिखे । 

सेक़ टरी चले गए पर तु मेरा मन वमकी आड़ में इन कुकर्मोकी ओर से घृणा 
से भर गया । मे और व र ही क्या सकता था। में अपनी कलम लेक्र बठ गया और 
एक दिन और दो रात वी केयल तीन सिरटिंग मे मैने बस वे नाझ पर' पुस्तक को लिख 
डाला । धम के नाम पर होने वाले सभी कुकर्मा का इसमे भण्डाफोड था। तीसर दिन 
ही पुस्तक प्रेसमे उपने के लिए दे दी गईं । भाग्य की बात कि इस पुरतक का प्रथम 
सस्करगा दो मास में ही बिक गया। यह पस्तक मेरे अपार फ्रीउ का परिणाम थी । 
बम में नाम पर की भूमिका में गने लिसा--- 

“इस पुस्तक को पटफर मेरे जहुत से मित्र और बुजुग मुझपर हृद दज तक ना 
राज हांगे । सम्भव है कि मुझे उनकी मित्रता से भी साथ वोना पड़े, क्योकि उनमे से 
बहुतो की आजीपिया पीढियो से उस पुस्तक मं वशित पाखण्टो के द्वारा ही चल रही 
हे । म यह सत्य कहता हूँ कि पुस्तक न तो किसी व्यक्ति को लक्ष्य करके लिखी गई हे 
और न उसे पिखकर मे किसी भी मित्र या अमित्र का अमगल किया चाहता हूँ । इस 
पुस्तक फो जिखने का मेरा उहेश्य सिफ यही है, कि गेरे देश के ववयुतकों के दिमाग 
पाखण्डपूरणा थम से ग्राजाद होजाएँ, श्ौर जसे वे स्वत बतागग्क अपने सुसस्कृत ओर 
सशिक्षित मस्तिपयसे श्रपने भते परे वी और बहुत सी बाते सोचतेहे वसे ही इस विपय 
पर भी सोच । वयाकि मरी राय मे हिल्टओं की भ्रिष्य नस्त फो--जों इन नवयुवकों 
की स तति रागी, म« बच्चा यनाने का एफ्मान यही उपाय है| मने यह राय ससार 
की महान जातिया के नाश के उतिहासों का गम्भीरतापूवक मनन करके ही कायम को 
है । इस जिए मर जित भाउसो का हिल “से पुस्तक को पढ़ कर दुसे, उनके चरणो में 
शीश ववायर प्र प्रथम ही श्मा माग तता ह । क्योकि उन पाखण्डो के बीच में जीवित 
रह बर मुभे उपसे कहो श्रति अति उस हो रहा हे । 

मेरा सवपथम ज्राइकास्ट 

यायरनस से साहेश भजने मे श्री जग व प बास ने १८६५ में सफलता ग्रासत 
की यी, १६०४ म शौकिया सी गो कनप्रा द्वारा प्रसारण वाय शुरू क्या गया । १६२६ 
में उण्ण्यित जाजयारि गे कम्पनी बनी और भारत सरफार के साथ हुए समभोते के 
प्रव्तमत फराफता और बम्पर्द में दो प्रसारण केन्द्र स्थापित किए गए। पहली माच 
१६३० को फरपनी दियालिया हो गई और इसी साल सरकार ने “एण्टियन स्टेट प्राह 
कास्टिंग सविस! के नाम से यह काय शुरू किया । 
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उस समय अलीपुर रोड पर दिल्‍ली प्राइक्रास्टिंग स्यिस स्टेशन था। स्टेशन 
का स्टुडियो अत्यात साधारण था । तरते के फश पर दरिया बि ठी टरई थी जिनसे कभी 
कभी कलाकार उलभ जाते और गिर भी पडते ये । 
यह वह समय था जब नाटकोके लिए ग्रावश्यक ध्वनि प्रभाव पदा बरना जटिल 

काय था। कितनी मजबूरियाँ थी। रगमच की ही तरह रंचियो नाटफो में भी स्त्री की 
भूमिका पुरुष पात्र ही अदा करता था। नाटक कम प्रसारित होते थे, लेकिन उनके 
अभ्यास में आज की श्रपेक्षा कई गुना अविक शक्ति श्रौर समय लगता या । 

आठ जून १९३६ को कुछ निजी प्रसारण के द्रो को एक सागठन के ञ्र तगत 
शामिल कर ब्रिटिश शासन ने आल इण्डिया रेडियो' की नीव डाली । 

उस समय दिल्लीमे “इण्डियन स्टेट ब्राडकास्टिंग ऊम्पनी' का प्राउफ्ास्टिंग स्टेशन 
खुले केवल कुछ ही मास हुए थे । बुखारी बघु ही इस समय स्टेशन के सबसवा ये। 
दोनो भाइयों को श्राकृति मे बडा अ्रतर था । बडे गोरे, गम्भीर, तथा शातत शिष्ठ पुरुष 
थे, छोटे लम्बे चचल आग्रही स्वभाव के तथा खटपटी ग्राट्मी थे । उनके सिर के बाल 
उनकी विशेषता थी । छल्लेदार बालो का फ्ुरमुट उनके मुस जी शोभा बढाता था। 
दोनो ही ब धु उन दिनो रेडियो विकास के काम में जीजान से जुट रहते थे । परतु 
बाहरी लोगो से अधिक सम्पक छोटे बुखारी से ही रहता था । 

कोई भारी सूयग्रहणा का सवग्रासी योग था, जिसके कारण कुरुक्षेत्र म॑ बडा 
भारी मेला लगने वाला था। मुभसे अनुरोव किया गया क्रि मैं कुरक्षेत्र और सूयग्रहणा 
पर एक टॉक तयार करू । बुखारी ब धुओो ने कुरुक्षेत्र से रिले करने वी भी उ्यवस्था 
की थी । जहाँ तक मै समभता हूँ यह सवप्रथम रिले था । मुझे नेकर जोटे बुसरारी ऊुर 
क्षेत्र गए। वहा के सब महत्त्वपूण स्थान श्रौर तालाब देखे । तब मुझे कहा गया कि मे 
प द्रह मिनिट का टाक तयार करूँ । मै तो उन दिनो लम्बे लम्पे भाषण देता तथा नेख 
लिखता था। मै समझ ही न सका कि पद्वह मिनिट +॑ भाषण मे क्या कहा जा सकता 
है । मैने बहुत इसरार क्या कि पद्गह मिनिट क्या--घण्टे आय घण्ड का टाऊ तो 
होना चाहिए । इस पर बडे बुखारी साहब ने हसकर कहा-- एफ मिनिट, एप रोकिएश 
भी अधिक नही, बस पन्द्रह मिनिट में श्रपनी टाफ़ पढकर समाप्य कीजिए । 

भौर जब मैं टाक लिखने बंठा तो जीवन मे पहिली ही बार गागर म॑ सागर 
भरने का प्रयत्न किया मन में ठाना कि पद्गह मिनटम सब ऊूज कह दगा, एक शब्द 
एक मात्रा भी व्यथ न होगी । पर तु जब लिखना आरम्भ किया तो दाता म॑ पसीना 
आ गया। विचारणीय विषय दो थे, एक कुरुक्षेत्र का सूयग्रहणा से क्या सम्प ध है- 
कि जिसके कारण सूयग्रहणा के अवसर पर कुरुक्षेत्र मे इतनी भीड जुडती है। दुसरे- 
इसका नाम कुरुक्षेत्र क्यो पडा । इन दोनो प्रइनो पर कभी गहराई से विचार नहीं क्या 
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था-खयाल था कि पाण्डव कौरवो का युद्ध स्थान होने से कुरुक्षेत्र नाम पा होगा । परतु 
महाभारत की छानबीन से पता लगा कि महाभारत काल में भी इसका नाम कुरुक्षेत्र 
था, तथा सूयग्रहण पर कुण्ड स्नान का उस समय भी महत्त्व था। यहा तक कि एक 
बार सूयग्रहण के अवसर पर कौरव पाण्डव दोनो ने ही कुरुक्षेत्र कुण्ड मे स्नान किया 
था। बस गाडी रुक गई । छानवीन आरम्भ हुई । इतिहास देखा, महाभारत देखा, और 
ज्योतिष शास्त्र पर नजर गई । काशी, कलकत्ता, जयपुर, आदि विद्वानो को पत्र लिखे, 
पर कही से भी स तोषजनक उत्तर नही मिला । अत मे मेरा ध्यान काशी के ज्ञान 
मण्डल द्वारा प्रकाशित सौर पचाग पर गया और सोर वष का मैने अ्रध्ययन किया। 
तब बहुत छानयीन के बाद मे इस निणय पर पहुँचा फ्रि कुरुलेत्र भूमि भूमध्य रेखा को 
स्पश करती हुई हे, शोर प्राचीन काल मे दिन मान तथा सुूर्यादय तथा सूर्यास्त की सही 
घटक गणना कुम्लेत के ही मण्यबि टु से होती थी तथा कुरुक्षेत्र ही उन दिनो एशिया 
का ग्रीनविच या । इस प्रकार ज्योतिष गणित, भूगोल, इतिहास,तीय विवरण, बम भाव 
और महाभारत का पूरा अश्रव्ययन करने के बाद वह पच्द्रह मिनिट का टॉक फुलस्केप के 
छे पष्ठोमे समाप्त किया गया, पर लिखे गए लगभग ३० ४० पृष्ठ-जो रह कर दिए गए। 
और इस प्रकार मेरी लेसन पद्धति को एक नया मोड मिला। बात का व्यथ' विस्तार 
न करके सक्षेप मे केवल मुद्दे की बात सप्रमारा कहना । 

बुखारी बन्धु मेरे परिश्रम को जानते थे और उन्होने बडी उत्सुकता से मेरा 
वह प्रथम टॉक सुना । छोटे बुखारी तो मेरे सामने ही खडे रहे। माइक्रोफोन का ठीक 
ग्रतर, बठने और बोलने का ढग, तया श्रावाज का उत्तार चढाव बताते समभाते रहे। 
भाषण समास करके ज्यो ही मे बाहर निकला-बडे बुखारी और महामहोपाध्याय प० 
लक्ष्मीधर द्वास्त्री हमते हुए सामने दिखाई दिए। बड बुखारी दोडकर लिपट गए और 
कहने न कहने योग्य बहुत सी बात कह डाली । उन दिनो दो बातो से में बहुत प्रभा 
वित हुआ । एक बडे बुखारी के शुद्ध हिंदी भाषण से । जब मेने पूछा, क्या आप हि दी 
जानते है ? तो हसफर पहा--सीख रहा हैं, क्या कही कुठ गलती हुई हे । दूसरों बात 
जिसने मुझे प्रभापित किया--तत्कालीन रेडियो विभाग के प्रत्येक छोटे बडे कमचारी 
का व्यवह्वार । जब जाता, बडी ही खातिर तयाजा, चाय पानी और पानो से पाहुनाई 
होती, जसे फ्रिसी घतिष्ठ मित्रके घर श्राया होऊ । बातचीत मेजीपुण प्रेम और सम्मान 
सहित । उस समय तक सरकारी सस्थाओं मे सिफ अदालत कचहरी के वातावरण का 
मुझे प्रनुभय था, जहा हाकिमोसे लेजर चपरासी तक बडो बडो को वबक्‍के देते है । एक 
सरकारी सस्या का यह सत्कारपूपत् सदृव्यवहार ऐसा चमत्कारिक था कि चिसने मुझे 
आरम्भ ही मे रेडियो विभाग के प्रति अनुरक्त बना दिया । फिर तो मेने कई नई व्यव 
स्थाओ में सहयोग दिया । कॉकरोली महाराज से कह सुनकर मथुरा के श्री द्वारिका 
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धीश के मादर से ज माएमी पर रिले क्या, कई सान तक में हर जमाफ्त्मी पर 
जाता रहा । अनेक साहित्यिक दिन मनाते वी परिपाटी भी चना ६, जो आगे चलकर 
बहुत विकसित हुई । 
कुछ दिन बाद एक घ्व यात्मक एकाकी 'रावा कृष्ण! रडियो के लिए लिखयाया 

गया । इसमे रावा और कृष्ण॒के ध्व यात्मक अत्यन्त लघु वार्तालाप मात्र थे । बड़े बुखारी 
को यह नाटक इतना पसद आया था कि उहोने इसमे स्वय क्ृप्णाका पाट किया था। 

एक बार वे रेडियो स्टेशन के अ्रह्मते मे खडे हुए एक कुए की सफाई का आदेश 
दे रहे थे । कुए का किनारा उनके पैरोके पास ही था । उनके आदेश के सनुसार मजदूर 
लोग अपने काम में लगने ही वाले थे कि उतका पर फिसल गया और ये फुए में सीधे 
खडे ही गिर पडे । क॒ुए मे भाड भखाड बहुत उग रहे थे । वे उसफ्री तह में दवदल मे 
सभूचे समा गए । सिर भी दीखना बन्द हो गया । सारा स्टाफ दौड पडा और ररसी 
डालकर तीन चार आदमी बल्लियो को पकडकर दलदलमे घुस गए । बहत नीचे जाकर 
बुखारी का सिर उनकी पकड़ में आया और उहे सीचकर ऊपर लाए। बहूत णीघ्रता 
से दलदल उनके शरीर से साफ की गई और डावटरी उपचार के तिए मोटरमे डालकर 
ले गए। वे बिल्कुल बेहोश और मृत्माय थे । भाग्य से पास मे ही एक डाक्टर रहते थे । 
उनकी तत्पर बुद्धि ने बुखारी के प्राण लोटा दिए और वे पुन ॒जीपित हा गए । पूण 
स्वस्थ होने मे उे महीनो लग गए, पर तु मस्तिष्क में कुछ दोष उत्पन्न हो गया या । 
वे बात भूल जाते और भल्‍ला उठते थे | स्वस्थ होने पर उन्होने बताया कि में जब कुए 
की दलदल मे तेजी से नीचे धसता चला गया तब मैंने समझ लिया कि मेरा श्र तक्ाल 
श्रा पहुँचा । मेने क्षण भर मे ही यह विचारा कि मेरे बीमे की किश्त भ्रद्य हो गई है 
या नहों । याद आया कि किश्त भ्रदा टो गई थी और बीमा त्रटिहीन है। टूसर शखण 
मेने अपने बीवी बच्चों की मृति अपने मानस मे उतारी और तीरार क्षण मंत्र ऊतमा 
पढा । तीन क्षण ही मै जीवित रहा श्रौर चौथे शगा मृत । 

उनकी बात रोमाचकारी थी। म॑ने उनका मानसिय दाष दर परत के लिए 
ब्राह्मीरसायन बनाया और उ हे दिया । औषषाय की शीशी हाथ मे ।कर 3 अ्रपन॑ कमरे 
में चारो श्रोर घृमघुमकर नाच गए श्र कहने तगे--शय मै अच्छा € जाउगा, अब 
में श्रच्छा हो जाऊंगा । 

दिल्‍ली को दक्षिण दिशा मे महरोती के माग में निजामुद्दीग श्रीलिया की दर 
गाह है। यह दरगाह बहुत पुरानी है। यही पर इस्लाम धम के प्रचारक रवाजा हरान 
निजामी रहते थे। सन १६२५ ३० में उनका यह शभ्रावास उस्लाम धम का गढ़ था । 
देश भर के इस्लामी कार्यों का वहाँ लेखा जोखा होता था और वही से राब श्रादेश दिये 
जाते थे । रवाजा हसननिजामी उर्दू के प्रामाणिक लेखक थे। पुस्तकों के अतिरिक्त वे 
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इस्लाम धम के उदूं पत्रों मे भी धृश्रावार लिखते रहते थे । उनके अपने भी समाचार 
पत्र दिल्‍ली से प्रकाशित होते थे । सन्‌ १६२४ २५ के मव्यकाल म जब चादनी चौक मे 
मेरा चिकित्सालय श्रोर सजीयन प्रस था, उ ही दिनो एकदिन वे मेरे कायालय मे ग्राए । 
इससे पहिले मेने उहे देखा नहीं था, केवल उनका नाम ही सुना था और इस्लामबम 
के उनके गुरुषद क्री बात भी सुनी थी । लम्बा, छरहरा शरीर, कुछ लम्बी सुखदाढी, 
आखो पर काला चरमा, हाथ में छडी, लम्बा काला चोगा परो तक लटकता हुआ, सिर 
पर गोल नोक वाला टोपा, यही उनका वेश था। उनके साथ दो तीन उनके शागिद 
भी थे जो श्रदव से उनके पीछे श्रा रहे थे । निजामी साहब ने आकर मुझसे तस्लीम की 
शोर हाथ गिलाया । बठने पर उ हाने क्हा--'मेरा नाम हसननिजामी है। मेने कुरान 
शरीफ क। हि दी तजमा किया है। सुना है, श्राप भी बहुत बडे लेखक हे इसलिए मैंने 
सोचा कि यह आ्रापफी देखरेख मे आपके प्रेस मे छप तो ज्यादा श्रच्छी छपेगी। उपाई 
जो कुछ आप क्हगे दूगा ।' 

यह कह कर उ होने एफ शागिद को इशारा किया श्र उसने अ्दव से भुककर 
रेशमी वस्त्र में जिपटी हुई जुरान शरीफ की पाण्ट्रुलिपि मेरे सामने रखदी । 

से अपने सामने बठा उस मुस्लिम बुजुग को गहरी भ्राखों से देखने लगा । यही 
हे वह देशभर म॑ प्रसिद्ध इस्लामधम का गुरु जिसके अनेक चेले शागिद सबत्र घृमते 
श्रोर इस्लामी आदेश प्रचारित करते है । मैन अपने कागजात समेट कर एक ओर रख 
दिए और उनके साथ बातोमे लग गया । मेने भद्रसेन को बुलाकर पुस्तक के छपाने की 
व्यवस्था करने का श्रादश दे दिया और ई मनान से उनके साथ बातो में लग गया । 
उस पहिली ही मुजायात में ये मुभसे बहुत ही हिलमिल गए । उनकी पुस्तक मेरे प्रेस 
मे छपी और उस सिलसिले में वे बहुत बार मुभसे मिलते रहे, और अत में मै उनका 
एक श्रद्धास्पद मुरवी बन गया । उनके स्थान पर भी गया । बातो का जो तार लगता 
तो गदर की बहत सी सच्ची तवारीख वे मुझे सुनाते, शाही परिवार को दास्तान कहते, 
पर उटहोने कभी भी उस्लाम वस री चचा नटी की, न हिन्दुबम की । उनके डेरे पर 
जब मै जाता--वे सौ पचास लोगो से घिरे रहते । कोई उनसे दुआ लेने श्राता, कोई 
मिन्नते मनाते । मेर पहुँचने पर वे अपने शागिदों को इशारा करते और भोड वहाँ से 
छुट जाती । फिर तो हम घटटे दो घटे अकेले जमे रहते थे । एक बार उनकी सदा 
रत में निजामुद्दीव श्रौलिया वी दरगाह पर मुशायरा हुआ । उन्होने मुझे भी निर्मात्रत 
किया । जब मै पहुंचा तो उन्होने मुझे अपने पास ही मसनद के सहारे बेठा लिया । 
मुशायरे में बडे ? शुअरा अपनी गजले, नश्राते, नजमे सुनानेके लिए वहाँ उपस्थित थे। 
सब करीने से बे हुए थे । उन्हीं में, बेगम वली जो उस समय दित्लीमे प्रसिद्ध शायरा 
थी, भी बठी हुई थी । उनके ठाठ निराने थे। निजामी साहब ने उन्हे दिखाते हुए मुझ 
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से बीरे से कहा--दुल्हन साहिप्रा हे । 

मुशायरा शुरू हुआ । शायरा की शायरी + वाट याह ती घुस मचा टी । बगस 
वली को बारी थाने पर सदर ने उनका नाम लेकर क्हा- अब गम यली । सदर 
का सकेत पाकर म॑ने ठाठदार मजाक किया-- आदण, आ्राएण, दृल्हन साहिबा । मेरा 
मजाक सुनकर बेगम वली ने ठहरी हुई निगाहा से मुझे दखा। लांगा के कहक्हान॑ उह 
विचलित कर दिया था । पर क्षणभर बाद ही म द मुस्कान होठओो पर जाकर प स्टेज 
पर आ खडी हुई । उम्र उनकी पचास से भी ऊपर थी। 

गजल इ होने नहीं पढी । नाज नखरो से उ होने छुज्ी व उार से घघट काढा, 
दुल्हन के हाव भाव किए ओर मेरी ओर रुख क्रक घघट उधाड दिया । 

मेने कहा--“इरशाद हो बेगम साहिबा ।” 

वे हँस पडी । उन्होंने कहा--वही कहिए देवरजी । हसन निजासी बहुत कम 
कहकहे लगाते थे, पर तु उस वक्त जो कहकहा का समा बधा तो बहत देर तक कह 
कहो की गूज होती रही । हसन निजामी ने मुझे अपनी बाहों मं भर लिया । क्हक्हे 
उनके रुकते न थे । 

पुत्र-पत्नी की ब्िदा 

१९३३ के मध्यकाल मे मेरी पत्नी ने मुझे एक सकेत किया । उनके पर भारी 
हो रहे थे । इस समय मेरी आयु २ वष वी थी और मुझे श्रम तक के अपने वैजाहिफ 
जीवन के इक्कीस वर्षो मे एक बार भी अपनी सतान होने का चिह नहीं दीसा या । 
श्रब जो पत्नी ने बताया ता पाठक मेरी खुशी का आ्राभास अनायास ही लगा सत़ते है। 
मेरे श्रब तक बच्चे नही हुए, सो इसके लिए मे चित तत अथवा प्रयत्नशील नही था, न 
मुझे इस ओर ध्यान देने का अपने व्यस्त जीवन में कभी श्रवसर ही मिला, फिर भी 
संतान की एक सुखद कल्पना ता मनुष्य के जीवन में व्याप्त रहती ही हे । पत्नी को 
पुत्र की बडी जालसा थी, मुझे भी कम न थी। हम लोग एफ दूसरे को प्यार करते थे 
ओर उस प्यार को समभते भी रहे | मानसिक चचलता और अयफप्ट ने मन यो चिद 
चिड़ा बना दिया था। पिछले वष वह बडी दुसी रहो । यस्त और सामग्री भी ठीक- 
ठीक न मिलती थी, पर उसके प्रेम का थाह न था । 

एक दो वष पूव १६३१ मे मेरा सवप्रथम कहानी सग्रह 'अक्षत' प्रकाशित हुआ 
था। सत्य पूछा जाय तो मेरी रचवाए ही मेरी स तान थी । अपनी कहानिया के पात्रो 
के साथ मै बहुत दिनो तक रहता हूँ, इसलिए कहानियाँ मेरी सवप्रिय सतति है। मैने 
इस कहानी सग्रह का नाम '“ग्क्षत' इसीलिए पस द किया कि उस शब्दमे एक शभ्रति पवित्र 
भावना निहित थी । श्रक्षत की भूमिकामे मैने सतति प्रम का इस प्रकार सकेत क्यिाथा 

अक्षत शब्दमे एक पवित्र आ्राशीर्वाद की भावना हे । इन भ्रपदाय कहानियां के 
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सावारण सग्रह का ऐसा महत्यपूणगा नाम रखते हुए सचमुच मै लजाता श्रोर भय भी 
करता हु, पर श्रपनी असु दर सतति को भी प्यार करना श्लोर उसका सुदर नाम रखना 
मनुष्य स्थभाय की क्षम्य दुबलता है। म॑ सतति हीन, मित्र, ब दु, बा बव और सगे 
सम्बी वयो से हीन एफ दयी शापग्रस्त व्यक्ति हूँ । मेरे लिए इसक सिवा कोई चारा ही 
नही कि मे अपनी रचनाग्रो को प्यार करूँ। अब इसके लिए बढियासा नाम चुनही लिया, 
तो मे समझता हँ--इसके लिए सहृदय पाठक मुभे अति असहाय ओर दयनीय समझकर 
मुझ पर क़ोव न करेगे। 

पत्नी का सदेश पाकर म कल्पनाओ के समुद्र में गोते लगाने लगा । मेरी माता 
मेरे पुत्र को अपनी गोद मे खिलाने के लिए अत्यन्त व्याकुल रही । यद्यपि मुझसे छोटे 
दो भाई खेमसेन और भद्रसेन के विवाह भी उनके सामने बहुत पूव हो चुके थे, पर तु 
किसी को भी कोई सतति उनके जीवनकाल में नहीं हुई। भद्र की पृत्री शरद्‌ भी उन 
की मृत्यु के बाद हुई थी। इसलिए इस सुखद सवाद के साथ साथ माता की स्मृति भी 
आरती रहती थी । 

दिन बीतते चले गए और भविष्य अपने खेल के तानेबाने तयार करने लगा । 

म शाहदरे तो रहता ही था । जगल ही था। वर्षाऋतु समाप्त होकर चुकी थी | मच्छरो 
ने मेरे घर को पेर रखा था। एक दिन मरी पत्नी को मलेरिया ने बर दवाया । तीन 
दिन तक तेज य्रुखार चढता और उतर जाता । डाक्टर को दिखाया, दवा दी । दवा कुछ 
गम थी या तेज बुखार का ही ऊुछ परिणाम था,कि गरभस्थशिशु गभ से च्युत हो गया । 
रक्त स्राव बहुत होने लगा । लेडी डाक्टर ग्राइ, पर तु केस नही सभला । चोथे दिन 
विजयादशमी के दिन १० अक्टूबर १६३३ का सध्या समय ६ बजे वह भी मुझे छोड 
कर चनी गई 

मेरी बदनसीबी का अत नही था । जिसके, सहारे जीवन चला रहा था, एक 
उत्साहवधक सदेश जो उसने मुझे दिया था, एक स्वप्न का स्वण महल जो मने मन में 
निर्माण क्रिया या,फ्रेवल एक घटे की मूर्जाकाल में ही वे सब बाते समाप्त हो गइ। मं 
हाय क्रके रह गया । मेरे मित्रो ने श्राकर सहारा न दिया होता, तो मेरे लिए यमुना 
निगमबोब घाट तक जाना सम्भव नहीं था। मेरे प्राण चारो ओर से खीचकर निकाले 
जा रह थे। मेरी प्राख खुदी हुई थी और इयासे चने रही थी । 

ज्ञान का आचल 

दिन थीरे थर बीतने लगे । त्योहारो के आनन्द उल्लास का प्रवाह मेरे सामने 
बहता रहता, परन्तु म एक शून्य लोक में बेठा उल्लास को नगरी को देखता रहता। 
अब तक जीवनके बडे बडे पन्ने उत्ठे गए । वहु भी गई जिसके सहारे जी रहा था । यह 
अकल्पित घटना इस प्रकार हो गई कि जिसका स्वप्नमे भी गुमान न था । म्र तमे मरने 
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की अपला! जीवित रहना ही मरे स्थिर दिया प्रौर फिर शास फवायर साय के आजोफ 
म॑ जीवनसगियी की खोज की । यह साज िलनी थी अत्स लज्जावाक सोर हसगयी 
थी, यह म हृदय के बाहर प्रवट नही +र सकता । अपर पराए सभी «सर | ॥ए। मनुष्य 
मात्र से घुणा हो गई । सबने मुझे तिरस्कृत शिया । मे माना संसी राज पर एक पत्ता 
था, अब गिरा कि अब गिरा । अन्तमे भाग्य ने जो सयाग रच रसा था, यह रास्स्मात 
ही हो गया । उस दिन एफाएक सन उसका हाथ पक्ड जिया और मेने अत चक्षु रोज 
कर दया--हे ईए्वर मे ण्त्नीहीन नहीं हैँ । है परमेग्यर, सर शरीर और गा मा की 
वह स्वामिनी जहा हो सुख्री रहे । यह श्रान द वी सूति जस सुख स जोजित री और 
मरी, उस योक में भी सुरी रहे मोर मुझ अधम निर्लज्ज वो लमा करे । 

मेरे एक मित्र इजीनिय”ए बनारस रहते बे,उावा तार पाकर में या गया और 
३ मई १६३४को वही तभी मेरा तीरारा विवाह हो गया । बढ़ एप अतिकामल मानिनी 
२१ वष की नाजों में पत्रों बडे परित्रार की तजस्वी युवती थयी। तीजुगा वर पाकर 
खिन्न हुई थी,पर तु उसने मेरे साहित्य को पढा था और साय उस मे भी साश्त्य रचना 
की प्रवृत्ति ओर अध्ययन पठनकी लगन थो तीत्र बुद्धि थी। श्रत मेरी आयु का क्षण भर 
में ही भुलाकर मेरी आर उमुख हा गई थी । जब तक उसने स्तीवार नहीं क्या सन 
विवाह की हा नही भरी । इस विवाह वे उपरा त क या के भाई न एक पज मेर पिता 
जी को दित्ली भेजा या। पत्र इस प्रकार या-- 
पुज्य पिता जी | प्रणाम । ९ मर्ई, ३४ 

बतौर एक कसूरवार के आ्रपक पास क्षमायाचना पत्र लिखने का साहस कर 
रहा हूँ । शास्त्री जी तारके मुताबिक बनारस आए । दो दिन तक बातचीत होती रही । 
हे मई के दिन यह निश्चय हुआ कि विवाह होगा। परन्तु कुछ जनोग पीडे पड गए 
ओर कहने लगे कि विवाह जब निहायत सादगी ही से होन वाला है, तेनदन बुद्ध 
नटी है तो आजही क्यो वही कर डालते । शास्त्रीजी और हम होना इसके सिजाफ ये। 
पर तु मित्र लोगो ने व्तनी जिद शुरू की कि हम भी उस प्रवाह मे यह गए । फिर तो 
हमने भी शास्त्री जी से अनुरोध करगा घुरु कर लिया और शास्दी जी यो भी मणजूरी 
देनी पडी । इस मोके पर आपके और चन्धसेतजी के न हानेगा हम पशवालाप हे, विन 
क्या किया जाय । हम व्सलिए आपको यह पत्र लिखबर क्षमा मागत #, वि आप उपा 
कर हम लोगां की स्वतन्त्र ज्यादवी से यह अय ने निकाले कि आपकी गरटाजिरी को 
हम लोगो ने महसूस ही नही किया । मुरूसे आखिर तक हम लागा को यह रयाल बना 
रहा कि पिता जी यदि मौजूद होत तो यह उत्सव कही ज्यादा शोभायमान हा जाता । 
इसलिए हम क्षमाप्रार्वी है। आशा हे कि हमारी गलती को भूलकर मरी पहिनत 'शान' 
को हृदय से बहू की तरह ग्रहण करके उसे हार्दिक ग्राशीर्वाद देकर उसके जीवन को 
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सुखमय बनाने की प्राथना ईश्वर से करगे। मैं आपके पत्र की प्रतीला करूँगा ओर जब 
तक पत्र ने आयगा तब तक में दुखी र/गा ।' 

दुख की स्मृतियों को मताने योग्य श्रब मेरा हृदय वही रह गया था। उदहे 
भुवाना ही मेने ठछो। समभा । मैते सोचा कि जीवन के पार जान तक का साहस सचय 
करना चाहिए और जिसे यरा हे उसे विजय करना चाहिए? । मेरी स्थिति मुर्दों से भी 
गई बीती थी । फिर भी मेने भूत को भुला कर वत्तमान का ग्रहण किया ओर भविष्य 
की ओर दृष्टि फेरी । 

ज्ञान ने मेरी गृहस्वी को अ्रत्यात सरलता से संभाल लिया । उसे इस प्रकार 
ग्रनायास टी गृहस्थी सभालते देख, मेरा वेटना और निराशामे इबा हुआ मन उभार पा 
गया । मेरी प्रसुप्त ई द्रया ओर प्रिचारवारा चत य हो गई। एक गम्भीर तत्वदर्शी की 
भाति मेने पूव पत्ती की अमृत मृति और प्यार को श्रद्धा मादरमे स्थापित कर दिया। 
प्यार के शुय स्थान म ज्ञान स्वय ही श्रासीन हो गई । पर तु मेरे सोचने का एक गहन 
विषय था। म॑ सोचता था क्‍या यह अवबम एक पाप नहीं ? में पृष पत्नी को इतना 
शीघ्र भूल गया ? स्पगयरासिनी क्‍या कहती होगी ? यहो न कि थह अधम पुरुष, जिसकी 
मने तन मन से जारगानत सवा की, श्रव दूसरी स्त्री का दास बना वसे ही सुख से अपनी 
गृहस्थी चला रहा हे माना कुछ हुथ्ा ही नहीं । यह प्रश्न मेरे हृदय में लहराती हुई 
भावना नद की तरज्लनो मे वपडई खाता था, पर तु सदय पिवेक ही विचारो को परिमा 
जित करता हे । मेने भातना से उठा कर यह प्रश्न यिवेक टी के सुपुद किया। मेरा यह 
ग्तद् द कभी तीव्र, कभी वीमा चनता ही रहा ग्रौर अन्त मे यिवेक ने निशय किया 
कि गृहस्थ के राज्य मे पत्नी राजा हे और पति मजी । राजा गदव अ्रमर है । राज 
गद्दी सूनी नहीं रह सती । यट बरा ही षीभत्य तक है, पर तु राजगद्ो का क्षण भर 
भी शू ये रहा और भी अधिक वीभत्स हे । 

कोई रती शोर कोर्ई पुर्ष उस समय तब ग्रृहस्थ पदफ़ा ग्रॉवकारी नही, जबतक 
कि वह पति या पत्नी से सयुक्त न है और एस व्यक्ति, जो उिपत्नीक हे, या पतिहीन 
सद्यृहस्थ नहीं, यदि व उसी श्रवस्था में गृत्स्य हो बने रहना चाहते हे, तो कहना चा 
हिए--मृहस्य उमर की मयाटा भग होती है । चकि गृहस्थ राज्य मे पुस्प म नी है, इस 
लिए स्नीत्व पह्टा प्रतान हे । बिना स्त्री के पुरुष गहरथ यही रह सकता । 

में गृतस्थ वम में टीलित या। म॑ने आश्रमो की सयादा पर बहत जिचार क्रिया 
था । विरक्ति और त्याग के उन प्रकारों या, जे, श्राश्षमण वी परिपाटी पर वर्शित है, 
में प्िरोग] था। वानप्रर्य और सनन्‍्यास, भेषप झौर स्वान बदलकर नहीं, ग्रहस्थ में ही 
होने चाहिए, और पत्ति पत्नी दोनो ही इनके अ्धिफारी होने चाहिये । परन्तु वानप्रस्थ 
का अ्रथ बन में रहना नहीं । आज बीसयी शताब्दी मे जो नागरिकता का युग है, बान 
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प्रस्थ का वह प्राचीन अनुकरण युगवम की चीज नहीं। पति पत्नी का शरीर सम्ब 4 
सयम के बबनो मे सीमित होकर शअ्रध्यात्म सम्प्र वसस्‍्थापित हांना ही सच्चा बानप्रस्थ 
है और मत वचन-कम से सत्र प्रकार की स्वाय भायना जिए्सा त्यागक्र रामाज संत्रा मं 
जीवन लगाना सच्चा सन्‍्यास है। मैं उपनिषद काज ये उतने ऋषियां यी चचा! पर भी 
विचार करता था, जो आदशत्यागी, तपस्वी एवं साथ ही साथ सदहग्नतरव भी थे। एक 
तरफ वे ऋषि बनवासी--जि होने त्याग तप और दमन से परम श्रव्यात्म का जान 
लिया हे--दूसरी तरफ व॑ ग्रृहस्थ, जो पत्नी युक्त श्रौर स तान उत्पन्न करने वाते हे । 
इन उदाहरणो से म ठीक ठीक श्रर्था मे गरृहस्थ धम के तथ्य को समझ गया या। 

ओर ज्ञान को पत्नी का अधिकार और स्थान देने मे सफ़ोच रहित होता जाता था। पूव 
पत्नी एक क्षण को भी मेरे हृदय से दूर न हुई थी, पर अ्रव यह मेरी पत्नी नही- 
आध्यात्मिक देवी थी । वह मानो अपन शरीर के बन्तन से उ मुक्त हा मेरे शरीर म 
रम गई थी । ज्ञान पूव पत्नी के पदपर मेरी गृहस्थी और हृदय की ग्रावरष्ठातों थी, उसके 
व्यक्तित्व ने मेरे हृदय में स्थान बना लिया या । 

फिर भी मेरे मन मे एक बात थी, जो शल की भाति छुभती थी । पर यह कि 
ज्ञान जसी अल्पवयस्का कुमारी के साथ पिवाह करके मैने उसका एफ रविवार हरण 
किया है, मने उसे उसी के समान नवीन उत्साह से परिपुणा मुग्ध हृदय पाने वे प्रवसर 
से वचित कर दिया है, और उसके स्थान पर उसे घायल और वेदनापुण हृटय दिया 
हे । ज्ञान यद्यपि अपने इस अ्रधिकार से श्रनभिनज्ञ थी, परतु इससे मेरा श्रयाय कम नही 
हो जाताथा। इसी बात को सोचते सोचते मे बहुवा उदास हो जाता, कभी रोने लगता । 
एक दिन प्रात काल का समय था । मै अ्रपने कमरे में मेज पर भुक़ा दोनो हाथा से मुह 
ढापकर चुपचाप आसू बहा रहा था। ये आसू पुव पत्नी के लिए न थ, ज्ञान ते लिए थे । 
ज्ञान ने समझा मै अपनी मेज पर बेंठा लिख रहा हैँं। वह नाश्ते की तश्तरी लेकर 
वही आ पहुँची । उसने जब मुझे रोते देखा तो घबरा गई झौर झाजर मरे पीठे सडी 
हां गई । उसने मेरे सिर पर हाय रखा और साय भी रोने लगी । मे) चमय्कर देखा 
ओर रोना रोककर हँस दिया--पर तु मेरी श्राखे लाल हो रही थी। ज्ञान को राता 
देख, मे कुर्सी से उठ खडा हुआ । वह मेरे पैरो मे बरती पर बंठ गई। उसका आझ्ाँचन 
पकडकर मैने कठिनाई से उसे बेठाकर कहा-ज्ञान, मे तृम्हारी वेदना को समभता हूँ । 
म तुमपर किये भ्र याय को समभता हूँ | पर तु, तुम मुझे क्षमा करो। म तुम्ह प्राण 
देकर भी सुखी करूगा । कहो--तुम्हे क्‍या दुख है ? 

ज्ञान अश्रपती फूली हुई आँखों से मुके देखती रही । उसने गद्गद कण्ठ से कहा- 
श्राप अकेले मे बठकर रोते है ? मै मूखा क्या आपको सुखी नहीं कर सकती? क्ुड् ठहर 
कर वह बोली--यदि म आ्रापको सुखी न कर सकी तो समभूगी, मेरा जीयन ही व्यथ 
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ह्ञ्रा । 

मने ज्ञान का हाय पत्र _फर रझहा--- 

यह कसी बात ज्ञान, मेरे सुख की तुम कहती हा ? पर मने जो तुम्हे दुख दिया 
है ञ्रयाय किया है, उसो पर मुझे दुख है । 

क्या दुख दिया, कोन अयाय किया ह ? 

मने तुम्हे अपनी पत्नी बनाकर तुम्हारे स्वाभाविक अधिकारों को छीना हे । 

कोन से अआयिकारों का ? यह म नहीं जानती, म तो यही जानती हूँ कि आपने 
मुझे अ्रपताकर सुसी किया हे । यदि म श्रापको हसता देखें तो दुनिया मे मेरे समान 
सुखी ओर सौभाग्यणीया कोन हे ? 

ग्रभी म प्री तरह सभला भी नही या कि पिताजी को ज्वर भा गया । मेरे 
पिताजी का स्वास्थ यउहुत श्रच्डा या। लोहे की भाति उनका शरीर था। बहुत कम 
उह कभी किसी रोग ने घेरा होगा । उनका नियमित सयमित सात्विक जीवन प्राकृ- 
तिक गति से ठीक टीक चल रहा या। फिर यह तो सावारण ज्वर मात्र था। ज्वर 
दो तीन घटे श्रावर उतर गया, पर फिर चढ गया । मलेरिया समभकर ओऔषवब दी 
गई । ज्वर उतरा और फिर चढा । तीसरे दिव उ होने थोडी खिचडी खाई। रात्रि 
को तबियत श्रकस्म'त बहत खराब हो गई । दौड धुप शुरू हुई, डाक्टरो के आने से 
प्रथम ही उनकी उध्व श्वास चलने लगी । मेरे उपचार चल रहे थे पर उनका कुछ भी 
प्रभाव नही दीस रहा या। डाक्टरो ने उनकी अ्रवस्या देखकर कहा--अ्ब तो कुछ 
नही हो सकता । हमारे देखते देखते ही उनके प्राण निकल गए । ८ जून १६३४ को 
उनका प्राणा त हुआ । इस समय उनकी मृत्यु शय्या के निकट मैं और मेरी पत्नी केवल 
दो ही परिजन व्यक्ति उपस्थित थे । चन्द्रसेन कायवश क्लक्त्ते गए थे । फुज्य पिताजी 
ने हमसे कोई सेया नहीं कराई । बात करते करतेही उन्होने मुझ मातृहीन को पितृहीन 
भी कर दिया | अब में ४३ वष का अनाय बालक मान रह गया था। मेरे और मेरी 
पत्नी के रूदन की कोर्ट सीमा नहीं थी। मैं इतना किकत्तव्य विमूढ हो गया था कि 
मुझे दाह क्रिया के लिए लोगो को सूचना भेजने का भी ध्यान नहीं आया। उनकी 
मृत्यु के दो तीन घटे पीछे डाक्टर युद्ध्वीर उनकी तबियत का हाल पूछने आए, तब 
उ होने लोगा को सूचना भेजी । उस समय मेरे पास दस पाच ही रुपए थ। मेरी पत्ती 
ने मुझसे छिपाकर नौफर फ्रो एक जेपर दिया श्रौर उसे वाजार में बिकवा दिया । 
रांते रोते उनकी आऑसे सूज गई थी, उन्होने नोट मेर हाथ में रख दिए। उनकी सूझी 
आखे और आंसुआ से भीगे पलक देखकर मुझे कुछ भी पूछने का साहस नहीं हुआ । 
मने वे रुपए एक मित्र को देकर दाह क्रिया का सामान लाने को कहा । 

श्रब मैं भाग्य के श्रनेफ खेल देख चुका था। जीवन के दु ख सुखो की एक रूपता 
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प्रस्थ का वह प्राचीन अनुकरण युगवम की चीज नहीं। पति प नी या शरीर सम्ब व 
सयम के बबनो में सीमित होकर अध्यात्म सम्प्र 4 स्थापित होना ही सच्चा बानप्रस्थ 
है श्रोर मत वचन कम से सब प्रकार की स्पाय भायना निप्सा त्यागकर रामाज संत्रा मं 
जीवन लगाना सच्चा सन्यास है। मैं उपनिषद कान ये उन ऋषिया यी चर्चा पर भी 
विचार करता था, जो आ्रादशत्यागी, तपस्प्री एवं साथ टी साथ सदग्रहस्थ भी थ। एक 
तरफ वे ऋषि बनवासी--जि होन त्याग तप और दमन से परम श्रव्यात्म का जान 
लिया हे--दूसरी तरफ वे ग्रहस्थ, जो पत्नी युक्त और साताय उत्पन्न उरसे याजे हे । 
इन उदाहरणो से म ठीक ठीक श्रर्या मे गृहस्थ बम व तथ्य को समझ गया या। 

ओर ज्ञान को पत्नी का अधिकार और स्थान देने मे सफ़ोच रहित होता जाता था। पूव 
पत्नी एक क्षण को भी मेरे हृदय से दूर न हुई थी, पर अभ्रब वह मेरो पत्नी नहीं-- 
श्राध्यपत्मिक देवी थी | वह मानो अपने शरीर के बन्नन से उ मुक्त हो मेरे शरीर म॑ 
रम गई थी । ज्ञान पूव पत्नी के पदपर मेरी गृहस्थी और हृदय वी अ्रविष्ठाती थी, उसके 
व्यक्तित्व ने मेरे हृदय में स्थान बना लिया था । 

फिर भी मेरे मन में एक बात थी, जां शल की भाति ऋुभती थी। यह यह कि 
ज्ञान जसी अल्पवयस्का कुमारी के साय यिवाह करके मंने उसका एफ आरविकार हरण 
किया है, मने उसे उसी के समान नवीन उत्साह से परिपूण मुग्ध हृदय पाने के प्रवसर 
से वचित कर दिया है, और उसके स्थान पर उसे पायल और वेदनापुण हृटय दिया 
हे । ज्ञान यद्यपि अपने इस अ्रधिकार से श्रनभिज्ञ यी, परतु इससे मेरा श्रायाय कम नहीं 
हो जाताथा। इसी बात को सोचते सोचते मे बहुबा उदास हो जाता, कभी रोने लगता । 
एक दिन प्रात काल का समय था । मै श्रपने कमरे में भेज पर क्रुका दोनो हाथो से मुह 
ढापकर चुपचाप आसू बहा रहा था। ये आसू पूव पत्नी के लिए न ये, ज्ञान के लिए थे । 
ज्ञान ने समझा में अपनी मेज पर बठा लिख रहा ह्‌। वह नाश्ते वी तश्तरी लेकर 
वही आ पहुँची । उसने जब मुझे रोते देखा तो घबरा गई और आपफर मेरे पोझे सडी 
हा गई । उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और स्यय भी रोने लगी। मैने चमक्रकर देया 
ओर रोना रोककर हँस दिया--पर तु मेरी श्राये लाल हो रही थी। ज्ञान को राता 
देख, मे कुर्सी से उठ खडा हुआ । वह मेरे पैरो मे वरती पर बंठ गई। उसका ग्रांचल 
पकडकर मेने कठिनाई से उसे बेठाकर कहा-ज्ञान, मै तुम्हारी वेदना शो समभता हूं । 
म तुमपर किये श्र याय को समभता हूँ । पर तु, तुम मुझे लमा करो। मे तुम्ह प्रारा 
देकर भी सुखी करूगा । कहो--तुम्हे क्‍या दुख हे ? 

ज्ञान अपनी फूली हुई आँखों से मुझे देखती रही । उसने गदगद फण्ठ से ऊहा- 
श्राप अकेले में बठकर रोते है ? मै मूर्खा क्या आपको सुखी नहीं कर सकती? कुछ ठहर 
कर वह बोली--यदि म आपको सुखी न कर सकी तो समभूगी, मेरा जीयग ही व्यथ 
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हमरा । 

मने ज्ञान का हाथ पकाफर रहा--- 

यह कसी बात चान, मेरे सुख की तुम कहती हा ? पर मने जो तुम्हे दुख दिया 
है, अ्याय फ़िया है, उसो पर मुझे दूख है । 

क्या दुख दिया, कोन अयाय किया है ? 

मने तुम्ह अपनी पत्नी बनाकर तुम्हारे स्वाभाविक अबिकारो को छीना हे । 

कोन से अ्रत्रिकारों को ” यह म नही जानती, म तो यही जानती हूँ कि आपने 
मुझे अपनाकर सुखी क्रिया है । यदि म आपको हसता देख तो दनिया म मेरे समान 
सुखी ओर सोभाग्यशीवा कोन हे ? 

ग्रभी मे पुरी तरह सभला भी नहीं था कि पिताजी को ज्वर भरा गया। मेरे 
पिताजी का स्वास्थ बहुत अच्छा था । लोह की भाति उनका शरीर था। बहुत कम 
उ हे कभी क्सी रोग ने घेरा होगा । उनका नियमित सयमित सात्विक जीवन प्राक्ृ 
तित गति से ठीक टीक चल रहा था। फिर यह तो सावारण ज्वर मात्र था| ज्वर 
दो तीन पटे आकर उतर गया, पर फिर चढ गया । मलेरिया समभकर ओरोपध दी 
गई । ज्वर उतरा और फिर चटा | तीसरे दिन उ होने योडी खिचडी खाई। रात्रि 
को तबियत अ्रकस्मात बहत खराब हो गई । दौड धृुप शुरू हुई, डाक्टरों के आने से 
प्रथम ही उनकी ऊब्व इयास चलने लगी । मेरे उपचार चल रहे ये पर उनका कुछ भी 
प्रभाव नही दीख रहा था। डाफ्टरो ने उनकी अभ्रवस्यथा देखकर कहा--अ्रब तो कुछ 
नही हो सकता । हमारे देखते देखते ही उनके प्राण निकल गए । ८ जून १६३४ को 
उनका प्राणात हुआ । इस समय उनकी मृत्यु शब्या के निकट मैं और मेरी पत्नी केवल 
दो ही परिजन व्यक्ति उपस्थित ये । चन्द्रसेन कायवश क्लकत्ते गए थे । पूज्य पिताजी 
ने हमसे कोई सेया नही कराई । बात करते करतेही उहोने मुझ मातृहीन को पितृहीन 
भी कर दिया । सब मे ४३ वष का अनाय बालक मात्र रह गया था। मेरे और मेरी 
पत्नी के रूदन की पार्ट सीमा नहीं थी। में “रतना किकत्तव्य थिम्रृढ हो गया या कि 
मुझे दाह क्रिया के लिए लोगो को सूचना भेजने का भी ध्याव नहीं आया। उनकी 
मृत्यु के दो तीन घटे पीजि डायटर युद्धवीर उनबी तबियत का हाल पूछने श्राए, तब 
उ होने लोगा को सूचना भेजी । इस समय मेर पास दस पाच ही रपए थे। मेरी पत्नी 
ने मुभसे छिपाफ़र नौफर को एक जेयर दिया श्रौर उसे वाजार में बिकवा दिया। 
रोते राते उनकी श्रॉस सूज गई थी, उन्होंने नोट मरे हाथ मे रख दिए । उनकी सूझी 
श्राखे और आँसुआं से भीगे पलक देसकर मुझे कुछ भी पूछने का साहस नहीं हुआ । 
म॑ने वे रुपए एक मित्र को देकर दाह क्रिया का सामान लाने को कहा । 

श्रब मैं भाग्य के श्रनेफ़ खेल देख चुका था। जीवन के दु ख सुखो फ्री एक रूपता 
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को मे समभने लगा था। मरी प्रकृति भी चिकित्गा वी और से हटकर साहित्य रचना 
की और बढ गई थी । श्रपो मरीजा पर मे बहत क्रम समय दे पाता था। 4 घटा मरे 
सामने यठे रहते पर तु मेरी कनम क्रागजो को काजा करनेस जगी रहती। कभी कभो 
पूरे एक 3टे बाद में कलम वा विश्वाप दंकर तब उाका हाजचान प उता । 

इसी समय मेरी द्वितीय पत्नी के पिता ने मुझे एक श्रायश्यक साय से मे टसौर 
बुलाया । मदसोर में एक वनिक युवक के पिता प्रीमार थे । यूपक गदसौर मे रहत ये 
और उतके पिता बम्बईमे बीमार थे। पिता बम्बई से मदसार शान को तयार नहीं थे । 
युवक मेरे साहित्य को पढ़ पढ कर मेरे प्रति श्रसीम श्रद्धा श्लौर विश्वास रखते थ, 
इसीसे उन्होंने मुभसे अ्रनुरोध किया कि में बम्ब- जाकर उनके पिताजी चिकित्सा करू । 
मे बम्बई जाना नही चाहता था, पर तु मैं श्रधिक विरोथ न कर सका । मुझे उनकी बात 
मानकर उनके साथ बम्बई जाना पडा । बम्बई जाकर रोगी को देसकर य्ठी निराणा 
हुई । उनके स्वास्थ्य लाभ की आशा बहुत ही कम थी। मैने उनके प्र" को सब बात 
स्पष्ट कहदी । फिर भी उ होने यथासम्भव चेट्ठा करन का अनुरोध क्िया। में राग से 
उलभ गया। कभी रोग कम होता दीखता, कभी उभार पर । मन बहा परित्रम उस 
केस पर फ़िया। बीरे घीरे मुझे दो मास बम्बई मे लग गए पर मे मरीज फो छोठ कर 
जा भी तही सकता था । दित्वी से मरी पत्नी भी बम्बई पहुच गई थी । पूर साढ़े चार 
मास मुझे बम्बई में रहना पडा । मरीज की दशा वीरे बीरे सुधार पर आ रदटी थी । 
मे उनकी जीवन रक्षा करके प्रमन्न था। अभ्रत मे साढ़े चार मास ऊ॑ बाद मरीज को 
पथ्य दिलाकर मे दित्ली लौट आया । 

बम्बई से लोटने पर में चादवीचौक से अश्रपना चिकित्सालय उठाकर शाहररे 
अपने नियरास स्थान पर ही ले गया। श्रव मेरा सारा समय साहित्यरचना म ही व्यतीत 
होने लगा । इस समय मेरे हाथमे कुछ नाटक, कुछ कहानिया और श्र य पुस्तक फंती 
हुई थी। मेरा यह स्थान वीर बीरे साहित्य स्थल बनता जा रहा या। अपर मेरे पाप 
दूर दूर से साहित्यिक एव साहि य के विद्यार्थी श्राकर साहित्य चर्चा क्या फरते थे और 
ग्रनेक प्रश्नों का समाधान किया करते ये । मने सायकफाल वा रामय उसी क्रय के जिए 
रख दोडा था । इससे मुझे दो लाभ होते थे, मेरा दिन भरका या सस्तिष्क तरोताजा 
हो जाता था, ओर मुभे अ्रनेक साहित्यजनाका घर बढठे दशन लाभ होकर उनके आतिथ्य 
करने का सोभाग्य भी प्राप्त होता था ।ग्र तिथि सत्कार का मे सदेव ही अ्रभिलापी 
ओर अ्र्यस्त रहा हूँ । जहातक मुझे स्मरण है कोई दिन ही ऐसा शूय रहा शौगा जब 
म॑ अपने साथ किसी अ्रतिथि को भोजन को मेज पर साथ लेकर न बठा हाऊँगा । मरे 
घर की व्यवस्था ही ऐसी थी कि दो चार बाहरी व्यक्ति भोजन करे, बुछ आ्रागत मह 
मान मित्रगण चाय पानी पिएँ | जिस दित वोई नही आता था, मेरा मन उदास रहता 
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था और मेरी पत्नी को फाई काय नहीं रहता था। 

मरी ये तृतीय पत्ती बनारस को थी। इनके परियार म उनके साथ केवल 
इनकी सगी माता और सगी टोटी बहिन भी थी शेष सब चचा ताऊ के परिजन लोग 
थे। इनफी पारिवारिक कठिनाइया भी कुज ऐसी थी कि बनारस मे बहुत भारी पेतक 
जमीदारी होते हुए भी वे वहा रह नहीं सकती थी और उसकी श्राय का कुछ भी अ्रश 
उनके हाय नही लगता था । 

मेरी अपनी माता का अयसान होते ही मरा शशय मानो सो गया था। आ्रायु 
के साथ और वेदनामय परिस्थितियों के माथ जो गम्भीरता और एफराग्रता मुभमे आ 
गई थी, वह सब माता 3 सामने खो जाती थी । जितने क्षण मै माता फे सामने रहता 
एक अबोचष शिश्ुुके सम्रात् । उन क्षरपोमे मभे जा अगिवचनीय सुख मिलता, वह तो था 
ही, साथ ही मुझे एफ आत्मिक भांजन भी मिलता था। माता ही के बल पर में अपनी 
प्रथम पत्नी वा श्रभाय इस भाति सह गया था । 

प्रब माता वी मुझे नितात गायजयकता थी, माता के थिना में रह नही सकता 
था । एक दिन मैंने पत्नी से कहटा--अ्रम्मारों यही दित्सी बुला लिया जाय तो कसा ? 

पत्नी अवाक मेरे शब्दों को तोलने लगी । मैने फिर कहा-- अम्मा को वहा 
रहने म बहुत असुयिवाएँ है । फिर उनके कोई पृत्र भी नहीं है। तुम ही उनकी पुत्री 
श्लोर पुत्र हो। तुम्टी को अब अपनी माता और जोटी बहिन का जीवनभर ध्यान 
रखना है । मरा घर तुग्हारा ही घर है। तुम्हारी माता मेरी माता है। मुझे भी माता 
की सरत जरूरत है । उठ तुम पत्र लिखो और युला लो । 

पर क्या ये या रहना स्वीकार करंगी ?! 

बाधा क्या ह€ ? 

'वे शायद ही उतना साटस कर । से पत्र खिगी । भ्र ता उन्होंने पत्र लिखा । 
मने भी लिसा गौर टमारे बढ़त अनुरोव करते पर ये अश्रपनी छोटी पुत्री को लकर 
दिल्‍ली आग3 । धीरे वीरे मरी गृरहस्थी फिर हरीभरी होगई। मरे पास पत्नी थी, 
माता थी, भाई या, उष्टमित्र और साहित्यिक जन थे। में अपने नवीन समसारमे पूणात 
रम गया । 

सन्‌ (६३५ के लगभग अलपर मे राजा जयसिह द्वारा एक निम त्रण, वहा पर 
टोने यात सरक्त साह्त्य सग्मनन के सभापतित्य के लिए मुझे मिला । उसी अ्रयसर 
पर श ॥ पवि सम्मलनता भी आयोजन किया गया या इस सस्कृत साहित्य सम्मेलन 
मे राजस्थान के प्रमुख प्िद्वान श्राए ये शौर यह सम्मलन बहुत अधिक सफल रहा था। 
पहले दिन सरक्षत्त साहित्य पर पिद्वानां के भाषण हुए और उसी दिन आरम्भ मे मुझे 
भी अपना अध्यक्षोय भाषण सरकृत में देना पडा। परन्तु मुरय कठिनाई का सामना 
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मुझे अगले दिन करना पडा । उस दिन सस्कृत में कवि सम्मतत ता । सभी कथिया ने 
अपनी प्रपनी रचनाएँ सुनायी। भ्रत म॑ महाराज प्री शोर से मर समल चार समस्या 
पतियों का प्रस्ताव आया। मै सम्कृत का इतना चथिद्वात नहीं था, महाराज का 
आदेण, श्रध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व और उपरियत विद्वानों की उत्सुक निगाहों ने मुझे 
शक्ति दी, और मे उन सभी समस्याओकी पूति कर सका । मरी संस्कृत कप्रिताश्रो को 
सुनकर सभी ने मुझे साथुवाद दिया । 

१६३६ में मुझे अपने निजी काम से कलकत्ते जाना पटा । आठ दस रोज मुझे 
वहा रहना पडा, तो जरूरी व्यवसाय सब वी दौर घृप के अ्लाया म॑ने कलफ़त्ते के दर 
नीय स्थानों को भी देखा । यद्यपि ये सब स्थान मेरे देखे हुए ये, श्रौर उसके प्रति कोई 
कुतूहल मन में नही था, लेक्नि सपरिवार जाने के कारण बहत काफी समय उन से 
चीजो में लगाना पडा। लौटने के एक दिन पहले एक ऐसी घटना प्रट गई, जिसपर 
कारण मैने यह समभ लिया कि मेरी इस बारकी कलफजत्ता यात्रा पुणतया सफल होगई। 

हम लोग जिस वक्त गिस्तर बाय रहे ये और रपराना होने की तयारियाँ जर 
रहे थे कि एक मदरासी युत्रक मेरे पास झ्राए। यह बहुत ही सीधे सादे वेश में और 
प्रभावहीन ढग से आए, और बठ गए । स्वय ही परिचय दिया, और बातचीत करनी 
शुरू की । दक्षिण भारत सबधी बहुत सी बातचीत हुई । इस युवक की हिंदी की लगन, 
राष्ट्र भाषा का प्रेम भ्रौर उत्कृष्ट प्रतिभा देखकर चित्त को बहुत प्रसन्नता हुई । उन्हाने 
मुझे एक बार दलिण भारत की यात्रा करने के लिये उत्तेजित क्रिया | कई वर्षों से उस 
यात्रा की मन में भावना थी ही, उनकी बातचीत से वह उत्सुफता और भी बढ गई। 
चलते समय उहोने मुझमे 'नाहर सग्रहालय” देखने का अनुरोध किया । उस संग्रहालय 
की चर्चा में पहले भी सुत चुका था, और जब जय मैं फलकत्ते आया, मेरे इसे देखने की 
भ्रभिलाषा की थी । पर तु एक तो समय न मिलनेके कारण और दूरारे फ़िसी ऐसे व्यक्ति 
से परिचय न होने के कारण, जो नाहरजी से व्यक्तिगत परिचय फरा दे, मे उस उत्तम 
सस्था को देखने से वचित रह गया। इस युवक ने नाहरजी की ससस्‍्या देखने का मुझ 
से बहुत अनुरोध फिया । हम लोग आधे बे हुए बिस्तर और सामान दोडफर, उनके 
साथ, बिना कपडो से चाफ़ चौयद हुए ही, जसे बठे थे, उठकर चल दिए । साथ मे पत्नी 
और मित्र भी थे । 

नाहरजी अपने कमरे मे, भारतीय ढंग से सजे हुए गहं पर मसनद के सहारे 
बेठे, कुछ कागजात देख रहे थे । एक रफल का ऊरता उनके बदन पर था, और एक 
चश्मा उसकी कमजोर आँखो पर | देसते ही उ होने खडे होकर बडी आ्राव भगत और 
सत्कार के साथ हम लोगो को बंठाया । कुछ ही क्षणो की बातचीत से उनके सौजन्य, 
विनयशीलता और प्रेम ने हमे विभोहित कर लिया । मेरा वह सकोच भी दूर हो गया, 
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जैसा पहने मैं समझता शत कि हम एक दूसरे से लकुल अपरिचित होगे। मुझे मालूम 
हुआ कि वह परापर मेरे ग्रयो श्रोर लेखो को पढते रहे हे, ओर उनके तृतीय पुत्र बाबू 
प्रिजयसिहजी नाहर प्री० ए०, जो कलकत्ता कॉरपोरेशन के कौसिलर भी है, मेर साहित्य 
से बहुत आक्षित है । उहाने तत्काल ही हम लोगो को अपने संग्रहालय के सबब में 
बहुत से आयश्यक कागजात दिखलाने शुरू कर दिए। उहोने सक्षेप से यह भी बतला 
दिया कि वह उस समय अश रोग से कितने पीडित और दूयल है। और एक चिकिस्सक 
की हेसियत से मैने उनके कष्ट और दुबलता को ठीक तोर से समझ लिया । म॑ने इस 
समय उ हे इतना परिश्रम करने से रोका, लेक्नि नारहजी ने इस पर कान तक न दिया। 
वह बराबर फाइलो पर फाइल उठा उठाकर मेरे सामने ढेर करते रहे, ओर मुझे दिखाते 
गए । मालूम होता या, वह उस समय अपने शारीरिक कष्ट को बिलकुल भूल गए थे । 
साहित्य के प्रति उनयी अ्भिरचि, सहनशीलता, अद्भुत लगन तथा समग्रह सबवी अपरि 
मित ज्ञान और साथ ही उनका प्रकाण्ड पण्न्त्य तथा आइचयजनक विनतम्रता देखकर 
चित्त गदगद हो गया 
थोडी ही देर बाद वह हमे अपना संग्रहालय दिखाने ले गए । सग्रहालय की 
पुस्तक देखक र हमारे आन द का पारायपार न रहा। इसके बाद उ होने अपने बहुमूल्य 
और आकषक सग्रहालय की भिन्न भिन्न वस्तुओं फो दिखलाया, जिनमे बहुतसी महत्त्व 
पूणा और दुलभ मूतिया भी यी, और उन सबका परिचय दिया। इस तमाम सग्रहालय 
को देखकर मै इस परिणाम पर पहुँचा कि ऐसा पुरुष धय' हे, जो इस प्रकार की लगन 
अपने मन मे रखता है, और अपने घन तया शक्तियो का इतना श्रच्छा उपयोग करता 
है । वह एक व्यक्ति हांते हुए भी एक सरया है, जिसने अपने जीवन को समाज के लिए 
प्रदान कर दिया हे । 
यह सब कुछ देख चुयने के बाद मे इस प्रलोभन को नही रोक सका कि हिंदी 
पाठका यो नाहरजी के परिवार से, उनके इस बहुमूल्य समग्रहालय से परिचित कराऊ । 
इसलिए इस सयवत्र में एक्र परिचया मंत्र लेख मेने सुधा में प्रकाशित कराया । 
नाहर वश पँवार राजपूतोकी एक शाखा हे । यह किम्बदती प्रचलित है कि इगके 
पुवजो में आगवर डे प्रतापी पुम्ष हुए हे । उ ह उनकी माता की गोद से एक बाघनी 
चुरा ले गई थी, ओर उनका पालत उसके दूब को पीकर हुआ । उ ही आ्रासधर जी ने, 
स० ७१७ मे, जनाचाय श्रीमानदेय और सूरिजी के उपदेश से जन वम ग्रहण किया । 
उनकी ४७प्री पीढी मे अजयसिह जी हुए जो पारिवारिक स्थितियों के कारण 
मारवाड मे आकर बसे । फिर कुड ही पीढियो बाद तेजकरण जी बीकापेर स्टेट के डेगा 
नामक गाँप मे जाकर बसे । डेगाँ गाव में यह परिवार बहुत सम्पन्न हो गया । इस परि 
वार में बाबु खडगसिहुजी का जन्म हुआ, जिनका विवाह उसी गाँव की एक कया के 
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साथ हुआ । प्रियाह मे! समय उ'होने घोडे पर चटक्‍र तोरगा यरावा था, जिससे क्र द्ध 
होकर उस गाव के ठाकुर ने उनका सिर काटन या हम दें दिया । इसलिए खटगसिह 
जी को वहा से अपनी नयतव के साथ रातोरात आगरे भाग जाना प.।। ओआगरे मे 
उन्होने अपनी दूरदशिता से रयाति प्राप्त कर ली । इस समय मुशिदाबाद के जगत सेठ 
दिल्‍ली जाते हुए कसी वाम से आगरे उहरे । बह भी राच्ग्सिहजी के सजातीय और 
सहधर्मी थे । उह्ोने खडगर्सिहजी को मुशिटाबाट आने को निमत्रित किया। 7पके फल 
स्वरूप खडगर्सिहजी बगाल गए, और वहा अ्रजीमगज म॑ गस गए । फिर जगत सेठ के 
श्राग्रह से उहोने दीनाजपुर मे एक कोठी सोली, और काए्बार से वदि ( जाने पर 
उसकी एक शाखा कलकत्ते मे भी सोल दी | उ होने दीनाजपुर मे एक सु दर माँ दर 
और धमशाला बनवाई थी । 
पवित्र धमग्ररु 

१६३७ के दिसम्परके श्रा तम सप्ताहम कायरोती जिया प्रिभागो दशाब्दी महा 
तसव के अवसर पर एक विशाल हि दी ऊविगम्मेनन काय्रोली (मेयाउ) मे हुआ । इस 
के संयोजक थे लखनऊ के दुलारेलाल भागव । दुलारेलाल जी ने मुभे भी पहा जाने 
के लिए तेयार किया । निम जरख मेरे पास आरा ही चुका था। मेरी एक पुस्तक यप्ि 
चार १६२३ में छपी थी। उस पुस्तक मे पुष्टि सम्प्रदाय ३ प्रिरोत्त में बहत कुठ लिखा 
गया था। इसके लिए मेर ऊपर केस भी चलाया गया और मरी पुस्तक के विरूद्ध प्रद- 
शन भी किया गया । नायद्वारा और काफरोली दोनो ही मेरे तिए अजुरूत स्थान नहीं 
थे | पर तु काकरोली १हुचक्र जब मेरा सालात्‌ वहाके युयक्र उमाचाय गारवामी श्रीप्रज 
भूषणलालजी से हुआ तो उनके प्रममें मैं फ्सफ़र ब॒य गया । सम्मेजनम सवश्री सरस्वती ' 
सम्पादक--श्री नायसिह ठाकुर, हास्यावतार जगन्नाथ चतुयटी, सुन सम्पादक रनेही 
जी, हितषी 'प्रणयेष, त्िरस, वचनेश, श्रादि---३७ कव्रियोन भाग जिया । उस निमत्रण 
को स्वीकार करने मे मरी एक अभिलाषा पुष्टिमाग वी आ तरिक ऊझाँड़ी जेगा था। 
मेरे वहा पहुचते ही पष्णय समाज के दक्यानूसी तत्यों में एक स्तवल मच गयी। 
रात्रि को कविसम्मेलन के प्रारम्भ मे काकराली महाराज श्री ब्रजभूपगाताल जी का 
पुष्ठिमाग की हि दी सेवा' विषय पर व्याग्यान हुआ, जिस सुन कर मै एन तरुण धर्मा 
चाय के व्यवहार, सौज य और विद्वता से प्रभावित हुआ शोर मेरे मन मे उसी क्षण से 
उनके प्रति सदभावना अकुरित हुई । महाराजश्री के भापण के बाए जगन्नायप्रसाद जी 
के सभापतित्व मे कवि सम्मेलत हुआ । दो दिन तक काव्यरस का भवुर श्रोत प्रवाहित 
होता रहा । इसी अ्रवसर पर मेरा भाषण “कप्रिता और रस' पर हुआ । मेरे भाषण मे 
“'रस' की स्वत न परिभाषा सुनकर ठाकुर श्रीनायसिह भरफ उठे थे ौर उन्हाने अपने 
भाषण मे मेरे वक्‍तव्य पर कटाक्ष क्या था । हाथ्यावतार जगन्ननाथप्रसाद जी ने बडे 
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कौशल से हम दोनो का समन्वय फ़िया । 

सम्मलन का अ्रगता दित मरे लिए एक कसौटीका दिन था । उस दिन मेरा नाम 
सुपकर वष्गाव समाज + अनेक व्यक्ति रोषायेशित हो मुभसे अनेक प्रश्न पूछने और 
मेरी भत्सना प्रो फे लिए बरी सरया में उपस्यित हुए। मेरे भाषण का विषय था- 
बष्णव धम की उदात्तता और स्त्री शिला' । मेरा यह भाषण एक घण्टे से अधिक समय 
तक चलता रहा और स्वभावत अपने क्षात्र तेज के कारण मै श्रोजस्वी भाषा की सीमा 
को भी पार फर चुका था, परन्तु अपने भाषण के अर त मे मेने अपने श्रोताग्रो के मुख 
पर आश्चय के भाष देसे। वे मौन ये और उनके चेहरो से यह प्रकट होता था कि मै 
ग्रभी श्र बोलता रह । 

मेरी दोनो पुस्तयों व्यभिच्यर' और “उम्र के नाम पर मे छुद्धाहत पृष्टिमाग 
पर कट आलेग थे, जिसे कर उमायिकारी और उनके भक्तों मे मेरे प्रति तीत्र असंतोष 
उत्प न हो गया या | पर वु जन हम लोगो वा प्रथम साक्षात हुआ, तो दोनो ही के 
हृदयों मे परिय्तन हुए । जय मुझसे उन दोनों पुस्तकों के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया 
तो मेने सहज स्पभाय उत्तर दिया कि पुृष्टिमाग के ग्र थ। ग्रौर सिद्धान्तो का हि दी में 
प्रवाराभातव ही इसका सूज कारण है। राष्ट्रभाषा के साहित्य मे इसके सदगुणों पर 
प्रकाश डालने वाला कोई ग्रथ न लिखा गया है, न प्रकाशित हुआ हे । मेरी बात सुनकर 
फिर कसी ने मुभसे सुृतकर प्रतिवाद नहीं फ़िया । 

हिन्टी वर्तरि साम्भेनन तो तीन चार दिन मे समाप्त हो गया, परन्तु मेरा काक 
रोली का अद्ूट सम्यन्य हो गया। शी महाराज सग्रहणी से पीडित ये । इसलिए सम्मे 
लन के बाद थे मेरी विभ्रिन्सा में आए | उनके श्रारोग्य लाभ हाने पर उनकी पत्नी तथा 
प्रिजना की चितित्पा भी गो समय समय पर की। उनको पुत्र की प्राप्ति भी मेरी 
चिकित्सा स ह६। 

कायरोयी मेवाज की पहाडशियों के मण्य एक विशाल भील के किनारे बसा 
ट्मा बहुत युद्र ? न है। एक पहाठी के ऊपर मा दर है आर पास में ही महाराज 
श्री के महत । टाउरजी के नित्य भोग मे मनो मिठाई पूरी बनती थी। सेरो केसर 
चादी सोय के पाठ द्वारा पीसी जाती है। यहा के भण्चर मे शुद्ध घी के कनस्तर पर 
पनस्तर भरे रहते ये । गली फेसर के डिपये के डिब्ये भण्डार मे रहते ये | देश भर 
के शिन्न भिन्न नागो गे भय्तगरश ठाऊुर जी के भोग के लिए घी, केसर, रेशमी वस्त्र, 
अनाज, रुपया, मरि मुफ़्ता ढेर पी ढेर भेजते रहते ये । भोग लगने के बाद वह सारा 
देयभोग प्रसाद ज्राह्मगोी को बॉँटता था, जिसे वे यात्रियों को बेच दिया करते थे । 

में जब वहा चिफ़ित्साथ ठहरता तो श्री महाराज मेरे लिए भी ढेरों भोग भेजा 
बरते थे। प्रथम दिन ऊलेवे मे जो भोग मुझे मिला उसका परिणाम भी सुनिए । 
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प्रात वान ही मेरे सामने दारोगा ने आर मुभ से फलेप और भोजन की व्यप 
सथा के सम्बव में पूछा । 

उसने प्रश्न क्या--कलेवे में पेडा उतना भेजा जाय ! 

मेने मन मे सोचा दो तो चाहिए, इसलिए उत्तर दिया -दो । 

साथ मे मक्खन भी ” 

मैने सोचा वाह, मक्खन के साथ पेडा बहत स्वाद लगेगा। उत्तर दिया- हाँ! । 

भोग का लड्डू भी ? 

हाँ, एक वह भी । 

प्रसाद की प्रनपूरी भी ? 

हा, एक दो वह भी ? 

दूथे ? 

चाय न हो तो दूध ही सही । 

यह तो हुआ कलेवा, ग्रव दांपहर के भोजन के लिए उसने प्रश्न क्रिए--- 

दोपहर के भोजन में दाल किसकी ? 

मृग की धुली हुई । 

चावल भी ” 

हा। 

फुलका ” 

ह्ा। 

सब्जी ? 

दो सब्जी भी । 

चटनी, अचार ? 

हा, योठा थोडा । 

अब उसने रात्रिके भोजगके लिए पूछा--पुरिया बनेगी, श्रापफो अनुफूल (गा ? 

ठीऊ है, पूरी ही सही । 

शाक सब्जी के साथ दही भी ” 

हा, दही हो तो श्रच्छा है ? 

कुछ मिप्ठान्न ” 

मावे का कुछ । 

मेरी फेहरिस्त बनाकर रसोई घर के दरोगा चले गए। परन्तु जय मेरे सामने 
कलेवा श्राया और जिस प्रकार दिन भर उस लिस्ट की खानापूरति मुझे करनी पडी 
उसे मैं ही भुक्तभागी जान सकता हूँ। भोजन सामग्री देखते ही मै समझ गया कि मैने 
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ये जिःस सतयुग की मात्रा मे बताकर भूल की है। कलेवे का थाल जब मैंने उघाड कर 
देखा तो वाह | एक एक पाव के दो पेड़े | शुद्ध मावे श्रौर केसर के बने हुए । आधा 
सेर का एक लड्डू जिसमे केसर मेवेजात भोर शुद्ध घी की प्रचुरता दूर से ही दीख रही 
थी । पूरन पूरी पूरी एक फुट मोल बेस र और मदा मावा और मेवाजात से भरी हुई । 

मक्खन का एक पाव का ग्रोला और एक सेर पक्का चादी के लोटे में केसर 
पडा हुआ दूध । मैं देर तक इस नाश्ते को देखता रहा । मैने साहस करके पेडे को 
तोडा और मक्खन तगाकर खाने लगा । दो चार कौर खाते ही तबियत भर गई । लड्डू 
का ट्रकड़ा तोडकर खाया, पर एक दो कौर से ज्यादा वह भी नहीं सरका । प्रनपूरी 
तोडकर चकक्‍खी, वाह बडी मजेदार थी, पर एक दो कौर से ज्यादा वह भी नही चली। 
मक्खन और पेडे ने पहले ही तबियत भर दी थी । अब दूध ओर आ्राकषित कर रहा 
था। मैंने प्याले मे करके योडा दूध पिया । दूध क्या था रबडी थी, दो घृट पीते ही सब 
इच्छाएं तृप्त हो गट। केसर की महक मुझे मस्त बना रही थी सब चीजो की श्रोर मे 
दयनीय हृष्टि से देख रहा था, पर अब और कुछ भी खा नहीं सका । तबियत भारी हो 
गई। नाइते के वाल को मैने ढककर रख दिया कि थोडी देर में खाऊँगा। कमरे मे 
इयर उधर चहल कदमी की, पेट को बहुत हिलाया टुलाया पर नाइते के जो आ्राठ दस 
कौर कलेजे मे ठसे थे सो ठसे ही रहे । भूख नहीं लगी । दोपहर हो गया । बारह बजे 
ब्राह्मण ने आरर सूचना दी रसोई तयार हे । मैने पेट को हिला डुला कर देखा, बिल्कुल 
खाली नही था । मैने उससे कहा--थोडा ठहरो । 

एक घण्टे बाद वह फिर आ हाजिर हुआ कहा--रसोई ठण्डी हो रही है । 

में हिम्मत करके उठा और रसोई म जा बठा । वहा उसने जो एक एक कटोरी 
श्रोर तश्तरी रखनी शुरू की तो तथ्रियत वहा से भाग जाने को हुई । पर सब रसोइए 
ग्रौर नोकर लोग हाथ बाजे मेरी चाक्री बजाने को खडे थे श्रौर मेरी श्रोर ही सब 
की नजर गडी थी। मुझे वहा से भागने जा साहस नही हथा । मैने चुपचाप खाना शुरू 
क्या। घिडिया के चुग्गे की तरह कभी चावल, कभी फुलके का ट्रकडा, कभी चटनी, 
क्भी भ्रचार, कभी दाज,फ्रभी शाफ सब्जी पर मेरी उगलिया फुदकने लगी। घी की भर 
मार थी | दो चार कौर अदर जाते ही पिर सवेरे वाला ठसाठस मामला हो गया 
और म॑ भरा थाल जोडक्र उठ खडा हुआ । इतगा सामान उसमे परोसा गया था कि 
चार व्यक्ति उस थाल में जीम सकते ये । सब कुछ छोड जब मैं उठ बंठा तो प्राह्मण ने 
हाथ बाध मेरे सामने आकर दुहाई दी-सरकार को रसोइ पस द नही आई। श्री महा 
राज सुनेगे तो हमसे जवाब तलब होगा ” 

मेने हेंसकर उससे कहा--नही भाई, रसोई बहुत बढिया बनी हे, पर सवेरे के 
नाइते के कारण भूख ही नहीं लगी । 


| 
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म॑ जल्दी से ग्रपन रे पर थ्रातर पलग पर जह गया। भने शपती .याईकी 
गीशिया टटोली, पर तु कसी मे भी पायवायूरूत नो या, सया सगे ३ भीज के 
गितारे घसने निवल गया । खूब पूमा । रो वर वा गे । गा । पर यु र्त्का 
हथा | परतु पेडे ओर मवसा वी उलिया अब भो व वज पर रो सती थी । मेने 
मनिद्चय किया कि में भोजन नही करू गा। पर तु ठीफए रुमय पर जा गाह्यग्ग ने आकर 
मुझसे भोजन करनेका आग्रह क्या तो मै फिसल गया, उसने साथ लो निया ओर फिर 
बैठ गया सेरे के श्रासन पर । जिसे परोस परोस पर मेरे सामी ढेर वर दी गइ। 
मे उ हे रोक नही सका । अब जो खाया घुरू किया तो जार पाय ग्राशके' याद तबियत 
ठप्प । मिष्ठान्न की दो चार बरणिगा रावर तो यटी सूभा वि भय चज शिया जाय। 
सामने देखा तो दोपहर वी तरह सब सेतको यो दृष्टि मेरी तरफ है। पर अब एफ गौर 
भी खाना कठिन था। में सब सताोच व्याथ उठ शाठा (आ शोर अपने डेर पर ही 
ग्राकर सास ली । 

कलेब श्रौर भोजन का यह मेरा पथम अनुभाग या । मुझे पीड़े पता लगा कि 
काकरोली का पानी भारी है, सुपाच्य नटी हे । फिर ता दो तीन दिन तक मेरा कलेवा 
और भोजन हुआ ही नही । बडी तरफ़ीबो से मने अपनी स्वाभात्रिक भूस फिर से जाग्रत 
की । में जब घर लौटा तो ढेरों भोग का मिप्ठान्न महाराजश्री टोकरो मे भकर मेरे 
साथ रख देते ये, जिसे में शाहदरंमभे शाकर अपने मित्राको सौगात पहार बाटता था। 

सन्‌ १६९४१ के दिसम्बर में सूरत में बालडृ एणा शहादत महासभा फा पंचदर्श 
याधिकोत्सव मनाया गया । इसीके साथ एक टएिन्दी साहित्यिक समारोह वा भी शायोजन 
हुआ । जिसमे सर्वश्री गुलावराय जी, सत्ये द्रजी, दीनदयालुजी श्रादि पिद्दानों के साथ 
मुझे भी निर्मान्त्रित किया गया । इस समारोह के सयोजक कॉकरोजी पिद्या तिश्ग के 
प्रव्यक्ष पण्ठित कण्ठमरि शास्नी थे। वष्गव समाज वी मेरे प्रति पिरोध भावना देखते 
हुए भी उन्होंने मुझे तिमन्त्रित करके साहस किया, क्योंकि से थाभिक रूढ़ियां का भ्रा 
लोचक था और पृष्टिमाग में तो मै त्रिरोध रूप में ख्याति प्राप्त कर जुफा था। श्रोता 
गुजराती थे, मे गुजरातीमे भाषण दे नही सकता या और हि दी भाषणको वे समफ नही 
सकते थे, फिर भी कण्ठमणि शास्त्री के आग्रह पर मुझे अपना भाषरा दे। के लिए मच 
पर आना पठा। मेरे भाषण का विपय या---बत्तभाचाय गौर अट्टछाप' । मेरे मच 
पर पहुंचते ही ओर सयोजक द्वारा मेरा परिचय देने और मेरे भाषण का िपय बताने 
पर समस्त उपस्थित बेष्णय समाज मे, जिनमें श्रनेक सेठ साटकार झौर प्रिद्वान्‌ भी थे, 
एक शवा को लहर दौउ गयी । जिसका आभास उपकी ऊपर उठी हुए और मेरी श्रोर 
ताकती हुई श्रॉखोमे मुझे मिल गया | मंने अभी अपना भाषण आरम्भ भी नही किया 
था कि मेरे एक मित्र ने उटकर मुभसे कान मे कहा-- 'सम्हल कर ब।लिए ।” कण्ठ 
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मणि शासी हा सत भी मो देखा। परतु मत्रे उनकी ओर व्यान नहीं दिया आर 
मुस्करावर अपने जोतागोती और अआनजिरुग टहुसा। पुष्टिसाग पर श्री उल्लभ/चाय के त्याग 
और तपणया पर प॑ एफ पट तक यारापयाह बालत। ला गया । मेरा ज्ापण हिंदी 
में था ओर शोतागग गुजणती समाज, पर तु थ जमुग्य वी भाति सब सुनते रहे। 
भाषण के अन्त में जज मन *च्छची सातित्य म श्रप्ठजाप की सम्पत्ति णो। पृष्टिमाग का 
देव बंत।कर सूर का बायलीजाट पर प्रशारा डाता,तब रामस्त प॒स्प ग्रार महिल समाज 
की तालिया की गठणायाहट के बांच ने अपन र ॥न पर आ बठा । 

तीसरे दिव एमारे पिदा होते का एव था ग्रोर हम लोग ताप्ती यटी पर प्रमण 
कर रहे ये । एगा पाठक 7 मुभसे व्यभिचार' नाप पुस्तक फेै शश व मे फुछ प्न 
किए । मेने उ * बतायाया कि ) परजे एक चिकित्सव हु आर बा८ ग॑ एक साहित्यिक । 
समाज दी विद्वति क। निदान करना मेरे लिए परमावश्यक ह। याता है । 

शीमट बालभावयाय हैं पुत्र गा० श्री णिठुलनाय जी ने अपने सम्प्रदाय व सात 
पीठ स्वापित हिए ॥। रा० १६४१ मे तृतीय पीठ को स्थापता गोऊुल में हुई। स० 
१५१७ में विषम राजनतित उत्क्रा ते के कारण गो० श्री जजभूपणलाल जा (अयम) 
ने काररोजी में द्वारितावीश के सातव तृतीय पीठ की स्थापित तिया। तब से श्रव तक 
३६० वर्षो के कान में अनेक विपरीत याताव्रण से भी यह पीठ वष्णव साहित्य क 
सरक्षण में बहत उनोयोग २,। । समय-समय पर उसने ग्र योद्धार श्रोर बप्शव साहित्य 
निर्माण मे बहत जाय दिया ओर आज यह काय पीठ फे 5तमान अर शैश्वर काक्रोली 
नरेश गो० थी >ज ः 7न जी गहाराज की श्रव्यक्षता मे एफ पृुथत “विद्या विभाग 
द्वारा हो रहा हे | यहां के पुस्तक भप्ठार मं एस गमय २००० के गगभग हस्तलिखित 
ग्रथ है, जित॒म सनेक दुतभ, अज्ञात सौर अनुपताब्ध हे । विद्या विभाग का एवं प्रथक 
अवेपण पिभाग' ट जा गा० १६८४५ से अपना क्राय कर रहा हैं। इसने अहमदाबाद, 
सखेडा, ५तिया, टोगमगढ़, मद्रास, भापाल, जहानाबाद, बीकानेर, कामवन, आ शआभ्रा त॑ 
में काय कर ५०० से अधित ययीन ग्र था का प्रि7रख प्राप्त किया हे, जिनम अ्रवक लुप्त 
प्राय थे। विभाग ते कर महत्यपुण दुष्प्राय ग्र यो का प्रकाशन और सम्पादन थी कराया 
हे । विद्यायिभाग म॑ प्रतिष्नि स्वत महाराजली बठ कर ग्रथ सग्पादन मे हाथ बँटाते 
है, भाग का संचालन प्‌० कण्ठमरि] शास्त्री अत्य त योग्यता से करते है | ग्र योद्धार 
के सित्रा पिभागने शिक्षापिरतार सौर रास्क्रतिक पयोमे भी बहुत स्तुत्य काय किया हे । 

काकरोली के पीठा आीश्यर गोस्पामी जीउरजभ्नपणाजी महाराज के प्रति आरम्भ 
से ही मरे मनमे पहुत मान था । उनका सदावार,पिद्या व्यसत ओर साधु स्वभात्र भ्रद्ठि 
तीय हैं । उनकी धमपत्ती भी उही जेसी है। बीस वर्षा से भी अ्रविक समय स मेरा 
उनका स्नेह सम्पक दिन दिन प्रगाठ होता गया । में परम नास्तिक ओर महाराज 
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परम आस्तिव । हम लोगोकी मेल मुनाकात झौर घनिष्ठता पर यट्त जाग टीयाटिप्पणी 
ओर आदइचय करते रहे हे । अपने मन या यह एक सूढ़ वात मे यहा कहता ह-कि इस 
पविन पुरुष के ससग साज्निव्य के प्रभाव से मेरी प्रन्तरात्मा मे फ्रभी कभी आस्तिक 
भाव की ऐसी वेगवती आरा बहती रही ह€ैं,कि वह सयर तर्वा और विवचनागो को बला 
ले जाती हे। मेरे उप यास 'सोमनाय' वी रचना इसी वगवती धारा के प्रवाह मे॑ हुई, 
यद्यपि इसका उद्दीपन हुआ पजाब के विभाजन से । पर तु सोमनाथ मे जा धम सप्प 
हे, वह इसी वेगवती आ्रास्तिक बारा को प्रतिक्रियायादिनी शक्ति स जबदस्त टक्र हे। 
निस्सदेह मे सोमनाथ में स्वय प्रतिक्रियायादी नहीं बना,गोौर गपनी सामन्‍्य से अर तत 
मानवतावादी ही रहा, पर मेरे सारे ही सांमनाथ पर जो आस्तिक तत्त्व जाया हुश्रा 
है, में स्वीकार करता हूँ कि यह मेरे जीयन पर महाराजश्री के सम्पक का प्रभाव है। 
चाहे तो इसलिए समभिण, चाहे स्नेहाधिक्य रो समनिए, मैने समझा- कि सामनाय 
रचना में महाराजश्री का भी प्रच्छिन्न हिस्सा है । इसीलिए ज्या ही सामनाथ छुप कर 
तैयार हुआ--मेने चुपचाप उसका समपण महाराजश्री और उनवी वमपत्नी को कर 
दिया, और जब इसकी सूचना मेने उह दी, तो बहत सकाच के बाद उ होने स्वीकार 
किया । मेरे समपरणा बिना ही अनुमति के हुआ फरते है। नगरवधू' जब श्रीजवाहर 
लाल नेहरू को समपित की यी,तब उनसे भी नहीं पूछा था । इसपर जब उन्होंने शिका 
यत की, तो मेने कहा या--मैंने ग्रापको दिया ही है, लिया वुछ भी नहीं । वभी बुझ 
लेने का इरादा भी नही करता हूँ। स्वीकृति समथन यो उसमे बया जाल हे, जिस पर 
श्रद्धा हुई, प्रिय वस्तु भेट कर दी । बस खत्म । 

पर तु सोमनाव का समपरण यो खत्म नही हझ्ना । महाराजश्री जसे बडे उमगुर 
हे, वैसे ही राजसी पुरुष भी हे । “उनके बहुत भक्त उपकी पव्रायशी करते हे, पद 
पूजा करते हे। ऐसे ऐसे बडे भव्य समारोर मै देख चुका हैं । बहत बार मरा मन हम्ना 
कि कभी एक ऐसा ही भव्य समारोह मेरे हाथो भी हा तो उत्तम । तो उस अवसर को 
मेने उत्तम समझा । बहुत ननुनच करने पर, बहत लटठाएँ भगडे के बाद महाराजश्री ने 
मेरा अनुरोव स्पीकार किया । अच्तत पहली सितम्बर सन्‌ ५४ के पूर्षा'् म॑ यम्बइ के 
प्रसिद्ध ताजपहल के सवजन दुलभ प्रिन्मेस चेम्पर में यह अश्वूतपूत्र ऐेतिरासिक भव्य 
समारोह सम्पन्न हुआ । समारोह के प्रवान आसन पर न्यायमृति श्रीनटवरताल हरी 
लाल भगवती, जस्टिस, सुप्रीम कोट सुशोभित ये । उपस्थित गण्यमान्य जनो में, महा 
राजश्री और उनकी वमपत्नी के अतिरिक्त महाराजश्री के अनुज गोग्परामी श्री यिद्रल 
ताय जी महाराज, गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी महाराज, श्री ऊण्ठमरिंग शारती, राजा 
बहादुर श्री गोविच्दलाल पित्ती, महायीरप्रसाद दाधीच सालीसीटर, श्री रणउांडलाल 
जी महाराज,बम्बई के हिन्दी, गुजराती,मराठी, श्रग्नजी प्रमुख पत्रों के सम्पादक,सम्बाद 
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दाता तथा बम्बई के प्रमुख भद्र नागरिक और महिलाए उपस्यित थी । मूसलाघार वपा 
होने पर भी समारोह की भव्यता अगाधारण थी। यायमूर्ति जस्टिस भगवती,महाराज 
श्री तथा राजा बहादुर गोविदलाल पित्ती श्रादि के महत्यपूण भाषण हुए । 
समारोह की दो और पिदेषताए थी | पयम महाराजश्री का ताजमहल मे 

पदापणा, तिस पर प 'स्पर।गठ पद की मयादा का उल्लंघन करके श्रीमतीजी का सबके 
समल उपस्थित होता अ्रसाधारण घटना थी । बम्बई भर के वष्णवों ने तया निक्‍्टस्थ 
परिजनों तक ने विरोतर किया, पर तु महाराजश्री तो समयकी प्रगति के साथ हे । वे हृढ 
रहे और हसकर यही +हा--देश म बाहर अछूताद्धार हो रहा हे, आज ताजमहल का 
श्रठ्वतोद्धार होगा । 

एक बार जो पपुर से मुझे बुनावा आया । मेरी ट्रेन आवबा घण्टा लेट यी। सटे 
शन पर स्त्रय रावराजा उदयसिह अपनी मोटर लिए मेरी प्रतीभा में खडे थे | ट्रन से 
उतरते ही उ होने मेरा स्वागत किया और स्वय ही कार को डाइव करके अपने साथ 
ले गए । स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराया । बहुत बाते हुई । चार दिन रुफ़ना पडा । वहा 
चार दित मे मरे चोदह भाषण भी हुए । रवाना हाने से एक दिन प्रथम मंतर काकरोली 
तार दिया कि मे जोधपुर आया हुआ हूँ, मेरी आवश्यकता हो तो आऊ । तुरत ही 
बुलाने का तार झा गया । मे दिल्लीका प्रोग्राम मुल्तबी कर काकरोली चल दिया। स्ट 
शत पर पहुंचकर देखा स्वय श्रीमहाराज अ्रपनी गाडी जेकर श्राए हुए हू । मै महाराज 
से उनके कष्ट करने की बात कर ही रहा था कि एक घुडसवार तेजी से महलो से 
दौडता हुआ आया । उसने महाराज को सूचना दी कि उनके शिकश्षु पुत्र की भ्रकस्मात 
दोरा हो गगा हे । हम अपना श्रसबाब वही छोड तुर त ही मोटर मे बठकर महल मे 
पहुँचे । जाकर देसा बच्चे का पेट बहुत फूला हुआ हे, सास कष्ट स आ रहा हे शोर 
डाक्टर बगले फाक़ रहा है। बच्चे का दूर से देखते ही मै उसके दोरे का कारण समझ 
गया । गरम जल के साथ ओऔषध ही । एक भयानक बदबूदार दस्त हुश्रा | सारा बिस्तर 
खराब हो गया । पर तु दस्त होते ही बच्चा आराम से सुख की नीद सो गया ओर 
उसकी उध्व इवासे प्राकृतिक हो गई । पेट पिचक गया । एक दस्त ओर हुआ और अगले 
दिन तक वह उठकर पसेजने और हसने लगा । दो दिन वहाँ रहकर मे नाथह्वारा घूमने 
के विचार से गया | नायद्वारा मै बमशालामे ठहरा था। लोगो को पता चला तो मुभसे 
भेट करने आए । उनके आग्रह पर राति को एक भाषण भी दिया । सुबह चलने लगे । 
बिस्तर बावकर तैग्पर ये कि नाथद्वारा मन्दिरसे बुलाया झ्राया कि श्रीप्रेटीजी बीमार हे, 
उ है देख लीजिए ' उनका अनुरोध मुझे स्वीकार करना पडा । 

महलो में प&'रर उन्हें देखनेमे बाधा उपस्थित हुई | वे एक वर्माचाय की पुत्री 
थी । हर कोई व्यक्ति अन्त पुर जी परछाई भी नहीं देख सकता था। कड़े परदे और 
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महान वाभिक व्यक्तित्व का वहा प्रइन या। मुझे एफ भारी परट के पास जे जारर बठा 
दिया गया । रुई का गह दार भारी पर टा, और उसके पोज एफ ओर परदा शौर उस 
दूसरे परदे के पीछे सुनहरी उपरखट पर 4टीजी यटी हर वी। जारी बला« से बाय 
कर एक डोरा मेरे हाथ में नब्ज देखने क लिए पक्तठा दिया गया । एसी गिद्या तो मेने 
वैद्यक मे पढी नही थी । मेने कहा-मे उुझे भी नहीं कट सकता । फिर सलाह हुई । 
अत मे मुझे विशेषाबिकार प्रदान किए गए श्र मे परदा यो पार वरते सुनहरी उपर 
खटपर लेटी हुई युवती बेटीजी के पास पहुचा दिया गयषा। मैने उनत्री परीक्षा को, राग 
के हालचाल पूछे । यह भी मैंन जान लिया कि उनका श्रभी वियराह नहीं ह्था हे तथा 
मासिक वम भी नियमित नहीं हे । उनको ज्वर सम रहता या और जिसी ओऔषब से 
शानन्‍्त नही होता था, न वे पेलग पर लेटे रहता पसन्द करती थी। उनके रोग और 
उसकी चिकित्सा को मेने तत्भश ही भाष लिया । पर म॑ यहा असली बात किसी को 
कह नही सकता था । मयादा ही ऐसी थी । उ ह देखकर मे अ्रपने 3र॑ पर लोट आया 
ग्रर औषध तेयार करके पानीमे भिगोदी । रात भर भीगी रही । स4र पानी को चादी 
के कटोरे मे छान कर उसे बेटीजी को पीने को दिया । दिन म॑ तीन बार यही पानी 
दिया । उनका ज्वर उतर गया था। अब तो मेरा समान उर्मशाला से उठवाकर 
सरकारी मेहमानखानेम लगा दिया गया। तीन चार दिन वहा ठहरा। वटीजी मेरी औपव 
से पूण रवस्थ एव प्रसन्न हो चुकी थी | म॑ने वहाये आज़ा ली । यहा से भी मुझे मदिर 
का प्रसाद दो टोकरे भरकर साथ कर दिया गया, जिसे हमने घर आ्रा7 र मटीनो खाया । 
इसी प्रकार की एक चिकित्सा करने का अ्रवसर मुझे १६९०२ में मिला था। 
मेरे एक मित्र दिल्ली में नहर प्रिभाग के सबसे बडे इजीनियर थे । रायसाहब भी ये। 
बहुत सज्जन ओर मृदुभाषी । उनका एक ही पुत्र या। उसे भी 5 हाने उजीनियरी 
पढाई । पढने के बाद उसका विवाह केवल पद्दह मिचट में उच्छाते सम्पन्न किया था । 
विवाह के दिन उ होने मुझे तथा दो मित्र सौर साथ जिए । एक वे श्रौर 
एक उनका पुत्र दूलह केवल पाच व्यक्ति कार में बछकर यंटों वाल के घर, जो उनके 
बगले से पाच सात मिनट का ही रास्ता था, पहुंचे । एक बडे से सुसज्जित कमरे में 
फूलों की बदनवार लटक रही थी। कुसियों पर कया के पिता, माता, बहिय एक दो 
श्र य सम्बन्धी तथा कयासहित कुल ६ व्यक्ति बठे ये। बीच मे एक मेज पर फलो 
की प्लेटे सजी हुई थी और एक थाल में फूलमालाएं रखी थी । वर के प/चते ही सब 
सडे हो गए। क या ने उठकर सब आगतो को प्रणाम फ़िया प्रौर वर के गले मे पुष्प 
माला डालकर उसके वामपक्ष मे खडी हो गई । वर ने भी एक पृष्पमाला लेकर कन्या 
के गले मे डाल दी। क या के एक अन्य सम्बन्धी ने शायर वे उसके मामा थे, हम चारो 
अतिथियों के गले में भी पुष्पमाला डाल दी । इसके बाद कया पदा के सब व्यन्तियों 
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ते बारी बारी से आकर यर और यधू को रोरी का टीका दिया । अ्रद्यत ओर पृप्प ऊपर 
फके । उसके यार कं या के पिता थे अ्रपनी जेय में से पचास हजार का चेक निश्रालकर 
अपनी बेटी के हाथ में वा दिया। मेर मित्र रायस।हय ने भी अपनी चेकबुक विकाल 
वर पच्चीस हजार का चेक भरकर अपने पुत्र के हाथ में यमा दिया । बस लीजिए 
विवाह हो गया, जता दंता भी /2। गया। यह सय्र होने फे बार व या के पिता ते हमसे 
फलो पर ऊपा करने की प्रावता की । एक एक दो शो फा साकर हम लाग उ5 सड़े 
हुए । बीस मिनट भी उससे नहीं लगे। एस वियाह जी मे कल्पना जिया करता था, 
पर साक्षात देस भी लिया सम्मिलित भी हत्ा । 
विवाह के बार पाच मास बाद रायसाहब ने मुझे बनारस पत्र लिखकर बुलाया । 

उन दिनो उनकी सर्विस बनारस चक्रिया मे जगी हुई थी । मे गया तो मरे सामने पुत्र- 
वधू को पथ बरके उठडोने कहा कि इसकी चिकित्सा कीजिए । म उसको दख आ्राइचय 
ओर दुख मे हब गया । चार मास प्रगम उसी सिले हुए गुयाय पृष्पको मन झर यौवन 
में आत्हादित देखा था। ग्राज वह मुर्काफर पीला पड गया था। आखो की कोरा पर 
कलोस था गई थी । मह सूस गया था । मान। वह जोवित नटी यी । मने रायसाहब 
से क्हा--आपन अब तक मुझे लिया क्‍यों यही ? 

उहोने नीवी गदन क्रली । मे उनके सोती स्वभाय या स्मरण करके अ्रपने 
प्रश्न के लिए परचाताप करने लगा । मने कत- कोई चिता की बात नहीं । सब ठीक 
होगा । आप पित्तुत भी फिक्र ने बकरे, न सकाव करे । 

रायसाहब ने अपने बगले म ही मेरे ठहरने का प्रवच्च २२ दिया । 

रायसाहय के पुत्र को एवान्तमे युताकर मेने सब हाल पृ द्ञा। उसने मुझे बताया 
कि प्रियाह रात्रि के थराद से ही यह उस प्रकार सुस्त होती चली गई है। 

ल>यी से मन अलग बातचीत की, पर उसी क्ाई विशेष बाव नही बताई । 
ग्रत्य त गालीनता से हा! ना मे मेरे प्रध्या का उत्तर मान देती रही । 

उसकी ना गया शरीर परीला से पोर्ड राग लगगण प्रतीत नही हो रह थे । 

मे दो चार दिन तेया पाएयी को उष्टाओ और दिनचर्या का भ्रध्ययन करता रहा । 
मे अपने निदान में शराविज्ञात यो भी प्रयाग करता हू, इसीसे मुझे कभी कभी सही 
रोग सूत्र मिल जाते २ । 

श्रत में मुझे उसके रोग यो सूत भी मिल गया। मने रायसाहब के पुत्र से 
+ 7 - गाज राव का पत्नी शो गोटरम उठाकर बाजार ते जाना गौर कुछ भ्रष्ट रिकाड 
जिनमे प्रम गायन ह, उसकी पसन्द के सरीद लाता । उससे अत्य त मधुर मित्र को 
भाति व्यवहार करना, अपा पतित्य अधिकार किसी भी प्रकार उस पर ने चलाना । 
उसे अपना मित्र समभाना, यह भी तुम्ह अपना मित्र समझे, ऐसी पेष्टा करता। उसे 


२३४ मेरी श्रात्मफह्टानी 


नित्य कोई प्रमपूणर पिक्चस भी दिखाने ते जाना । पर तभी, जय यह स्पीयार करे, 
जबरदस्ती नही । उसके कमरा में सदव वे रिकाछ ग्रामोफोन से बजते रहो चाहिएँ। 
कमरे में फूलो के गुलदस्ते तथा कामुक चित्र श्ौर मूत्तिया लगा देनी चाहिएँ। पर तु 
रात्रि को अलग सोना, उसके कमरे में नही, श्रोर जन तक म॑ थ्राज्ञा न 7, उसप्े शरीर 
का स्पश भी न करना । 
मेरी व्यवस्था सुनकर वह कृद चकित हुआ्ना । पर तु उसने आज्ञाज्रारी पुत्र की 
भाति मेर॑ सभी आदेशो का पालन किया । 
इबर मेने यह जिया कि सवेरे के नाइते पर में उसे अपने पास बुजाने लगा । 
बाहर बरामदे में फूनों क॑ गमल सजे रहते थे ग्रोर म॑ चाय पीते पीते अनेक भ्रद्वत ज्ञान 
ओर प्रेमकी बाते उसे सुनाता रहता था । म॑ उसके साथ बच्चे वी भाति बात कर 
के हसता रहता और उसे भी खिलखिताकर हंसने का प्ररित करता । ठोस भोज्न मेने 
उसका बन्द कर दिया। कभी दूध, कभी फत, कभी मेवा सक्‍्खन, शहद टोस्ट ग्रादि 
भोजन देता था । गोपव मेने बहत कम दी । केवल नाम मात का राजि को सोते समय 
उत्तेजनान्‍मक श्रौषत की एक पुडिया शहद मे देता या । 
प्‌ द्रह दिन में टी अनुकूल परिणाम हुआ । उसका कामोहीयन जो ठण्डा 
हो गया था पुन लौट श्राया । ग्रव वह स्वयं कभी कभी प्रमगीतो को गुवगुनाती फिरती 
थी । पहले यह किसी भी काम करने में उदासीत रहती बी,पर अब यहबात नहीं थी । 
वह घर के कामोमे दिलचस्पी लने लगी, कभी वह मालीके हाथ से खुरपा लेकर पेडो जो 
टीक करने लगती, कभी अपने हाथ से फूल तोडफ़र गुलदस्ते सजाने जगवी । 
कुछ दिन बाद वह मेरे पास आकर चाय पीने मे विलम्ब करने लगी और चाय 
पीकर शीघ्र ही उठ जाने लगी। अब मने उसके पति को आज्ञा दी कि वह भी हमारे 
साथ चाय म॑ सम्मिलित हो । पत्ति के बठने पर वह वहत देर तक बठी बाता में लीन 
रहती । फभी वभी वह ऐसा प्रसंग 5'ती कि मुझे हँसी की बात सुनानी पठ जाती,फिर 
तो बह हसते हँसते लोट पोट होकर वहा से भाग जाती । 
एक डेढ मास व्यतीत होने पर एक दिन उसे पति से स्व्य परताय क्रिया कि 
आजसे मेरे कमरे में आपको सोना होगा । पति ने मुझ से कहा । मेने श्राज्ञा दे दी । 
पर तु यह भी सकेत कर दिया कि उसकी मरजी के प्रिपरीत कोई भ्राचरण ने हो। यह 
जिसकी ग्राज्ञा दे वही हो । यही हुआ । मेरी औषध-चिकित्सा और मनोपरिज्ञान चिकित्सा 
दोनो चलती रही । पूरे तीन मास मुझे वहा ठहरता पडा । तीन मास बाद मुझे यह 
विश्वास हो गया कि अब पति पत्वि दोनो ही परस्पर मे लीन और आत्मसत्‌ है, श्रत 
कोई रोग नही है । मैने रायसाहब से बिदा ली । चलती बार राय साहेब से एक ब्लक 
चेक अपने दस्तखत करके मेरे आगे श्रत्यन्त सकोच के साथ पेश किया | वाणी उनकी 
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नही निकती । मेने टसक़र रायसाहय के हायसे चेक ले लिया और पाने वाले की जगह 
पुत्र यु का नाम विख कर उ ८ जोटा दिया। मैसे कहा--रक्‍म आप भर दीजिए । 

रायसाहय की झ्रासा से पानी उलक भ्राया, पर मेने देर नही वी । म॑ उनके 
हाथो को अपने हाथा मे गरमा कर तेजी स बाहर निफल औआ्राया । कार का इरवाजा 
खोल मेने ड्राउइप्रर से यहा -चलो । 

रायसाहय नीची हणि हिए ख$ मुभे देखते रहे । रायसाहब के पुत्र और पुत्र 
बधु को मने पहिल ही पिय्चर देशन भेज दिया था । 

दित्ली लोटने के चार पाच महीने पीछे मुझे रायसाहब का पत्र मिला कि [बह 
के बाल बच्चा होने याला हे । मने उत्तर म लिखा--हजार बार मुब्गरक । 

एप बार भालायाद महाराजा की चिकित्सा से नियटक्र जब मे लोट रहा था 
तब यहा वा एक समीपस्य रियासत से भी मुझे युलाया आया । वहाँ रनवास में पहुच 
कर जब मेने अपने मरीज को देखा तो में चक्ति रह गया । मरीजा राजकुमारी थी। 
आयु पच्चीस यपष, संगमरमर की कजात्मक प्रतिमूति, गोरा उज्ज्वल रग, लम्बा ठउरहरा 
शरीर, सुगटित भरा हथ्मा कमनीय यदत ज्यातिमय स्वच्छ नेत । हिजहाइनेस अपनी पुत्री 
के मिरहाने खडे ये, 7रहादन॑स रेशमी पर्दे के पीछे तनिक हटकर यी, पर बात करती 
जाती थी, मन राजवुमारो की परीका की, वुछ प्रश्न पूछे ओर हछुप होकर महाराज को 
ओर देखने लगा । मेरा यहात जत्टी परीला खत्म क्र लेना उह पस द नहीं आाया। 
महाराज ने पूछा - परिमारी का पता चना वद्यराज ” 

हा महाराज, म॑ जान जुका । 

तब ” 

उसी समय परद म॑ से प्रश्न हश्रा-क्या रोग है ”' मेने सक्षेप मे सकेत से उनसे 
निवेदन किया । कुड्ध लग बाद परदेसे एम थालमे कुछ गिन्निया लेकर दासी मेरे समक्ष 
आई। मेने प्रशनभरी दृष्टि से उसे देखा । उसी समय परदे मे से कहा गया --वैद्यराज 
वी, आपया जैसा नाम सुना, वसा पाया । बेटी जी के जिए जो कुझ आपने कहा बिह 
कुल ठीक है। आपन तो पिडुन पांच साव को रोग की जड ही पत्रड ली। मेरी ओर 
से यह भट स्वीकार पर ।' 

म॑ महाराज के साथ चवप्रर दूसरे कमरे में आया । मेने कहा-असली सोने की 
बीस तोने की एक छिप्रिया बतया लीजिए, उसी में दया रखी जायगी । दो दिन बाद 
डिप्रिया ब्नक्र मरे सामने था गई। म॑ने प्राह्मी वटी उसमे रख कर राजकुमारी को 
भेज दी। एक एफ गोली सुबह शाम ताजा पानी से । फूलों के बाग में हरी घास पर 
स्पच्छन्द घूमने का भी आदेश मैवे किया | एक सप्ताह मे वे स्वस्थ और प्रसन्न थी । 

उनका सारा रोग वियाह न होने और मानसिक प्रसत्॒ता का अभाव था। 
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एफ टठित्ानंदार के यहा मुझे ले गाही मे उैठआर निविसाथ जाना पडा । 

राह में भी वा का एक गाय पा । श्ीलो वी जा चल पे ) । साथ + सारी रापार 
न॑ क्हा--वे सय चार भार ठाद ४। याती कफ बिया सार उसका वन नहीं ते, पर 
टन प्र वात काम पशु की योरी हे। पग झुरारर थे उस एसी अदभुत रोति से काता 
कर दते है कि मालिक भी नहीं पहचान राकता । यह सुवरर मोर गात मे चजने या 
ग्राग्नह क्या। पर गावम जाना रातओस साजी व. ॥ । सिपाही और गा जवान िसये, 
पर तु में हुठ कर गया। सय लाग गाय से पहुचे ता अनेक स्विया यालपा न तूटव 
वश हो सवारी घेर ली । कई पुर्ष भी नारियल पीत झा स* हए । 

मेवे कह्ा--मुझे पटव से मिलना हे, उसे बुलाओा । 

बूढा पटल अपन परन कृष्णकाय मे आया तो संत गाठी स उतरक़र जुहार 
किया ओर कहा-म चिक्त्सिक हूँ, दिल्‍्यी से राजा करा इगाज करने आया हूँ । यहा 
तुम्हारे गाव से गुजरा तो मन वाह्य कि तुग्ह मिल और पूद्ध कि क्‍या म तुम्हारी कुज 
सेवा कर सकता ६ । कया तुम्हारे गात से जाई यीमार है, जिसे मे देश ? 

पटल प्रसान हो गया । उसकी पत्नी सम्नह्णी से पीडित थी । ८ सुके प्रपनी 
भोपडी में ले गया--म ने रोभिशी वो दसा, दया दो ओर यातचात से प्रपण किया । 
पटल ने बड़े विनय से दो रुपये भट करन चाहे । म ने कहा--पट्त, रुपये नहीं, दोरती 
दो । पटल बहुत खुश हो गया । अ्रटपटी भाषा म उगने न जाने क्‍या क्या कहा । 

मने कहा-सुना हे,तुम पर उरात हो श्रोर उ है वाला रग दते ह।। क्‍या यह 
बात सत्य हे ”' 

उसने क्हा--क्या आप देखेंगे ? 

मने अपनी स्वीकृति दी । 

वह मुझ अफरेल को सयत से टढ़े सीधे रास्ते से ले यला । दाना श्रोर नागफती 
थी, उनकी मनुपष्यक कदक बराबर >च बाढ थो । सावमे तीन बार युवक सभी ये । युम- 
सा रग, चमकता हुआ्ना नगा स्त्स्व गरीर, पण्ठ मे मुग। को माया, कमर में ततयार । 
दृश्य भयावह था, पर मुझे रहस्य जानने फी बडी उत्तण्ठा थी। श्रत्त में बट मुझे एसे 
वाडे मे लेगया, जहा सा उढ सी बल खडे थे। सब कागे । उसने वह गृढ भद भी बताया 
कि किस प्रकार भिलाते के प्रयोग से ने पशुओं के रण बदलते है । घर लौटफर दस पर 
मने बहुत प्रयोग परीक्षण किए ओर बाजार में बिकन वाते उस सस्ते प्रिप वो अ्रद्भत 
शक्ति सम्पन्न रसाथन पाया । तभी से लगभग २२ बप से म प्रति वपष दीतकतु मे यह 
विष भलण करता हूँ । मेरे बाल स कद होने लगे ये,पर दसके प्रभावसे झ्राजतक काले है। 

१६३४ से १६४४ तक का दस वष का काल मेरे जीवन का शा त और स्थिर 
कात समभता बाहिए। इन दिनो में अपने एकान्‍्त स्थल ज्ञान तराम (अपने निवास स्थान 
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वा ताम अपनी परी ज्ञान के नाम पर यायवाम रखा यथा) में ही रहता थ्य । कही 
ग्रतता जाता नहीं था, सारा गगस साहि ये रजया # जीतता या। सब्यागाल साहित्यिक 
मिवा्री गाष्ठीम व्यतीत होता था। रागियांवी चित्ित्साव दित्लीसे वाहर जान+ तिए 
भी में प्राय मा कर रिया यरता या। जस मे पहिय यता छुणश ह मरी य पर गे पण्ने 
में तीव्रयुद्धि थी, उहातव घर के यामा से अधवियाश समय तिफाल कर बहत साहित्य पढ 
डाला । अग्रेजी खौर सरकृतफे ज्ञानकोीं भी बहत बड़ा जिया । प्रभाकर परीक्ण तो उ होने 
छ महीन मे ही तयारी परके पास क्रली थी। उन्हें सगीत ग्गेर कविता का बहुत 
शोक था । वे रात को यहत देर यत लारशानियम तेकर नग्रे नव पक्के राग निकाला 
करती और पातकाव वी शा जेला में फूता की क्‍्यारियों मे बेठकश कप्रिताए 
लिखा फरती । भरे याव णे उठे उठ और सदभीय जेखो को, जि हे म॑ बहुत दिनो से 
प्रालस्यय् हाथ ने यगा रहा या, उठाने एक्ज करे अपन हाथ से सुचिखित किया 
गौर मेरी मेजपर हर बर जिया । रूय पूछा जाय तो मरे जीपाको उह्ात बहुत सुब्य 
वस्यित कर दिया था और पर को ग्नक चियावा ने मुझे छूटी दिया दो थी । मेरे 
सामने मेरा साहित्य और मेरे ए्यहित्यिया मित्र ही रहते थे । 

बीरे वीरे सने तानवाम में श्र भी दो चार कमरे रहो के तिए बनवा लिए । 
घास के लान के तीचआायीच मैत्रे एप श्रत्य त सु दर कलात्मक गोत उप्पर बनाया । बास 
वी टट्टिया थी गाय रीयारे बनयाफर लताएं उस पर चढा दी, चारो तरफ सुगन्धित 
फूनो की क्यारिप्रा लगादी । यपा, शरद, गोप्म, सभो ऊतुओं को दुपहरी से उसमे बठ 
कर मुझे वहत सुर मितता था । 

एफ दिन ग्रीए्म ।पु को म याच्ह वला में सी उप्पर में बठा हुआ मे पत्गी के 
साथ गप्प लठा रहा 4, हि एक यार ने ज्ञायवाम के फाटक मे प्रवेश किया | वही 
गाल छुप्पर 9 श्रागे आकर एयर ये कार रोक ८ो । उसी कार से उतर फर इबर 
उधर देखा। मंत्रे सरापराज देगर उसे अपने पाय 5पर के अन्दर युलाया । अदर श्रावर 
अभिवादन करके उसो विदन जिया --जिवरगढ के राजा साहेब आपसे भेट करते आए 
है । मे उस रमंय पाजामा और यनियान पटिने सिर पर गीजा अग्रोखा डाले बेठा था 
और वरनत पच्चि। | जिए उठकर ग्रादर जाना कही चाहता या थि एक दुबला पतला 
सावारण सा शादमोी घोती को टीव ०ात वरता हआझ्मा उप्पर में ही घुस आया । उसकी 
अ्गुत्री में हीरे बी अगूटी था 4क चमा रही थी, कोमती चश्मा भी रागा हुआ था । 
गठयर ने मु कर उस त्यक्ति ॥ अभिनादन क्रिया शौर मुझसे बीरे से कहा--श्राप 
ही शियगढ के जीत राज है । 

मैने उसी अप्रस्था में उठवार उनका स्वागत किया । कुर्सी पर बैठाया । वे।ब- 
तपुत्लफी से वुर्सी पर बैठ गए । टोपी उतार कर मेज पर रख दी और ड्राइवर को 


श्३े८ भेरी आत्मकहायी 


बाहर जाने का हुक्म दिया । ड्राइपर के बाहर जाते ही उनका निजू सेयक्र महाराज का 
कुर्सी के पीछे ग्रावर खडा होगया। एक बडा सा चाटी का पानदान उसके हाथ में था। 
हाराज पद्वह बीस मिनटके याद एक बीडा पान उसमे से उठा कर म्‌ह में दबा लिया 
करते ये । 
महाराज ने बात छेडी--हम होटल मे ठहरे हुए है, पर तु वहा ताजा हया नहीं 
है। आप के यहाँ तो बहुत शा ति का स्थान है। दस छप्पर को देखरर तो हमने सोचा 
है कि हम यहाँ दस पाँच दिन रहे । आपसे अपनी चिकित्सा के सम्पातव में मशवरा भी 
लेना है। यही ठीक होगा । 
मै भला टकार क्से करता । मैने बडी खुशी से भ्रपनी स्वीकृति देदी । बहुत बाते 
हुईं और पहिली ही मुलाकात में मै उनका अत्य त प्रिय और विश्यरत मित्र बन गया। 
वे फिर लौट कर डईिल्‍ली नहीं गए। डाइयर को भेजकर सर सामान होटल से उठया 
कर उन्होने वही मगवा लिया । अगले दिन मैने दो तीन तम्बू मगाफर वहा लगवा 
दिए और महाराजके ठहरनेकी सब सुरासुत्रिया जुटा दी । परतु महाराजको वह छप्पर 
ऐसा पसन्द आया कि वे डरे तम्बुओ में नही गए । उप्पर मे ही ठहरे रहे । उनके नौकर 
चाकरो ने ही तम्बुओ फा उपयोग किया । पूरे प द्रह दिन वे वहाँ ठहर । 
भेट के अगले दिन ही वे मेरी चिकित्सा मे आए। उन्हे देसकर मैने उहें 
ओषव दी । उससे उ हे लाभ हुझ्ा । पर तु ये डिक बहुत करते थे । शराब ने उनकी 
पाचन-क्रिया को बिलकुल प्रिगाठ दिया था। मै इन राजा रईसो की प्रकृति से भलीभाति 
परिचित हो छुका था और यह जानता था कि इनसे शराय की आदत नहीं छूडारई्ई जा 
सकती । इसलिए मैं ऐसी ओप + देता था कि जिससे शराब का पभाव पाचनक्रिया पर 
नही पठता था। फिर धीरे धीरे मै एक अच्य प॑य उ ह देता था जो शरात्र की भाति 
ही तेज जायका, पर तु हानिरतित टोता था । 
शिवगढ महाराज पूरे सालह बरस तक, जब तक उनफी मृत्यु हरई, मेरे सम्पक 
मे रहे। अनेक बार वे मेरे गोल द्धप्पर का आन द जते और श्रीफ़ बार उ होने मुझे 
शिवगढ अपने राजमहन में भी बुलाकर ठहराया। दयादारू श्लोर चित्रित्मा की बात 
खत्म हो जाने पर भी वे सुभे शियगट से लौटने नहीं देते ये । कहते--करु् कप्रियो 
को बुलाया है उनको कविता भी तो सुनिए । शो लखनऊ से, फोई 7 वाह्ययाद सं, 
कोई रायबरेली से, कोह बनारस से । एफ हफ्ता उसीवजिए ठहरना पडता। कभी 
कहते---हमारे एक रिश्तेदार हिजहाइनेस शिक्रार खेलने आरा रह टै, उ € भी जरा देख 
लीजिए । वे जब झाते तो उनकी भी शरीर परीक्षा करनी पठती । वे चाहे बीमार हो 
या न हो, पर दो चार पुडिया उ ह भी देनी जरूरी हो जाती । 
महाराज शिवगढ के साथ में मुझे एक बार एक हिजहाइनेस के पिवाह में 
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शरीक होना पडा। बारात म अनेक हिजहाउनेस ओर छाट राजा सरदार लोग भी ये। 
एक लम्बी पूरी स्पेशता ट्रेन रयाना हुई । मुभे खास दूलह हिजहाइनेस के सलून डिब्बं 
मे बठना पडा । बारात रात को खाना खा पीकर चनी थी। टघ्तमलिए सब बारातियो 
के बिस्तर ट्रन मे बिछ गए थे और पीनेफी बोतले उनके सामने मेजो पर थी। सलून 
में दूलह राजा और उनके मामा राजा थे। उनके बिस्तर नीचे की बथ पर थे, मे 
जानता था कि ये लोग पिप्रेगे भूमेगे, और मै तो न पीता ही हूँ, न इसकी बदबू ही 
बरदाइत कर सकता हैँ, इसलिए मैने ग्रपना विस्तर ऊपर की बथ पर लगवाया । 

कुछ गपशप के बाद हम लोगो ने सोने की तयारिया की। से ऊपर अपनी 
बथ पर जा चढा । उन दोनो के खास सिदमतगार गिलास ले लेकर उनके पास खड़े 
हो गए। अब पग पर पग पिए जा रहे ४ । धीरे वीरे वह अवस्था मेरे सामने पेश 
हुई कि मुझे अपना सिर रिजाई से दुबकारर यह हृष्य दरगुजर करना पडा। उन दोनो 
हिजहाइनेस महोदयां ने वह याहटीतबाही की फांश गातियाँ एक दूसरे को देती शुरू पी 
और अपने वस्त्र उतार कर फ्री शुरू किए कि जिसकी मैं बल्पता नहीं कर सकता 
था । इतना राब होने पर भी क्या मजाल जा दोनो के दा सेवक वहा से टल जाय या 
अपनी श्राखें ऊपर उठाजर उनकी दशा को देखे या खाली पग को भरकर दुबारा न 
भरे। मैं नटो जानता कि कब मुभे गहरी नींद आगई और ट्रन ने दूरी का सफर तय 
किया । सवेरे जब मेरी आखे सुली ता मैंने देखा कि दोनो हिजहाइनेस नशे मे बुत 
कम्पाटमे 2 के पश पर औबषे पडे खुराठे भर रहे है। उनके म्‌ह उल्टी होने से सन 
गए ये और उनयी एक प्रिनोने भिसारी के समान ग दी दक्षा हो गई थी । में ऊपर से 
नीचे उतर आया । मैन एप दो खिटत्रिया सोल दी । ताजी हवा का आनन्द लिया । 
टून चली जा रटी थी और मेरे सामते दो राज्यों के श्रधिषपति फश पर पडे सो रहे थ । 
मैंने उनकी दशा पर एफ टाय यवी। मेरा सन धृंगा से भर गया। परच्तु डेरे पर पहच 
कर और दो दित उरा रस्मी तोर पर पिताकर मैंने यह्ता से बडी प्ठिनाइ से बिदा ली 
ओर पर आपर चने वी साथ थी । 

शिउगढ़ महाराज अपने राजयाजओे अत्य ते पेयीदे मामलो मे भी मुभसे सलाह 
लिया करते ये । अपने परियार की एज श्रत्य त सतरनाक और गम्भीर बात मे जब 
उ हाने मेरी राय म।गी तो मैं प्राउयस +जिय रह गया | पर तु मैंने श्रपत्ती राय देकर 
उनके पाये को रुप ही पहल स्यि और एक घोर पाप होते हाते बच गया । उस काय 
वी समाप्ति पर उहोंने मुझे नयद एक जास रुपया दना चाहा --पर मैने नहीं लिया । 
मेने कहा-- ”स रुपए का जब मैं श्रविकारी ही नहीं हूँ तो क्यो लू । इस रपए से शाप 
अपनी रियासतमे छोटे बच्चाफ़ा निशुत्क स्पूल खुलवा दीजिए । उ होने ऐसा ही क्या । 

परन्तु उनके श्रन्तिम दिना म॑ मेरी उनसे भेट नही हुई । मेने दो वष से उनके 
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समायार नहीं सुने थे, ने उपक्ा को पत्र टी आया था । एक टिन एयाएक यूय्राज 
का तार उनकी पृत्यु श्ञा मिया। में तुर त 0 तिगढ प चा। यहां की शास्‍्था देख 
कर बलत दुख हथा । मरी कलातवी 'मुझयत उसो काोज को लिसी 7४ ₹। 

इसी गोल ठप्पर में जटा हुआ एक हिल से हृप यो आनच्ट जे रहा ता । धृप 
छन-उनक र मेरे दरीर पर पड रही थी और वर्गाति मेरा शभ्यास है, टोपहर का 
भोजन करके मै अदीद ही भपकिया का आन ८ ?े रहा था। उसी समय एक व्यक्ति 
ने पहा आकर मुझे प्रगाम किया । मेरी अयनीद री भपकी जाती रही । से उठ बैठा । 
उहे ऊुरसी दी। वात्तालाप से जात उद्मरा कि भझासी के पास समयर रियासत से व ग्रा 
रहे है । वहाके महाराज की यहिय ला 4र्पा से नेजहष्टि सोच है। उन्हे कुछ दीखता 
नही हे । उनवा वत्ता ते सुनकर गये क्टानाय तो आप ऊकिपी प्रार्ड स्पेशनिरट उावटर 
को वहा ले जाएए। मे ता आसो की विक्त्सा करता नहीं । साग तुक़ उसी रियासत 
वे राजवद्य थे। उत्तरी आयु साठ क आसपास थी। उ होने वहा-म्रायुवद के सब 
प्रयत्य मने कर जिए। बग्यर के डाक्टरा ने भी नन चिकित्सा तर ली, परतु गाभ 
नही हुआ । आपका नाम सुनकर महाराज ?े सापको बुना के पिए ही मुझे भेजा हे । 

म नेत्ररोग का विक्ित्सक नहीं या, इसलिए जाना नहीं चाटता था, परच्तु 
चार दिन तय वेद्यराज गए नटी । मुझे चाने + राजी करते ही रहे । आखिर मने 
हा भरी और म अनमने मन से उतके साश चने दिया । उन दिनो प्रेरी तीन चार 
पुस्तक मेरी मेज पर फंली १« थी, जिन्हे मर ना तम रूप दे रहा या। 

रिसायत में णहुचरर मने मरीजा को देखा । समयर के फ्ित के श्रदर राज 
महल या । वसा जमीदोज किला मो पतल्लि नटी दरा था। अनेक चक्करशर सडके 
पार करके हमारी कार राजमतल के वीच प्राग॒णा में हम ते गई। महाराज शपनी 
बहिन के पलग के पास हाजिर थे। मेर पहचते ही उ होने मेरा स्थागत फ़िया । कहने 
लगे--म अपनी एय प्रति का अपनी माता के समान आ्रादर १ रता हैं। आप किसी 
भी तरह इनकी हृष्टि ला दीजिए । 

एक बनिष्ट ह7पुष्ठ तीस पत्तीस यप की मोटी ताजी ताज सुर्स युत्रती रेशमी 
वस्त्र और हीरे मोती के आभूषणा से सुसज्जित अपने पलग पर येटी हुई भाई की बाते 
सुनकर मुस्कुरा रही थी। पान भी चबा रही थी। में उसका यह शारीरिक स्वार्थ 
देखकर वकित रह गया । बात करने म॑ वह वहुत हो चपल और विनादप्रिय थी । 

डाक्टर शोर वय्रगज भी यहां उपरियत थे। उलोने प्रपने शपने निदान 
आर चिफ़ित्सा मुझे विस्तार के साथ बताई। सब सुनकर जो मेंये प्रश्न फ्रिए उससे 
उनकी किसी बात का मेल नही खाया । वे श्रवाक मेरे मह की शोर देखने लगे । 

मैने प्रइन क्या--आपका विवाह कब हुआ ? 


मेरी आत्मक्हानी २४१ 


डाक्टर और उद्यराज महाराज की आर इखने तगे । महाराज ने कहा-पिवाह 
छोटी श्रायु मे ही हो गया था, पर व्‌ भाग्य वियान स दा पप बाद ही पति का स्वगवास 
हां गुगा । उस समय दावा आयु सोजट सत्रह यप वी रही टीोगी। उस समय इनकी 
आयु पतीस वष वी है । 

मासित” सम कसा हे ” 

डाक्टर ने उसका उत्तर भी मुझे नहीं दिया । पर तु उ होने कहा--कि नेत्र रोग 
से आपके उन प्रश्नों या यया सम्य वे है ? मंने महाराज से फहा--म॑ एका ते में बहिन 
श्री से कुछ प्रशा रशगा । तत्काल परदे का प्रवन्च कर दिया गया । 

उनमे पछ्न कर" मुभे ज्ञात हुआ कि बहत समय से उतका मासिक वमतद 
है । यच्चा कार्ड वही हटुसा। पतिष्ठत को पति वी मृत्यु वे याद ही छोड दिया था, तप 
से यती री है । याएर शायर मेने >य्टरों को राय दी कि पापने रोगी ये इस पहलू 
पर पिचार नहीं ग्या कि ये यालविवया है, फिर उतर 7र्पो त मासिक भी ब « हे। 
जब तक उनवीा मासिक नदी खुतेगा तथ तक चेन हृष्टि नही लाट सकती । 

डाक्टर मर उस निदान से चौक ने हुए । उ हो। कह्ा-इस झोर तो हमते व्यान 
ही वही लिया था। मेने कहा --चिकित्सा शापत्री ही रहेगी, मै केवल सम्मति दू गा। आप 
उ हे आज ही गाविया गासिय अमर प्रयाह यी टीजिए । 

पर जो गोजिया मत्रे बवाद उ 7 देने को व तयार नही हुए । उहोने कहा-उन 
गोलिया या दने की जिम्गेदारी हम नही थे सकते । 

महाराज था भी प्रुला जिया गया । रात की सलाह हुई । अर मे महाराज ने 
क्हा-शास्तीजी यो राय 4 रापुसार फिया जाय । 

वे गोतिया रियासत में मिलती ने थी । निदान एक डाक्टर बम्बई उसी रात 
रवाना हुए ओर पहा से थे गोलिया लाए । गोलिया दी गई। रजोधम फा रक्त जारी 
होता शुरू हआ | पर व ने काफी जोर से प्रयाह चया । पाच दिन में स्थिति पुत्ररी। 
पाचप्र टिने बल्षिशी ने सामव जाते हए बागज़ को युलाया। यह दयी चमत्कार था। 
बालयकों भी विश्यास ना गा कि थे मुभे देसकर पुकार भी सकती हे । उाकी झावाज 
सुपपर महल में सभी योग उनके ए३ गिद एकत्र हो गए। वे सभी को परचानने लगी 
और प्रात करने तंगी । में जब उ ह देखने उनके सामते पहुँचा तो उ होने मुझे देराफर 
प्रशाम क्रिया और अप सिर का ग्राचत ठीक किया । में महाराज से हसकर कहा-- 
प्रापफो मुबारिक हो, यट्निश्री को हृष्टि लौट थ्राई हे । सब त्यवस्था डाक्टरों को सपा 
कर मे अपने डरे पर जौट आया । मेरा पिचार दित्ली लौट जाने का था। रात्रि को 
वेद्यराज मेरे पास आए । उस समय य अत्यन्त करुण भाव में थे। उनकी इस दशा का 
कोई कारण मेरी समभ में नही आया । 
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मय्ते पूछा -क्या बात हे ? 

वे हाथ जोडकर परौति-प्राप मरे भगयान ?। मर चार ये याए है। सयसे बड़ी 
काया का वियाह झगनते मास ही टोना निश्चय हुआ है | यहा रियास। में हमे कु ज्यादा 
तो मिलता नहीं ह। फिर हमारी पिरादरी की रूढिया एसी हैं कि दहेज शी आारी गठरी 
लडके को पकडानी होती है । मे गरीज ब्राह्मण त्िसी प्रकार अपने बडे परिवार का 
गुजारा चला रहा हैं। आशा थी आप यहाँ चिकित्सा करगे ता कुड्ध मेरा भी लाभ 
होगा । पर तु आपने श्रायुवेंद विकित्सा तो कु की नही, बम्बर्ट से गाजिया मगा दी 
ओर डाक्टरो से ही सब काम कराया । 

मैने उसके करुणा भाव का कारण समझा । मैने कहा -- महाराज से कहो, कल 
मे चला जाना चाहता हूं और मेरी फीस जो वे दे उसे तुम अपने पास रस लेना । 

वद्यराज चले गए। पर तु अगने पात काल महाराज स्पय गेस्टहाउस मे मेरी 
फीस लेकर आ पहुँचे । उनके साथ वद्यराज श्लौर दो तीन सेतत भी थे। महाराज के 
सकेत पर सेवको ने थाल मेरे सामने पेश किया । 

मेने महाराज से कहा--बहिनश्री के लिए मने सब व्यय्स्था डाफ़्टरों को 
समभा दी है। काई चिन्ता की बात नही है । एक सुरमे का नुस्खा म वद्यराज फो लिख 
कर दे जाऊँगा। उसे आप इनसे बनवा लीजिए। दिन में तीन चार बार उस सुरमे को 
वे लगाया करंगी। 

उहोने कहा--सुरमा आप ही दिल्‍ली से अपनी फार्मेसी टारा बनवा कर भेजने 
का कष्ट करे तो और भी अच्छा है। 

मने कहा-तही, ये वद्यराज यही बना लेगे और स्यय अपने हाथ से सरल में 
घोटंगे । ऐसी कोई बात नही है यहाँ भी बन सफता है । 

महाराज ने वाहा-तब एक दिन श्राप और रुक्रिए। पुस्से यो दवादया मगवा 
कर आप पास कर जाएए औझौर अपने सामने उ है सरल में हलवा .ोजिए। 

नुस्खा मने लिख दिया | उसमे मोती, हीराभरम, श्रादि श्राप बत्मूय चीजें 
लिख दी थी । 

महाराज ने नुस्खा पढ़कर ख्जाँची को रुपया देने का हुबस ति्य दिया। मने 
वद्यराज को उसे देकर कहा-रुपया ते आरादए तब नुस्खे की व्यतस्था फ्री जाय । 

वद्यराज दो हजार सपया सजाने से लेकर श्रा गए मेने क॒ट्टा--इसे जेब मे 
रखिए । अपने थाल मे से भी मैंने पाँचसो रुपए उ हे दिए । मैंने कहा--श्रब तो लठकी 
का व्याह्‌ नहीं रुकेगा । बद्यराज ने मेरे पैर पकड लिए । मैने कहा--चलो मेरे साथ 
भासी, वहा से नुस्खा खरीद कर लाए। भासी जाकर मेने वहाँ कुछ नही सरीदा, दो 
तीन घण्टे इवर उधर घूम कर लौट आया । डेरे पर आकर मैने श्रपने बकरा मे से निकाल 
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कर उ है सुरमे की एक शीजणी दी । मैने कहा-यह मेरा बनाया हुशा मोतियो का सुरमा 
हे | इसे ही तुम खरल में डालकर तीन चार दिन घोटते रहना ओर फिर गीशी में भर 
कर महलो में भेज झ्राना। वास्तय में बहिनश्री को सुरमे की कोई जरूरत नही हे । 
पर तु तुम्हारा प्रयत करने के लिए मुझे यह भ्रसत्य व्यवहार करना पड, । वैद्यराज को 
म चार पाच तोले सरमे फी पूरी शीगी ही देकर चला झाया । 

१४ जनवरी १६४४ को एक अनहोनी घटना ने मेरे जीवन को बहुत जोर से 
भकभोर डाला । चन्द्रसेन के चार वष के पुत्र प्रकाश को मै प्रात € बजे अपने लान में 
बठकर खिनजा रहा था । खिलाते खिलाते मै दो मिनट के लिए किसी काय से मकान 
के श्रदर चला गया । दो मिनट बाद आकर देखता हूँ तो बालक गायब । उन दिनो 
मैं दो कमरे बनया रहा था| राज मजदूर काम कर रहे थे। मैने चारो तरफ सारे भ्रादमी 
दौडा दिए । घर की स्त्रिए भी ढढ़ने मे लग गइ, और में फिर जिस अवनगी हालत मे 
था-वसी ही हालत म॑ उसे ढढी चन दिया। चन्द्रसेन उस समय दिल्‍ली मे था। बडी 
फिक्र, परेशानी और दोडधूप वी गई। जल की बद भी शाम तक मह में नहीं गई । 
पुलिस ने १८४ आःमी तेनात किए । मैने निश्चय क्या कि यदि बालक न मिला तो 
श्रञ्न जल त्याग कर इस जीवन को समाप्त कर दूगा | दिन भर ढिंढोरा पिटवाया । 
चद्धसेन भी दिल्‍ली से आ्रावर ढूढने मे लग गया। अन्त में शाम को पाच बजे बालक 
एक भगी के घर में बरामट हआ्ा । नहीं कह सकता क्‍यों उसने छिपा रखा । बालककों 
स्नान कराजर गेहसे तुनाटान किया । उसका वस्त्र दान क्रिया । पाच रुपए की मिठाई 
प्रसाद याटा गया । ञ्रत में रात को नौ बजे सबने भोजन क्या | यह मेरे लिए एक 
दयी सक्त था हि टनियादारी की जिम्मेदारी लादना मूृखता हे। मैने इरादा किया 
कि भप्रिष्य मे यक्तरों या मोह त्याग दिया जाय । अभ्रवनगी हातत में मे जीवन मे इसी 
दिन दिल्‍ली और वसाहतलर के बाजारों मे यदह॒यास फिरा । 

वणाली की नगरवध्‌ इतिहास रस 

१६८५? झारापास मैने अपनी प्रतिनिधि रचना वेशाली री नगरवध्ू लिखकर 
समाप्त वी थी। पैश्ञाती वी नगरयधृ इतिहास रसफा हिन्दी साहित्यमे प्रथम उप यास 
था। एस उपन्यास को जेकर मेत्रे हिन्दी कथा साहित्य सोपान की पाचवी पढी का 
शिला यास क्या । 

यह प्रकट है कि ऐतिटासिक उप यास काव्य और कहानियों में जो ऐतिहासिक 
तथ्य होते है, वे त्रिशुद्ध ऐतिहासिक उही । उनमें बहुत क़तपना और विक्ृति मिली होती 
है । पाठकों शो यह आशा नहीं करनी चाहिए कि उपन्यास काव्य या कहानी को पढ़कर 
वे ऐतिहासिक ज्ञान श्रजन करगे। ऐसी पुस्तकों मे तो उहे इतिहास के स्थान पर 
केवल 'इतिहास-रस' ही यी प्राप्ति होगी। भारतीय साहित्य मे कभी रामायण महा 
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भारत इतिहास माने जाते ये, पर पु आवुनिक ऐ 7जरि के गयेधगा ? उनकी उतिहास 
कहानी को स्वीकार नही करती । उनकी हृष्टि में वे +]ज काव्य टी । वारतप में 
ऐतिहासिक काव्यो, उप यासो ओर कहानिया का हतिलास को सीषा का उत्लयन करने 
के कारण इतिहास कुल से विच्छेद कर दिया गया है । यह जे उन भारतीय साहित्य ही 
की बात नही है, पाश्चात्य साहित्य में भी ऐगा ही हुआ है । उतिहास के विशेष सत्य! 
और साहित्य के भी 'चिर सत्य' के सिद्धातो पर यहा हम यांडा विचार करेगे। “'चिर 
सत्य ऐसे साहित्य का प्राण हे। चिरतन मावत्र समाज से चरित्र श्रोर परिस्थिति की 
जो विक्ृति होती हे वही चिर सत्य हे । ऐसे कथानको में साहित्यकार उसी चिर सत्य 
को चित्रित करता हे । इतिहास की विशिष्ट घटनाओो वा उगे पूरा ज्ञान नही -ोता । 
होने पर भी वह जान बूक कर उतकी उपेला कर सकता हे, क्योति उसका काम ता 
लिक घटनाओं की सूची देना नही, तत्कालिक समाज प्रयाहका वेग खाना हाता हे। 

यह कहा जा सकता हे कि उसे ऐसे ऐतिहासिक उप यास ग्रौर कथानक लिखने 
से पहिले ऐतिहासिक विशेष सत्यो को जानना चाहिए। पर तु यदि यह ऐसा करे तो 
वह कदापि कोई रचना जीवन में नही कर सकता, क्योकि ऐतिहासिक सत्य का ज्ञान 
कभी भी पूरा नही हो सकता, उनमे गवेषणा करने वाले विद्वानो के द्वारा नई नई 
जानकारी होते रहने से निर तर परिवर्तन होते रहते हे। फिर क्यो न साहित्यकार 
ग्रपनी कहानी श्रोर उपन्यास को चिर सत्य के आयार पर, जिसमे गवेषणा क्री कोई 
गजायश नहीं, रचना कर और ऐसी रचनाए जो साहित्य ससलिए्ठ हे और जिनका आरम्भ 
एक अनिद्दिष्ट रस हे-अपने स्थान पर पूजित हो। साहित्य जे आायार्णा वे वो सूज रसो को 
साहित्य सूजन में महत्त्व दिया हे, पर तु उफके सिवा कुछ भ्र ये 'अनिर्दिप्ट रप' हे, जिन 
मे एक इतिहास रस' भी हे । 

जगत में जीवन पाकर मनुष्य अनेक सुस्त दु सो की घाटियों को पार करता हे। 
उसे अनेक बार रोना और अनेक बार हसना पठता है। उसका अपना जो जाटा सा 
सुख श्र दु ख हे वह उसे बहुत बडे रूप मे दीख पडता है, क्योकि बह उसी में भ्रभि 
भूत हो जाता हे । उस सुस दु ख वी समता मे वह ससार की बडी घटनाओं #ा छाया- 
मात्र मानता है। एक नगण्य व्यक्ति भी जब राम, सीता, दमय ती, नल उपारयान मे 
उनकी मह॒ती सम्पत्‌ विपत्‌ बी कहानी पढता है तो वह उनवी समता अपने छोटे से- 
डोटे सुख दु ख से कर डालता है। उसे अपया सुख दु ख भार शोर बन प्रतीत होता 
है । इसलिए उप यास या कहानी अथवा काव्य मे जब वह प्रिशिष्ठ व्यक्तियों के जोवन 
और उत्थान पतन का ठीक-ठीक वणन पढता हे तो उसके हृदय मे रसावेश का प्रवाह 
हो जाता है, जो उसके अ्रतिनिकट आकर उसे श्राक्ना त करता है । 

उपन्यासों श्लोर कहानियोमे जिन पात्रों के सूख दुख,सम्पत्ति विपत्ति श्रोर जीवन 
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के साहसपूणा परिणामोत्री कायो दिखाई जाती हे वह प्राय ऐसी हाती हे जिसमे जीवन 
का क्षोम बे 2 परिजत ओर युद्ध पनिष्ट व्यक्तियों मे ही समाप्त हो जाता हे । इसी से 
पाठ उसे अपना ही परियारिक सम्पत्ति यिपत्ति समझ कर हप गिषाद में डूब जाता 
हे । पर तु समार में तुठ ऐस पुम्प भी ज मत है जिनके सुख दुख विश्य की महत्‌ घट 
नाश्रो के साथ सम्यीवित होते हे रक्त जी नदिया बहती हे, पलय की मेघ गजना के 
समान महाताल की नियति परम्परा म उनका राग विराग अकित होता हे आर कवि 
की भाग कल्पना क॑ सहारे जब उनकी कहानी मतप्यों जिए ज्ञेव बन जाती हे ता उसे 
देख सुनकर मानय्र जोफ़ भाव विमोहित हुए विना नहीं रह सकता । ऐसे जातिया के 
इतिहास के निमाता साहित्यकार यदि हमार नेतों के सामने जीवित होते ह॑ तो अपने 
ग्रल्प जीयन में उनया विराट रूप हम नहीं देख सकते हे । इसी से उ ह उनकी यवाथ 
प्रतिष्ठा भूमि पर स्थापित भी नही कर सकते । उ हे महाक,ल की नियति के एक अग 
मे देखने के लिए हम उनसे टूर खडा रहना पठता है, इसी से अ्रतीत मे उनकी स्थापना 
होती हे श्रोर उ है श्री।॥ नही,त्रे जिस वृटत्‌ नाटक अभिनय के एक पान थे उसके साथ 
>खते हे । तब माजूम होता हे कि विश्य पथ पर मानव कुल के ये महारयी क्सि भ्रलो 
किक क्ोशल शार सामणथ्य गे वाज के पहिए को घुमाते चले जा रह हे । उस समय 
कोटि कोटि जनपद गावेशित हाकर जीवन की क्षुद्र परिरति से क्षण भर के लिए मुक्त 
हो जाता हे ग्रोर उनसे वह अपने परिमित सुख टु स॒ का मुकाबला नहीं कर सकता । तब 
वह तथा कथित अ्रनिरदिष्ट रस इतिहास रस” के स्वाद की एक बूद का ग्रान द प्राप्त 
करता हे। 

इस प्रनिदिष्ट /तिहास रस के उदय का एक शोर कारण भी हे । इसमे रस का 
एक खोल मिश्चित हे । यह सावारण भी है और म्सावारण भी । वह हे नारी प्रणय। 
जहा इतिहास रस का पारटर्भाव होता हे यहाँ प्राय यही देखने को मिलताहे कि हृदय 
पिप्लय के बाद राष्ट्र प्िप्तव हुआ। इतिहास के अनेक असाधारण नरवरो ने नारी की 
मायाके वशीभूत होकर जीव भग फिया हे। मानव ऊकूलके जीवनके ऐसे करुण भग्नाव- 
शेषों से समार पते भरा पता हे । फैयक जब जीवन भग की उन घटनाओपर विप्रलम्भ 
शरज्धार श्रोर इतिहास रसका मिश्रण बरके भेरव सहार की मरी बजाता है तो कोटि 
कोटि जनपद उ मत्त, उद्श्रान्त टोकर जोटपोट हो जाता हे । भ्रब कोई इसे प्रमणो के 
प्रबल बक्‍के देकर हजार ऐतिहारिक भूले निकालता फिरे, उसे भ्रान्त और विक्ृत कहता 
फिरे, पर कवि ने जिस दीहास रस! की सृष्टि की है वह इतिहास के लाख सत्य प्रकट 
होने पर भी फीका न होगा । 

वैशाली की नगरवधु' फ्री कथा-यस्तु का श्रावार बौद् ग्रत्थों मे उल्लिखित 

वशाली की गणिया श्रम्यपायी थी । बहुत दिन हुए सम्भवत सन्‌ १६२६ मे मेरी दृष्टि 
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इस गरिका से सर्म्बा उतर एक बौद्ध उपारयाव पर परी, जिसमे इस यात या उल्लेख 
था क्रि गण्िका अम्बपाली ने वशाली में आय पर पुद्ध का भाजन या निम तर दिया 
था ओर उस पर वशाली के राजपुरुषा ने इप्या की थी। यह भी मैत्र सुत्रा कि वशाली 
गणत-्र मे एक ऐसा कानून था जिसके आधार पर राज्य को सवश्रष्ठ सु दरी कन्या को 
ग्रविवाहित रखकर उसे वेश्या बना दिया जाता था। एसी पर से मैने अपनी कत्पना 
के सहारे “अ्म्बपाली कहानी उही दिना मे लिखी थी जो चाट म॑ उपो थी। 
इसके बाद अम्बपाली पर कई कहानी उपयास श्रौर लेख मेरे देखन॑ मे आए भौर मेरे 
मस्तिष्क मे अम्बपाली को लेकर एक उप यास लिखनकी भावना जड़ कर बठी । पर तु 
यह काम सहज न था। फिर भी में इसकी वास्तविक कठिनाइयांसे ठोफ़ ठीक अ्रनभिन्न 
न था। मै उत्सुक और दत्तचिंत होकर बहुत दित तक साचता रहा | समभमे श्रा ही न 
रहा था--कहा से प्रारम्भ करूँ, कसे करू । सन्‌ ३८ के शरद्‌ मे मुभे एक श्रीमत की 
चिकित्साथ बिहार जाना पडा । वे मुझे हठ करके राजगृह ले गए । वहा यो तो हरी 
भरी पहाडियो को डोडकर कुठ भी न था। मे कई दित उन पहाडियोम भटकता और 
घण्टो गम जल के स्रोतो मे सुखद स्नान करता रहा । पर तु पता नहीं कौन सी दंवी 
प्रेरणा यी कि वहा पर रहते हुए मै जाग्रत स्वप्न देखने लगा। में सब से आश बचा 
किसी शिलाखण्ड की ग्राडम बठ जाता ओर सोचता रहता । मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा 
जसे मै कोई ग्र थ पढ रहा हूँ। श्रन्याय के अव्याय भेरी आसोके सामनसे गुजरने लगे। 
पत्तो की बातचीत प्रत्यक्ष कानों में सुनाई दन लगी । मुझे भय हझ्आा कि कही कोई जह 
रीली वस्तु खा लेने से मश्तिष्क म त्रिफार ता नहीं है गया हे ? देजयोग से में जिस 
रोगी की चिकित्साथ गया था, वह रोगी भी उमाद-रांग ग्रसित था । यह एकल में 
बठा बठा बहुबा होठ ओर आख हिलाता, हँसता मुस्कराता और कभी कभी चित्ला 
चित्ला कर असम्बद्ध प्रलाप क्रिया करता था । 

मे यह देखकर परेशान होने लगा कि मेरी भी टीफ़ उसी के जसी दशा होने 
लगी थी | केवल चीख़ता चिललाता न था । श्र तत यश्सोय सर हि मे कद्माचित्‌ रपस्य 
नही हूँ, मने जल्द से जल्द घर लोटने का निशफुचय किया । घर आकर भी मरी यही दशा 
रही । उन घाटियो में बसे हुए समृद्ध नगर, उनकी सना, सम्पत्ति, वमय,सरुद्गति, सधष 
दिन दिन सजीव होते गए । इसके साथ ही अम्बपाली थी एफ स्थिर सू्ति जा चित्र भी 
मेरे मस्तिष्क मे अकित होता गया । 'बवसोढ” को म पहने ही देख झ्राया था। उससे 
बहुत दिन पुष एलौरा श्रौर भ्रजःता की गुफाएँ देयी थी। अ्रव उनये सनी चितो ॥ो मे 
घण्टो देखकर अम्बपाली की उनमे अभिव्यक्ति करने लगा। वीरे वीरे अ्रम्बपाली की एक 
लोकोत्तर मूर्ति मेरे मानस पर भ्रकित हो गई । तथावयित उस प्राचीन कापून ने मुझे 
अम्बपाली का हिमायती बना दिया । मैने साहित्य शोर श्यूज्ञारके रस में उस मूर्ति को 
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डुबक्रिया दे देकर उसे गपने साथ एस प्रकार अगीभुत कर लिया कि एक दिन जब मै 
शीतल स्तिग्व चादनी में सोया हुआ था तब मैंने प्राकाश में यह उज्ज्यल सजीव मृत 
स्पष्ठ देखी । उसके हाठ हिलते हुए,श्राचत हवा में फरफराता हुआझ्ना, नेत्र ग्रावाहुन करते 
हुए स्पष्ट मैने देखे । मेरे शरीर के सम्पूणा जीतकोष कल्पना के वगीश्षुत हो गए ओर 
मेने कहा--नाचो अम्बपाली । और अम्पपाजी ने नाचा। मेंने दही आखो से उसे स्व 
च्छ नील गगन मे च द्रमा के उज्ज्वल शालोक में वाचते देखा । मुके ऐसा प्रतीत हुआ 
जसे में भी श्राकाश मे ही उसके प्िफ्ट पहुँच गया हूँ । मै उसके र्वास से निकलते हुए 
सोरभ और नृत्य से सस्कृत पजनिया की ध्यनि प्रयस श्रनुभव करता रहा । एकाएक 
मुझे प्रतीत हुआ कि वह सूर्ति गायय हो गई और मै वेग से नीचे आ गिरा । सम्भवत 
मेरे मूह से चीख या शब्द तिकक्‍्ला था और पत्नी ने उठकर मुझे सावधान किया था। 
मेरा सम्पूण शरीर पसीने से तर था और मे समभ ही नही पा रहा था कि मेरी क्‍या 
हालत हे । पर तु यह में हृढतापुवत्र कहता हूँ कि मेने स्वप्न नहीं देखा या । म॑ने जो कुछ 
देखा जागते हुए । सत्य, सब सत्य । उस समय राति के दा बजे थ । यही समय मेरे 
साहित्य लेसन का है। म॑ने तुरन्त उठकर उस नत्य का वश॒न लिखा, जिसका सशोवन 
रूप ' वाली वी नगरप्र ६ मे कलमबद है । 

बस, यही से इस उपयास का लिखना प्रारम्भ हुआ । पर बडी ही वीमी गति 
से | थोडे ही दिन में मेरा वह उन्माद समाप्त हो गया और फिर एक दो वष तो मने 
इन कागज! को देखा ही तही । इसी बीच एक बार अहमदाबाद जानता हुमा । वहाँ 
गुजर भाषा फे मामिक कथा लेखक श्री धरृमकेतू से मिलने गया। उोने अपनी कहा 
नियो का एफ छांटा रा सम्रह दिया । उसमें एफ कहानी भ्रम्बपाली से सर्म्बा बत भी 
थी । उसे पढते ही पुराना उ माद रोग फिर उभर श्राया श्रोर दस बार घर लोटकर 
म इस उप यास में जुट गया। बहुत शध्ययन किया, बहुत मनन किया । उस दिल श्रा 
काश में नत्य करती ह& अम्गपाली के जो नेत दसे थे, वे जसे मुझे आंखों से ग्रोकल 
ही नही हाने देत थे । म दिनम॑ तो लिराने पढनेया क्षणभर भी अपकाश नहीं पाता हू,रांत 
को दो बजे से लिखता हूँ | सो म स्पष्ट देखता था क्रि जब मे एका त निय्ञामे लिखना 
प्रारम्भ करता तो थे दानो उज्ज्वन अपिनश्यर नेत मेरे त थो के पीछे से फॉक राँक 
कर प्रत्यक श्रलर का पढ लेते थे । उसस म एस उपयास को लिखते हुए कभी थका 
नही, कभी उबा नहीं। 

१६८२ के जून मे उपन्यास तेयार हा गया । श्रगस्तम जन अ्रशातति हुई । उसी 
समय दो घृत मित्रो ने मेरा सानिध्य प्राप्त करके मेरी प्रतिष्ठा यढाईं । उस शअ्रशात्ति में 
वे मुझे अपने सरतण में ले गये श्र भाग्यदीप से मुझे उनका उपकृत होना पडा । 
इसी समय मेर उन हितपी मित्रों ने दस उपन्यास की पूर्राहुति के उपतल में एक भव्य 
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समाराह का आयोजन वर राजा । अत ॥6 उै७छ पवारे उप यास जो सलविष्त 
सार ग्रोर कुछ ञ्र याय पाण्भलिपि ने से पर गए। ? वा झाव। नाता प्रत्यानाचना हुई। 
मिठाइया याटी गई । मुझे भी मिी। 

तभी से पफाशयों, सिनेमायायाो और अवयादका के प्रा मुजायाता ओर सौदो 
का ऐसा ताता लगा कि एसरा काम उरना हो वटिन 2 गया। पर ते अभी मे पाए, 
जिपि में कुछ परिवतन जिया चाह रहा था। सी समय पाए िपि के सम्पय में कुड 
भय के कारणा उत्पन्न हो गाए ओर गत उसे तागा यो खाना तवा «सात सम्प यम 
बाते करना बिल्युल बन्द कर दिया । पर तु एक टिन अवसर पा ताया वोए कर यारो 
ने पाण्ट्रलिपि चुराली । 

बहुत पर फडफडाए, पर सब व्यथ । प्रिय जेस रमशाय से प्रियजन का विस 
जन करके काई लौट गाता हे, उसी भाति “न भद्र मित्रा को उमस्कार कर उनके सर 
क्षण का आभार मानकर म भी लौट आया और दो वप मने हस्तालर करनके तिए भी 
लेखनी नही छुई | सब काम वद कर दिए । लागा से मुलाकात भी याद पर दो । इन 
दो वर्षों मे मने यह अनुभव किया वि मेर रक्त को प येत् यट झास्‌ बन गई है, पर तु 
वह रक्त मे मित्र शरीर के भीतर ही चक्र जाट रही है, बाहर नदी भिवल पाती । 
तागो ने समझा मेरी साटित्यिफ मृत्यु टो गई, परन्तु यात की या ह्वरी, कात पाकर 
विदग्व हृदय की जलन कम हुई, घाव पुरे, भायता अप्रुरित #77 । मेरी पत्नी ते सरे इस 
एख को बडी बुद्धिमानीपुवक हर किया। वे यराबर मुझभे उत्साहित करती रटो । कई 
बार जबरदस्ती कलम उ होने मेरे हाथ मे पकनाई थी । 

मने दु साहस करके दबारा नए सिरे से यट उपयास तिसना प्रारम्भ क्रिया । 
प्रारम्भ में मुझे यह असाच्य प्रतीत हुआ । परतु थी शुक्र नलन के समान उज्ज्वल 
आखे मेरे साथ थी। उस दिन जसे मने करा था - नाचा, उसी भाति बट आरा फह 
रही थी -लिर। | मने एकबार जहा था, पर वे आरा हर यार उत्ती थी। फिर लि 
राता कसे नहीं ? प्र तत मेरी जडता दर गा । मे ना उत्याग से पुरानी त्ुट्या कौ 
यवाशक्ति दूर करते हुए उप यारा का पुतलसन पारम्भ किया। सयार लो १« बात 
सामोी आ--एक तो राहुल साक्ृत्यायन का सिह संनापति' उप यास, दूसरा उनयी 
कहानी पुस्तक योल्गा से गगा' । इन दोनो पस्तकोफों पटकरम दग रह गया । लेखक की 
भावसामथ्य का क्या बखान करू ? दोनो हो पुस्तकों में तह्मानी कया तथा उप यास के 
साधारण गुण भी नही थे, फ्रि भी ये दोनो पुस्तक विधेषफर यो“गा से गगा! विहय 
साहित्य में शीषस्थानीय होने योग्य थी। विवारक्जता की पिज्ार 4२ को पयल धक्का 
मार कर उनके विचारो के प्रयाह को पवर८ दो की सामय तो मैने उसी लखनी के वी 
में देखी । इन पुस्तका को पढय के बाद म॑ने जैन ओर बोद्ध साहित्य का गहने अ्रव्ययन 
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प्रारम्भ शिया | उप यास जेसन वीसा हो गया | पर तु म॑ने उसकी जल्दी नहीं की । 
मने यह ठानती वि में “से उप यास मे जहा एक तरफ मसीह से पूृव पाचवी उठी 
बता दी यी सम्पूगा! वमनीति, राजनीति ओर समाजनीति का रेखा चित्र खीच्‌, यहा 
ग्रपने श ययन ओर तिचारो को भी प्रकट करता जाऊँ। अपनी बात को अधिक बल से 
बहने मे जिए मुझे जेन याद्व हि € साहित्य तवा सस्कृत साहित्य के साथ वदिय साहित्य 
दशन, विज्ञाव ओर मना ज्ञात का भी अवन्ययव करना पडा । अनक क्रेंग्रेजी आर दूसरी 
भापाओों 3 जैसे और प्रस्तक भी पढनी पढ़ी । यह उप यास लिखकर म समाप्त ही कर 
रहा था वि मेरा भाग्य एव और ही विवान जेकर मरे सामने श्रा खडा हुआ । 
ज्ञान की बिदा 
आवउुनिय एटनीतिक राजनीति ती भाति पचीली और मांहक नई दित्गी की 
भव्य 5उटा देसन जाय याल मनचत यात्रिया का यान वहा वे टरविन अ्रस्पताल की 
दूर तक पिस्तार म फली हुई भव्य लान इमारत अ्नायास ही अपनी ओर सीच लेती 
हे । वह आज +े मानप्र मे प्राण्णा की सारू्प पजी, और ब्रिटेन के महास्त्र अववाद 
का महाप्रगाद हे । यहा, यद्यपि सायप्रात असहाय दरिद्र भारत के स्वनाम वन्य तिरीह 
प्राशियों का प्रतितिय प्रदशन ग्रयतय हाता टे, पर यह उदग्रीव इमारत, अपनी सजबज, 
ठाठ और शान मृतक दरिद्र भारत र तनिक भी सर्म्बा उत्त नही, उसकी एक एक इंट 
असहाय रोगियों करी तेलवापूणा कराहना पर उपेशा को मुस्फ्राहट बखेरती हुई, उनके 
गरीर से पिच्छेट हात हुए प्राणों फे चिर पयाग की सदब्यवस्था सम्पुूण कोशत से 
करतो ही रहती ह । 
वि 4 यी महाजातिया आज लोह में स्वान कर लोहा खारर अमर हो रही है। 
वसी ही सदृव्यगरथा हमारे शुओ्रो ने हम गुलामा के लिए भी करने मे कोई कोर कसर 
पही रखी था, पर तु महामह्मि चचिल की महासत्ता ने वह काय नहीं होने दिया। 
उसने टमारे उपयुक्त ग्रत्यु, भूस और महामारी ही के रूप मे हमारे घर भेज दी, ओर 
एमी पमाशिव कर | या कि यदि योराप का शावत्रिततिग शस्त शित्प जितने प्राणो 
वा हरग कर सजता है, उससे ये गुना अधिक प्राण हम भूखे और रोगी रहकर विस 
जन यर सफ्ते है । 
अब सुनिए आप । मवरिया थी कु कपकपी पत्नी के हिस्से मे पद्दी ।दो चार 
बार ज्वर चढ़ा >पर उतर गया । औरा को भी पर मे उसका प्रसाद सिता । फ्विनल 
पही मिली, सो नहीं ही जा सकी । जापात यी भाति हमने गवेरिया को भी एक अ्रति 
तुच्ज बा समभा। परच्तु एफ और सफ्ठ हमने मोल ले लिया। किराए के लालच 
मे एक गाउुनित ।म विजनस पार्टी को मकान का एक हिस्सा दे दिया । एक मास का 
किराया पेशगी दर उ होने अगूठा दिखा दिया, आगन में जबदस्ती चिमनी खडी कर 


२५० मैरी आत्मातानी 


दी, ओर सप्लाई प्रिभाग की उन्रछाया में कोई कमीका बनाना प्रारम्भ पर दिया। 
रात दितर बुए की जरीती गस श्रौर कमिक्त की बददू थे मारे सार परियार के शण 
उटपटान लगे । उन्हे कहा, पुलिस का खबर टी, म्यूनिसिपा 4 मेटी को लिखा स्वास्थ्य 
विभाग का लिसा, हत्का मजिस्ट्र ट का लिखा-पर सब व्यथ । सप्नाई डिपाटम ट की 
छत्रछाया मे यह घातक विष परानकर सारा परियार हयास श्रौर अनिद्रा एवं रक्ताल्पता 
का शिकार हो गया। पत्नी और भाई की स्‍त्री की हावत ज्यादा खराब हो गई। 
लाचार सारे परिवार को बनारस भेज दिया गया । यहा हावत उुझ ठोपा हुई। फिर 
घर ग्राए, मगर यहा वही विप पान । 

पत्नी पर दो तीन दिन मलेरिया का फिर आक़मणा हुआ, सनेरिया चना गया। 
दिल की वडकन, नाडी की थराहट शभ्रोर हल्का ज्यर कायम रह गया। वन भी कायम 
रहा, कोई वस्तु नही पचन लगी । तब चि ता यढी । यदि में स्वय चिफ्ित्सित्त न होता 
तो कदाचित इन बारीक्यो पर ध्यान न जाता । परच्तु हत्वा ज्वर, नाडी और टूदय 
की गति का वषम्य ओर वमन एवं रकक्‍ताल्पता इन से लगतणा से श्र बढ गई । 
स्थानीय डाक्टर से परामश तिया, और उ होने विशेष थि ता न करने का आरश्यासन 
दिया । पर तु मेने रोगी को तत्वाल ही सम्भव उत्तम चिकित्सा राहायता की आरायश्य 
कता अ्रनुभव॒ की । 

उस समय इरविन अस्पलात के इइचाज और सिविलसजन एक रयातिनामा 
फिजीशियन ये, श्रस्पताल मे रखकर उ ही की चिकित्सा म॑ रोगिगी को रखना ठीऊ 
समभा गया। खास कर इसलिए कि रोगिशी के शरीर में रक्त सहायता पहुँचाने की 
ग्रवश्यकता वा मे अनु भव करने तगा था । 

२६ नवम्बर १६४४ को प्रात काल रोगिणी को लेकर हम लोग € बजे एरविन 
अस्पताल चले । वहा पहुँचकर पता चला ऐि बडे नावटर छूट्टी पर ह। निराश होकर 
हम लेडी हाडिग अस्पताल पहुचे । बडी कठिनाई से भ्रनेफ़ बार तकाजा करने पर नर्से 
मेरी पत्नी को अर दर एबजामीनेशन रूम में ने गठ । वहा चार घण्ट तन राने रखा । 
सावारण देसभालकर केस को लौटा दिया हि उस फ्ो एडमिशन करने के तिए कोई 
कमरा खाली नही है । हार भकमार फर हम शामका पाँच पजे फिर उरपिन अस्पताल 
लोट, ज्ञात हुआ कि बडे डाक्टर बाहरसे आगए है और अ्रपन बगले पर है । उस प्रकार 
दिन भर भारी दिक्‍कते उठाने के बाद शाम यो साढ़े छ बजे उनके बगल पर पहुँचे । 
उस समय वे सपरिवार शायद सिनेमा जारहे थे, पहिले ता देखन से उन्क्रार कर दिया, 
फिर बहुत मिन्नत खुशामद के बाद राजी हुए । रोगी को दसा । में समभता हूँ, दो था 
तीन मिनट से भ्रवरिक नहीं। इधर उबर छुम्रा । जरा स्टेबसफ्राप लगाया, एक दो 
सवाल किए और फिर कहा--फीस दीजिए ? 
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कितना ? 

बीस म्पया । 

फीस मेज पर सामने रख दी गई, डाक्टर ने वीरंसे व यवाद दिया और नुसखा 
लिखने बठे । कहा - >दाखिल कर दीजिए अस्पताल के स्पेशल वाड मे । 

हम तो गए इसी लिए थ। उनसे आज्ञा पत्र ले अस्पताल जब आए तो रात्रि 
के आठ बज चुते य। डाक्टर ने रोगी को ठोक ठीक नहीं देखा या, इससे हमने यह 
समभा कि अब अस्पताल म भरती तो कर ही रहे है, सुवह बे आकर देखभाल कर ही 
लेगे । कुठ ढारस बया । 

भरती करने वाले श्रफसर साहब ने नाक भौ चढा कर कहा - भ्रब इस वात 
कुछ नही हो सकता, कल आइए । मेरा धंय जाता रहा । रोगी अ्सहायावस्था मे बाहर 
गाडी में श्राठ घण्टे से पडा हे और महाशय धोस दिखा रहे टे। मैने कहा-कितना रुपया 
फीस देने से श्राप मेरे साथ भलमसी से पेश श्रा सकते है ? 

ग्रफसर साहब ने घुरकर मेरी ओर देखा, फिर कहा-जाइए, उबर बठिए हम 
ग्राते हे । अपमान वा घट पीकर हम उनकी बताई जगह पर जा बठे, और आधे घण्टे 
बाद उहोने एक कलक के साथ आकर क्हा-पेतीस रुपए इनसे लेलो और अ्रमुक कमरा 
दे दो। कतक बेचारा अधिक सम्य या, उसने मटपट सब सम्भव व्यवस्था कर दी । 
ञ्र तत रोगी को शैया पर लिटाकर हम तसलल्‍ली हुई । 

रात बीती, सुउत्ह दोडधुप शुरू हुई। रकक्‍त परीक्षा, थूत परीक्षा, मृत्र परीक्षा, 
वमनद्रव्य परी जा, मल परीला, शौर इन सबकी फीस । विवाह के जसा खच और धृम 
मच गई मगर रोगिणी की चिकित्सा की कोई व्यवस्था न थी, न डाक्टर का पता 
था । पूरा दिन डाक्टर की प्रतीला म॑ बीत गया। पत्नी को दस्तो में खून भी झ्राया 
और उल्टिया भी आती रही । 

तीसरे पहर एवं यूयत्गर जेन शबतर कमरे मे आए । मालूम हुआ मुभसे परि 
चित हे, प्रम श्ौर सहानुभति से रोगी को देखा और कुछ दजेक्शन बाजार से लाने 
का ग्रादश दिया । रोग # सम्ब 4 मे मैने सपने वुछ प्रिचार बताए, विशिष्ठ लक्षणा 
की तरफ व्यान दिलासा, पर उ होने उ4र यान नहीं दिया। यह दवा ले श्राइए--- 
कहकर चते गए । शाम को बछ उाय्टर भी आए। सावारण देखा और चले गए। 
२ दिसम्बर फो सास मे कष्ट बड़ गया । में, माता और छोटी बहिन पत्नीके समीप ये । 
उनपा कष्ट मुझसे दसा नहीं जाता या । वे कभी मेरी शोर, कभी माता की ओर हृष्टि 
अटका देती थी। 

३ दिसम्बर वो एक अ्रग्नजी फौजी डायटर एरविन श्रस्पताल में श्राए । उहोने 
भी मेरी पत्नी को देखा । उस समय तक उनके हाथ परो मे सूजन आ गई थी -परो 
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पर यायू नही रहा था। ओर भी तीन बार दिये म्रृत्यु + साव से प करते योत गए। 
मृत्यु लग क्षण उनके निकट भा रही थी । शत गे वह उडी आरा पहची झ्रर ८ ल्सिग्पर 
को से या समय सालसात यज उ हाने देवजाय यो पयाण +िया। टगारो आस आसुग्रो 
की भी बरसा रही थी वि यभी हमें वह कंगरा साजा बरस वा 47 कहा गया। 
रात हो गई थी शोर उतर लिया यातायात के दावे सुजम सावा नो व जो मे पत्नी थे 
मत शरीर वो गाहटर अपने घर ला सकता । यही वठिताई से एक ताम वाया श्र को 
यमुना तट तक पहुचात का त यार हुआ । तागे मे टमने अप थिस्तर भी रखे गार झपर 
को गांद मं लिटाजर हम यमुना तट पर उमसान पाट पर पहुचे । केया माता झ्रोर 
पत्नी की जोटी बहिन ही गाव णी। रात्रि को ग्यारह बज हम इमसान में पहुचे । उन 
दिनो निगमबाव घाट पर एक हो उनिया आदमिया के विश्ञाम वे जिए वाया हुई थी। 
हम वही शय को रखार रात भर पर5) रहे । यह राजि भी कसी भयायक्र और काल 
रात्रि थी। कोई किसी का नहीं पूछ रहा था, पर सब ए 4 रसरे क्रो था त करने के पिए 
व्यग ये । शभ्रत म प्रभात हम्मा, वष चढी । मे माता को वही यठा रए्न के जिए कह 
सामान लेने ओर मित्र सर्म्बा बया को युलानक जिए यन दिया। दो चार कलम चजकर 
ही म॑ लडसडाने गगा। शपनी स्थिति मे समझ गया। म्रके कितना साहस उस समय 
सचय करना चाहिए, यह भी म॑ने रामझ लिया । मेने प्रपनी जीवनशक्ति एफ्नित करवे 
आगे बढकर एक तागे वाले को परुयरारा और उसम येटकर शहर चला । दो तीन घटे 
बाद म॑ कुछ मिनरोका आर ग्रा तम सस्पारफा सामान लेकर लौटा । म॑ नही कह सकता 
कि मेने क्रिस भाति वे काय निबटाए थे । मेरे हाथ पर चल रहे थे, पर हृदय शू-य्य था । 
एक बजा था ओर सूय हमारे सिर पर अग्नि बरसा रहा था । पर मेरी दृष्टि तो चिता 
की ज्वाला की लपलपाती गरमी की ओर थी। ऐसी भयातक ज्याजा भी उस समग्र 
गुभे क्टपद नहीं गग रही थी। म॑ चाह रहा था कि ये वात वाल ऊगयो ऊची लपट 
मुझे भी अपने मे समाकर भस्मीभूत कर जज । 

२९ नवम्बर को प्रात शाय अपनी जिस प्रिय पत्मी को से पर से जागे में बठा 
कर आरोग्य ताब कराने की फामना से उरबरि! अरपताश ताया था, उसे उस प्रकार 
८ दिसम्पर को अगि-व को राप दसब दिन गिरता पता पत्नीटोन होतर सपने 
घर आ्राकर पड गया । ग्रास्‌ रफ़्ते न थे ज्िसवों बोन कैसे बय उधाता । तीसरे दिन 
१० दिसम्बर का में उनकी चिता पर फूल उाने गया। फून उो, एक अली म॑ एकत्र 
किए । भस्म राशि को पोटती में एकज पार बढ़ी यमुना मे प्रयाहु कर दिया । फूजा को 
लेकर गढग जरा गया आर ज्ञान को गज्ा की प्चित गोद मं सौप आया । 

अदभुत और अकल्पित 
इस समय मेरी आयु ५३ वप की थी। मुझ बदनसीब भाग्यहीन साहित्यकार 
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की उसी मिटी पजीत वी गई, उसे में श्राप लोगा पर ही जोच्ता हैं। भाग्य के खेल 
अद्धुत ओर अक पति ४ । छयर को सभा पर से मेरा मन | ग गया। भने ईश्वर 
प्रायता री >हटी। में पायान ना तय उहस्पति के मत का कायल हो गया। म॑ 
आत्मा को नरयर मानने लगा। आत्मा पटा हानसे मरत तक ही रहता है, उसके पश्चात 
कुछ नहीं। मेरी जोपन शक्तिया भाग्य ने एफ एक करके जीन जी थी। आत्मपात मै 
बर नहीं सकता था। मागते से मृत्यु मित्री नहीं। मे अपने समरे मे झुपचाप पडा रहता । 
स्मरण वही वृठ साता भी या या नदी । मेरी पत्नी कीमात। और छोटी बहिन मेरे 
पास उन दिनो न रहती होती तो सम्भगत भूख प्यास ही मेरा अर त उन दिनो कर देती । 
खाना पीना गाय से त्याग ही लिया था। उमरे मे यछ मे द्वार की ओर प्रतीक्षा से 
देखता रहता था कि पी अप आर मर समीप बठगी। पर वे थी कहा। माता मुझे 
जिद करे चाग पियाती, _5 रियाती। पर शाव्रिय उनसे भी बोला नही जाता था । 
उनके अपार टरा । में समभतया था, ”सत्रिए उनके ग्राते पर में अपना सब विरोध शोर 
निश्चय डोठ प्याजा प्रठ लता, चाय पी 4ा, खाना भी जुठार देता। पूरे फाच महीने 
मे अपने कमरे सो याहर नहीं वियला । मित्र सभ्य थी आते बाते वरते, मुझे रामभाते, 
म कसी का कार्ई उत्तर नहीं देता, चुपचाप बठा सुनता रहता । मानो मे आदमी नही 
पत्थर का बुत था । 

ग्रतम मेरे काना में यह आयाज पहुंची कि मेरे चोये व्याह की चर्चा हा रही 
है। म॑ंने छोटे भाई समसेन को उुजाकर पूझा-यह क्‍या वात हे ? 

मेर प्रनन पर पर रा उठा। यहुत देर बाट उसने फहा-भाभीजी की माता वी 
यह आज्ञा है, आसिर उावय जीयन ॥ आर भी तो देसना होगा। वे आपको अपना 
पुत्र भी समभतोी टै। 5 होने तो कर्द यार मुभस य हो, पर मेरा साहस आपके सामने आने 
बा नही हआ । आपया जीवन फितना सृत्यतयान है इसे तो यचाना ही होगा । 

गेगसेय की यात में अव्रिक ने सु सका । हृदय पर चांट्ट पड रटी थी। मेन 
प्रह्ा- तटी नहीं, नटी । 

पर घर मे बात यहत हतता गे तय की जा चुकी थी । ज्ञान वी छोटी बहिन 
वमला को मरतिए जना गया या। पता चला मरे टुखक। देखतर कमला ने भी अ्रपनी 
स्पीऊृति माता + सामने दे «ो है । 

जिसे मैने विद्यार्ती वी भा पटाया, जिसे में किसी राजपरिवार में व्याहना 
चाहता था श्र कुछ राजउुमारों से पत्र ययहार भी कर रहा था, उसी अमल ववल 
टास्य और प्रम वी पित सूर्तिकों मैं ज्याह । कसा घोर श्रनय हैं ! कसी लाउना हे ' 
कसा भअन्याय है !! 

इन चार पाच महीनों म॑ मैने कमला को देखा भी नहीं था। मेने खेमसेन से 
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फेहा-- कमला को बुलागझो, उसे मैं समभा दगा । 

पर जय वह मन वेश में श्री और हास्यप्रिटीन थुद्धा मे आकर मरे सम्मृस नीची 
हृष्ठि किए माता के साथ आ खडी हुई और उसने अपना चिर ग्रभ्गस्त शाठ रे से 
कहा--जी' ? तो में हाहाफार कर उठा । म उसका त्याग ग्रोर अपने प्रति अद्वृट भक्ति 
सहन नही कर सका । म पराजित हाक्र औवा पड गया और फूट फूट कर रोते लगा। 

बहुत लोग हमारे घर म॑ एकत्रित हो हरे थे। माता के ऊुड्ध परिजन भी बाहर 
से पहुच थे । मेरे सामने सभी का एक ही प्रस्ताव था। परतु मुझे परास्त क्या अत 
में माता ने । एक दिन सब मह्मानों से नियट सबको सुला कर वे मरे सामने अ। खरी 
हुई | आसू उनकी झाखों से अविरा यह रहे थे । मने उनके चरगा पकक्‍डकर उनसे 
प्राथना की कि इन आखो को श्र वी मत जीजिए । 

बही प्रस्ताव उनका उत्तर था। 

मने कहा--भला यह कस सम्भय होगा ? 

मने उनके चरगा उूकर कहा -नही नही, ऐसा नहीं हां सत्ता । आपके मातृ 
स्नेह से मे कमी उछऋूण नहीं हां सकता । 

प्र उ होने नही माना। मुझे स्त्रीक्षति देनी पडी | घरभरमे विय्राह्र की व्यस्तता 
फल गई। ७ जून १६४५ को मेरा चतुय प्रियाह हो गया । पिवाह सम्पत्न होने के दा 
महीने बाद तक मुझे ठीक ठीक होश नही था क्रि क्‍या हो गया है, क्या हो रहा हैं। उस 
समय उसकी झायु २२ तष थी । मेरे प्रागांकी बजिहारी कि म फिर सब कुछ भुलाकर 
कमला का हाथ पकड अपनी दुरूह जीवन यात्रा क माग पर चल खन्‍ग हुआ । अय एक 
पुरुष स्त्री का माग प्रटशक नही था, एक स्त्री पुर॒ष का हाथ थामे माग प्रदशन फर रही 
थी । वही उसे मृत्युद्वार से हटाकर जीवित समसार मे जा रही यी। मुझ मृत प्राण को 
कमला ही ने प्राण दिए । मे फिर अपने जीउन “शोर यार्यां मे व्यस्त हो गया । मानों 
कोई अ्रघट पटना "यो ही नहीं थी। उ्मला ही मेरी प्रिय चिर सहवरी संदप से रही 
हो । कमला मथुर भायनाग की एक कोमलतम भायुक प्रतिमूति थी । जबस यह श्रपनी 
माता के साथ मेरे घर श्राकर रहने लगी यी, मरा घर मुसरित हो उठा था। ययल 
हास्य सदेय उसके होठो पर रहता था। सारे दिन घर का वातायरशणा संगीत की मधुर 
गुनगुताहट से सुध्यनित रहता । स्नान करे, चाय बनाते, कोई और काय करने वह जब 
कभी इबर से उपर जाती, संगीत की गुनगुनाहट उसके मधुर होठों से ध्वनित होकर 
सवत्र फैल जाती । इस श्रान-द मूर्ति को देखकर म मन ही मन प्रमन होता या। मने 
उसे अच्छी शिक्षा दिलाई थी। म उसे कि ही श्रत्य त सुयोग्य हाथा मे सौपने वी खट 
पट में लगा ही हुआ था कि यह अ्रकस्मात भाग्य रेख सामने आ खरी हुई । उससे वि 
बाह करने के उपरान्त तो म॒ एक अपरावी की भाति उसके सामने पडता हुआ कतराता 
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था | यह उसी का कार्य या, जिसने मरी अपराय भावना का वीरे बोरे नष्ठ क्या आर 
मुफे पति रथान पर प्रापिष्ठि। विया । 

१५८५ में जाटोर के मेसस महरच द लम्मशणदास ने मुभसे “हिन्दी भापा ओर 
साहित्य वा इतिहास जिखने का अनुरोव किया । यह केवल गनुराध मात्र ही नही था, 
उ टोने मुझे लाहौर युवाकर उसका जुआ मरे कयो पर रख दिया। अब मै सब काय 
छोड उसमे जग गया । हि ती साहित्य का इतिहास लिखना अ्रत्यत गम्भीर काय था । 
मेरी इच्छा यह॒त दिना से ऐसा ग्रथ लिखने की तो थी, परतु इसके परिश्रम से मे सचे प्र 
था, इसी से टाल रहा या। अश्रत जय सब काय झोड कर मुझे इसमे लग जाना पडा ता 
म॑ने इसवी पूरी तयारियाँ की । 

उस ग्रथ को जिसने मे मुझे यहत उलभनो का सामना करना पडा । दिल्‍ली से 
लखनऊ, यनारगस, + लकत्ता, उलाटायाद, यायरोजों और लाहौर वे बारम्बार चक्‍कर 
लगाने पडे । यहुत काम नुक्सान हुथ्रा, बहत परिश्रम करता पडा , बहुत खचा और 
हजा उठाना पशा | इसके जिसने की सामग्री जुटान के लिए बाहर जाना पडा ओर दो 
गन मद्दीन लाहोर ही बठा। पडा । सात महीने के रातदिन के सतत परिश्रम के बाद 
ग्रय समाप्त हुआ । 

इस ग्र थे में मैने अपने पुृयत्र्ती ओर समकालोन प्राय सब इतिहास लेखकों की 
प्रचलित परम्परा फा उलप्नन करके अपने कुड नए ऐतिहासिक हृष्टिकोश निवारित किए 
थे गौर उनके समयन से इतिहास की सामाजिक और राजनतिफक पृष्ठभूमि की रेखाएं 
दी थी। मै नही जानता वि पिद्दजन जहाँ तक मरे उस प्रयास को दाद देंगे। 

मरा सदय ही यह पिश्यास रहा है कि साहित्य मानुष अग का पृष्ठ वेश हे । 
मानुप का जी न, जीयय वी गति श्रौर उसकी सक्रातति साहित्य पर ही आवारित हे । 
इसविए म॑ने सात्त्य को दस ग्रव से श्र्रिकायिक व्यापक रूप दिया हे । मे ललित सा 
हित्य फे फेर मे नहीं पथ । भाषा और लिपि यो मै साहित्य का वाहन मानता हूँ । 
ग्रत मैने ग्र यम उनया भी यत्तिचित परिचय दे दिया था, तथा साहित्य पर भाषा से 
सम्बद्ध एक व्यापक विह ई दृष्टि हाजी थी । 

वियादास्पद प्रिपयां को मैंने गतरेषशगा +रन याले पिद्वानों के लिए छोड दिया। 
और जहाँ विद्वाना के भिन्‍न मत ये वहा यहमत का अनुसरण किया था । कुछ नई बातो 
का भी समावेश किया गया 

बाहराजीनरेट गोरपरामी क्रीक्रजमूपणलालजी महाराज, श्रद्धेय मिश्र ब॒धु, महा 
गहोपाध्याय रायबहादुर उा० गौरीशकर हीराचन्द ओफका, प० रामनारायण मिश्र 
रायक्षष्णदास, बाबू रामचद्ग वर्मा मन्‍त्री नागरीप्रचारिणी सभा बनारस श्रादि विद्वानों 
ने इस इतिहास के लिसने में बहुमूल्य परामश द्वारा मेरी सहायता की । ग्र थ में सारित्य 
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परिजनों के चित्र हस्ततस ओर हस्तालरा यो रखकर एसे परिपृण किया । 

हि ठी भाषा के उतिह्ास को समाम करण उपस«र में मं। जिसा था -- 

यह एक गम्भीर विचारणाय यात हे वि सगे 4 या उतरारार £ नी साहित्य 
के इतिहास का प्रथम अर याय हे। 'सका यर झसनिप्राय है व सन्‌ १६८०५ तय हि दी 
साहित्य मे जो रचनाए हृद उतया काया समास्त हो चुका, शोर अब सन्‌ १६४६ हिंदी 
साहित्य के 'प्रथम अर याय' को प्रारम्भ सर्व का चिरस्मसर्गीय बाल हे । प्रव तक 
हि दी साहित्य में रहस्य रस, थम राजनीति ओर पगति का रामावेश रहा । ये सप् 
भाव समय समय पर अपने अपने कारगां से सात्त्य में समारिए होते रह । राज उन 
सब का समय व्यतीत हो चुका । आज के मतप्प के सामने अप तक की पम्पूणा साहित्य 
सम्पदा बच्चो के पुराने हट फूटे सिनोना + समाय हो गई । 

श्राज मह्ततर युग का पारम्भ हो गया । मत्चर ताज का य« पारस्भ 'अरश 
महास्त्र के प्रयोग के साथ प्रारम्भ हुमा । दस 'अगा सहारत के प्रयाग वी विश्व पर 
दो प्रतिक्रियाएँ हुइ । १ - जय यह निमम नश्ञस प्रयाग जापान के दो अ्साय वात नगरो 
पर किया गया तो पिश्य ने इसपर तनिव भी क्रोव या घृणा नहीं प्रतट का झोर उस 
घोर नरह॒त्या को उसने चुपचाप टी सह जिया । २--इसव प्रयोग होते ही युद्ध! शब्द 
निरयक हो गया । 

यह “युद्ध यद्यपि मानय की सग्पत्ति ही - पश्मु की प्रक्कति हे, पर तु मानवता 
के बालफाल से लेकर प्राज तक मानय जीयय वे विकास को महत्तर आचार 'युद्व है। 
“युद्ध ही मे महाजातियों फ्री चरम शत्तिया निश्ति आर वर [ द्रत रही हे। 'युद्व ही ने 
जातियो को निर्माण क्‍या हे। 'पुद्ध मां मभेष में हम मानय जीवन झ्रोर उसकी 
सग्पदा के विपास का आचार ही कट सकते है। यूठ ही मानवीय राभ्यता या उतिहास 
है, थ्रुद्ध मानव बी राबरों बंटी सामस्य है, शत मानते अपने जातन | वयाज ही 
से युद्ध को गपोी जीया मे पिस्त करता आया हे। उसते युद्र वा उतना प्यार क्या हे 
कि श्राइ्वयजनक उयास और यंग से उसने सपने प्राण और प्रारार्गी । पता युद्ध 
की भेंट किए हे, आर जिसने जितना अपवित यह किया हे साहित्य ने अतिपुरुष यह 
कर उसका कीतिगान किया हे। पर तु 'युद्ब मतृष्य को सम्पत्ति चटो पद्षु की प्रक्नति 
है। फिर फिसलिए पुम्प ने अपनी सम्पदा, प्राण ओर पासप .,स याद का सेठ फ़िये 
हे ” किरातिए माजुप वी इस पशुग्ञत्ति ती प्िजनों ने प्रशसा तर तरक मेंदिनी को 
व्यनित कर दिया हे ? उसका एक टी सत्य ओर गम्भीरतम उत्तर है बह सह कि 
मनुष्य कभी भी सम्पूर्ण मनुष्य नहीं हो पाया, पह पशुत्व से याठा ही पिक्सित एक 
प्रगतिशील पशु' रहा हे, इसी से उसने अपने प्रिकास की सारी ही प्रतिभा और प्रगति 
पशुत््व के इस महान्‌ प्रतिनिधि युद्ध के विकास में व्यय की हे और यह अर महास्त्र' 
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इस दिशा में उसके चरम उद्योगो का एक नूतनतम परिणाम हे । 

प्रतु सम्भवत वह मानव मशण्तिष्क मे चिरधिष्ठित युद्ध तत्त्व का पूण् विराम 
हे । दस महास्त्र के पाटर्भाव ने श्रब तक विकसित सम्पूण युद्धकला को निरथक कर 
दिया हे । श्रव मनुष्य के सामने दो ही माग हे--या तो वह अपने अपुणा मानव तत्त्व 
को एव बारगी ही त्याग कर सम्पूरा पशु बन जाय तथा इस, ओर इस जसे महास्त्रो 
से अपना सवतोभायेन पिध्वस कर ले, या अपने मे व्याप्त पशुत्त को एक बारगी ही 
निकाल फके, ओर पृण पुरुष होकर विश्व सम्पदाओों का निभय भोग करे । निश्चय 
ही उसे दूसरा माग छुनागा होगा । 

मानुष म॑ जो रोप है यही पथुत्त्व का प्रतीक हे । मानुष मे मानुष का प्रतीक 
'विचार' हे । वह जय तक विचार के आवीन रहता हे “रोप' सुप्त रहता है, परतु 
प्रिचारहीन होते ही यह रोपाभिभूत होकर जितना अधिक उसमे मानुष तत्त्व हे, उतना 
ही श्रत्रिक हि यन जाता है क्योकि उसकी पिचारसत्ता रोप की गुलाम बन जाती हे। 

पशु रोष म आयेशित होसर जब युद्ध करता हे--तब वह अनिवाय रूप से 
मृत्यु गो वरण बरता है। श्रल्प कारण ही से वह उस प्राणघाती माग पर चल पडता 
है, क्योजि वही उसकी प्रकृति है। परन्तु मानुष ऐसा नहीं करता, वह रोषावेश में भी 
बलाबल, कारण श्र सातनो पर दृष्टि रखता हे, पराजित होने पर वह रोष का दमन 
कर लेता है, उसजिये कि फिर यह बदला जेगा। यह सब वह उस विचारसत्ता के द्वारा 
करता है जो वास्तय्र में उसके मानुष तत्त्य का प्रतीक थी, परतु भ्रव वह रोषाधीन 
हो गई हे । 

फिर बदला लेने की भातना तमोग्रुण बहुला हे । इसके जिये उसे नई विराधिनी 
बक्तियां को जुटाने म॑ प्रिकट श्रम करना पडता है, तथा समय पाकर वह फिर “युद्ध 
बरता हे । उस यूद्ध में वह चाहे हारे चाहे जीते पर टच्छा और आशा जीतने को ही 
रखता है। कारणा, प्रतिरपर्द्ी को शक्ति के विषय में वह संदिग्ध हे । 

परातु अर महास्त्र' या श्राज के मानय्र मस्तिष्क पर एक बिल्कुल ही नया 
ग्रौर भ्रभूतपूय प्रभात पर है, उसस यह रोप को दबाते की नहीं, अपने में से दूर निकाल 
फकने की सांचने तगा है । उसकी चेतना में स्वच्छ विचारधारा का उदय हुआ हे, ओर 
श्रप उसके 'पूणा पुरुष' होने का यूग श्रा गया है। उस युग में वह सवथा रोषहीन होकर 
विचार साभथ्य से श्रपना संगठन करेगा। बडे बडे क़़द्ध जन निरयक फूत्कार कर, 
आकण्ठ रक्तस्तान पर मरणा दारण हए । 'लोह श्र लोहा जिनका नारा था उनकी 
बेहद दुदशा हो ग< । मानय्र रोष की निस्सारता विद्य ने देख ली । जातियो के भाग्य 
पलट गए, प्रिश्व रेखाएँ बदल गइ । उन सबसे मानुष ने अरब चार बाते सीखी है-- 
१-प्रिश्व के सब मनुष्य एक है--वे परस्पर भाई-भाई हे, समान हे, भ्रभय है, श्रोर 
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विश्व की सम्पदाओं के अधिपति है । २-मानयर विश्व यी सबसे बड़ी उक्ा | है, उसकी 
पूजा, आत्मनिष्ठा, निभय विश्व विचरण तथा भोग सामख्य का जनगेय परस्तु हे। ३- 
जगत्‌ सत्य हे, भूत सम्पदा मानव उत्कष का सावन है। ४- करता ओर “पिज्ञान' मुष्य 
का हृदय झर मस्तिष्क है, दोनों को विचार कोशल से एकोभूत करके उसे मानव 
कल्याण और मागयव विभूति ववन में लगाना चाहिए, जिससे मनुष्य 'रोपहीन' हो । 

इन चारो ही तथ्यां को मृत्तरूप दंना साहित्यकार का काम है । जो साहित्य 
कार विचारो को मृत्त करता हे, सरकृति को मृत्त सरता हैं, श्राउुनिक्ता का प्रतिनि 
वित्व करता हे वह अपने काल ओर उस काल के बाद के मनुष्यों का नेतृत्य करता है। 
वह मानुष्य तत्व का प्रतिनिषि है, वह मनुष्यों के ग्रादश का परिचार फरफ़े अति मनुष्यों 
क्य निमाण करता है, और अपनी 'नाद व्यनि' के सकेत पर कोटि कोटि नर समूह को 
उसी लक्ष्य बि द पर केन्द्रित करता हे । वही सच्चा साहित्यकार है। आज हि दी साहित्य 
के महाप्रा्भगण मे नए महत्तर काल के मानव यो महान्‌ सत्ता, जगत्‌ को सत्यता, 
मानव विश्व ब बुत्तन, कला ओर विज्ञान का एफीकरण तथा मानय को अ्रभय प्रिचरण 
प्रदान करने वाले साहित्यकार के प्राटभाषर को प्रतीभा हो रही हे । 

इस ग्र थ की तयारी मे मिश्रव॒ उुप्नो ने मुझे महत अधिक सहयोग दिया। असल 
मे वे इसकेलिए बहुत व्यग्र थे कि हिंदी साहित्य का एक प्रामारि।य इतिहास कोर्ड तयार 
करे । मेरा उनसे बहुत अधिक मित्रभाव या। ग्र थकी समाप्ति पर जब मैंने उनसे रस 
की भूमिका लिखनेके लिए कहा तो उ होने अपने व्यस्त शरशोम भी उसे लिखा । उनका 
स्पास्थ्य भी ऐसा ।ही था कि वे उतनी लमग्गी भूमिका जिसते, परतु उोने जो भूमि 
का लिखी >ह काफी लम्पी थी। भूमिका पर जो उ होन गपने इमस्तालर किए, यही 
उनके आरा तम हस्ताशर ये । उसके याट ता उनका कर्ई बेस आया ही नहीं | उनयते वे 
श्र तम हस्ताभर म॑ने साहित्यनित्रि मो भाति यत्त से रस छोने हे । 

हि दी भाषा और साहि ये का इतिहास उप ये याद शाटदरे में आकर अन्य 
पुस्तक को हाथ में लेनेवी तयारिया कर रहा था कि मानसिक ग्रश्ा त या एप भीषण 
तूफान दो रूप लेकर मेरे सामने श्रा खच्य हुआ । एक तो उूठ गुणपया दत और दूसरा- 
१६४७ यी यमुत्ता की भीयण बाढ़ । मरी प्रापर्ती मे बहत बडा भाग खाती पठा था। 
कुछ व्यक्ति मेरे पास उस भाग के जुए' प्र" शो क्विराए पर जा 3 जिए शाए और मुझे 
अच्छा किराया पेश किया। मैने भी यह साथ कर कि खाली पडी जमीम' का किराया 
आएगा, आय बढगी तथा पड़ौस में श्राब्रादी भी रहेगी, यह हिस्सा देना स्वीकार कर 
लिया । बातचीत तय होगई और अगये रहिए प्रात गाव आकर क्रियानामा भ्रादि लिख 
कर एक महीने का पेशगी किराया देने का वायदा कर वे चले गए । परन्तु उसी रात 
२१ जुनाई और पहली श्रगस्त १९४७ को कुछ गुण्डो के दलने निश्चित योजना बनाकर 
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स्थानीय पुलिस के परामश और सहयोग से ५० ६० लाठीब द आादमियो के गिरोह को 
लेकर मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर पर आक्रमण किया, बलपृवक मकान के ताले तोड 
डाले, और मेरा तथा मेरे किराएदार का वहा रफ्खा सब माल लूट लिया, विल्डिग को 
भी काफी नुकसान पहुँचाया और उस भाग पर बलात अधिकार कर लिया । म॑ने जाकर 
स्थानीय पुलिस मे रिपोट दज नही की,मै लाला देशब धुगुप्त और डा० युद्धवीरसह के 
पास गया, उ होने रायसाहब चुन्नीलाल अ्विकारी के नाम पत्र दिया, परतु दुख हे कि 
उहोने मेरी किसी भी प्रकार की सहायता से इ कार कर लिया और सरदार तेजासिह 
(पुलिस) ने तो मुलाकात ही से इ कार करदिया । फिर मै प०बालक्ृष्ण शमा नपीन से 
मिला । उ होने डिप्टी कमिश्नर रन्वावा को फोनपर कहा । इहोने मुझे बुलाया,मै गया 
भी, पर तु कोई सहायता नहीं की । बदमाश पार्टी इतना ही करके चुप न रही, वह 
श्रौर भी इरादा रखती थी। चारो ओर १० १५ दिन तक लाठीबद आदमी घृमते रहे 
ग्रोर मेरा बाहर निकलना बन्द हो गया । उस हमले में माताजी पर शारीरिक ग्राक़ 
मण किया गया या, जिससे व और पत्नी बीमार हो गई और मे निरुपाय हां अपनी 
सुरक्षा के विचारसे बनारस सपरिय्रार चला गया। पीछे घरकी रक्षाके लिए एक चौकीदार 
और कुछ आदमी नियत कर गया। 

इसी बीच शाहदरे में उपद्रय हुए । मुसलमान मारे गए ओर बदमाश पार्टी 
ने पुलिस के सहयोग से एक मुसलमान के घरसे किसी हि दृ्‌ फम का लगभग एक लाख 
रुपए का रबड लूटकर मेरे मकान के गोदाम में भर दिया । 

३० सितम्पर को मैं दिल्ली आया तब मेरे आदमियों ने मुझे यह बात कही। 
पर में अगने ही दिन यनारस प्रापस जारहा था। मै अपने झ्रादमी को डा०्युद्ववीरसिह 
के पास लेगया तथा स्यानीय काग्रस उमेटी के सेक्र टरी से भी कहा । उ होन इस मामले 
की आगे चाय वा वचन दिया। उसके याद शाहदरे में पानी आ गया । मेरे तमाम 
श्रादमी लानच देगशर और वमफ्रातर भगा दिए गए । मेरा घर सूना रह गया । बदमाश 
पार्टी ने दश्खिन आर को दीवार तोड नाली और मेर॑ घर का सब सामान लूट लिया । 
दा कमर ढहा दिये, तथा न दीवार यनाकर मान का नक्शा बदल दिया | डाण्युद्ध 
वीरासिहने उस चोरीयी सूचना मुभे बनारस भजी । में श्राया । उस समय में ऐसी स्थिति 
में था कि मरे पास चाय पीने को एक प्याला भी घर म न था--मरा सवस्व इन बद- 
माशों ने पुलिस स मिलकर लूए जिया । 

सारी हकीकत मुझे मालूम हुए । पुलिस ने उस चोरी की रिपोट लिखने से भी 
इंकार बर दिया था। मैं जिस दिव श्राया यथा उसी दिन स्वानीय थानेदार बदमाशों 
के साथ वहाँ उपस्थित या तथा जल्दी जल्दी दीवार बनाने की सलाह दे रहा था। मे 
जब यानेदारसे मिला उसने मरा मजाक बनाते हुए रिपोट लिखने से इन्कारकर दिया । 
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विवश मो सुपरि टडेट को रजिस्ट्री रिपोट भज दी, साथ में चारी में गये माल की 
एक सूची भी भेजदी । कुल प द्रह हजार रपयो या माल चोरी गया या। उमारती हानि 
की एक रिपोर्ट स्थानीय पुलिस को रजिस्टी गे अ्रगत दिन भेजी थी । 

कुछ दिन बाद एक सबइसपक्‍टर आए थे और चोरीके सम्पन्यमे ुछ बातचीत 
करके दूसरे दिन मुझे थाने में बुलाफर चले गए। यदि में उनके युलाए जाने का यथाथ 
ग्रथः समझ जाता तो मे रा काम भी शायद हो जाता, परन्तु म॑ उनका अभिप्राय नहीं 
समभा | प्रगले दिन व बहुत से प्रश्नोत्तरो के बाद आए और फक्‍्टरी की तलाशी ली। 
तलाशी म॑ पुलिस ने अपराधियो के क जे से चोरी हए माला एक ट्रक वरामद किया, 
परतु मेरे कहने पर भी न तो फैवटरी पर श्रपना वब्जा किया न उनके घर और मवान 
की तलाशी ली | बरामद हुए माल को ते+र वे चले गए । 

इसके बाद दो तीन दिन वे आते रह, पर ग्रौर तनाशी नही ली, न गिरफ्तारी 
की । फिर वे छुट्टी लेकर चलेगए । याद म दूसर सब-ए सपेक्टर श्राए। परतु नतीजा 
कुछ नही हुआ । इस डाफेजनी से पीडित होकर और पुजिस से निराश होकर मने एक 
पत्र डिप्टी कमिश्नर देहली को भी लिखा था । 

पर तु इसका भी कोई परिसणगाम नहीं निकला । पुजिस जिससे मिल जाय फिर 
उसकी हार कसी ? म पुलिस वी श्रेष्ठ सत्ता को मान7र चुप बठ गया। मैने पत्नी की 
सोने की दो चूडिया गिरयी रसकर पचास रपये उतार लिए और चाय पीने तया भोजन 
बनाने के दो चार जरूरी बर्तन बाजारसे सरीद कर अपने घर मे साना बनवाया । मेरे 
लिए कितना भयानक वह समय था, उसका यरान नहीं कर सकता । बस यही समकझिए 
कि बदमाशों ने मुभे मार नही वाला, मेरी जमीन उठाकर ले नहीं गए । 

भीषण तूफान का दूसरा रूप यमुत्रा वी बाढ़ थी । १६८७ य अगस्त उपद्रपो 
के बाद यमुना में वाढ भ्राई । यह बाढ यमुना स गाजियाबाद यी रिण्डन नदी तक व्या- 
पके रूप से पाली हुई थी तथा एस ग्यारह मोल के लेवम पानी ही पानी टिलोरे ले रहा 
था। मेरा मकान शाहदरे में जी० टी० रोठ के क्तारे पर दाहर से बाहर स्थित है, 
इसलिए वह समूचा पानी मे ड्ृब गया । जैसाक़ि म पतले यता चुफा ह उन गुण्ठो से 
निरुपाय हो अपनी सुरक्षाके प्रिचार स मं बनारस सपरिवार चना गया था और मकान 
के सत्र कमरो को ताले तगा केयल एफ चौकीदार के भरोसे छोड गया या, परतु जब 
बाढ आई तो तुर त ही सारे घर मे पानी भर गया और मेरा सप्र सामान पानी में डूब 
गया । सामान में घर गृहस्थी का सामान तो या ही, सबसे श्रमृत्य निधि तो मेरी लाय 
ब्ररी की चालीस वर्षों से सग्रहीत श्रलम्य हजारो पुस्तके थी। अल्मारियों मे वे भरी 
हुई थी। पानी पूरे श्राठ दिन तक रुका खडा रहा था। इन श्राठ दिनो में मेरी वह 
विशाल भमृत्य लायग्र री सवथा नष्ट हो गई | इसके साथ ही एक अलमारी मे वर्षों के 
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परिश्रम से लिखी मेरी पचासो मच्युस्क्रिप्ट रखी हुई यी, वे सब भी पानी ने थो पोछ 
कर साफ फरदी ओर पानीमे गले कागज मान रहगए । पुस्तका और मे यूस्क्रिप्टो का नष्ठ 
होना कोई सावारण सहद्य दुख नहीं था, फिर मेरे जसे व्यक्ति के लिए जो केवल इन 
दो वस्तु को ही अ्रपनी आत्मा का भोजन और काय समभकर ससार के सब संघर्षों 
से टक्कर ले रहा था। इसी बाढ का लाभ उठाकर गुण्डो के दल ने मेरे अरक्षित घर को 
पूरी तरह से लूट जिया । बाढ़ की समाप्ति पर जब म सपरिवार बनारस से वापिस 
ग्राया ता घर की दुदशा देखकर मेरा मन हाहाकार कर उठा। मेरे घर के फर्शों पर 
एक एक फुट मोटी बाढ़ को चित्ननी मिट॒टी जमी हुई थी, जिसपर पैर रखते ही फिसल 
कर गिर जाना पडता था। बडो कठिनाई से वह फिसलनी कीचड हटाकर रास्ता बना 
कर हम अदर फकमरो में पहुंचे थे । कमरे सब खाली पडे थे, केवल ध्वस्त पुस्तक और 
मयुस्‍्क्रिप्ट वहा अवश्य थी । हफ्तों हमे मकान की सफाई भौर उसे बठने योग्य बनाने 
मे लम गए । उसी कीचडमे रपट+र म गिर भी पडा था ओर कोहनी की हड्डी द्ृट गई 
थी । जिस तेकर मुझे डेठ दो महीने ग्रस्पतात वी हाजरी बजानी पडी । मलेरिया के 
शिकार सब लोग बने थो अलग । 

अ्रत में मेने नए सिरे से जीवन नौका को खडा किया । अपनी प्रापर्टी को मेरे 
एक मित्र महाजनके यहा रहन रसफर पाच हजार रुपया कज लिया और अपनी दुनिरयाँ 
दारी जमाई । 

सोमनाय 

१६२३ म मन प्रथम थार गुजरात की यात्रा की | गुजरात के प्रभु सोमनाथ 
श्रोर वहा क शवतत्त्व के सम्जन्वम सेन बहत उत्सुकता से उनदिनों अ्रध्ययन किया था। 
गजनती महमद वा सामनाथ पर आक़मण उन दिनो मेरे अ्रध्ययन का रोचक ओर 
आ्राकपत् प्रिपय था ओर तभी मरी इच्छा सोमनाथ नामक एक उपयास लिखने की 
टए । पर व स्वत के उतिटास की पाठ्यपुरतकां में सोमनाय के आक़मण की जो जरा 
सी चचा थी, उसे ठोउफर ग्रच्यत शही भी इस विपप्रया को « भ्रच्छा साहित्य मुझे हिन्दी 
मे नहीं मिला । वीर वीरे मरी यातुजता पढ़ती गई और म॑ सोमनाव के इस आाक्रमर 
के सम्ब 4 में अधिक से शाित्र जानने को अवीर हा उठा। मजे की बात यह थी कि मेरे 
मठ से यह सुनकर मि में सामवाव पर एक उपन्यास लिखता चाहता हँ-एक प्रकाशक 
ने अपने अ विकार ते यन से उसका विज्ञापन भी द्ाप दिया, और सुना कि आाडर भी 
बुक करने आरम्भ कर दिए | उसके बाद तो उसके तकाजो ने नाक मे दम कर दिया। 
प्रथम तो मुझे उस सम्पच्त में उतिहास की ग्रविक जानकारी नहीं। दूसरे ऐसी लोक 
विश्वुत घटना को वंसे ही प्रभावशाली ढज्ड से वित्रित करने की कल्पना शक्ति श्रौर 
साहस नही । म॑ उप यासा लिखता कस ? धीरें घीरे विलम्ब होता गया, दिन बीतते 
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गए। भ्रंग्रजी “तिहासकारा के लिये तठ् हूटे फूटे विपरण गभे मित, पर ये यथेष्ठ ने 
थे | कुछ लोग तो यह भी कह देते थ कि यह घटना दो कपोतर जगा पी है ै। 
गुजराती साहित्य तथा गुजराती सस्त्ति से मरा थाड़ा जगाव भी है। उसका 
श्रेय मे अपने दिवद्भत मित्र हाजीमुहम्मद ग्त्लारसिया शित्रजीक़ा ही हना चाहता हु। 
जि होने बरबस मेरा मन गुजराती साहित्य प॑ कामत भमायुक भाव चित्रों पर मोहित 
कर दिया। शोर मै गुजर साहित्य और सस्क्ृति + निकट श्राया । बम्परई में निवास 
करने से मै गुजराती पढने ओर समभने भी लगा था, पर तु सामनायज़े प्रति मेरी श्रास्था 
तब हुई, जब देयदुविपाक में फेस कर मुझे बम्पर्ई जाड़नी पी । कचन की संप्रने वर्षा 
में डूब कर छूछा हाथ लिए घर लोटना पया । 
सम्भवत सन्‌ «६ में म॑ं काफी अरस के बाद फिर बम्बई गया ग्रौर इस बार 
यह इरादा कर लिया कि सोमनाथ के सम्ब घ मे गुजराती साहित्य में जा कुछ भी मिल 
सकेगा बटोर लाऊँगा। पर तु मेरी आशा फलवती न हुई । एक दा पुरतक मिली । पर 
प्रामारिक जानकारी उनसे मुझे कुछ न मिली । बहत निराशा हुई । इसी समय मेरे 
मित्र ओर शिष्य श्री महावीरप्रभाद शवीज साजीसीटर ने, मृभस श्री के हेयालाल 
मारिकक्‍लाल म्‌शी से मिलने वी सलाह टी । उच्होने क्हा-त्रे गृजराती के श्रच्छे साहित्य 
कार है, उनसे श्रापको अवश्य ही कु काम वी बात मालूम हा जाएगी । दाधीच ही 
को लेकर मने श्री मुशी से उनके श्राफिस म जाकर मुतवायात की । पर मृजाकात करके 
खुश नही हुआ । सीज ही गया । उन दिंता वे बम्परई मे प्रतीटस करत थे, श्रीर फाट में 
उनका आफिस था। उनकी न दृष्टि ही मं, न बात चीत मे, म्‌झे ऊुठ रस मिला। मैने 
यह तनिक भी अनुभव नही क्या - कि में एक साहित्य ब धु शै पास मिलन आया हु । 
सोमनाथ' के सम्प्रव में मैने कुड्ध प्रशतत किए, पर जयाथ एसे ही मिले-जसे यत्नील अपने 
मुवबिकल से किसी मुफ़दम की बात कर रहा हो । जरा तक मु स्मरण है, मुलाकात 
खडे ही खडे खत्म हो गई । काफी देर बाद जब उ हॉने मु कसे यठने को कहा, तब उनके 
उम ठण्डे लहजे से मे इतना कुढ गया कि तुरत ही उनया उतना समय नए्ठट वरने के 
लिए क्षमा माग भाग खड्य हग्ना । फिर मभे किसी साहित्ययार से मिलन या साहस 
नहीं हुआ । हाजाकि मुझे हाजी मुहम्मद श्रत्नारखिया की श्राठ आ्राठ घण्टो री मुला 
काते नही भूनी थी। एसके बाद जब मै अहमदाबाद जाकर गुजर श-दशिल्पी श्री धृम- 
केतु से मिला तो एक बार फिर मरे मन की खिन्ता मिटी । श्री धूमगेतु ने मुझे एक 
दो पुस्तको के सद्भी त दिए । कुछ बाते भी बताए । फिर भी मेर पास ऐसी सामग्री न 
जुट पाई कि भ सोमनाथ पर उपयास लिख सकता । फलत यह उप यास लिखने का 
विचार मेने दिमाग से ही निकाल दिया | दिन पर दिन और वष पर बष बीतते चले 
गए । एक दो लहरें आइ और शुरू के तीन चार परिच्छेद मैने लिखे, पर गाडी फिर 
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वही सफ गई । 

सन्‌ ४२ आ गया, ओर मेने हि दी साहित्य का इतिहास लिखा । उसमे मने 
महमूद के श्राक्ममश के र। 7 तक पैभाव पर पकाश डाला और एक बार फिर भार 
तीय सस्कृति पर मुस्लिम प्रभात पर जाकर मेरी विचारबारा केद्रित हुई। प्रब मे 
कभी कभी सोमनाथ पर एक उप यास लिखने के लिए मन ही मन अधीर होने लगा। 
इसी समय श्री मशी वा “जय सोमनाय' मेरे सामने श्राया । पहिले मैंने उसे मूल गुज 
राती मे पढा -पीठे ६ दी अनुयाद पडा । मुझे इस बात का रयाल ही न रहा कि यह 
उप यास श्री म॒शी ने लिखा हे या मने । मे यही सोचने लगा, कि क्‍या वाक्तव में सोम 
नाथ लिख दिया गया हे | परणतु मेरा मन भरा नही ग्रोर किसी एक अतकित भावना 
ने मेरे हृदय मे एफ ऐसी तीज आजयाला उत्पन्न कर दी, कि अब मे सोमनाथ पर कलम 
बिना उठाए रह ही न राज़ता था । अ्रव मन यह विचार किया कि मै श्री मुशी के इस 
उप यास से वुद प्राप्त तर सकता हूँ या नटी। मने दो तीन बार उसे बारीकी से पढा । 

१६४८ मे मेरी वशाली यी नगरवचू प्रकाशित हुईं। उस समय में “इतिहास 
रस की स्थापना मं, से हतयद्ध कर चुका था। मुझे इस बात की परवाह न थी कि मे 
इतिहास से दवर उतर हो जाऊगा तो क्‍या होगा ? मनमानी कूलाचे भरने के लिए मै 
तयार बठा था । श्री मी के जय सामनाय के प्रति मेने एक प्रतिस्पद्दा की हृष्ठि डाली, 
मन में यहा ऊ>र्या मरा उपन्यास उससे निष्कृछए बना, लोगो ने इसे न पढा--तो क्‍या 
होगा । मेव यद्यपि श्री मुणी + उस उपन्यास में ऊुछ भी प्राप्तव्य नही पाया था, परतु 
श्री मशी या स्म्राय ता मुभ पर यथा ही । साहित्यिक न सही-- ठाट बाट का ही सही | 

म॑ “सी ऊठापोह मे फसा था, श्रोर उप यास के पही पुराने दस बारह वष पूव 
लिये पाव उ. परिछदुद मेरे सामने थे, जिह में जय तब उमझ् में श्राकर मित्रो फो 
सुना दिया तरता था। मर मित्र मरा मजाक उणया करते थे--कि इन परिच्छेदो का 
उलउून करवे बेगायों थी नगरप्रवू” जाय जीयन में अपना स्थान पा चुकी । अ्रव 
आपका यह 'सोमनाव' उस पर नतज पर दहला मारे तो बात हे । इस 'दहले' ने मुझे 
और भी ८7ता दिया । श्रभी ता श्री म॒णी ही का स्प्रात्त मारे डाल रहा था, श्रव इस 
दहने' ने मरी सास रोत | पर तु यह मर बस की बात तो थी ही नहीं। में श्राज 
भी यह नहीं जान पाया ह हि नगरयधू' में परितना सीष्ठय हे । में निस्स देह उस पर 
मोहित है, उस पर अपना सराग्पूगा साटित्यित्र रुग्पदा को वार चुका हू । पर तु यह तो 
मैं कसम खागर कह सकता ह मि उरावी जिस सुपमा पर मे इतना मोहित हा गया 
है, उसे मैने अपने परिश्रम से निमित नहीं क्रिया । में वाप्तव मे 'वगरवधू' का निमाता 
नहीं-'प्रकटकता' है । न जाने क्रिस अचि त्य शक्ति ने वे भव्य सूतिया मरी घिसी घिसाई 
चातीस सान पुरानी पतम से व्यक्त करा दी । भत्रा मै नगण्य कहा उन दिव्य मूर्तियों 
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ग़् स्वार कर सकता था। परन्तु सत्र यह व७ | पर हवा है सेछ यो मित्रा की एक 
कॉकी थी। उसका यह स्पष्ट अय था, वि गर्व से उठाए सामवाथ' या सके- 
तढ है “सोमताय' लिखना, नहीं तो नही । 
ग्रब बताइए इस चुनौतो का क्या जयात है ? उस मैने फिर उसे लिखने का 
शा ब्त्याग दिया । वही प्रारम्भिक पाच सात परि/ 37 पड़े व, उ ही पर अपनी हसरत 
प्री/ज्जर जब तब डाल लेता या। कभी प्रभी वी “सी विचार से तमरप्रधू' के परि 
णेल्दोप्पर आरो फला देता या, कि आगे कटा तेजस चनान यी गृजाउश है या नही। 
इसी समय विभाजन का विश्राट मेरो श्रासा | साग श्राया । दित्ली में रह 
४ इिली ओर लाहोर के सारे लाल काले वाहन मन अ्रपती शाख। से दखे, कानो से 
ग्रे ही बाते सुनी ग्रोर विश्व के मानव इतिहास का संस यारा सरर्णमतिपण्जमरा दखा। 
प्‌ प्री बात नहीं थी--जिसे में देस और टरगुजर 7र ? । कटुरता वे अभियाग से मै 
(ठक्ो को मुक्त नही कर सकता। पर तु मै उ € खूनी प्रकृति का तो नहीं स्वीकार 
एठता । जिन्ना का डाइरेक्ट ऐक्शन' और उसता स्चा असरी स्थरूप देख में समझ 
एह्ाक्रि चाहे बीसवी शताब्दी का समभ्यवान ए, चाह जौदह वी शता लो वा, चाह जगली 
णात्े-खिलजियो और गुलामो का अभ्रध-युग । मुस्निम भात्रा ता खून मे तर है श्रौर 
फगी। जब तक इसका जउमल से विनाश ने हा जावगा-स दी छूने वी प्यास बुभेगी 
रीती। यह सवथा मानव पिराजयिनी भसायना हे, जा सास हतित। रूप से सस्निम समाज मे 
॥ब्लालल है। ज्यो ज्यों पजाय व अत्याचार, पवात्यार उत्पात, दृट्मार मर कानों मे 
फठेते ्वाते थे, म॑ं सुलगता जाता या । 
आरम्भ में यद्यपि मर उहत कम यातोी था पता लगा । पर यु आग चतकर 
पे खछ्ध हुआ,उसकी एक भीतिमूति मर मन मे पहिते ही भ्रतित हो उुकी थी । विभा 
श हे बहुत पूृव ही से, समय मित्रा से बहुधा यहा बरता था कि विसी तरह पजाब 
प्रेटश न्सित से हिंदू परिवारों को विक्नाल लाना जा५िए । उहस मित्रो को मंने तत्लाज 
एहश्ी! दोड देने शी सलाह भी दी थी । १६८४१ मात्र मे मरा य , ग्रे थर्5 दी साहि 
7कवा इतिहास उपा और म॑ उस समय जययरी-फ रवरी-मा 4 गे वगभग ताहौर मे 
ता ।मरे प्रकाशक मेहरच द लक्ष्मणादास से मिट्ठो गली में रखते थे। यट मुहत्ना ही 
पज्वाहनी झयादी में या। अपनी श्र तेम बाज से मंतर लाहौर का ।ह स्परूप देखा, 
ग फोटो मुख ज्वालामुखी का होता है। रट्शय से अपने उन मित्र के घर तब पहुँ 
पाग्मग रे लिए अत्यन्त जासबायक हों गया । उस बार एक सप्ता। ते ताहौर मे रहा 
प्रपपर दभुत वातायरण देखा | रणजीतसि८ वी समाधि फूटी व) थ। । उहाँ ढरा मलवा 
ूग्रो| प्रास फूस जमा था, पर तु प्रादशाही मस्जिद के गुस्बजा पर फिर से संगमरमर 
पा तन्न रहा था। मुझे ऐसा अनुभव हुआ-जसे एक घर मे दुनहिन के व्याहु की तया 
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रिया ठाठसे हो रही हे टुलहन पर हल्दी चढाई जारही है और दूसरे घर मे मुर्दा उठाने 
को पडा हे | दो घटनाओा ने मुझे सत्य रूप का दशन करा दिया । एक दिन सुबह ही मै 
पडौस में एक सलून पर जा बठा--बाल कटाए। क्षण क्षण में मुझे भय हो रहा था 
कि वह नाई कही मेरा गला ही न काट डाले । लम्बे चौडे डीलडोल का पचहत्था जवान 
था। बडी ही लापरवाही से कंची, उस्तरा भौर बन्द चला रहा था। शुरू मे गुस्सा 
हुआ, पर फिर मुभपर आतक छा गया । में श्रपती भूल समझ गया । भ्रत मे मैने एक 
रुपया दिया ओर बकाया रेजगारी वापिस पाने को हाथ फलाया, परन्तु वह जवान 
मुस्लिम नाई धुततापूवक हेस कर बोला --वाच्छा,तूने जो दिया सो दे दिया,अ्रब चलता 
हो, ओर मेने चुपचाप चलता होने ही म कुशल समभी । हजामत ठीक बन चुकी थी । 
इसी प्रकार एक मेत्रे वाले से मेने दो आने का एक सतरा लिया, ओ्रोर रुपया 
देकर बाकी पस मागे--तो उसने रुपया गत्ले में डालकर श्रौर यह कह कर-कि फिर 
कभी ले जाना, मेरी श्रोर से रुख फेर लिया । निस्‍्स देह यह सरासर डाकाजनी थी। 
वह भी बीच बाजार । दुकानदार उाकू बने हुए थे । दूसरे दित मै वहा से चल दिया, 
और अपने मित्रो से लाख लाख अनुरोध करता गया-- कि वे तुरत लाहौर छोड दे । 
ग्रन्‍्त मे जो हाना था वही होकर रहा । परतु मै भय, क्षोभ भर श्रातक से 
जसे शराबार हो गया श्रीर जिस दिन प्रिभाजन हो जाने पर दिल्ली में रवतत्रता दिवस 
मनाया गया, घाटाघर पर शानदार रोशनी की गई, लाल किले पर तिरगा फहराया 
गया, मैं अपने घर के सब दय्राजे बन्दकर चह्ुुपचाप पडा सिसकता रहा । उस रात को 
मेने अपने घर मे दीप नहीं जलाया । दूसरे दिन अखबारों मे पढा--कि जब दिल्ली मे 
घण्टाघर रोशनी से जगमग +र रहा था-वाहोर घाय वराय जल रहा था। पर तु इस 
साहित्यमार थे आस किसने दसे,लाहौर वी चिताभस्म म जसे वे भी जल मिल गए । 
मे लाहौर से चनते चनते अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास के सर तम पृष्ठ 
पर ये पक्तिया निस आया था मत्त्राल वी गति श्रति विषम हे, वह घडी में बाँटे 
की भाति ठीत ठीज उपी तुजी गति से नटी चलती । कभी वह मद हो जाती है,भौर 
कभी श्रति भीषण तीय गति धारण कर लेती हे । उसी के प्रभाव से व्यक्ति की भाति 
राष्ट्र कै जीवन था एक एक उप कभी कभी सौ वर्षों के समान भारी हो जाता है,भोर 
कभी हँसते सलते ही बात यी यातमें शताब्दिया बीत जाती है । भारत के गत छव्बीस 
वष बड़े ही त॑जी मे बीते 2,स सता टयो से सुप्त और आत्म विस्मृत भारतीय राष्ट्र एक 
प्रदूभुत उमग और तेज साथ जाग उठा है । २६ वर्षोमे जो कुछ हुआ है उसका भारत 
के राष्ट्रीय और सारफ़तिक जीवनपर कसा ब्रभाव पडेगा-यह श्रभी नहीं कहा जा सकता । 
परतु यह दीख पडता है. कि आगामी पाँच शताव्दी और भी द्र तगति से आगे बढेगी, 
प्रौर बडी बडी घटनाएँ और बडे बडे परिवतन अ्रकल्पित तेजीसे भारत म॑ हो गे,जिनका 
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का निमाण कर सकता था । पर तु सत्र यट न | पर हया ? सर यो मित्रा की एक 
चुनोती थी । इसका यह स्पष्ट अब था, ही तगरव्‌ से उ39 सामताब उन सके- 
तो ही 'सोमनाय' लिखना, नहीं तो यो । 
अब बताइए उस चुनौती का क्या जवायत है ? जग मै फिर दस लिखने का 

इरादा त्याग दिया । वही प्रारम्भिक पाच सात परिर+” पड़े थे, उ तो पर अपनी हसरत 
भरी नजर जब तब डाल लेता था । कभी कभी कयट ”साी विचार से 'नगरप [[ के परि 
च्छेदा पर आरा फला दता या, कि आगे कटी उस चलान यो गजा'श हे या नही। 

इसी समय विभाजन वा विश्राट मेरी श्राता 4 आग श्राया । दित्ली मे रह 
कर दिल्‍ली ओर लाहोर के सारे लाल काले यादत मंन श्रपतों आसा से दख कानों से 
अनहोती बात सुनी ग्रोर विश्व के मानव दतिहास का सासे व महामिनिष्क्रमण देखा। 
यह ऐसी बात नहीं थी--जिसे में देस श्रौर दरगुजर पर ? । कट्रता वे अभियाग से मै 
हिंदुओं को मुक्त नही कर सकता । पर तु मे उए सूती प्रगति का तो नहीं स्वीकार 
करता । जिन्ना का डाइरेफ्ट ऐवन' और उसका सच्चा असती स्थरूप देख में समझ 
गया कि चाहे बीसवी शताब्दी का सभ्यताज 2, चार चौटर वी शताब्टी या, चाह जंगली 
पठानो खिलजियो और ग्रुलामो का अध-युग । मस्गिम भावता ता खून में तर है श्रौर 
रहेगी । जब तक इसका जठमूल से उिनाश ने हो जायंगा-'सकी खून वी प्यास बुझेगी 
नहीं । यह सवथा मानय्र विराविनी भावना है, जा सारकतित रूप से मुस्लिम समाज मे 
हृढबद्धमूल है। ज्यो ज्यों पजाय के अत्याचार, यवातार उत्पात, जुत्मार मर काना मे 
पडते जाते थे, मे सुलगता जाता था । 

आरम्भ में यद्यपि मुझे बहत कम याता या पता लगा । पर तु आगे चतकर 
जो कुछ हुआ,उसकी एक भीतिमूति मर मन में पहिज ही श्रर्ित हो चुकी थी । विभा 
जन से बहुत पृष ही से, समय मिनो से बह्धा कहा बरवा था वि र्विसी तरह पजाब 
ओर सिय्र से हि हृ परिवारों की विक्ञाज लाता चा५िए । वहुस मि्रा जो मंतर तत्काव 
लाहोर छोड देने री रालाट भी दी थी । १६८४४+ मात मे मरा उह ६ ग्र थ ६ दी साहि 
त्य का इतिहास जुपा और म॑ उस समय जतवरों -फरवरी-गाच मे जगभग ताहोर मे 
रहा । मेरे प्रकाशक मेहरच द पध_मशादास स «मिटठा गयी मे रत थे । यह मुहत्ला ही 
मुसलमानी आपादी में था। अपगी अच्तिम यात्रा से मेंत्र जाहीौर या हे रप्ररूप देखा, 
जो विस्फोटो मुख ज्यालामुखी या होता है। स्ट्शन से अपवे उस मित्र क॑ घर तवा पहुँ 
चना मेरे लिए अत्य त जासदायक हो गया । उस बार एक सप्ताह लक लाह्षेर मे रहा 
और अद्भुत वातायरणा देखा । रणजी सिर को समाधि फूटी मरी था । यहाँ ढरा मलवा 
श्रोर घास फूस जमा था, परन्तु बादशाही मस्जिद के गुम्बजा पर फिर से संगमरमर 
मढा जा रहा था। मुझे ऐसा अनुभव हुआ-जसे एक घर मे दुनहिन के व्याह की तया 
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रिया ठाठसे हो रही हे दुबहन पर हल्दी चढाई जारही है और दूसरे घर मे मुर्दा उठाने 
को पडा हे | दो घटनाओ ने मुझे सत्य रूप का दशन करा दिया । एक दिन सुबह ही मे 
पडोस में एक सलून पर जा उठा -याज क्टाए। क्षण क्षण मे मुझे भय हो रहा था 
कि वह नाई कही मेरा गला ही न काट डाले । लम्बे चौडे डीलडौल का पचहत्था जवान 
था। बडी ही लापरवाही से कची, उस्तरा और ब्रश चला रहा था। शुरू मे गुस्सा 
हुआ, पर फिर मुभपर आतक छा गया । में श्रपती भूल समझ गया। श्रत में मैने एक 
रुपया दिया श्रोर बकाया रेजगारी वापिस पाने को हाथ फलाया, परतु वह जवान 
मुस्लिम नाई ध्रृततापूवक हेंस कर बोला--वाच्डा,तूने जो दिया सो दे दिया,अब चलता 
हो, ग्रोर म॑ने चुपचाप चलता हाने ही मे कुशल समभी । हजामत ठीक बन चुकी थी । 
इसी प्रकार एक मेत्रे वाले से म॑ंने टो आने का एक सतरा लिया, और रुपया 
देकर बाकी पसे मागे--तो उसने रुपया गत्ले मे डालकर और यह कह कर-कि फिर 
कभी ले जाना, मेरी श्रोर स रख फेर जिया । निस्स देह यह सरासर डाकाजनी थी। 
वह भी बीच बाजार | दुकानदार डाकू बने हुए थे। दूसरे दिन मे वहा से चल दिया, 
और अपने मित्रो से लाख जाख अनुरोध करता गया-- कि वे तुरत लाहोर छोड दे । 
ग्रत म जो होना था वही होकर रहा । परतु मै भय, क्षोभ श्रौर श्रातक से 
जसे शराबोर हो गया और जिस दिन प्रिभाजन हा जान पर दिल्‍ली मे रवतत्रता दिवस 
मनाया गया, घ टाघर पर शानदार राशनी की गई, लाल क्लिे पर तिरगा फहराया 
गया, मे अपये घर के सब दयाजे बन्दकर चुपचाप पडा सिसकता रहा । उस रात को 
मेने अपने पर में दीप नहीं जलाया । दूसरे दिन म्रखबारों मे पढा--कि जब दिल्‍ली मे 
घण्टाघर रोशनी रो जगमग +र रहा या-लाहोर धाय वाय जल रहा था। परतु इस 
साहित्यतार व आसू किसने देखे, लाहौर वी चिताभस्म मे जसे वे भी जल मिल गए । 
में लाहौर से चलते चनते अ्रपने हिन्दी साहित्य के इतिहास के आई तम पृष्ठो 
पर ये पक्तिया विस आया था- महाकाल की गति श्रति पिपम हे, वह घडी मे काटे 
वी भांति ठीर ठीः तपी तुली गति से यों चलती । कभी वह मं द हो जाती है,भौर 
कभी अ्रति भीषण तीज गति धारण कर लेती हे | उसी के प्रभाव से व्यक्ति की भाति 
राष्ट्री के जीयत व एक एक वष कभी कभी सौ वर्षों के समान भारी हो जाता है,भौर 
कभी उँसते खेगते ही थात थी बातमें शताब्दिया बीत जाती है । भारत के गत छव्यीस 
बष बडे ही तेजी म॑ बीत हे,सल्स्त्राब्दिया स सुप्त और आत्म विस्मृत भारतीय राष्ट्र एक 
प्रदूभुत उमग और तेज साथ जाग उठा है । २६ वर्षोमि जो कुछ हुआ है उसका भारत 
के राष्ट्रीय और सारकृतिय जीवनपर कसा प्रभाव पडेगा-यह श्रभी नही कहा जा सकता । 
परतु यह दीस पडता है हि आगामी पाँच शताब्दी भ्रौर भी द्रतगति से भ्रागे बढेगी, 
और बडी बडी घटनाएँ और बडे बडे परिवतन अ्रकल्पित तेजीसे भारत मे हो गे,जिनका 
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प्रभाव सम्पूण! विश्य पर पड़ेगा । 

अ्रब ये मेर ही वाक्य बारमगार राय सहरज रुप वारण करे मर मस्तिष्क मं 
चयन्‍्फर खा रहे ये--कि मानव रक्त यहर्र मर चरण तत ता श्रा पहुँचा शोर प्रब 
एक हिस्र, अ्रसह्मय, और दुधय वन्‍ल्‍्य तथा सीक से मरा तन मत्र भर उठा श्र किसी 
अ्रचि त्य शक्ति से ओत प्रोत हाकर मेरी कलम अपना काम करत जगी । लीजिए साहब 
रातदिन की भ्रनय्रत गति से एक के बाद दुसरे परिच्छल श्राप हो आप सम्पूण होने 
लगे । खून खरायी, लूटपाट अत्याचार और बवालयार के जा हृश्य घटनाए मरे काना 
ग्रोर ग्राखा को आक़ा त करने लगी, उन सयका मे अपन सामवाथ मे-ग्यारहवी शता 
ब्दो के उस बबर भ्राक्रा ता के उत्पातो में ग्रारोपित सरता चलता गया । मैं नहीं जानता 
कि मेरा यह काम कहा तक साहित्यिक श्रपराध हो सत्ता है । परच्चु यदि यह अपराध 
ही हे तो मे इसे श्रापप छिपाना पस द नहीं ररूगा । 

कि तु तीन बाता का मंत्र अपने सामवाव नी रचना में साथ्रय लिया। श्री 

मृशी चूकि मुभसे प्रथम 'जय सोमनाथ लिख चुके थे .रसाए इस कनजा म मेने थी 
मशी को आप्त पुरुष मा ये किया । उनकी अनय कत्पनिक स्थापनाओ्रा का मंतर सत्य 
की भाति ग्रहण कर लिया । इससे एक तो मर उप यास मे परम्परामतक्त रसादय 
हुआ । दोनों उप यास पढने पर पाठक के सन पर उसे घटना वा हिंगुरा प्रभाव होगा, 
विरोबी भावना नहों पदा होगी । इससे रस भग का दोष नटी आएगा यही गन सोचा । 
ऐतिहासिक सत्यां की मैने परवा नहीं की । इतना ही यापी समझा कि महमूद ने सोम 
नाथ का ग्राक़रान्त किया था। उसने गुजरात की लाज जूटी थी । 

फिर भी मुझे तत्वालीन यातायरण तथा घटवाग को रूपरया लनाने में गुज 
रात साहित्य श्रोर गुजर पिद्वानों के लिख राग्कत प्राएत श्रावत्र ग्रथो का सनने करता 
पडा । सोलती यश, तत्वालीन सामाजिय एबं राजवतित स्थिति श्रेय “सयस्या, राज 
तत्र, कूटनीति चक़ साम्प्रदायितर भावना, सभी पर मंत्र प्यार पिया । सप्रगे महत्व 
पूणर श्रण एस कालके वातायरण का जिसने गजरालत थी प्रथा राजसत्ता यो उ०त हानि 
पहुँचाई, यह था जि राजा हाय ६ हओऔर म वी जत ते व । उससे राज्य यी पथ 
व्यवस्था जना के हाथ में होती थी । तागरिय सेठ साहयार भी जन होने से राज्य मं 
राजा की अपेला जन मन्‍्त्री का भ्रव्रित प्रभाव रहता था| पर तु यह यार गुजरात ही 
में थी-राजरवानमे नहीं श्रौर यद्यपि गुजरात + राजा राजरथान + भी अजत स्प्रामी 
तथा सम्ब वी रिबतेदार थे, फिर भी राजस्थान मालप्रा, सि 4 गौर गुजरात के राजाग्रो 
मे सहयोग के स्थान पर युद्ध और कलह ही का बालबाता रहता था । 

ये हुई दो बाते । तीसरा बात मरी श्रपनी थी । मित्रा की चुनौती मुभे याद 

थी । वही--नहले पर दहल' वाली । 'नगरवधृ”' पर अभी भी मुझे मोह था। श्रम्ब- 
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पाली, सोमप्रभ, विम्बसार चम्पा क्री राजकुमारी,कुण्डनी आदि असावारण रेखा चित्र 
हे, पर तु सोमनाथ म॑ तो मुझे नहल पर दहना मारना था, प्रभावशाली नए चित्रो की 
सृष्टि करती थी । 

सब से प्रथम मेरा «यान हि दुओ के रूढिवाद, ग्रज्ञान, वमा-वता कट्टरता तथा 
जातिभेद श्रोर आत्म कलह पर गया। मेन स्वीकार किया, कि इसी ने हिंदुओं को 
दलित क्या, पराजित क्या हे । मैन इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप--दासीपुत देवा, 
देवस्वामी फतहमुहम्ह्दयी सप्टिकी | उसमे विद्राह, तंजस्विता शौय प्रम, कमठता, निष्ठा 
ग्रोर हटता की मे प्रतिष्ठा करता चला गया और अपनी समझ मे उसे मेने उसी की 
श्रत य प्रेमिका के हाथ से बध करा कर उसके जीवन को साथक कर दिया । दूसरी जिस 
अलौकिक मूर्ति की रचना मुभे करनी पडी--पह थी, 'शोभना', एक बाल विधवा ब्राह्मण 
कुमारी । इस मूर्ति में मानत्रीय कोमलतम प्रेम की पराकाष्ठा की स्थापना करने की मेने 
चेष्ना की । सत्साहस, दप प्रत्युत्पम्मति सेवा, दया, धम, श्रौदाय और श्रात्मापण की 
प्रतिष्ठा करन में मने श्रपनी धृधली हृष्टि को न जाने कितनी बार एक बारगी ही श्रवा 
बना दिया । एक ही शब्द म, एस प्रियतमा युत्तरी को मने अपनी सहृदयता के सम्पूणा 
आसुझओ में श्राचुड स्तान कराकर ही अ्रपन॑ पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया है। जो 
स्त्री अपने अनन्य प्रेमी का सिर काट सकती है, तथा धम और मानवता के झात्रु को 
अपना निईचल प्यार अपरग पर सकती है, खतरे मे निश्शक हढतासे श्रागे बढतीही जाती 
हे, उसको कितना प्यार दिया जाय, और फक्ितनी उसकी पुजा की जाय, इसका निर्णय 
मे नहीं कर सकता है, श्राप ही यह निशाय कर । मैने तो चुपचाप गजनी के दुदात 
महमूद को उसतो श्राचत की ठोह मे गजनी को राह भेज दिया था । 

परन्तु निरस 7ह, यह अपने श्राचल की छाह मे जिस महमूद को ले गई थी, वह 
उसी या निमित पृरुष हे । एज स्त्री या अपने हाथो पुरुष का निमाण करना आसान बात 
नहीं है । महमूद वा राखा चरित्र चा? जो हो यह एक हढ़ योद्धा, श्राक़ान्ता और वीर 
पुरुष था। उसवता जीवन टी वठिन अ्रभियाना में बीता । पर उस व्यक्ति मे मानयोचित 
गुग ने थे यह में उहेका साहस कैसे करू ? निस्स देह, जसा कि मेने पहिले कहा-पिभा 
जन पी पिभीषियां शा प्रभावित मत सभी सम्भव अ्रत्याचारों का आरोप इस अ्रभियान 
के नायक मह्मद पर विया है पर तु वह मेरी खीक ही तो थी। 

यह सीझा हि द हाने ते नात नही, मनुष्य होनेके नाते थी, इसलिए उसमे भ्राकर 
मे एफ ऐसे महान जिजता के साथ शभ्रत्याचार ही बरता रहूँ, यह मेरी साहित्यिक निष्ठा 
नहीं । अत मने श्रप वी सम्पूर्ण साहित्यिक कोमलता, भावुक्ता और प्रम को सम्पन्नता 
उसे प्रदान कर दी । मुझे यह याद ही न रहा, कि वह मनुण्यां का शनु, खुनी और डाकू 
हे। अत वह मनुष्य है, यह मैं कैसे भूल सकता या। फिर, वह मनुष्य भी सावारण 
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नही महान पिजेता, योद्दा श्र नियस्ता । श्रा उसमें जा उपरणा । याग्य था उसकी 
घषणा कर, उसमें जो पूजाय या, उसती मेंतर दूजा । | सौर ऐसा कर। भने अपना 
साहित्यिक धम पालन किया । 

जब मेने उसे दामामहता से पराजित कराया, तभी मेत्र उसके सच्चे शौय और 
मानवतत्त्व को स्पश क्या । इस याट रसा” हे वी या। गीत मं, शोभया की मुताजात 
मे, सुर सागर के तट पर, वचां पीर की दरगाह मे उस सम्पूश मानयतत्त्य को कोमल 
तथा भावुक प्यार, पीर ग्रोर आत्मापरणा से आंत श्रातव + 7 उसे जाभा के आचल में 
बाब दिया । 

मुस्लिम सस्कृति की खूनी, जि ते और सागप्र ।थि। वर मगक पदृत्ति पर 
म॑ जितना गुस्सा प्रकट कर सकता था में विया । पराजिता पर कर्दियां पर मने 
प्रत्याचारों के जी भर कर रेखाचित सीच । पर व्‌ >स सार रक्तपात श्रीर मान 
विरोबी भावनाओं का मलरूप जा मह्मूट था, उसता में वैसा «७ ४ ॥ ते रक्तपिपासु 
न छोड सकता था। उसे मने जा एए से वी मानवता 4 वाा  य। 4र गजनी 
वापस भेजा हे, शौनना के कत्याणाचव मे ताव कर «से आप .तिशास विरोी तत्त 
कह सकते हे । पर मने तो उप याय में बंवव इतता ही तिटास या सहारा जिया है कि 
सोमनाथ महालय पर महमूद का यह आ्राक़मगा उम्रा और ये रसा। वर उसात्मक 
आ्राक्षमण था । 

इसी सोमनाथ और मह्मूदक उति,स भूत कर मे मवियाकौ गे ते गा भौर 

मेरा साहित्य रस सूस न जाय-इसीया वि लत में । मर तते किया। कवज यही नहीं, कि 
आदशवादिता श्री कोकम मैन ऐसा बिया में माता) भा थी हैं, मत यत्री मे उनिर्यांकी 
सबसे बडी इकार्ट समझता है । मे मतुष्यता पूजारी ह और माय मरा देव ग है। परतु 
'मनुष्य', 'मानयता नहीं । मानवता वो में पैजारो ॥7। मातव ता माय जीय श्रष्ठ गुणों 
की भावना वी प्रतीति कराती है। जा वाग मा व वा | प्र /"। 4 वीर, वीर, 
उदात्त, सच्चरित्र महाप्रर्ष -े पूजत है। वि थम) । में वन माण्य वा पारी 
हैं । वह मनुष्य, जा इरित, पापी, अपरावी, खूती, ॥, 7 सारा, [' रा, काटी, व्यभि 
चारी, ग देरागो से श्राक्नात, मवमज से जबाब या पाभव * 4 मरा टयता है। 
उसमें जो यह क्रगूप है उसका अपया उछी है नर्सागा हो 6, उसे पर ऊपर से लादा 
हुआ है। यह तो मेरा -पुजारी या काम है, हि उसे यो पड़ ॥ 7, साफ शद्ध करग, 
पवित--पूजनीय बगाए और श्रपवा सम्पूरा प्यार और सेवा उसे सापित ३ २, जग मत 
मूत्र से लतपत अपने बच्चे को भा करती है । 

वहां मैने किया । सतह बार भारत को लववार और आगे यो भठ करने बाला, 
लाखो बा दयो को निरीह पशुओआ की भाँति गजनी 4 जाजारा में बजन वाला, दुर्दात 
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लुटेरा महमूद मेरे हाय लग गया। गुस्से और प्िरक्ति से उसके सब वुक्ृत्य मैने देखे । 
पर तु उसका प्रक्छिन मानय तत्त्त भी तो मुझे देसता था, सो अवसर पाकर मैने उसका 
सब कलुष वो पाज कर, उसे साफ शुद्ध करके, एक फोमल भावुफ, आतुर प्रेमी बनाकर, 
प्रेम तत्व की प्रतिनियि एफ रमग्गीरत्न रे आचनज वी झाह में उसे उसकी गजनी रवाना 
कर दिया । गज़सवज्ञ के रूप मे मेन उसे आ्राशीर्वाद दिया, और आशीवाद का तत्त्व 
भी मैने भीमदेय को बता दिया । फिर दामो महतासे पराजित करा--उसे उसका दोस्त 
बता--उसके सम्पूणा पौरुष को सत्दृत किया | पर तु यह काफी न था। म॑ने शोभना 
का रूप धारण किया, और उस रूपमे मेंने उस दुर्दा त लुटेरे को कितना वोया माजा, 
कितना मानयता जे तत्त्यां से उसे ओत प्रोत किया, इसका फैसला तो मैं आप ही पर 
छाडे देता हैं। अप यहा कही मैने चूफ ही वी है तो आप मेरे कान पकड सकते हे, 
पर तु आपकी बात म॑ मान गा थोडे हो । मे तो यही कहे जाऊंगा, कि मैंने जा कुछ क्या 
ठीक किया । पिछय बा विद्रोह करने पर भी यही कहूँगा। 

चौलादे वी मरे उपन्याग की नाथिया हे । उसकी मूतिको जितना श्रमल ववल, 
कोमल, भावुक, यनाना दायय था, यनाजर मेने सारे सघर्षो के इस पारसे उस पार तक 
पहुँचा कर, फिर अपने प्रियतम क पक्ष से लगारर उसे बिदा कर दिया है| इस “बिंदा' 
की वेदता आस नहीं प्रहान॑ देती, मू 4त कर देती है । भीमदेव निस्स देह शौय का मृत 
श्रयतार है। वह इस उप यास का नायक भी हे, पर तु उसके शौय का ही उत्कष 
दिखाकर में स तुष्ठट टो गया । उससे यन्‍ा पुरुष ता मैं उसे मान ही न सका । 

सत्य और अहिसा का तत्व 

१९८४० क अत मे एक छोटी सी कि तु सवथा नवीन पद्धति पर 'पंगध्व्नि 
नामक नाटिया में राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रगाट की प्ररणा से लिखी थी । ८ मई के 
प्रपरा ह में मै उनसे मुलायात की ओर साहित्य की प्रगति तथा साहित्य के द्वारा भार 
तीय जन जन को शान्तप्ठ यनाय रसने के परिधि विधानो पर विचार परामश हुआ । 
मेरा कहना सा वि भावी भारत को व्यवरियत करने म साहित्यकार ही एक मात्र सहा 
यक होगा राजनीतिज्ञ नटी । राष्ट्रपति से एस भट का मेरा उद्दे इय यह उलाहना देना 
भी था हि तवावावरिा। भारतीय गणतलन्‍्त्रीय सरकार ने साहित्य परिजोों का एक- 
पारगी ही त्यागत कर दिया है और यह भारत को पाश्चात्य राजनीति के ध्वस्त माग 
पर घसीरे लिए जारही है । रेतालीस मिनट की लम्पी बातचीतके बाद हम इस निष्कष 
पर पहुँचे कि सास्त्यजना को गाँवीजी के रात्य श्रौर अहिसाके तत्यों को अपनी साहित्य 
भायना मे श्रात्मसात्‌ करना चाहिए। राष्ट्रपति ने मुझसे भ्रनुरोध किया कि मै इस प्रकार 
के साहित्य की रचनाम सक्रिय भाग लू श्र अन्य साहित्य परिजनों को भी प्ररित करूँ । 
मेने यह छोटी सी नाटिका लिखकर इस दिशा मे स्वयं ही पहुला कदम उठाया । 
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नही महाव विजेता, योहां सौर लिपतलता । से रेशम जो उपणा 4 परोग्य था उसकी 
घर्ष णा कर, उसमें जो पूजाय वा, राव मेंते पूजा क। और एछपा करत मन अपना 
साहित्यिक धम पावन फ़िया । 

जब मेने उस लामोमटता से पराजित वराता शभो मंतर उस सच्चे शौय श्ौर 
मानवतत्व को स्पद्य जिया | दस है वाट रसा 'भ को वा वी म, जोमना मी मुलाकात 
मे, सुर सागर के लट पर, तथा पीर को रगा। में ससम। वग्पृश मातवतत्त यो कोमल 
तथा भावुक प्यार, पीरगोर आत्मापणा से द्रा श्री 7। रो जाभता + आचल मे 
बाव दिया । 

मुस्लिम संस्कृति का खी, जिओ और सासथ वि यारा मुजफ प्रवृत्ति पर 
म॑ जितना गुस्सा प्रकट वर सता था में। विभा । पराजिता पर [या पर मरने 
ग्रत्याचारो के जी भरयर रखा चित सीव। पर ॥त संसार रत्तपात और मानव 
विरोधी भावनाओ्रा का मूवरूप जा मत्मद वा, उसेताो में वैसा «७ । ते रक्तपिपासु 
ने छोड सकता या । उम्र मेने जाए से जी माता ता 4 थाता था व 3 र गजनी 
थापस भेजा हे, शौभना व #याराचिनव में वा वर सेआप विस विरावी तत्त 
कह सकते हे | पर मने ता उप यास में +47 ता । से वा सरारा निया है कि 
सोमनाथ महालय पर मह्म्‌द वा से, आ्राक्रमगा , सा और ये सता आर ।म ब्यसात्मक 
आक़मण या । 

इसी सोमनाथ और मतमुद ते >तितास मत कर मे मा साती गे । लगा श्र 
मरा साहित्य रस सूप न जाब-सीवा व तव में। झलत किया। ३ वन यही नही, कि 
ग्रादश वादिता की भोकम मैने गेसा विया मे ग।।60 । भी क ,, साप्यवों मे +निर्याक्ी 
सबसे बरी एकार्य समख्कता है। में मतुर्वता प्रजारो जोर मंताय मेरा «4॥ टै। परतु 
मजुप्य', मायतता जदो। मानवला को से पजारों |] | गाव मं बाय भ्रष्ट गुणों 
की भाजयता यी प्रतीति उराती है। जा वाग मा | मो !। 4 धार, वीर, 
उदात्त, सचरित्र महाएप + पूजा 2ै। 4 मं ]]। में [47 मय या पजारी 
हैं । वह मनृष्य, जो प्रणित, पापी, सपरावी, खत, ॥ह, सारा, [रा, ने, व्यि 
चारी, ग॒ दरोगा से ग्राक्राप्त, मत मत से बाधा सा पीग # ३ मरा «बता है। 
उसम जो यह का है उसका अबवा उद्नो है. उर्साग बे, * उसे धर 3पर से लादा 
हमरा है। यह ता मेरा प्रजारों ता वाम है, हि उसे वो पा” ॥ 7, साथ जुद्ध तरफ, 
पवित्र--पूजनीय बजाए भ्रौर श्रप ता सग्पूगा प्यार सौर संता उसे आवव 47, जैसे मेल 
मृत्र से लतपत अपने बच्चे को गा बरी एऐ | 

पहाँ मेने किसा। सत्रह लार भारत ।| जार और सांग | मठ व रने ताला, 
लाखो बच्दियो को निरीह पश्ुआ को भाँति गजवी वे वाजारा में बन यराता, दुर्दात 
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लुटेरा महमूद मेरे हाथ लग गया । गुस्से और प्रिरक्ति से उसके सब बुकृत्य मेने देखे । 
पर तु उसका प्रच्छिन मानय्र तत्त्व भी तो मुभे टेपना या, सो अवसर पाकर मेने उसका 
सब कलुष धो पाज कर, उसे साफ शुद्ध करफे, एफ कोमल भावुफ, गआतुर प्रेमी बनाकर, 
प्रम तत्व की प्रतिनिधि एफ रमगीरत्न ते आचन थी छाह में उसे उसकी गजनी रवाना 
कर दिया। गज्भसवज्ञ के रूप मे मेन उसे आशीर्वाद दिया, ओर आ्राशीर्वाद का तत्त्व 
भी मैने भीमलेय वो बता लिया । फिर टामो महतासे पराजित करा-- उसे उसका दोस्त 
बना--उसके सम्पूणा पौस्ष को सत्कृत किया | पर तु यह काफी न था। मने शोभना 
का रूप वारण किया, और उस रपम मन उस दुर्दा त लुटेरे को क्तिना वोया माजा, 
क्तिना मानयता जे तत्ततां से उसे ग्रोत प्रोत क्या, इसका फंसला तो मै आप ही पर 
उाडे देता हैं। अय यहा यही मैने चक क्री की है तो आप मेर कान पक्‍ड सकते है, 
पर तु आपकी यात में मानगा यथाडे हो । म॑ तो यही पहे जाऊंगा, कि मेंने जा कुछ किया 
ठीक किया । विश्य वा विद्वाह करने पर भी यही कहेंगा । 

चौजादेवी मर उप यास की नाथिया टै। उसकी मतिकाों जितना श्रमल धवल, 
कोमल, भाउव, यवाना शयय था, यनारर मैने सारे सघर्षों के इस पारसे उस पार तक 
पहुँचा कर, फिर भ्रपते प्रियतम ये बल से जगाकर उस बिंदा कर दिया है। इस “बिंदा' 
की वेटवा आसू नहीं बहाने दती, माँ अत कर देती है। भीमदेय निस्स देह शौय का मृत 
ग्रवतार है। यह उस उप यास का वायक भोहें पर तु उसके शौय का ही उत्कष 
दिखाकर म॑ से तुए हो गया । उससे या परुष लो मैं उसे मान ही ने सका । 

सत्प और अहिसा का तत्व 

१८२० के अब में एक होटी सी कि तु सतथा नप्रीन पद्धति पर “पंगध्वति' 
तामफ ताटिका भी राष्ट्रपी रापहर राज द्रप्रसाट की प्ररणा से जिखी थी । ८ मई के 
अपरा ह में मरे उनसे मुवावाल वी झार साहि ये की प्रगति तथा साहित्य के द्वारा भार 
तीय जन जन को था तिष्ठ बलास रस वे विधि विधानों पर विचार परामश हुआ । 
मेरा कहा या कि भावी भारत जे ययस्थित करत मे साहित्यकार ही एक मात्र सहाय 
पक होगा. राजवोसलिश उरी । राष्ट्रपति से उस भट्ट को मरा उह श्य यह उलाहा देना 
भी था वि यावव। भारतीय गशन्जीय गरवार ने साहित्य परिजना का एक 
बारगी ही त्यागव पर या है और 47 भारत वो पाश्चात्य राजनीति के ध्वस्त माग 
पर घसीटे लिए जार ऐ । संता वीस मित्र” की लम्बी बातचीतके बाद हम इस निष्कष 
पर पहुँचे कि सा त्यजवीं को साँवोजी थे सत्य और शअ्रह्टियाके तत्यों को अपनी साहित्य 
भावना में आत्मसातु फरया चा+िए। शध्ट्रपति ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस प्रकार 
के साहित्य फ्री रचताम सक्रिय भाग ले और अन्य साहित्य परिजनों को भी प्ररित करूँ। 
मैने यह छोटी सी नाटिया लिखकर एस दिशा में स्यय ही पहला कदम उठाया । 
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सब लोग यह बात जानते है फिर भी में करे देता ह-- कि म॑ न तो गावी जी 
का भक्त हैँ और न काग्रस का ही आदमी ह। गावी राम्प्रदाय से भी मेरा कुछ वास्ता 
नही हे | भ्रत मेरी यह रचना उन राब यासना और भायनाओं से परे शुद्ध साहित्यिक 
वस्तु हे । गाँवी जी को मै प्यार ग्रतश्य फरता रहा हैं । जय तक ये रह तब तक भी, 
झौर उसके बाद अधपिकाधिक । मैं कपल एक बार उनसे मिला और फिर कभी कोई 
सम्पक नही रखा । मेरी इस रचना मे वह प्यार ही 'यार है । उस प्यार के साथ कुछ 
ग्रॉस भी है, जो प्रिय वियोग से श्राप ही उमन आते हे । 

डाक्टर राजे द्रप्रसाद राष्ट्रपति तो है ही-- हमारे साहित्य परिजन भी हे। साथ 
ही वे परम साधु है। ऐसे कि उन पर दया भी श्राती है और प्यार भी उमइता हे । इसी 
से मैं उनसे मिला। यो मैं इस स्पदेशी सरकार से खुश नहीं हैं। यह सरफार 
साहित्यकारों का कोद भला नही कर सकती, व्यक्तिगत सम्पर्तां का हम कोई मृत्य 
नहीं समझते, दिन दिन हम उससे और यह हमसे दूर होती जा रही है। हम इस 
राज्य मे प्रतिष्ठित नागरिक नही है। प्रतिष्ठित वागरिय यदाचित्‌ वे सदाचार फलाने 
वाली फिल्‍म तारिकाए है, जिनके साथ खडे हातर राष्ट्रपति फोटो खिचवाते है या वे 
मिनिस्टर, जिनके घर नित्य दिन में ईद और रात को दियाली मनार्द जाती है और 
जि हे अपने विभागो के सम्ब 4 मे कुछ भी ज्ञान और टायित्य नही । अथपा वे पूसखोर 
और चोरबाजारी करने वाने उठाईगीर, जो आए टिन सरयारी दप्रातोम राष्ट्रपति भयन 
की शोभा बढाते है । हम लोग तो सइक के एक फिनारे सड़े होज़र उनकी बडी बडी 
मोटरो को आते जाते देखकर अपनी ग्रॉव वच्य फर साते है या पुलिस के धक्के 
खाने की जोखम वदाश्त क्र सक तो । 

इस नाटिफ़ा में मैंने सबथा नर्ड पद्धति या प्रयाग किया है। वाट की पुरानी 
सब परम्पराओ का उल्लघन किया है। एक अकम य ये एव हण्य है। हृश्योौफ़ा पररपर 
सम्पक नही है, नाटिया मे फोर्ड ज्यानता भी नहों है। वयल भावना % र्साचित्र है। 
भूमि में केवल प्यार की पीडा है, प्रस्तायना मे पूजा है, प्रथम अ्रत मे गाँवी टदान, टूसरे 
में गाधी भावना, तीसरे में गाँवी प्रभाय, चोव॑ मे गाँधी जीतवल और पलचिव से विराव 
निराकरण और छूटे मे गाँधों ग्रादश है | देश काल से श्रक परस्पर सर्म्बा उत नहीं है। 

नाटिका में कुछ गहरे तत्व है। उनता सम्ब ध गाँत्ी दशन से है। गाधी दशन, 
धम और राजनीति क॑ बूट सम्ब धो पर आ्राधारित है। उसता प्रकट रूप सत्य और 
अहिसा' है। इसी से मैं गाधी जी वी विवास यासना और से य अध्सिा की रूपर्शा फ्री 
यहा थोडी विवेचना करूँगा । 

गाँवी जी के सत्याग्रह सिद्धा त की आधार शिला पाश्चात्य है । रशियन ऋषि 
टाल्स्टाय ते अपनी पुस्तक में सत्याग्रह कल्पना वी एक विरतृत योजना लिखी थी । गावी 
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जी ने उसे ब्याहारिक रूप दिया, कहना चाहिए-- राजनीतिक लडाई में गावी जी ने 
हस से पहले सत्याग्रह प्रयोग क्या । उस प्रयोग मे एक सास्कृतिक तत्व पारचात्य था 
दूसरा भारतीय । पाश्चात्य तत्व दश भक्ति था और भारतीय तत्व 'सत्य अ्रहिसा' । 

पहने हम देश भरत्ति की िवेचना करगे । देश भक्ति भारतमे शअ्रग्मजो के साथ 
साथ आइ | इसे हम पाश्चात्यो का देयता कह सकते है। वदिक काल मे आरार्यों के 
देवता इ द्र थे, अभोक काल म॑ युद्ध, शकों के काल म॑ महादेव और गुप्तो के काल में 
वासुदेव । उसी प्रकार श्रग्नमजी राज्य मे भारत का सबसे प्रधान देवता हुआ 'देश' । ज्यो 
ज्यों भारत मे सत्तावन के प्िद्राह के बाद अग्रेजी अमल जमक्र बठता गया, यह नया 
देवता हिंदू समाज के मध्ययग को सवप्रिय होता गया। मुसलमानों ने हिन्दुओ पर 
अ्ल्लामिया को लादने के लिए बड़े बडे जोर जुल्म फये-- पर तु हिद़्शो ने उस देवता 
को राजी खुशी स्वीकार नहीं क्या । पर एस पाश्चात्य देव को हि दृ समाज के सब अग 
ब्राह्मरा, आय, जन सिस- आाटि सवर्पिरी देगता समभते चले गए। कहना चाहता हैं 
कि इस देयता पर सत्तायन मे प्रिद्राह्ट के बाद से अ्रय तक सभ्य युगमे जितनी नर बली 
दी गई-- उतनी शायद ही जिसी देवता को जगली युग मे टी गई होगी। इसलिए 
पाव्चात्य सरकृति परभी यहा टो शब्ट कहने पडे जो दस “देश देवता की आधार शिला हे। 

मिस्र और बबिलोनिया म हजारो वर्षों के पुराने साम्राज्यो का जब नाश हो 
गया तय ग्रीक लोगां या उत्य हम्मा । ससार के दतिहास में उ होने ही सबसे प्रथम यह 
सिद्द कर दिसाया हि सावआारग जनता राजा जी सहायताके बिना भी राज्य कर सकती 
है । यद्यपि उनम गुलामी की प्र भ थी, पर तु मध्यम श्रेणी के सामाय जनों को अपना 
नेता चुनने का उ होने श्रधियार दिया । बुद्ध 3ल में भारत में भी मल्ल शाकय वशी 
ग्रादि गणात जे थे, पर तु उसमे मध्यम यग के लोगो को राज्य शासनके भ्रविकार नही 
ये। एक अवथया अनेत गायों वे संयायियरी जमीटार-- जो राजा क्हाते थे--एक्नित 
होकर अ्रपने म॑ से जिसी का महाराज चुनते और उसके श्रनुरोध से राज्य चलाते थे । पर 
ग्रीक मे राप सध्यम 4र्गयि तागरिया को अपना नेता चुनने वा भ्विकार था। प्राचीन 
ग्रीकफ किस प्रतार जवत जे का सचाजन करते थे, इस पर प्लेटो की प्रसिद्ध पुरतक रिप 
ब्लिक में बहल उुछ प्रशाश जाना गया । 

ग्रीवा लाग ।उल प्रजात तो राज्यों ही वी स्थापना मे अ्रग्मसर न ये। कला- 
कौशल और शोौय तथा ८५श 7 एज पिज्ञान में भी उनकी गति ससार की सब जातियो से 
बढी चढी थी । कुछ जाल बाट उाके श्ररत होने पर रोमन लोगो का उदय हुआ । पर 
वे ग्रीझ़ों के समातर यूद्धिमाल ने थे। ग्रीफो को उन्होंने पकड़कर दास बनाया, 
पर ये दास ही उनके गुरू बन गए। रोमन लोगों ने कला, कोशल, साहित्य 
श्रादि जो कुछ सीसा--उन्‍्ही ग्रीक दासो से । रोमन लोगो ने भुमन्‍्य सागर पर प्रभुत्व 
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स्थापन करनेके लिए बडे बडे युद्ध किए और उनके राज्यता बच विस्तार हआ | यद्यपि 
रोम मे प्रजात थ पर ली अवश्य थी, पर बाहरके दशा पर उनका निरफुश शासन था। 
इस निरकुश शाही का ही यह परिणाम हथ्ना क+ सास रोम ही मे साम्राज्यशाही की 
स्थापना हो गई । 

रोमन साम्राज्य नष्ठ होने पर ईसा. वेग यो उतय टआ, पर रोमन साम्राज्य 
का प्रभाव यूरोप पर बना ही रहा। रोमन साम्राज्य का नेता पौप यने गया, सौर उस 
मध्य युगमे पोष की तृती बोलती रही । इसी समय मगोलो ने और फिर तुर्फ़ों ने योरोप 
को रौदना प्रारम्भ क्या । यहा तक कि सोलहयी शता डी ऊे प्रारम्भ में तो ऐसा प्रतीत 
होने लगा कि जसे सारा योरोप ही मुसनमान यन जायगा। परतु योरोप में तब तक 
अनेक सम्पन्न नगर बस चुके थे, और उनके व्यापार यटत यह गए थे, उन्हीं से यूरोप 
का भीतरी सुधार होता चला गया। उुश्तुनतुनिर्याँ उन लिनो योराप के व्यापार का 
सध्यमाग था। पर ग्रभी तक उन्हें चीन और भारत का उुठ ज्ञान न था। धीरे वीर 
पुर्तगीज, डच लोगां वी साहसिक याजात्रा तथा युद्ों ने उन्ट भारत, चीन और अमे 
रिका से परिचित कराया | इन जातिया के याद भारत मे फ्र चु सौर अग्रेज आए और 
काफी सघष के बाद-प्लासी के युद्ध करने पर भारत में उनकी जड़ जम गई। यह 
ई० स० १७५७ की बात है। आज इस राज्य का और पैन उस राज्य का पक्ष लेकर 
उहोने सारे भारतवष पर अधिकार जमा जिया। पर, ठशी राज्यो को पह अधिकार 
मे न ले सक। यदि अग्रेज उन देशी राज्यों को भी तय अपने आविफार मे ले लेते तो 
भारत का बहुत भला होता पर तु जार डलहोजी के जमाने मे लोग यही समभते थे 
कि देशी राज्य हिंदुस्तान को सरकृषति है। एसी कारण सन्‌ सत्तापन में भारतीय सनिऊ 
इन अधमरे राजाओो के राज्यातिकार के लिए लठ पडठ। उसका फन यह हुआ कि 
अ्रग्मजा ने इन मुर्दार राजाग्रों को उसी प्रधमरी श्रवस्थाम यवाए रखता, शौर सन्‌ १८५८ 
में रानी विक्‍टोरिया की घोषणा के बाद ये सत्र राजा जाग भी जिटिय शासन की,गाडी 
में जोत दिए गए । उनकी रिथिति एसी रही कि थे अपनी प्रजा पर ता मनमानी रवेच्छा 
चारिता कर सकते थे, पर श्रग्नजा के विरद्ध जया भी सिर उठाने पर उ ह कुचन दिया 
जाता था, शौर उनकी छाती पर रंजीउपण्ट का मूसल उस जास से जिए सर्देव तथार 
रहता था । 

विचारने वी बात यह है कि पोतु गीज, रच, फ्र “व श्ौर श्रग्मज एय चार थोरो 
पियन जातियो ने भारत पर अ्रविकार जमाने या यत्न किया,पर प्रिजयी श्रग्नेज ही हुए। 
इसका कारण वह श्रोद्योगिक क्रा ति थी, जो प द्रहवी शतादी मे सभी यूरोपियन देशा 
में श्ारम्भ हो गई थी और श्रग्ेज उसमे सबसे बढ गए थे। एग्तड थी सराारो श्रौर 
मध्यम वग के लोगो न इससे बहुत पहले ही राजा पर अपने अ्रधिय्ार 'माग्ना कर्टा' 


मेरे आत्मफहानी २७३ 


द्वारा प्राप्त कर लिए थे। सत्रहवी शताब्दी मे जय राजा चाल्स ने इन अ्रविकारों मे 
हस्तलेष करना चाहा तो श्रश्नजों ने अपने उस राजा का सिर काट लिया । इसके बाद 
इग्लण्ड के राजा के आविकार कम ही हांते गए, पर चतुर अग्रेजो को प्रजात-त की 
स्थापता समुचित प्रतीत न हर, उ है विजित प्रटेशो और उपनिवेशो पर स्वेच्छाधिकारी 
शासन के लिए एफ राजा की झाय्यकता यथी। प्रिना राज सस्‍्था के वे भारत पर भी 
ग्रपना अबाय शासन यासम नहीं रस सकते थे । जब कभी पालियामेण्ट गलती करती, 
भट उससे बच निल्न्‍लने के जिए राजा से टान का काम लिया जाता था । लाड कजन 
ने जब हिन्दुओं या महत्य बढ़ाने के जिए बग भग किया तो सारे ही भारत में आग 
लग गई । अग्रजो । दमन करने का आयसर न देसा-यूराप मे युद्धाग्नि सुलग रही थी, 
और युद्ध श्रारम्भ होने के पही टी भारत के शोभ को टूर करना श्रेयस्कर था इसलिए 
जाज पंचम जा भारत भेजकर पग भग रट करा दिया। राजा का यह अच्छे से म्रच्छा 
मूटवीतित उपयाग था । 

पुतगान और रपन पोप के फट मे पसे रहार उमा 4 बन गए हालण्ड बहुत 
ठोटा ता देश या, फास में राज सत्ता के विपरीत रक्त क्रा ते हो गई, इन सब सयोगा 
से भारत मे पर फायाने के जिए अग्रेंजी को बहुत अवसर मित गए गौर प्रगति की 
दौड मे शग्रज यूरोप के सब देशां से आगे उढ गए । 

पाइचात्य सस्झति से हमारा सम्ब 4 अग्रजो ही फे द्वारा हुआ । उग्लण्ड से सब्यम 

यंग ने व्यापार पर अवतार जे सरटारी सत्ता पर अपना प्रभुत जमा लिया था । 
हमारे राजा ऐयाश प्रोर घमणरी थे, सावारण बात पर लड पठते थे, परतु अग्रेजो 
को युद्ध नही, व्यापार चाहिए था, यूद एरना भी पण्ता तो व्यापार के लिए । अभिमान 
तो उह था ही नटी । मगाया हे रस्‍यारों तथा पेशवाग्रो के यहा उनका मजाक उड़ाया 
गया अपमान भी दिया गया पर थे पीड़े नदी हटे । सप्से बडी जात यह हे कि व्यापार 
के कारगा उनया ह्ञाथ कभों वेग ने रू) पसा हमेशा उसके हाथो खेलता रहा। इससे 
प्र सेना का बता साहा सगस पर रहते रह, जा कि राजा महाराजाग्रा की सेनाओ्रां के 
बेतन फभी समय पर मिलते ही त थे। उसीसे उनकी सेना ज्ययस्वित रही, और सदप 
वे जीवते ही गए । 

जग श्रग्नजा । आरा पराणजात्य रासझति की लहर भारत में काबुल तक जा टक- 
राद तो भारत यी जैव राजवतिय ही नट्ी-वामिक और सामाजिए स्थिति पर भी 
भारी क्रातिबारी प्रभाव पण । उस सर आयारी राजाग्रा ग्रोर नपाबों के कान से 
लोगो को अ्रग्मज[| थी राजगाति परहत भा गई, और ग्राताज वृद्ध कही गगे कि अग्रेजी 
राज्य बहुत श्रा ड़ा ऐ। पर उसे साथ ही बाइबिल अपना काम करने लगी । लोग 
घमएरिवतन करने नगे । सासकर दलित हरिजन । 
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टूसी समय राजा रागमाहन राय । या/विज का ते। वटी, पर उसकी ये इ३री 
सत्ता को आत्मसात्‌ क्या | यह मुस्गिस वम | अनुतत भी ता। 7 हाय इसके लिए 
उपनिषद का सहारा गिया और प्रहा समाज को रवापया यो। 7 द। जाति भद को 
वहिप्कृत किया । इसका वशण्ज्ति उठ 7 ने विरोद प्रक्‍ाय विया पर तु शिलित वग 
ने दस वम को अपताया। पर तु प्रग्रजो नापा ह द्वारा सम्रेती हतिहास ये अर ययन 
करने से ब्रह्म समाज की पगति रुफ़ गई । अग्रजों ते गयाजे 3 णायह पे भारत म अग्रजी 
शिक्षा का प्रारम्भ क्या और नोकरी की झाणशा पे उत्तय्ग ते हिट अ्रग्नजी सीखने 
लो | अग्रेजो ने दस यात का कोई प्रतिब 4 नहीं रसा था कि <सा! यने बिना नोकरी 
न दी जायगी । फलत अ्ग्रजी पढ़ पटकर उच्चप्रा रि द्‌ ही श्रग्रजीं रो नौकर यनकर 
प्ग्रजी राज्य की जठ जमात में यडे कारगर प्रमारिता हए । एप द्वारा साहय लोगों 
को भारतीय घरो म॑ कहा क्या हां रहा है यर सत्र मालूम हों गया। चकि सरफारो 
नौकरियों मे ब्राह्म गम का उपयोग न हुआ तथा उरम आद्या व तिए याए स्थान ही न 
था, इपसे प्राह्न धम का समयन नो मिय्या उसको प्रगति रप ग.. । कल विजायत 
गए लोग जि हे प्राह्मण जाति वहिए्कृत बर देते 4, आग्यवम श्रगीकार कर तते ये। 
अग्रजी सीखने पर हि दुशओ को यह पता ठगा जि श्रग्मजा मे उताप का मूल 
कारण उनकी या“विल या ईसाई उमर नहीं है देश भक्ति है | भ्रग्रज अपने देश ये जिए 
बडी से पडी हानि उठा सकता है, पर हिएू नहीं। हि द भव से प्रव्रित्त अपने यम के 
निए कष्ठ सह राकता था । देश की उल्पना तो उए थी ही नी । उसीसे उ्ोते मृस 
लमानो को देश विजय कर लेने दिया, पर यम के तए उठते मरी रटे | ग्रप् श्रग्मजी 
भावना से ग्रोत प्रोत शितित हि ह ये में देश भति यो भाष उच्ति हतआ और उामे 
यह धारणा उदित हुई कि हिदशां मे इशाभिमान जाग्रत विया जाय तथा देश की 
एकता के लिए एक घम और एक भाषा की भी साय्य। तो वा उन्वी। अनु भय जिया । 
इस काय में सबसे बटयर ऊँची ग्रायाज उठाई रपरामी दबाव और उनसे यारा स्थापित 
आ्रायसमाज ने । उत्तर भारत में एप प्रवल शक्ति या साय परयाज्ति तर दिया-जिसमे 
एफ वदिक धम जो सब हि दुओ्ो से समपित था, एप आय भाषा सौर एय «जीयता की 
भावना मूलबद्ध थी । सारा देश सामूहित्त रूप से ल्यान द यी शायाज से जाग उठा । 
इसके बाद ही दक्षिण मे लोकमा य तिलय ने जी सत्र मौर गगोेश उत्गवों 
की नीव डाली । शिवाजी मराठा राज्य सस्यापर् थे और गणेश पेशयाओ के देयता । 
दोनो ही महाराष्ट्र में बहत लोगप्रिय थे । इसीजिए दोना ही को शागे जाकर हि 'दुशो में 
देश भक्ति और राष्ट्राभिमान जाग्रत करने की युक्ति जोकमा य तितक से सांज निकाली । 
इसका अच्छा फल हुथ्रा । 
गावी जी ने अपना काय भारत मे नही, दक्षिण अ्रफ्रीका में प्रारम्भ किया। वे 
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एक मुसवमान व्यापारी के सुक्तसे की परवी करने को यहा गए और वही वकालत 
करने लगे । यहा अगने देगा भाउया के साथ गअत्याचार होते देखकर उसका प्रतिकार 
करने का सत्याग्रह के प्रयोग करते लगे। दलिण अ्रफ्रीका में तीग्रो लोग यउहुत थे पर 
वे बुद्धिमान नरी थे उसजिए ये गांरा का काम अच्छी तरह नही करते थे । इससे अग्ने जो 
ने भारत से बहत से मतहूर कुली निश्चित आयात तक नोकरी करने की पतिज्ञा पर 
भरती पिए । अयर्यि ससान होने पर भी ये योग यही बसकर छोटा मोटा व्यवसाय 
करने लगे । उतम से मुद्भ सम्रद्न भी हो गए। इन सबफे प्रति वहा के गोर अधिकारियों 
का बडा भारी पलरपात था । गावी थी न यहा यहुत कुछ किया। पीछे महायुद्ध श्रारम्भ 
होने पर यह भारत गोट शाए चोर स्प॒राज्य के लिए समूचे भारत में सत्याग्रह करने 
का आयोजन करने लगे। परतु उनके माग मे बी कठिनाउया थी। जिनम॑ सबसे 
बडी कठिनाट हि ए मुसतमानों यो फूट थी। पर तु सन्‌ १६१६ में लखनऊ से फौसित 
वे स्थानों ते सम्पाव में हि द्‌ मुसनसानों मं समभोता टो गया, उबर योरपीय महायुद्ध 
की समासि पर तर्जी ते समब न में भारतीय मुसजमानों ने रित्ताफत आादोलन प्रारम्भ 
कर त्या । उसी समय शग्नजों ने रोभट एक्ट पास करवे भारत के नरमदली नेताओं 
का नाराज कर टिया । उन सब परिस्थितिया से लाभ उठाकर गाधी जी ने सत्याग्रह 
का भारत में श्रीगगेश किया | उसी समय पजाय में लापर द्वारा अमृतसर का हत्या 
काएड हुआ तथा या माशन जा द्वारा टमन क्रिया गया । ग्रव पजाब का माशल ला 
और हत्याकण्ट, खिजाफत आदोजन, रौजट एक्ट का पिरोब, ये सत्र कारण एकत्र होने 
से गाधी जी का से याग्रह सहसा ताब हो उठा । ससार की ग्रास उर जा लगी, श्रेंग्रज 
भी घय्ररा गा पर उसी समय चौरा चौरी काण्ठट हो गया और गाजीजी ने सत्याग्रह 
स्थगित कर टिया -भ्रग्रजा यो सक्ट एज गया, उ होने अवसर पाफर गावी जी को 
जेल मे भेज लिया । 

दो यपष याद जब गासी जी याहर गाए तो उ होय साडी, राष्ट्रीय शिथा प्रचार, 
हि दू मुस्तिम एव प्रौर भ्रस्पठ्य ता निवारण उत चार विवरायक कार्या का भारत में 
प्रमार पिया । 

१६२९ मे शी जवाहरयाए नर थे याग्रस के झ यल फी ऊुर्सा से काग्रस का 
येय पूरा स्वत लता घाधित किया। प्रॉस्स अधित्रेशन समास होने पर गावी जी ने 
११ छल वा“सरास क+ राम त पे की, तथा माच में उम्र सत्याग्र उेश दिया। एक 
महीने ही मे उ # पाए पर यरयदा जैज में 27 दिया गया । पर तु सत्याग्रह का वेग 
कम नही (सा। वइसराय को मान जा रवगित करना पता और ग्रतत गाबीजी 
के साथ पिराम सन्यि उरती पड़ी । संधि जाताजाप के जिए गावीजी हग्लेण्ड गए। वहा 
उनका अपूब रपागत हशा। पादशाह ने भी उनसे भट की) पर तु सघष बटता ही 
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इसी समय राजा रागमोहा राय । या”विज का तो ता पर सकी एवेश३री 
सत्ता को आत्मसात्‌ क्या | यह मर्लिस वेग त राचुदृतग भा ॥। ए «न से लिए 
उपनिषद्‌ ता सहारा लिया ओर प्रह्म समाज के रवापया 3॥। उ 7 जाति भद को 
वहिष्कृत क्या । इसका पण्ग्त मण्टती ने विरोद अकय विधा पर तु शिलित वग 
ने इस वम को अपनाया | पर तु पअ्रग्रजी भाषा ” द्वारा गप्रगी ”तिहास + अ ययन 
करने से ब्रह्म समाज पी पगति झुक ग. । अग्रजो ने गयावे 4 पल से भारत भ अ्रग्रजी 
शिक्षा का प्रारम्भ कया और नोकरी की श्राशा से उत्तजग थे हिल अ्रग्रओ सीखने 
लो | श्रग्रेजो ने इस वात का कोई प्रतिब 4 नहीं रसा था कि गा” यने गिना नौकरी 
न दी जायगी । फलत अगजी पढ पढकर उच्चवगी £ द ही अ्रग्मज। के नोवर बनकर 
ग्रग्मजी राज्य की जड ज्माते में बडे कारगर प्रभागित हाए । “पते द्वारा साहय लोगो 
को भारतीय घरा मे कहा बया टो रहा है यह सब माजूम शो गया। चवाि सरफारी 
नोकरियो मे ब्राह्मयतम का उपयोग न हुआ तथा उसमे आह्या । थिए या रवान ही न 
था, इससे प्राद्ा वम को समयन नहीं भिया, उसकी प्रगति सत्र ग.। यूज जिलायत 
गए लोग जि हे ब्राह्मण जाति वहिप्दुत जर देते थे, गग्मयवम श्रगीयार कर जते थ। 
अग्रजी सीखने पर हि दुचा यो यह पता ठगा जि श्रग्नजो ये उप कार्मूल 
कारण उनकी वाइबिल या ईसा” उमर नहीं है, टेश भक्ति है। भ्रग्मज अपने देश ये जिए 
बडी से बडी हानि उठा सकता है, पर हिंदू नहीं । हि दू आविय से ग्रविक अपने थम के 
लिए कष्ठ सह राकता था । देश की कल्पना तो उह थी ही न ते | उसीसे उ्ोंते मस 
लमानो को देश विजय कर ने दिया, पर यम ये सीए उठी मरते रह | अ्प् श्रग्रजी 
भावना से झ्रोत प्रोत शितवित हि टू यंग मे “ेश भक्ति यो सात उछित हुआ झौर उनमे 
यह धारणा उदित हुई कि हिन््झ्रो में देशाभिमान जाग्रत तिया जाग तथा 7 की 
एकता के लिए एक घम्र और एक भाषा की भी ग्रायाया या ता ए.ो7 झनु सत्र जिया। 
इस काय में सबसे बटकर ऊँची ग्रायाज उठा रप्रामी रंसाव और उगके गोरा स्थापित 
ग्रायसमाज ने । उत्तर मारत में एय प्रन्‍ते शत्ति का झो। प्रयोाश्ति +र दिया-जिसमे 
एक वदिक थम जो सब हि दुश्ो से सर्मापत था, एस ग्राय भाषा और एय «थ्चीयता की 
भावना मूलबद्द यी। सारा देश सामूहिर रूप से दयान हे यो सायाज से जाग उठा । 
इसके बाद ही दलिण में लोफ्मा ये तिलक ने वियवा ती > गत और गरोश उत्गवों 
की नीव डाली । शियराजी मराठा राज्य सस्यापक थे और गगोदा पेशवाझ के देयता । 
दोनो ही महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय थे । इसीलिए दोना शी यो आगे तायर हि दुशो मे 
देश भक्ति और राष्ट्राभिमान जाग्रत करने की युक्ति लोक्मान्य तितक से योज निकाली । 
इसका अच्छा फल हुआ । 
गाधी जी ने भ्रपना काय भारत मे नहीं, दर्लिण अफ्रीका में प्रारम्भ किया। वे 
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एक मुसतमान व्यापारी के मुकत्म की पैरवी करने को यहा गए और वही वकालत 
करने लगे । यहां अयने देश भादया के साथ अत्याचार होते देखकर उसका प्रतिकार 
करने वो सत्याग्र” वे प्रयाग करते जगे। दलिण अफ्रीका में तीग्रो लोग यहुत थे पर 
वे बुद्धिमान नही थे इसलिए ते गोरा का काम अच्छी तरह नही करते ये । इस्से अग्रे जो 
ने भारत मे यहुत से मजहूर कुली निश्चित अधि तक नोकरी करते की प्रतिज्ञा पर 
भरती तिए । अति ससाल्ष होने पर भी ये जोग यही बसकर छोटा मोटा व्यवसाय 
करने लगे । उतम से उुद्र सम्रद्ध भी हा गए। इन सबऊफे पति वहा के गो” अविकारियां 
का बढा भारी पलपात था । गावी जी ने यहा यहुत कुछ क्रिया। पीछे महायुद्ध झ्रारम्भ 
होने पर वह भारत जोट झाए झौर स्पराज्य व लिए समूचे भारत में सत्याग्रह करने 
का आयोजन करने लगे। पर तु उनके माग मे बी कठिनाइया थी। जिनम॑ सबसे 
बडी कठिनाई हि 7 मुसतमाना यी फूट थी । पर तु सन्‌ १५१६ में लसनऊ में कोसित 
के स्थानों ते सम्प्रव में हिंद मुसनमाना में समभौता टो गया, उबर योरपीय महायुद्ध 
की समासि पर तर्ती के समयन मे भारतीय म्रसलमानों ने रालाफत झा दोलन प्रारम्भ 
कर दिया । उसी समय झग्रमजा व. रौजर एाट पास करवे भारत के नरमदली नेताग्रो 
को नाराज कर दिया । “न सत्र परिण्वितिया से लाभ उठाकर गाधी जी ने सत्याग्रह 
का भारत में श्रीगशेश किया । उसी समय पजाय मे डापर द्वारा अमृतसर का हत्या 
काए्ड हुआ तथा वहाँ मादान जा द्वारा टमन किया गया। अप पजाब का माशल ला 
ग्रौर हत्याकुण्ट, सिजाफत आरोजन, रौलट एक्ट या पिरोथ, ये सब कारण एकत्र होने 
से गाधी जी का सत्याग्रह सहसा तांब हो उठा | ससार क्री ग्राख उवर जा लगी, अँग्रज 
भी घयरा गए । पर उसी समय चौरा चौरी फाएणड हो गया और गावीजी ने सत्याग्रह 
स्थगित कर या प्रग्रजा ता सतट एन गया, उ होने अयसर पाकर गावी जी को 
जेल मे भेज दिया । 

दो यप थाद जब गाधों जी याहर आए ता उ हान साटी, राष्ट्रीय शिक्षा प्रचार, 
हि हू मस्तिम एय्ला और श्रस्पश्य ता निवारण उपा चार विवरायत्र कार्या का भारत मे 
प्रभार किया । 

१६२५ में थी जवाहरजाव रत वाग्रस ते अभ्र यत वी ऊुर्सी से काग्रस का 
व्यय पूणा रत जबा सापित दिया। यश अधिवेशन समास्त होने पर गावी जी ने 
११ शर्ते याए्सराय के समत पे थी, तथा माच मे तमकर सत्याग्रः उेड दिया। एक 
महीने ही मे उार परत वर सरव थे जैन में ठस दिया गया । परतु सत्याग्रह का वेग 
कम नहीं हशा। याइगराय यो माझज ला रवगित करना पा और अ्रतत गावीजी 
के साथ प्रिरम सा 4 करती परी । सा यातवायाप के जिए गावीजी इग्लेण्ड गए | बहा 
उनवा अपूप रवागत हा । यादशाह ने भी उनसे भट की ) पर तु सच्प बत्ता हो 
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गया, मिटा नहीं । 

मेने फहा वि पाइचास देशों यो सय्रग में सयसे या यता ेलश! माना 
गया। गत महायुद्ध में जमन वेयोलियो ने अप और फू व 4 [तक वा रक्त उसी 
देवता वो अपरश विया या, हंसी ४ग्या ती शारा८तवा जग ए अमेरियां ये जमन 
प्रवासियों ने जमनी मे रहने वाते अपने भाष्यों वी निस्स्नीत हत्या फ्री । इस देश 
पूजन के सामने य कसी का उमर पेम चता, न 7 ७7 । टेशामिमान हे नज्े मे 
मस्त होकर पारचात्य राष्ट्री ने इस सभ्य युग में खूथ दो नर बधि टी, दिन खोलकर 
नर-रक्त मे स्नान क्या । यह दिशा नाम या नया देवता “मारे यश शअग्रेजों के साथ 
आया और मब्यमवर्गीय हि दुप्परा में उसका प्रयार राजा रागगाहय णाय, स्परामी दया 
न द तथा भारते दु हरिश्चद्र ते किया। यक्निम यो हे मायरमभ उसका मूल मात्र 
बन गया। प्रारम्भ में मुसायमानों मे उस्याज ने उस >बता मे गीत गाए पर मुसगमानों 
में वह भावना जड न जमा सकी । मसलमातों ने भारत यो देश दयाता नहीं माना, 
वह उनका अधिदयत' नहीं यना, ने उनमे दयामिमान जाग्रत हसा | थे उसे अपने 
बाप दादा की विजित सम्पत्ति ग़मण्प्ते रह । जर्ग हिंद भारत यो मातृभभि' समझ 
कर उसकी पूजा एर रहे थे, यहाँ मुसतमात्र उसे रुपयी फ्लह की हई 'भोग्या लौडी' 
सम रहे थे । इसी ने पहले गिनवाफ्त, फिर पाविस्तात के यिभालन और विभाजन 
ने ऐतिहासिक रक्त पात को जम दिया । 

योरोप के राष्ट्र वाउपरिन के देय या महन्य तभी तक समझो ये, जय तक वह, 
इस दिशा पामक देवता का वावक नहीं। एसी प्रयार टिद््शों में भी यही भावना 
जमी--पर मुसलमानों में उसका यीज ग्रयूर्ति तो हा पर पह्लतित उही हुम्रा । 
हि दू नेताओं ने हिंदुओं को पाश्चात्या जसा देशारशिमाती यताने के जिए प्रथम वामिक 
पथो श्रोर गणपति उत्मय जस उत्तजत मांग तियात गौर अत मे राम्पूण देश के 
हिन्दुशो मे यह भायना फल गई णि पहली हम प्रनठ थे पर श्रेंग़ जी शारा। से हम गिर 
गए है--इसी से उगमे उत्हए् देशाभिमात जाग उठा । 

मुसलमान शताब्दियां से उस देश मे रही झ्राए 4, पर उनया श्यान मक्का की 
गोर रहा और इधर तो वे सम्पूण मृर्गिम राज्यों + सगठा का ही स्पृष्या देरात गगे । 
यद्यपि उनके मत्र मे यह बात थी कि उपसे गयतियाँ हर है, उगी से उसका राज्या 
धिकार चला गया है ग्रोर शअग्रेजी राज्य मे जराँ शिदुआं में देश भक्ति के वारण देश 
के प्रति बलिदान की भायना का उदय हुआ पहाँ मुसजमाना के मन से श्रपना राज्य 
फिर से प्रास करने के हौसले जागने लगे । उनका सयाय था कि अफरानिस्तान, प शिया 
तुर्की, श्ररव आदि मुरिलम देशो के मुसतमाना मे एकता हो जायगी शौर बगाल से 
कुस्तुनतुनिया तक मुसलमानों का एक्छत राज्य हो जायगा। इसी भावना से उ होने 
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प्रथम सि व प्रान्त को प्रवग करने वी माग की, फिर बगाल ओर पजाब मे बहुमत 
प्रात्त करत की, भोर एस प्रजार देश हित के सम्बाय में हिंदुओं के वे सगी साथी न 
रहे-प्रतिह दी हो गए गौर उ हान पआ्रागहपूतक उसी प्रकार भारत का बटवारा 
भी कर डाता--जैसे । भाई श्रवने पिता की सम्पत्ति का बटवारा कर लेते है । दश 
भक्ति, देशाभिमान, दश शविद्ययत, की उ होते तनिफ भी चितान की । 

पर तु मुसाामाना के इस प्रयत्न का जब हि ढ्ुशों को पता चत गया तो वो 
निष्क्रिय न वठ रह । महामना माजवीय ने फायदे श्राजम जिश्ना का तुर्की ब तुर्की 
जवाब दिया । उन्होंन बाद्ध तंग मै प्रति समादर प्रकट करके तथा बौद्ध सल्कृति को 
हि दू सस्कृति में सम्मिलित ररके एय भारत को बुदढ्व की प्रतिष्ठा भूमि कहकर बर्मा, 
चीन, स्थाम, जापाय ग्रारि ढशा के बोड्ो की सहानुभूति तथा गसात्मीयता प्राप्त करने 
के उद्योग किए । पर तू मुसतमानों ही का भाति हिंदुओं के यह प्रयत्न भी 'देश भक्ति! 
के लिए घातक थे । हि द मुसलमान दोनो की चेष्टाएँ देशामिमग्तन की विरोधिनी थी, 
यदि हि हू मुसलमान नाम पा-चात्या असा ट्शामिम्रान नारत मे जाग्रत हो पाता 
तो भारत 4 हि दू मसलमात एक हाकर एक ओर तो हि दुस्तान के चारो ओर बिखरे 
हुए बोद्ध दंगा तावा मर लम दंगा को कुचल डालते और साथही दूसरी ओर भारत को 
स्वत-नता के काल मे हि दू मुसलमाया ने जा परस्पर रक्त बहाया वह न बहाकर उ ह 
जर करते याते स्रग्मजा या रक्त बहता शर तत्र फदाचित्‌ एक भी श्रग्मज बच्चा जीवित 
स्वदेश न लाटता । पर ते पथेसी देशों के सौभाग्य से तथा अग्रेजो के पुण्य प्रताप से 
वसी देश भक्ति वा स्थापया हि हू मुसतमानों मे फलीभूत न हुई ओर श्रग्मज हिंदू 
मुसलमा | को अपन हो रत में स्ताव करता छोठकर फूलो और प्रशसाओ से लद॑ फदे 
सुख चार से रे, सातामय अपने पर लोट गए । 

पर तु गावी जी ने पारयात्या के इस देता के भ्रागे सिर नही क्रुकाया । उ होने 
देश भक्ति वो, जिसे हि र्‌ श्रगीयार पर च्ु+ थे, तथा साम्प्रदायिफता को, जिस पर 
मुगलमात कटने मरते यो तैयार ब-उपता भाष से देखा । वे अपना नया देवता लेकर 
आगे आए । वह देवता वा 'मतृष्या । उट्ोने गणुप्य पृजन' की परिपाटी चलाई । उनकी 
पूजन पद्चति थी सता। ये अ्रप। जात के श्र तम क्षण तक अपने इसी नवीन 
देवता वी ग्र। ले पूजा करते रह, जे 6 उाके जावबन में एक भी साथी न मिला और वे 
इस देयता यो पूजा । रसे में मर मिटे। शेवल काग्रसके राष्ट्रवादियों ने उनके कुछ आझादशों 
को आशिक रूप से श्रपताक र उतती साह्युभूति प्रात की । 

आज भो गाँव का यर देवता “मनुष्य बिना पूजन पत्ता है। आज भी गांधी के 
सस्‍्थात पर को प्रस्थ परष आगे उ७्फर उस नए देवता की पूजा नो कर रहा। पाकि 
रान बन जान के याद सारत । मुगतमात्र श्रतियि यी भांति भारत मे रह रहे हैं 
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पओ्रोर काग्रस क॑ राष्ट्रवादी राष्ट्र वी रारात में फव रहे 2। राष्ट्रों क। भायया उनका 
बडा गक कर रही हे, गायाबादों जन प्रभी था विगए 7। उनमे 3यज्ञ प्र जन भर है, 
जीवन नही । पर तु गावी के उस 'यता मनुण्य का पूजा न<। रगा,श्र। यदि पह संसार 
की जातियो का श्रविदयत नहीं बना ता ससाराती ख रिय । चटी ७ । याराप ]। वी गलत 
राजनीति भारत में अपना, है, उसमे शान चलने य। रार नही | । 

भारतीय राजनीतिक क्राति का रूस को ज्रा ति स बहत गहरा सम्ब थ है । सन्‌ 
१६०४ के पूव रूस के झआातकवादिय। न बम प्रयाग दिये 4 आर गु'त समितिया की 
स्थापना की थी । इसी की प्रति वी बग भग मे रामय बगाजम « ..ढ, जियया रिलसिला 
बहुत आगे तक चला । सन्‌ १८०' मे जय रूग जापान युद्धे तारण रूतसम परोर अ्रकाल 
पडा तो बोलशेविको ने ग़पनी आवाज उत्ती वी । « ब्फृपिछ॥ इउताल व रा, गई, पर 
जारशाही ने पराकाषप्ठा का दमन करके वालयत्रियों बा तुचल जाग वी चष्टा वी। 
अ्रत मे जारशाही का सन्‌ (६१७ में अ ते हम, और करनस्वी रूसी प्रजात न का नेता 
बना । उसने अमेरिका से इस शत पर ऋण लिया कि 7ह युद्ध से वे स्‍टेगा । उन दिनो 
विश्व युटर में अमेरिका जमतो के विरुद्ध मिवराष्ट्रा व साथ जे रहा था, पर रूसी जडाई 
से ऊब गए थे, उ होने श्रपनी ब टक रख दी और 4 सपने अपन यत जाता जब गये । 
क रेनस्की को अपनी वक्‍तृत्व शक्ति क॑ बत पर जज जारी रसना अ्रसम्भव हा गया, 
इस ग्रवसर स लाभ उठाकर लेनिन आग श्राया । उसे तीन वार यूजाद पिये -मिल 
मजदूरों की, जमीन किसानों वी, ओर लणउ ब द!। ये तार जनता यो भा गए, श्रोर 
बिता आधविक रक्त पात के रूस पर यातशव्रिका या अधितवार 2 गया। मिन राष्ट्री पर 
यह भारी सकट या। वे डरने तगे कि करो यह बोलजप्रिक का भा 7 एव पूजावाद को 
न भ्रस ले । उहोने इस नए पथ को कुचजन के प्रत्येव्र प्रयत्न त्रिए जा अ्रब तक जारी 
हे, और वे घोर नशस रूप घारण कर चुके है। गे वे कसे घारतम «गे यह वही 
कहा जा सकता । 

रूस को इस महा फ्राति का प्रभाव सारे सासार पर पर, भारत भी उससे 
अद्ृता न रहा | पूजीयादी राष्ट्र न हिटवर, मसालिनां गौर योग | थक जया का 
आगे बढन का अ्रवसर दिया, भारत म भ्रग्नेजा । रूस वी दस था । क्राति थी राया न 
पडने दने के बडे बडे प्रयत्त क्रिए, पर तु भारत वा मध्यमयग स्वत ते हाथ # जिए सब 
कुछ कर गुजरने को तत्पर हा गया, आर भारी से भारी विश! 4 के बाय जूद उसके मन 
में शक्तिमान बोलशेविक माग से वलकर सार मजदूर वग का रवत थे बरने की भावना 
जड पकडती गई । 

यहा जाणनी चमत्कार को हम नहीं भूल सात । जिस सरदारी सत्ता सो निकल 
कर मध्यमवर्गीय सत्ता स्थापित करने मे इग्लण्ड, फ्रान्स और जमनी का सैक्डो वष लग 
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गए, वही वाम जापाय ने केयल तीस वष में कर डाला। सन्‌ १८५३ तक जापान का 
प्रिय राष्ट्र स शो३ सम्पाय हो ते या, पहने एक उच कम्पनी का यत्किचित व्यापार 
सम्ब्र व जुगा फिर अमरिका ने जार युत्म स एक सौ वे की, उसके बाद ब्रिटेन, फ्रेंच, 
इच तथा अमेरियन राष्ट्रा ने जापान मी अ्रप्नतिष्ठा करने मे कोई कसर न उठा रखी, 
पर तु सन्‌ १८६६ से जापान का तरुशा मण्टल जाग उठा,उ होने योरोप मोर अमरीका 
जाक र--शित्प यारिएज्य प्रार युद्ध कला का श्रध्ययतल किया, और केवल तीस साल मे 
ही महान चीन या परास्त करके फारमूसा श्रौर फोरिया को ग्रविद्वत्त कर लिया । 

भारत म॑ गावीजी के नेतृत्व मं जब एक लास श्रादमी जेल गए, जो श्रविका 
शत मरमयर्गीय तझुगा थे, तो उ ह उस पाश्चात्य साहित्य और रूस तथा जापान 
की क्रा ति में स््बा तत साहित्य की अश्रध्ययन करने तथा उस पर मनन करने एवं रोषा 
वेशित हो उसका प्रयाग श्रग्मजी राज्य पर 7रने की भावना को श्रकुरित करने का बहुत 
सुयोग मिला । श्रोर उ रोने सन्‌ १६९५४ ही मे समाजवादी दल की स्थापना कर ली । 
पाइवात्य ससउति वे सहयोग से जो दशाभिमाव उनम जाग्रत हुआ उसने उनकी श्र/त 
रात्मा तव से पौराशिय तथा यदिय सरइ्ति का एक प्रकारसे लोप कर दिया। वे स्वी 
कार करत 7गे वि दा । हिल के जिए थे क़िसो भा सम्प्रदाय या देवता की आन नही 
मानगे । पर तु मुसतमाती श्रसिमान दशाभिमान का सबसे बडा दुश्मन था, दूसरा काटा 
राष्ट्रीयवा का या, 4 से राज ऊपर सार श्रमजीयी मजदूर वग का सामूहिक सगठन 
करना चाहने लगे. गौर रगी मजएर |ग के श्रातार पर भारतीय स्वत त्रता की इमा- 
रत पड़ी तर क १9॥ । रत रह । उनका यट अ्रमजीवी वग देशाभिमान को भी पार 
कर गया आर गावीजा व दाता मतष्य का स्पष् कर गया, पर गावी जी के सम्पूण 
मनुण्य का वटी के तल उरात चरणातद मात्र का। 

शग प्रतार वरिस। सीर समाजवाद वे मिजकर भारत के हि दू समाज को 
पौराशित सरदति | तमांगुगा से वरर सीय विवाला । 

पर यू गावीओं 4 जिस 'मृ्य 'यता वास + नए देतता की प्रतिष्ठा अपन 
माउस में [॥, “र।। सौर ता । भारत का यात गया, न योराप का,न अमरिका का, 
ते रस था | रुख अपवा रात पर यावा प्ना अरमजीयी उस को सम्पन्न कर रहा हे । 
योराप अर अमर पजावी ७ 4. वर से पड़े 2, और भारत कुड्ध राष्ट्ुपाद वी दल 
दल में, _ + पैजावा+ । जात में, 35 राजा ये जीहठ बन में उलझ रहा हे । 
गावीजी | निकट सरधक से उस लाभ उठड्या | श्रग्मजा की परावीनता का जुआ उसने 
उतार फतवा, राजसराा |। सी ताप क#२। 3 चमन्‍्कार में उसने जापान तक को भात 
कर दिया । फिर भी 47 गाँघों जी व नए दवता मनुष्य को अपनी पूजा का केद्र 
नहीं बा पाया । 
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गावीजी के इस 'मतष्य रेजला वी पूया का संत सा वर ८ प्रन्सा है। प्हिसा 
ही सच्ची मानवी सस्क्ृति हे, गावीजी ने सं वा। व पे विया। 7 रात्र अ्रति नस 
शिक बात पर लक्ष्य किया कि माता विया प्रदि अपती सती तततिते प्रति पृण 
अहिसात्मक वृत्ति न रखे तो ने म॒[ए! सपाज यी व्द्धि । सातती है ये पशु रामाज की। 
ग्रपती सतान के लालन पादन में आज भी माता पिता 4 उड़े था त्याग ओर पुरुषाथ 
करने पडते हे | पर तु अत्य त प्रारम्भिक वा7य में जय सम्यवा का उत्य यदो हुआ था, 
माता पिताओ को अपनी संतान के लिए बड़े यड़े उष्ठ सेवन पं" होगे। जे ।चित्‌ 
उ ही की सुरक्षा के लिए उह एक नेता के नेवत्य मे एजवित "यर रहना परा, जिसने 
आगे चलकर मनुप्य को सामाजिफ प्राणी या दिया । 

एक समय ऐसा भी या जब मनुष्य उेयल अपने 'शासेट सासाज्य' पर निभर 
था । वह दल बावकर रहता वा, प्रत्येक एल अपने रा बच्चा और सनिया तया घायलों 
के प्रति सदय और अहिसक यथा । पर इसरे दला वे लिए सता । शाराट चाहे मनुण्य 
का या, चाहे पशु का । उसे बाज़ बच्चो सहित मार उालना ही विरापद था। सी से 
विजयी टोलिया विजिता को मार डालती थी। पी ५ उ ह दास यवाकर उनसे सेवा 
लेना उ'होने सीखा । बाद मे जब यह अब पर विवाह वरने जगे तथ्र ता पराजितों की 
उपयोगिता बहुत बढ गई । उनके परिश्रम से उपाजित सम्पत्ति वी उपभाग करने की 
उहोने राह निकाल ती । एससे पिजयीजन शारोरित परिश्रम से मु। होरर क्या 
कोशल युद्ध कला और विज्ञान में गात। यढते गए उतवा दा उ | श्र सभ्य बन गए। 
वे नागरिक बने, दो नगर समीप समीप उसे । उपवी सीमाए मितती | सीमा के 
निबटारे के लिए युद्ध प्रिश्नट होने लगे । यूड। वा शोय भी एप क्या 4 रुप वारण 
कर गया । योद्धाओं वी फिर एक जाति बा ग. । उस बोर खवह यात्पावज़ देय 
ताम्मी की पूजा करने वानो की भी । यांद्वाओ को य्र जाति « बे ग. तो वे वारण 
अकारण सवन युद्ध करते लगे । यह उतार पजा /ी गया । संत त वा उाग्रा ।॥ विबया 
को आवजीन करएे साम्राज्य की स्वापना कर ती औ्रोएे तव यह वतत 'ेजलाओ 4 साथ 
इस जीते जागत देवता, सम्राट या राज्य को भी पूजा (॥। लगा । 

प्रतु ये सम्राट भी निभय न रए । वे सोमा व व सतर से सच्य गिर रहे। 
युद्ध अब उनका ब्रबात कत्तव्य बत्त गया। युद्ध द्वारा ही एज साम्राउ्य या वि्य रत १२ 
के दूसरे साम्राज्य की स्थापवा टोने लगी | ऐजा आराग मे परे सम्राट प्राभत हांते 
और साहसी लोग अपना नया साम्राज्य स्थापित करते गए । 

बहुधा ऐसा हुआ कि नया साम्राज्य रयापित यार बाज पि ,डे राय लॉग सुधरे 
हुए लोगो से बहुत शिक्षा ग्रहण करते रहे | 4जिलानिया मे. “जारा 4प तय ऐसा ही 
हुआ । शुरू मे दक्षिण बेबिलोतिया में सुमेरियनों क राज्य स्वापित हुए । उह समेटिक 
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लोगो ने पिजित किया, पर तु वे पिड्डे हए थे। उन्होने सुमेरियनों की सस्क्ृति ज्यों की 
त्यां अपना ती | यटी हात केशिजना का हुमा, जो केवव घुडसवारो मे प्रबल होने ही 
से पिजयी हुए । उन्होंने उेजियोनिया मे साम्राज्य स्थापित करके बहा की सस्क्ृति अपना 
ली । यही हात रोमन्स का हुप्ना । ग्रीस का उन्होंने जीतकर ग्रीको को दास बनाया 
फिर वे ही ग्रीक उनके गुर बन गए । भारत में शो का यही हाल हुआ, उनका केवल 
'महादेय' देवता बचा रहा, गेष सत्र तरह से उ होने हिंदू सस्क्ृति प्रपनाली । हि दुओो 
ने उनके देवता को अ्रपना लिया । हूण, गुजर, मालत ग्रादि ने भी अपने राज्य स्थापित 
किए, पर उनके सब आचार ओर देवता लुप्त हो गए । सभीने भारतीय ससस्‍्क्ृति अपना 
ली । हुणो और गुप्तों मे बडे बडे युद्ध हुए, हणो ने उत्तर भारत में श्रत्याचार भी कम 
नही किए, पर भ्र त मे वे भी हिन्दू हो गए। पर तु जब जब ये विजित पिछडे हुए लोग 
पराजित उन्नत लोगो की सस्क्ृति को शपनाना नही चाहते रहे, तब तब विजित लोगो 
पर भारी सकट श्राण । उदाहरण के लिए हम चगेजसा और उसके वशज मुगलो को 
लेते है, इहोने पूर्वीय योरोप ओर मध्य ऐशिया पर कब्जा किया, पर न मुसलमायों की 
सस्कृति अ्रपनाई, न ईसाइयो की । परिणामस्वरूप समरक द, बुखारा आदि मब्य- 
एशिया के देशों तथा रूस का सत्यानाश हो गया । इन प्रदेशों की सस्कृति ही नष्ट-श्रष्ट 
हो गई। मुसलमानों के उदाहरण भी ऐसे ही हे । वे जिस देशमे नगी तलवार लेकर घुसे, 
अपने इस्लामी थम के जनून में उन्होंने उस देश की सस्क्ृति को अत्यत हिकारत को 
नजर से देखा । उच्टोने निदयतापुवबक मिस्र और ईरान की उत्कृष्ट सस्कृति नष्ट कर 
डाली । हिन्दू सस्कृति को वे पूणातया नष्ट तो न कर सके पर मुस्लिम राज्य काल में 
उसकी भारी अवनति हुई | हिंदुओं ने उनके हाथ से अवशानीय कष्ट भोगे | 

साम्राज्यवाद बहुत पुरानी सरथा थी । पर इसमे दो भारी दोष थे । एक तो 
यह कि उसमें बहुपरयक्र जनों वी दासता स्प्रीकार करनी पडती है, दूसरे लोग निबुद्धि 
हो जाते हे । लोग समभने लगते है कि राजा के बिना कम ही नहीं चल सकता । 
राजा परमेशपर का अयतार माना जाता हे। वह स्वेच्छाचारी भी होता है। राजा 
अपनी एचठा से जिस देवता वी पूजा करता हे उसके सरदार भी उसे ही पूजने लगते 
हे । हि दुओ मे ऐसा ही हा । ज्राह्यगो ने इन राजात्रो को ईश्वर के समान बताकर 
तथा उनके स्थापित देपताओ्रों को पूजकर भारी भारी दक्षिणा प्राप्त करके खूब मोज 
मजा क्रिया । राव साधारण को इन राजाओो और उनके समथक ब्राह्मणों की दासता 
स्पीकार करके जीना पड़ा, और इस स्थिति में वे दलित श्रमिक स्वदेश या भविष्य की 
उनन्‍्तति के विषय में सवथा उदासीन बन गए । वे भाग्य को ही प्रवल मानने लगे । इस 
प्रकार जब उनमे बुद्धि माजियय उत्पन्न हो गया था तभी मुसलमान जंसे शत्रु घर मे 
घुस आए और उनवे सम्मुख ये हिन्दू जन विमूढ और निरुपाय बेठे रहे । 
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पर तु पाश्चात्या के सम्पक से जो व्यापारिक क्रान्ति वा बीज भारत मे श्राया 
उसने मव्यम वग का प्रश्चुत् बहुत बढा दिया । । इससे टतिब अमजीयिया को भी कुछ 
सतोष हुश्रा | बुद्धिमान जन पूजीपति बन गए। कृपा भीर शित्पों श्रपने उद्याग मे 
लग गए । इससे जो शा त, व्यवस्था श्रौर सम्पनता भारत मे उत्प न हुई, उसका श्रय 
अग्रेजी राज्य को मिला, यहा तक कि राजा राममोहनराय तो उसे ईदयरीय -ययस्वा 
तक कहने लगे । पर सौ वष के भीतर ही इस नई प्रणशाजी के दांप दीस पडने लगे। 
प्रत्येक नगर का कलेवर बढ गया । एक आर लो पजीपतियां + महल खडे हो गए 
जहा वे एशो आराम करने लगे, दूसरी श्रार श्रमिया की अत्यःत हीनतट्शा हो गई । व 
गाव देहात छोडक्र इन नगरो में पश्ुम्रा की भाति रहने भौर पट के ज्ञिए कड़ा परि 
श्रम करने लगे । उनमे श्रवाचार भी बहुत फल गया, राष्ट्र और घुट-दौड या जुग्रा भी 
इस व्यापारिक युग मे एफ भग्रानक ब्यसन हो गया । जिससे श्रमिनग भी न बचा। 
दूसरा दत्य मद्य उनके पीछे लग गया | इन अमिको वी दद्या उतनी प्रिपत्ष हो गई कि 
उनके यह भाव स्थायी हो गए फि जन्म भर दरिद्रता का कए्ठ भोगने की सपेक्षा मर 
जाना ही अच्छा हे, कदाचित्‌ भगवान्‌ ने उनवी एस एच्छा वी पूर्ति के तिए ही हैजे, 
प्लेग, महामारी, चेचक, मलेरिया, एफ्लूए जा आटि घातक रागो वी संना उन पर 
भेज दी, जिससे बूढो की अपेक्षा जवान ही अधिक शिकार हुए और उनके आशितजन 
निराश्रित होकर और निरीह हो गए । उधर ये पजीपति राष्ट्र सम्पन्न तो हए, पर उन 
पर एक घोर सकट ग्रा गया । इग्लण्ड शोर फ्रान्स इन सबने चौधरी बने ये । जमन 
धाट में था, पर उसकी जन सझया बढरही थी | जापान की बढतीहई शर्ति श्रोर योरोप 
की फूट के कारण जमन चीन को हटपने मे सफल न हां सता । उसने खीभ+र फ्रास 
ओर इग्लण्ड के उपनिय्ञों पर ज्ञोलुप दृष्टि डाती श्लौर उसीस गथम महायुद्ध का सूत्र 
पात हुआ्ना । इसके बाद जापान ने चीन को नोचना प्रारम्भ फ्िया और मुसोलिनी 
अयीसीनिया को निगल गया दस सब लूट समोट और शापाघधापी से पजीपति राष्ट्र 
परस्पर का सहयोग श्र प्रम खो बठे और सखार भटियों वी भाति लड़ पड । एयर 
ये द्वितीय महायुद्व मं शपने ही रक्त से खेल रह थे, उधर उन्हीं पा श्रमित्र यग जरा ति के 
जिए अवबीर येंठा या । इससे ये सारे ही राष्ट्र भय गौर श्राशवा से भर उछे । 

यद्यपि बोलशेप्रिक रूस उस भय से पर था । पहाँ वे श्रमिक मजे मे थे, पर तु 
सार ही पजीपयादी राष्ट्र उसके पिरुद्ध ये । द्वितीय महायुद्ध के बाद ही उसया उन पजी 
वादी राष्ट्री से गठजोडा हूट गया। उधर द्वितीय महायुद्ध ने पजीआाद की रीढ पी हड्डी 
तोउ डाली और अरब उस तृतीय युद्ध का सूजपात हो रहा है, जिसम यह सब पृजीवादी 
राष्ट्र दफना दिए जाएगे। 

भोग तृष्णा मनुण्य के सब दु खो की जड है । दरीर के लिए श्रावश्यक वस्तुओं 


मेरी आत्मफ्हानी २८३ 


के उपभोग का तृप्णा नहीं ॥हते, जब वस्तुश्रों की लालसा बढ़ जाती है, वही तृष्णा 
हे। यही मनुप्य म॑ जिषय वासना उत्प न +रती है, जां सब भनर्था की जड हे । मनुष्य 
के मन मे जब तृष्णा का श्रयुर फूटता है, तथ तो बहुत भ्रच्छा लगता है । पर तु श्रन्त 
में वही तृष्णा उस खा जाती है, उसका जीयन नष्ट हो जाता है। बुद्ध ने कहा है कि- 
आ्रान द, वेदना से तए्णा, तप्गासे पयपणा पयपणा, से लाभ, ज्ञाभ से निश्चय, निर्चय 
से आसक्ति, आसक्ति से अव्यवसाव, अध्यवसाय से परिग्रह, परिग्रह से मात्सय, मात्सय 
से आरक्षा, आरक्षा से दण्डाटान, शस्तादान, कलह, >िग्नह, विवाद, तृतू मै मैं, पशु य, 
असत्यभापण श्रादि पापत्रारत्त बात होती हे ।' 
यह भोग तृष्णा भाई भाई और सर्म्बा वयो में कलह उत्प न कराती है। पर तु 
यह भोग तृष्णा जब जातियाम उत्पन होती हे, तब महाघातक युद्धों गौर ऐसे ही घोर 
महाथातको की सृष्टि होती है । कदाचित्‌ इसी भोग तृष्णा से विपरीत होने के लिए 
ईसा ने कहा या--कि ऊंट सुई के छेद म जा सकता है, पर धनी व्यक्ति स्वग मे नही। 
परतु बुद्ध और ईसा दोनो ही के धम सकेतो वो अवहेलना करके मनुष्य परि 
ग्रहयान बने । योरोप म पजीवाद के जम के बाद व्यक्ति से समष्टि मे भोग तृपष्णा ने 
प्रवेश क्या श्रोर समष्टि की भोग तप्णा ही राष्ट्र का नाम धारण क्र बठी । यह राष्ट्र 
सब झोठे बडे लोगो का या, इसमे सब छोट बडे सामूहिक रूप से भोग तृष्णा के भूखे 
थे । गत महायुद्ध के श्रारम्भ तक इन राष्ट्र मे भोग तृष्णा खूब पनपी । 
सोलह वी गताटी म सबसे पहले श्रकाल और महामारी से पीडित होने पर इग 
लण्ड के उच्चपर्गी जना में राष्ट्रीय तष्णा उत्पन्न हुई, भौर वे किसी भी सम्भव उपाय से 
अपने राष्ट्रती सम्पत्ति बढान पर तुल गए, उबर उहोने भ्रमेरिका मे उपनिवेश स्थापित 
फिए, इयर ईस्ट उण्डिया कम्पनी स्थापित करके पूवमे व्यापारका जाल फलाया । व्यापार 
मे लाभ हानि दानो ही सम्भव थे, परतु चतुर श्रग्नेत लाभ के स्थान पर आगे बढने 
और हानि के स्थान पर पीछे हटने लगे । लाभ के स्थान पर वे हृढउद्ध हुए, ओर उसी 
के फलस्वरूप उ होने समुद्र पर भ्रपता एकछत्र प्रभुत्व स्थापित करने में खून की नदी 
बहा दी। उसके लिए बड़े यडे युद्ध विग्नह कलह हुए । अग्रेज कवि गोल्डस्मिथ ने 
एग्लण्ड की इस राष्ट्र तृत्णा को देसकर--जिसमे सारा देश ऐश आराम के लिए भूठी 
सजबज स सज रहा था, जहा सम्पत्ति एकत्र हो रही थी पर मनुष्य का ह्वास हो रहा 
था--अपना 'डेजर्टठ प्रिलेज” काव्य लिखकर इस्लेण्ड को भावी सकटो का सकेत किया। 
पर उसे बहरे कानो ने सुना, और बडे-बडे राजनीतिज्ञों ने यह बूटनीति स्थिर की कि 
दंश हित के जिए, राष्ट्र ब उत््यान के लिए, श्रन्य देशों की सम्पदा अपने देश मे लाने के 
लिए, कोई भी कुकम निद्य नहीं। भारतीय साम्राज्य पाकर श्रग्नेजों का लोभ और भी 
बढ गया, और इसीसे गत महायुद्ध की नौबत आई । योरोपीय राष्ट्र आपस को ल् ई 
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मे लगे रह इसमे शह पाकर अर गज समुद्र पर अजेस होकर अफाय। सोर पूर्वी दंशो का 
भांग लेते रहे । पर गत में उस रग५ ७ एगाहीवयउर पराभप्र दिया। द्वितीय 
महायुद्ध उ होने जीता तो पर धहरा वी उतरी हृशुमत समाप्त टो गर श्रौर भारत 
छोडकर उह अपने डोटे से टापू मं भाग जाना पडा । अय टिया दंसगी कि श्रागामी 
कुड दशाब्दिया ही मे जिटेव एक सावारण राप्ट रह जायगा। 
मनुष्य में मन्य सब प्राणियों की अपेका एक यस्तु श्रत्रि] है -प्रज्ञा । 'प्ञा' 
उस ज्ञान का नाम हे जिसका विक्रास पूयानुभव से होता है। उसी प्रज्ञा के सहारे मनुष्य 
गपनी पिछली पीढी के उपाजित ज्ञान से लाग उठाकर नया ज्ञान शजन फरता है। 
परतु मनुष्य में प्रज्ञा के साथ ही श्रहिया का भी रदय होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं 
ठुआ वो मनुष्य की प्रज्ञा ही मनुष्य को नर घाती बना दगी। वह दुयलो का पीडक बना 
रहेगा | अभ्रव आप श्रावुतित सम्यता के विकास पर दृष्टि चाल तो आप देखेंगे योराप के 
प्रवासियों ने आस्ट लिया और शमेरिया में जावर वहां हे मृत निवासियां को निदयता 
से नप्ठ कर डाला, अफीका के 7िग्नरो तोगो वा सहार ही नदी व्रिया उन पर अत्याचार 
करने मे कोई कसर भी नहीं रखी । उ ह पशुश्रा से बदतर राममझा और भेड बकरी की 
भाति उहे बेचा । लासो नीग्रा पकठकर अमेरिका लाकर बच उठाने गए । भारत मे भी 
श्ग्नेजोने घन शोषणफ़े बडे वीभत्स प्रयोग किए । यह राय अहिसा झ य प्रज्ञा के कारण । 
काल माक्स ने सामाजिक विकास का उत्कृष्ट माग यूरोप के सम्मुख रखा। 
उसने बताया थे कंसे ससार के पीरितों को पीला से बचाफर उतका संगठन किया जा 
सकता हे । पर इस काय मे श्रहिसा का सयाल उसे नहीं आया, उसने तो यही कहा कि 
सारे समार के पीडितो को एकत्र हाकर पीडिको का सहार कर ठालना चाहिए। 
रूस ने ऐसा ही क्रिया । पर तु यदि सब पीज+ित एफ्।भूव हो जाँय तो पीडको 
को मारने की झ्रायश्यकाा ही न रह जायगी । पश्चिम की राजनीति को परम्परा हिसा 
पर ही ग्रावारित है, क्याकि उसकी प्रेरणा उ 7 ग्रीसो से मिनी #, जिउकी सारी सस्कृति 
ग्रीक नगरो तक सीमित थी। अ्रय चगरोस उसता पूणा विराब रहा | उसी श्राधार पर 
योरोप की राष्ट्रीयता सगठित हर्ई, जिसका सून मत था अ्रपन राष्ट्र वि व जिए कोई भी 
कुकृत्य उचित है । इसी से दंश के हित वे! जिए व्यभिचार करना, भूठ योजना, हत्या 
करना, उल कपट का ज।ल रचना, सभी प्रशसनीय ठहराय गए। जैसे ग्रीक श्रन्य नगरो 
को पिरोवी समभते थे, यूरोप के राष्ट्र उसी भाति श्र य राष्ट्री को प्रररोधी समभते रहे । 
काल मावस ने राष्ट्रीयता वी कद से केवल श्रमिक्री को निकाल बाहर वर एकता बढ 
करने ही सलाह तो दी, पर योरोपीय वीति के उस दोष से वह ने बच सका । उससे यहाँ 
राष्ट्री का राष्ट्री से जो बेर जिरोब था वह यहाँ पजीपतियो और मजदूरों मे वायम रहा। 
काल माक्स की यह नीति काँटे से काँटा निवालने जसी रही । उसने समाज 
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बादके काटे से राष्ट्रीयता ते याटे को वित्ागाना चाहा । उसने फहा, सशस्त्र क्राति करके 
पूजीपतियों फो मारो | पर उराटाय + कहा -नटों, पृजीपतियां के लिए शब्त ग्रहण 
मत करा। रूप में आटीय रुप से यट प्रयोग सफल हुआ | जार ने जांगो को जबर 
दस्ती युद्ध शित्र मे भेजना चाहा पर जागा ने नर ही से ह कार कर दिया । इससे जार 
शाही स्पय ही खत्म टो ग., यदि गत महायुद्ध के समय में ही सब योरोपियन देशो के 
मजदूरों ने युद्धोद्योगो मं काम फरने से दकार कर त्या हांता तो युद्ध एक सप्ताह भी नही 
चलता और यारोपियत राष्ट्र महायुद्ध ते पिनाश से बच जाते । 

महायीर और एद्ध ने सत्य अहिसा को 'बहुजन हिताय' की भावना स प्रचारित 
किया था। पर वह साम्प्रतयित्त दतदन में फंस गया, उस अ्रहिसा का राजनीतिक क्षेत्र 
में उपयांग करने वा श्रय गा वी जी वो है। 

ग्राज हम उस प्रस्य मी प्रतोशा बर रहे है जो उस पग व्वनि के सपरेत पर 
सत्य और झटिसा को वे जाकर गाजी जी क ॒प्रस्थापित देवता मनुष्य की विधि 
विवान से पूजा कराया याटि कोर्टि जो को सिखावे । 

वयरक्षाम ग्रीत रस 

सन्‌ १६५० की मर्ई ते अतिम सप्ताह में एक दिन,जब मेरी पत्नी तीसरे पहर 
वी चाय लेकर गेरे निकट आई तो सदा वी भाति म॑ने प्रसन्न मुद्रा मे उसका स्वागत 
नहीं क्रिया | अपितु, चाय पीने की अनिच्छा प्रकट की । फिर भी उहोने प्याला बना 
कर दिया, तो सदा की भझ्राइत के अ्रनसार एक दो घूट पीकर काम करने लगा । कुछ देर 
बाद उहोने श्रापर देखा तो चाय प्रेसी ही रखी वी और ठण्डी हो गई थी। नाइता भी 
छुप्रा नही था । कारण पूछी पर मैंने कहा --तबियत नही चाहती, ठण्ड की फुरहरी सी 
लग रही हे । सिरटद भी है। उन्हांतर साथा छूकर देखा--गम था। उन्होंने कहा--- 
हरारत है, श्राराम करता जाहिए। मैं बिस्गर वगवाती हूं। मैंने रोकएर कहा--नही, 
यह काम रात्म करके ही उठगा। अभी देर लगेगी । मेरी मेज पर ६० ७० विविध ग्रन्थ 
खुते पडे थे । चारा ओर पतन पत्रियागोवे कॉटिंग थे, बहुतसे नए पुराने हस्तलेखोका ढेर था 
हफ्तो महीनों हो गए थ, रात दि। क्राम - फाम--काम । रात दिन टेबुल लेम्प जलता 
था। वे हँसी में कहवी-- यह लास पर दिया जल रहा है | "भारतीय सस्कृति के इति- 
हास' के सतयुग और थेता सण्ड की तयारी हो रही थी । कोई दो हजार पृष्ठीमे फलने 
वाला उतिहास । ?ेम्परेचर लिया तो १०१ था। पत्ती श्रपती श्रम्मा को बुला लाई और 
उ हे देखते ही मैं भले बालक की भाति हँसफ़र कलम छोड बिस्तर पर लेट गया और 
ऐसा लेटा कि श्राठ दस महीनों में उठ पाया । 

एक दो दिन तो साधारण मलेरिया का उत्पात समभा गया । पर शीघ्र ही 

चेहरा सुब, आँखे लालचोट, भयानक सिरदद और हाथ पैर 5०. बफ | ये लक्षण बढते 
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“” चेतना जोप होने लगी िजीरियम % ग्रासार टीसने लगे | 
चिकित्सक मिल जुलकर चिकित्सा करने लगे । पर तू ८गा गम्भीर टोती गई। उसी समय 
भाग्य से एक वायुसेनाके उच्च आविकारी मुझे उख आए । यहा सानत थे, एसर दिन 
वे सेना के एक तरुग अमेरिय्त डावटर को ते आए, जिससे गगातार ४/ मिनट एक 
विचित्र य त्र द्वारा नेत्रोकी परीला वरने कहा प्राशना वी आटाया उपस्थिण है.,शरीर 
का रक्त दिमाग में जमा हो रहा है, विसी भी लण नस फट सक्ती है । परे लोगोके 
हाथो के तोते उड गए, पर 4 य है वह देवटत । यह कई दिन विरतर अपनी कार मे 
आया और उसते प्रयत्नोसे जीयन ता खतरा टल गया, पर वू ज्ञान उटी आया । मनु 
ष्य को पहचानता रहा अवश्य, केयल पत्नों वे प्रौना या ठीए उत्तर देता । बीच बीच 
में अद्भुत बात करता और कहता - भटपट जिखा फिर भून जाऊगा। 

टिन बीतते गए । राग में रोग उत्प ने हाते गए । शरीर सूराते सूसते अत मे 
जॉँघे याह जसी हो गई । शौच आदि को भी न उठ पाता था। बोजी उहते वीमी हो 
गई थी । कि तु ग्राश्वय वी बात यह थी, हि मज से जय उठा था बात्मीकि का कोई 
इलोक ढूढ़ रहा था। उठा तो बिस्तर पर याल्मीकि साथ लेता श्राया था। यह गहरी 
बदहयासीमे भी हाथसे नहीं छोडी । नीद यही झ्ाती थी । जय एबात होता, रामायण 
प८्ता । सम्पुण वाल्मीकि उसी दशा मे पढे डाजी-न लाफ्टरों रा विविनिषय माना, न 
पत्नी का, न किसीका । सोगा तो उातीसे लगाजर । सत्र लोग पीठ पीजे उर-उपर जा 
कर रो लेते, पर सामने ग्रात तो हंसी की बाता मे बहलाते । खब फाग्रतनथा। 
आधुनिक चिक्त्सि के खब का क्या ठिकाना । शीघ्र ही ग्रथसक्ट का सामना करना 
पडा । जबसे प्रक्टिस छाडी-तस्टम पस्टम खच चजता था | हाथ मेरा सटा का खुला 
हे, हजार भी थोडे और लाख भी थाई प्रगयष्ट प्राय यगा टी रखता थया। पर तु 
बठा था तो कु होता ही या | शा जो खच का भार पडा,तो पहन सारे जेथरर गए। 
फिर फालतू चीजे और उसने बाद जो काम गरी पत्नी यो करता पश,उसक तिए मन 
ग्राज तज उ है शमा नही किया। मेरी चालीस पर्षा सं सचित राब मारित पजिवाश्रा 
को फाइले, जिनमे “न्दु, युधा, माधुरी, चाद, सरस्वती, प्रभा, गृहलक्ष्मी, शारटा आदि 
अनेक थी, सभी को रही में पेंच चक्र श्रपन तिए दो कोर अ्रत्ञ और मेर लिए पथ्य 
जुटाया, इन दिनों गौतम यरुक डिपो, दिली' 'बशानी वी नगरवधु' सहित पीस पुस्तके 
डाप और बेच रहे थ | एक बारभी यह पकराशक दस विपत्तिमे मुझे देखो नहीं आया, 
एक पसा रायलटी नहीं दिया, जब जि हजारों का हिसाब उनकी तरफ निकजता था। 
दुलारेलाल भागव पर ८ १० पुस्तकों वी रायल्टी और आरोग्यशास्त्र' का हजारां रुपया 
बकाया था। पर एक बार जब चद्रस्ेन उनसे कुछ माँगने गए--तो एफ श्रट्ज्ली पस से 
निकाल कर उ होने बडी लाचारी दिखाते हुए कहा--इस वक्त तो यही है । 


शक ऐ ब्ो 
ही गए। “एहलेट 
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जिपत्ति यही समाप्त नद्ों ह.ै, एक भव आदमी की म॑ंने जमानत दी थी । वह 
रकम उस भते आदमी ने नो ग्रतटा की हससे परायादार इस झयसर पर कुर्झी जेकर झा 
पहुचा । उस समय मैरी ग्रसगताय सजी एक झार जहा चपचाप, जिसमे मरे क्रानस भनक 
भी न पड़े 7 सब झाधिय झापशाओं का सामना कर रही थी, उपर मेरे प्राण भूले 
पर भूल रहे ये । बहत बार कठिन लग आए एक बार तो नाखून और अग नीला पड 
गया, सूच परीक्षा करने पर डाक्टर थे कह्ा- शायद ही आज का दिन निक्‍्ले। पता 
नही, शिस दवीशरति ने मुझे यउतज दिया । सारी प्रथ्वी पर उस रात मेरी शय्या के पास 
केवल तीन ये--पत्नी, माता जी और चन्द्रसेन । सब के ऊपर भगवान । 

पिपत्तिया और भी हूटी । परत अन्तत मेर॑ जीवन की रक्षा हो गई । जीवन 
रक्षा वा श्रेय न चिशित्सा का, न औपव को, न लोगो की अथक सेया को । प्रागरक्षा 
हुई मेरे अपो अटूट आत्मयय से । ग्रभी मेरे हाथो 'सोमताथ' और 'वयरताम ' जसा 
साहित्य वा का अजन हो॥आ था | और भी कुड़ होने जाला या। 

रयस्थ «न पर यारमस्थार में उस प्रल दे ए्र नजर डालता था--पर मेरी पत्नी 
ने दो साल तय यह गठरी ने सोना टी । उस बीच भी मै छूटपुट कुछ लिखता रहा फिर 
सोमनाथ को पूरा क्िया। इसे बाद मैत गठरी रोली और एक नया विचार मेरे 
मन में आया- कि भारतीय ससरक्ृति का दतिहास जिखने योग्य मुकम्मिल सामग्री अभी 
नही जुटी है। जीच में यहत यव् वान है। तब फिलहाल इस सामग्री का उपयोग क्यो ने 
एक उपयास लिखने में किया जाये । 

उन दिना जे। द्रकुसार के उमरे पर शनियार समाज की बठक होती थी। वहा 
से श्राया निमन्‍जश एय कटानी पड़ने का, और तय एक मौखिक्क्हानी सुनाई गई- जो 
इस उप यास जी झावारणशिता थी | फिर तो मै इसी उपन्यास में जुट गया पर लिखता 
था वीर वीर, गा तगपू4क । उप यास पूरा हुप्रा भी नही और छपना झारम्भ हो गया । 
फिर तो परिशम वी 74 हां गई । मैं नही विश्वास कर सकता कि कोई पुरुष इतना 
परिश्रम बर रापता ३- जितना उस उपन्यास और एसके भाष्यके लिखनम मैने क्या । 
इृद्वर पी ऊपा है कि परिश्रम परिसमास हुआ और यह श्रमर उपयास हिन्दी कथा 
साहित्य मे प्रविष्ठ हो गया, १दाचित पाँच सौ वर्षों के लिए, झ्रथवा श्रधिक के लिए । 

ययरलाम थी भूमिका दित्ली में छूप रही थी तभी उरा के प्रकाशक का एक 
शत मिता | प्रवाशफक एक तरस मारवाडी सज्जन है धनिक और भावुक भी है । देखा 
नही है, जानता भी नो हूँ,पत्रालाप श्री चद्ररोन से होता था, यह पत्र भी उन्ही के नाम 
हे । च+सेन मेरा राब फारोबार करते हैं। 'वयरक्षाम का सौदा भी उहोने किया था । 
च द्रसेन मे एक दोष है, वे वारबार और व्यवहार के सौजय को ग्रात्मीयता मान लेते 
है, और सम्पक होते ही वे दूसरो की जिम्मेदारी अपने ऊपर लाद लेते है। जवाबदेही 
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की परपयाह नहीं करते ओर सदिग्त बन जाते हे पर जय ये ऐसा याड़ काम मेर प्रति 
निधि की हैसियत से कर डालते हे, तो बहुत मुझे जिल्लत उठानी पडती हे ओर मे 
बहुत बहुत तकलीफ उठाता हूँ | मैं एकाफ़ी है, असहाप, हैँ अपने ही में भ्र तमूख हु, 
इसी एक भाई के सहारेसे दुनियाटारी' से सम्पत्त यनाए हुए हू। ने भार होते से 5 कार 
कर सकत! हूँ, न कारोबार से यखास्त कर सकता हूं । 

पत्र मे चन््रसेत के कान खीचे गए ये और एक लात फसकर मेरे ऊपर भी 
चनाई गई थी । पत्र का सम्बन्ब वयरकश्ाम से था ओर उससे लेसक और प्रकाशक 
की विपयगामिनी मनोवृत्ति पर प्रकाश परता था, इसी से अपनी दस ग्रनन्य इति को 
बात कहने से पहले इस पत्र की बात मुभे कहनी पडी हे । 

वयरक्षाम ' समूचा भागलपुर में प्रकाशक ने अपने प्रेस मे द्रापा। प्रूफ केयत 
एक बार मेरे पास ग्राया, फिर वह जिस प्रकार शुद्ध हथ्मा, यह मे ने देख सका था, 
अरब भाण्यम्‌ छपना शेष था जो तीन सौ एट्लोतक फला, और जिसमे मेरा तीस वष स भी 
अधिक का शध्ययन सचित या । समूची पाण्ट्रलिपि मेरे हाथ तरी लिखी थी। टाउप मेन 
इसलिए नही कराया वि पाण्ट्रूजिपि ही अशुद्ध हो जाने का भय था। जय तक पृरसस्कृ 
तज्ञ टाइपिस्ट मेरे पास बैठकर टाइप न करे--मे युस्क्रिप्ट टाइप नहीं की जा सकती 
थी । फिर टाइप की हुई कापी को अश्रसन से मिनाना भारी सिरदद था । इससे मैन यह 
सोचा--क्ि 'भाष्यम्‌ यहा टिल्ली मे मेरे सम्मुख छपे तो ही अ्रच्छा । काम जल्द खत्म 
होने के पिचार से प्रकाशक ने यह प्रस्ताय स्त्रोकृत कर लिया, और “भाष्यम्‌' यहा उपने 
लगा । जनवरी के आरम्भ मे मटर प्रस मे गया, और पूरे च।र मास अप्रैल मे सम्पूरण 
हुआ । यो तीन सौ प्रष्ठ एक सप्ताह में ापे जा सकते थे प्रय इतना सावन-सम्पञ्न या । 
इस चार मास के कान मे प्रस का समूचा स्टाफ, मैं श्रोर चद्रसेन सभी बौखला उठे । 

मुझे छ छ ग्रौर सात सात बार प्रफ देखने पडे । 'भाष्यम्‌ के लगभग सारे ही 
नोटस अबसे कोई बार्ईस वष पूव व जकत्ता की “ग्पीरियाय लाउन रीम बठकर तयार फिए 
गए थे । इस समय मेरे पास श्रपना श्रच्छा पुस्ततालय नहीं हे । सन्‌ ४७ के यमुना 
प्रवाह मे मेरी समूची राम्पत्ति के साथ मेरा पुस्तकालय नष्ट हो गणा और मेरी सबसे 
बडी दोलत पत्र-पत्रिकाग्रो की दुलभ फाइले, जो ४० वर्षों मे श्रजित की गई थी, 
इन सबका सदुपयोग मेरी रुग्गायस्था मे पत्नी वेचपर कर ही चुकी थी । यमुना प्रवाह में 
मेरा घर १५ दिन तक € फुट पानी मे हूबा रहा | श्रत मेरे हस्तलेस, नोटस झ्रादि जो 
बच रहे--वे सब भीगकर खराब हा गए थे। उनको सहेजते सहेजते, परस्पर उनका 
तारतम्य मिलाते---नकज करते कराते, श्रसल ग्रन्यों से मिनाते मिलाते मैं घातक रोग 
के चंगुल में जा फसा था। ग्रब इस मे युस्क्रिप्ट में बहुत बते सन्दिग्ध रह गई थी। 

जसा कि मैने कहा--वयरक्षाम ' बिना मुझसे पूछे च द्रसेन उन प्रकाशक को 
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दे आए और उहांने उसे तुरन्त छापना शुरू कर दिया था, तथ्र तक भी पूरा उप यास 
नहीं जिया जा सका था । अब इतर प्रयरशास ' छप रहा था, उबर मैं आगे लिपरहा 
था। पिडले प्रफ आते थे, उनके साथ श्रागेफा नया मटर यहाँ से जाता या। उस प्रकार 
ऐस यूहद्‌ ग्रथ वा लिखना छपना श्रौर उसका पूयापर राम्बन्य बनाए रखना आसात 
काम न थया। श्र उसके लिए मुझे ग्यारह महीने तक केपल तीन धन्टा सोना मिला । 
२०-२१ घन्टे कठिन काम करना पा । मुझे केपयल यही काम ने था, गृहस्य की और भी 
जिम्मेदारियाँ यी | फिर, मैं कोई तरुण साधन सम्पन्न पुरुष नहीं। श्रत इस भयानक 
परिश्रम ने मेरे सब अजर-पजर ढीले कर दिए, और मै एक प्रकार से मर मिटा। अब 
श्राप मेरे वक्तव्य की पुष्टि मे एक प्रमाण देखिए-सन्‌ ४८ में वैशाली की नगरवध्र! 
छपी, और ५४ मे 'सोमनाथ', यह ५४५ में 'वयरक्षाम छपा हे। तीनो मे मेरे चित्र 
हैं, जो पुस्तकों की समाप्ति काल मे तेयार किए गए थे । इसके गवाह फोटोग्राफर हे । 
इन तीनो चित्रों का मुकाबिला कीजिए । खासकर 'सोमनाथ' और “वयरक्षाम ' के चित्र 
से । आप देखेंगे कि इस 'वयरक्षाम ' ने एक ही साल में मुझे खा डाला । 
मूल ग्रन्थ की समाप्ति के बाद मेरी विपत्ति का अत नही हुआ । भाष्यम्‌' 
छपना आरम्भ हुआ और ज्यो-ज्यो मेटर प्रेस मे जाने लगा, मुझे उससे पहाड-पहाड 
सी त्रुटिया दिखलाई देने लगी । बहुत बार मै हताश विमृढ हो बंठा । पर यह काम तो 
पार डालना था। कितना अ्रच्छा होता, वह दारुण रोग मुझे मृत्यु की गोद मे फेक देता 
तो आज मैं इस भयानक परिश्रम के बदले प्राराम से चिर विश्वाम करता होता । परन्तु 
'वयरक्षाम ' के उपसहार मे जो प्रकाशक की लात खानी मेरे भाग्य मे लिसी थी, वह 
कहा मिलती । 
हाँ, तो 'भाष्यम्‌' उपना आरम्भ हुआ, झौर अब सम्पुण रेफरेच्सेज पर, प्रमाणों 
पर, सदर्भों पर बारीक दृष्टि डालना मेरा फज हो गया । बहुधा ऐसा होने लगा, कि 
मै प्रूफ देख रहा हैँ, श्रौर कही एक शब्द पर सदेह उठ खटा हुआ, कोई श्लोक अशुद्ध 
प्रतीत हुआ, कोई एक उद्धरण झटपटा सा लगा, बस काम सब बद | प्रेस वाले सिर 
पीट रहे है, मेंटर मशीन रुकी पडी है, भौर मै तीन तीन सहायको के साथ कभी हाडिग 
लाइप्र री मे, कभी मारवाडी पुस्तकालय मे, कभी दिल्‍ली लाइब्र री मे, कभी कही, मोट 
मोटे ग्र थो के बीच श्रपनी एक पक्ति को दो दो दिन तीन तीन दिन तक ढढता रहा हूँ। 
चन्द्रसेन हे कि पुस्तके ढो ढो कर मेरे पास ला रहे है, ले जा रहे ह। लायब्र रियव 
कृपालु थे । बठने का विशेष प्रबन्ध कर दिया था । सुबह चाय पीकर जो बेठते तो दिन 
वही खत्म हो जाता था| भूख प्यास दोनो ही अक्षरों को खा पीकर मिटाई जाती थी । 
सब कुछ होने पर भी दिल्‍ली की कोई लायब्रे री भला कलकत्ता की इम्पीरियल लाय 
री (अ्रब नेशनल लायब़् री) का मुकाबिला कर सकती है ? तीन तीन दिन की भया 
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नक खोज के बाद भी बहुधा कसी एक पक्ति वी सगति नहीं बठती थी । कसा दर्भाग्य 
है हमारा, हमारे जसे मूढ असहाय लेखकों वा, जो सावन आर सहायता से विहीन, 
अपनी सामथ्य ओर योग्यता से अविक काम का बोमभ सिर पर ढांते और अपनी भूख 
प्यास और नींद को हराम करते हे । केवल प्रकाशक वी लात खाने के लिए, हे राम ! 

च द्रसेन सुबह सूर्यादय फे साथ ही, कभी कभी तो चाय भी न पीकर जाते प्रस, 
जो शाहदरे से दस बारह मील से कम न होगा। ग्रोर लौटते रात को, कभी आठ बजे 
कभी दस बजे । प्रूफो का गद्दर लिए, जिनकी मे प्रतीक्षा मे बठा रहता, और रात को 
एक बजा, कि में उन पर भुक जाता झुका रहता । बीच में उठ उठकर नाचता, अल 
मारिया खोलता । यह पुस्तक, वह ग्र य, यह कटिंग, यह नोट । यहा नही वहा, वहाँ 
नही, यहा । फिर भी कुद मिलते कुठ नहीं मिलते, आर एफ फ्रागज पर उन गुमनामों 
की सूची बनती रहती । रात गलती जाती, पावी करा एफ गितास ग्रागे रसे मे अपने 
नेत्रो पर जितना अत्याचार कर सकता या, करता जाता | फब शत गई, बब प्रभात 
हुआ, यह मुझे तब ज्ञात होता, जय पत्नी आकर सट से टंबुल नेम्प का स्विच आफ 
करती और उठो, चाय तेयार हे, कहती । तब उठकर भटपट जरूरी कामों से निबट 
कर फिर वही कुर्सी और वहीं मनहुस कागज | चाय का प्याता पूरा सत्म भी न हो 
पाता, कि चद्रसेन का प्रश्न सिर पर, क्‍या लायप्रेरी चनना होगा ? 

हा हा चलो तुम, पुस्तक निकलवाग्रो, यह सूची हे, म॑ श्रा रहा “7 । 

कल रातभर भाध्यम्‌ के अ्रतिम प्रफ दसे थे । परिशिप्ठ ठीक जिए 3 और 
जब चार बज रहे थे, मे 'इति' लिखने बठा, सस्द्वत गे, और सूयदिग के सा। ही +लम 
रख दी । चमत्कार की बात यह, कि ग्राज रामन4मी हे । मरी माता या भी अयसान 
दिवस है । इस भयानक पुस्तक वा सब क्रम समाप्त जर आज मे सुरता रहा था, कि 
यह पत्र ? चद्स्‍सेन प्रेस गए थे, वे हाते तो यह पत्र उद्रालित्‌ मेरी नजर मे न पन्‍्ला । 
पर तु भाग्य मे जो यदा है वह तो मितेगा। प्रशाशक की उस जावे से मरी ग्राज वी 
लिखी दति' भी श्रीसम्पन्न हो गई। रामनवमी या आज या पृण्य दिन भी वय हो 
गया, और मेरा साहित्यिक जीयन तो यस॒प्रतिष्ठ हथ्ना ही । 

हा, सुनिए लात की की यात । प्रताशक न॑ युद्ध र्पए भेज थे, कागज के जिए 
और प्रेस का बिल चुकाने के लिए। उनमे से कु चद्धगेन ने उतर उतर सच कर 
दिए । किस “ रह खच कर दिए ? रोज प्रस जाने थ्राते मे दो तीन रूपए उठता था। 
शाहदरे से पहाडगज ; शायद कुछ खान पीने मं सच फ़िया, या कया । कागज श्रनुमान 
से ग्रतिक लगा । और 5।६ फाम इक्टठे हो गए। कागज के बिना यम रुक गया। 
सकोचवश उ होने मुझे नहीं बताया । या टसलिए, कि मेरी श्राथिक दिवक्ते उन पर 
प्रकट है। प्रकाशक फो शायद उ होने कुछ और स्पए भेजने को जिसा। इसी पर प्रका 
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दक ने सत मे जो लिखा, उसका मतलब यह, कि तुम चोर हो, अविश्वासी हो, तुमने 
अ्रमानत मे खयानत की है, हमारा रुपया खा गए हो । रुपया हम अ्रब नही भेजेंगे । 

ग्रोर मेरे ऊपर यह लात है, कि तेरे अक्षर इतने खराब क्यों हे, साफ साफ 
लिखना क्यो नही सीखता, तेरा लेख पढने का कष्ट हम क्यो उठाएँ, जब कि हमने तुझे 
मजटूरी दी है। मेरे ऊपर जो यह लात है, सो तो बिलकुल मुभे कबूल हे । ठीक ही तो 
हे कि मे खराब लिखता हूँ तो मेरे प्रकाशक इसका दण्ड क्यों भरे भला ? पर तु चाद्ग 
सेन की बात इससे सवथा जुदा है। प्रथम तो चद्रसेन प्रकाशक के नौकर नही, इन 
चार मासो मे उन्होने जो परिश्रम विया है, उसका यदि पाचसौ रुपया मासिक भी 
मुआविजा दिया जाय तो कम हे । निश्चित रूप से उन्होने प्रकाशक की बेगार ढोई है । 
रुपया भी जो खच हुआ, वह उन्ही के काम मे, प्रेस आने जाने आदि मे । परन्तु सकोच 
वश या चाहे भी जिस कारण उसे उन्होने अपना निजी खच मान लिया | यह रकम 
महज डेढ या दो सो रुपए से आव्रिक न होगी। फिर च द्रसेन का भी एक उप यास 
प्रकाशक ने छापा है, जिसकी रायल्टी भी थी । इस प्रकार जहा चार महीने उ होने 
प्रकाशक की बेगार ढोई, वहा पाकेट से डेढ दो सौ रुपया नी खच कर दिया । इतना 
ही नही, यह फवरी माच का मास साल की समाप्ति का समय था। केन्द्रीय तथा 
प्रा तीय सरकारो ने मेरी भी कुछ पुस्तक खरीदी थी, सूची भी मिल गई थी, श्राशा थी, 
कुछ माल उठ जायगा, तो दिक्‍्कते कम हो जाएगी । पर चद्गसेन के इबर फसे रहने से 
ट्घर दौड धूप न फ़र सके, फलत थघेले का भी माल न बिका । इस सबके बदले मे 
वे बने अ्रमानत मे खयानत के मुजरिम । 

लेक्नि मैं जो पयरभाम ' का, अपनी महत्तम कृति का परिचय देने बठा, और 
प्रकाशक का परिचय देने लगा, इसका कारण यह है, कि मेरे पाठक यह समझ जाये 
कि साहित्य की एक ही नाथ पर सवार दो व्यक्ति प्रकाशक और लेखक परस्पर क्तिने 
विरोबी तत्व है, वे परमग्पर मिलते नही है, टकराते हैं। लेखक जहा अपनी साहित्य 
निष्ठा पर अपने रक्त की प्रत्येक बूद से श्रपनी रचना मे जीयन उडेलता है, वहा प्रकाशक 
पक्के कारयारी व्ययसायिक की भाति श्रपने नफे नुकसान पर पक्की नजर रखता हुआ, 
साहित्य का प्रकाशन करता है, उसे अपनी कौडियो का रयाल है, साहित्यकार का नहीं, 
उसके आदेशों का नही, उसके श्रात्मयज्ञ का नही, उसकी निष्ठाका नही । वह समभता है 
इस मजदूर का मेने मजदूरी दी है, (यद्यपि दी नही है, देने का वायदा किया है) तो इसे 
मेरा काम, मेरी सुविबा श्रौर श्राराम के मुताबिक ठीक ठीक करके देना चाहिए। खरी 
मजूरी चोखा काम । वह साहित्यकार की हूटी हुई कमर मे लात मारकर कहता हे, 
अरे मृढ, तूने अ्रपनी रचना में मोती बखेरे है या कूडे का ढेर इकट्ठा किया है, इससे मेरा 
क्या सरोकार है, तू इतना खराब क्यो लिखता है, कि मुझसे पढा ही नहीं जाता । मेरा 
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तेरा जो साटा हा हे उसके गनुसार ऐसा तिग, कि में अ्पते बहीखाते वी तरह उसे 
पढ़ और प्रमकझ सक्‌ । नी तो यह लात तर सिर पर है । 

यह मेरी निजू कया हे आज इस नए युग थे जय | ॥ सातित्य का सूय 
मध्याका॥ मे प्ररार तेज बसर रहा हैं, म॑ वाली यी नगरप्रत्त॒ तिस रहा हैं और 
भूखो मर रहा /ै। 'सोमनाथ' भट कर रहा ५ और टुरर टृुएतर देख रहा हूं जवान 
बेटी के बाप भी तरह, कि दस हथिनी ता कोई गाह भी हे । 'वयरवाम ' भ८ कर 
रहा है और प्रकाशक वो वाल पीली झाख देख रटा ह, लात खा रहा हूँ। उसका पत्ता 
खच हो रहा है, काम का हज हो रहा है, क्तिनी राराय बात है । यदि वह थोती 
जोडा का बिजनेस करता, गेहें का, रई का सौदा करता, याज पर रुपया चलाता तो 
हेर फेर मे अब तक क्तिना कमा लेता ? 

जो हो, मेरे प्राणान्त परिश्रम का फल “ययरतास ” १६५४ में जनता के 
सम्मुरा आ गया था। इरादा जरूर यह कर रहा या हि उसके याद नया उपन्यास 
सोना और खून दस भागोमे आपको भेट करू, परतु न जाने कौन भीतरसे बोल रहा 
है वि यह कृति अपू्ण रह जायगी। फिर भी मै सुनता कब हैं, जब तक दम मे दम है, 
होश हवाण दुरुस्त है रक्तवी एक बूद भी गम है, कलम छोड गा नहीं । परतु भविष्य 
अहह के हाथ में है। वयरक्षाम' लिसकर मैने प्राचीन आय सस्कृति और सम्यता 
की विस्मृत बातो को मृत किया । इस मृतकला में मैं श्रपो ही पर आधारित हूँ । मै 
ही अपना आदश हूँ । मेरे ही अपने विचार हैं, भावना हैं, फल्पया है, मेरा ही अपना 
हृष्टिकोण है। वेद ब्राह्मण प्राण स्मृति आदि से मिस्र, मेसोपोटासिया, बँ्रिलोग, 
पशिया और यूनान के अ्रति प्राचीन इतिहास का तुलनात्मक श्रव्ययन है । देय दैत्य 
दानव नाग यक्ष रस मानव झआानव आय ज्रात्य मत्स्य गरठ वानर- ऋल महिप झाहि 
इतिहासातीत जातियो फी श्रव तक श्रप्रिश्रुत प्रिस्मृत, सबया नय्रीन, सावारण असा 
बारण स्थापनाए है । उसमे मुक्त सहवास है, विवसन विचरगणा है, हरशा और पलायन 
है । शिश्नदेय की उपासना हे, वैदिक भ्रवदित् का गद्भुत सम्मिश्ण ९, नर मास की 
खुले बाजार मे बिक्री हे, नृत्य है, मत्र है, उ मुख श्रनाव्तत यौयन है । 

जसे आपका शिव मदर मे जाफर शिपरलिंग पूजन अदरतीत नही टै, उसी भाति 
मेरा 'शिश्नदेवा ' भी श्रश्लील नही हे । उसमे घमतत्त्व समावेशित हैं । फिर, वह मेरा 
नही है, प्राचीन है, प्राचीनतम है, सनातन है । विश्व की देपरदत्य, दानव मानव श्रादि 
सभी जातियो का सुपूजित है । सत्य को व्याख्या साहित्यकार की निष्ठा हे । उसी सत्य 
की प्रतिष्ठा मे मुझ्ले प्रावेदकालीन नवश के जीवन पर प्रकाश “रतना पच्य। श्रनहोन, 
अविश्वुत, सवथा अपरिचित तथ्य मेरे इस उपयास मे है । 

“बंगाली की नगरवधृ” लिखकर मेने हि दी कथा साहित्य मे यहु नया मोड 
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उपस्थित क्या था, कि भझ्रय उप यास हमारे मनोरजन फे तथा चरित्र चित्रण भर की 
सामग्री न रह जाएगे। वयरतराम उस दिश। मे जबदस्त अगला कदम था। इसम 
ज़ा्वेस्कानीन वियिव नवशा के स्मृत पुरातन रेख। चित्र है। थम के रगीन चस्मे से 
देरफकर जिह सार ससार ने श्र वरिक्ष वा देदता मान लिया या मेने उह नर रूप में 
इस उप यास में आपके रामल उपस्थित करने का दुस्सह साहस किया हे । 'वयरघाम ' 
कहने भर को ही उपन्यारा है, पर तु वास्तव में वह भेरा दुस्सह शब्ययन है। आज 
तक कभी मनुष्य की याणी से न सुनी गई बाते म॑ आपको सुताने पर आमादा हैं। 
व्याययात तत्त्वा की लिवेचया मुझे उप यास में स्थान-स्थान पर करनी पडी है। मेरे 
लिए दूसरा माग था ही नहीं। फिर भी प्रत्येक तथ्य की सपमाण टीका बिना किए 
मे प्रपता बचाव नहीं कर सक्तता था। अत तीन सौ प्रष्ठो से भी अधिक का भाष्य भी 
मुझे उप यास पर लिसना पडा है। शन्‍्तत मेरा परिमित ज्ञान इस अगाय इतिहास 
को साज्भोपाज्ड व्यक्त ग॒टी कर सकता था। सश्षेप से मैते सब--वेद पुराण, दशन 
जाहाण ओर इतिहास ऊ प्रातव्या को एक वडी सी गठरी मे बाँवक्र इतिहास रस की 
एक एबकी देदी है। सतक्नो उतिहास रस में रग अतोत रस' की नई स्थापना की है । 

निर्माण शी भाषा और रावव्यजना के सम्बन्ध मे भी दो शब्द कहना चाहता 
हैं । आ्राज के (८ २7 लिए मा सथो प्राय अश्रग्नेजी भाषा शोर साहित्य के पठित पण्डित 
हे । उनकी साहित्य गति भी भाषा, भाव, गाली और कला की हृष्टि से अँग्रेजी साहि 
प्यनिष्ठा की ओर उ मुरा है, मेरा यह उपन्यारा इस दृष्टि से सबया नई कला से ओत 
प्रोत ६। जसे उसकी यथावस्तु प्राचीन--प्राचीनतम हे, उसी भाति उसकी शली, 
भाषा निर्माण, कला भायव्यजनाए सबउुछ सस्क्ृतनिष्ठ है। कही कही तो सस्क्ृत मिश्चवित 
भाषा हे, कही समूचा हो परिणष्द्वेद सरकृत में है। बहुधा श्रनाय महत्पुरुषा का कथोप 
कथन सस्कृत में कराया गया है। ग्रथ का समपरा पत्र भी सस्कृत से हे और 'इति' 
व्यायया भी सरइृत में है। ग्रच्य यो समाप्ति मादोदरी विलाप पर हुई है वह विलाप 
भी सस्कृत में ही हे । 

सस्क्ृत का में पण्ठित नही €ँं। जीवन के आरम्भ में सस्कृत पढी अवश्य थी, 
अब सब भूजभात गया । सस्क्त से प्राय नाता ही हुट गया । यदा कदा कभी कुछ पढ़ 
लेता या, परतु श्रब _स उप यार के लिखने के रामय यासी कढी मे उबाल झा गया । 
सो यह भी एक चमत्कार कहना जाहिए । 

भाषा को सयारने में मेने पहली ही बार इस उपन्यास में चेष्टा की हे। परतु 
सवन नहों, कही ० । भाषा के प्रिपय में में बहुत जापरवाह हूँ। विचारो के प्रवाह 
में तेजी से जब गिसने लगता हैं, तो भाषा भागती, दोइती, लड्सडाती, गिरती पडती 
पीछे पीछे भागती चली आती है । पीछे मुडकर मैं देखता नहीं | परन्तु इस उप यास मे 
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तो भाषा का मैने रुचकर शड्भार किया है। एक वाक्य मे समास थी यहार देखिए-.- 

कज्जलकूट के समान गहन द्यामल, अनावृत्र उ मुख योवन, नीलमरिस सी ज्यां 
तिमयी बडी बडी आ्राखे,तीसे क्टाक्षोसे भरपूर जिनमे मद्यसिक्त लाल डोर,मदघूरित हृष्ठि, 
कम्बु ग्रीवा पर अ्धर धरे से गहरे लाल लाल उत्फुल्ल भ्र+र, उज्ज्वल हीरकावलि सी 
बवल दन्‍्तपक्ति, सम्पुष्ट प्रतिबिम्बित कपोल और प्रलय मेघ सी सघन गहन काली 
घृघराली मुक्त कुन्तलावलि, जिनमें गुथे ताजे कमल दल शतदल, कण्ठ म॑ स्वरणभार ग्रथित 
गुजामाल, अनाव्षृत, उन्मुख, अचल यौवन युगल पर निरन्तर आघात करती हुई मासल 
असफलक, भुजाओो मे स्वण वलय श्रोर क्षीण कटि में स्वण मेखला, रक्ताम्बरमण्डित 
सम्पुष्ठट जघन नितम्ब, गुल्फ में स्वण पजनिया, उनके नीचे हेमतार सूत्र ग्रथित कच्छप 
चम उपानत आवृत चरण कमल । सद्य किशोरी । 
सुलोचना का वणन देखिए--- 

मेघरहित क्षणप्रभा विद्यत सी, कुमुदबन्धु चन्द्ररहित ज्योत्स्ना सी, मन्मथरहित 
रति सी थी वह सुलोचना सुलक्षणा दंत्यपुत्री मेघनाद प्रियतमा। ज॑से विधाता ने उसे 
ससार की सब रचनाओ्ो से अपने हस्तकौशल को परिप्कृत कर एक आदश रम्य मूर्ति 
रची थी | जो वसत की फुनवाडी-सी प्रतीत होती थी । निर्दोष शुक्र नक्षत की भाति 
समुज्ज्वल दृष्टि, मनोज्य निर्वाच्य वदन कमल, जितवीणा क्वरित वाणी | प्रस्फुट शरीर 
वि यास, शोभनीव अवयव सरलेष, पीनपयोधर, सुशोभन गमन, शरदि दु सा गान समु 
च्चय, अश्रभिनादत चरण युगल, अतिविपुल जघन, जसे काम ने सकाम हो, गरीरी 
हो, उसे रचा हो, जसे श्रनुराग ही का समूल श्राविर्भाव हुआ हो, ज॑से तत्क्षण ही उस 
गात्रलता में सात्विक भाव श्रकुरित हुए हो । अ्रतज्वलित मनोभव से दह्य सी उसके 
गात्र से प्रस्वेद-जल प्रिय-सन्देश सुनकर ही भरने लगता था । कुसुम शरजाल पतिता 
सी वह तन्वी बारम्बार अनिमेष हृष्टिसे प्रियको जैसे पीती थी । उस स्तब्बतनु,सोत्कण्ठिता 
पुनकवती, स्वेदिनी, सनि श्वासा, के साथ धृत समर यथेच्छ क्रीडा कर उसे विह्ल रखता 
था । उसके नेता की स्निग्बता राग प्रत्यायक थी । अनुराग के कारण उसकी वदनऊठवि 
का तमती प्रतीत होती यी । वाग्पी श्लौर गमन मे उस भीर का जो स्सलन होता या- 
वह उसफी चारुता में चार चाद लगाता था । 

उस बालाकी नवीन अनुरागायस्था मे उल्लासके साथ जो ऊुचयुगलफा उल्लसन 
होता था, उसका सम्पन्न मनोहारि मौश्ध्य नेत्रो को पुलक्ित कर देता या । वह प्रणय 
भज्ञभीता ब्रीडिता-- प्रियका त मेघनाद को समीप पाकर भी चित गत -ममत्र पीडा 
को व्यक्त नही कर पाती थी । 
रूपगविता का विप्रलम्भ देखिए--.. 

सखियो, कुछ चातुय करो, कुछ यत्व करो, आाक्रात विपन्न का विपत्ति प्रति 
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कार न कर जुप्फ उपदेश देनेसे क्या होगा ? यह सुरभिमास चन प्रिय होने पर भी भ्रप्रिय 
सा जगता हे | सृदु पप्न ता स्वत शोभन हे, पर परिरहिणी के लिए अशोभन | ग्ररी, 
हँसी तो सभी उडाते हे, पर ससार मे व्याकुल मन उम्रन जन को परित्राण देने वाले 
थोडे ही टै । अब मे किससे कहूँ, आश्वासन कहा पारऊँ, किसकी शरण जाऊँ। मुझे तो 
यह शीतल मन्द दक्षिग मलय समीर बहुत ही पीडा दे रहा हे । मुझसे तो कुछ कहा ही 
नहीं जाता--इसी से चिर मोनत्रता ये कोयल मुझसे वर निर्यातन कर रही हे। ये क्षुद्र 
तियग्यानि निरकुगा भी मेरी व्यया बटाने को प्रिय विरहजनित स्वर मे कूक रही हे । 
इन हसो ही को देसी, इतराक्र मेरी चाल का अनुकरण कर रहे हे । 

ओर ये भोरे मेरे उष्णाचठ वास से विद्हामान होकर भी अलक कुसुमा का 
लोभ सतवरणा नहीं कर सकते । इसी से तो कहते हे--कि विषय सभी दुष्त्याज्य हे । 
अरी, मुझे तो शरीर वारग भी भारभूत हो रहा हे, ओर ये दुष्ट भोरे कणपूर मे सूखे 
फूलों पर गूज रह है। <86 तो निवारण करो। यह हार, जो मेंने बडे प्यार से हृदय 
पर आरण पिया था--अ्रय मेर शत्रु मनोमत से मिलकर मुभे दुख दे रहा हे। भला 
श्रव कुशन कहा हे उज्ज्यल स्वेदजन गण्ड और कपोलो से कर कर तथा कज्जलमि 
थ्रित अश्वुजल से मिवकर ऐसा हो गया हे जसा प्रयाग में गया यमुना का समरम हे । 
कोयल की मूक मतय समीर, पुष्पा का सुवास, पुष्पायुब और भौरे ये पाच अग्नि है । 
सो मे परिरम्भग यो लानसा से पचारिनतप तपरही हूँ ।' 

ग्रव सयाग शा ड्रार भी देरिए-- 

नरसागिक प्रीति, ग्रप्रतिबन्ध जिलास, रतिरसायन वय तारुण्य, इन सबने मिल 
कर दोना को एकीमूत कर दिया । सहशजनसभाथश्रय काम । स्नेह के अतिरेक ने दोनों 
को वछ्ठ प्ना दिया । वे सोमुमाय का उत्लयत कर निदय वामाचरण करने लगे, बार 
म्बार अभिनाप बरने पर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई । लज्जाभाव भी विगलित हो गया । 
वधमान राग के कारगा-हल्‍य के एकीमत अत होते से--वस्त्रामरण भूषा सज्जा सभी 
कुछ अस्त व्यस्त है गया । ऐसा उनया सुरतोत्साय हुआ । यथोचित रूप हो, यत्तथा श्नु 
राग हां, अ्रमनद मे वर हो, श्रभ्तिराम योत्रा हो, ता जीवन का यथाथ प्राप्तव्य मिल ही 
मित्रे, ओर मम या अम द येग भी श्रद्धत प्रभाव रएणता है । जहा अविनय ही शोभ 
नीय माना जाता है। अ«> ॥ चरण ही सम्मान समभा जाता है । निश्शकता ही जहा 
सोष्ठप शोर चाच-य ही जहा गौरया वान पन जाता हे । जहा भ्रग का अभेद हो जाता 
हे । स्वदेष्ट मे परदेश करा प्रितय करने की एउचओा कभी तृप्त ही नही होती । परिरम्भरण 
परम सुखदाता हाता है। लज्जा जहा अपगुण कहाती हे । विवेब जहा मूखतापूरा बन 
जाता हे। जो फामारगि ओऑरम्भम ही धक्‌ वक जलती हे, उनकी प्रवृद्धावस्था का वश॒न 
कसे किया जाय । जहा न पाण्डित्य काम देता हे, न चातुय । सुरत रस में निमग्त पुरुष 
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समाति से भी परगति को प्राप्त होता है उसवरा वरान अफथ्य है । यहा हास जिलास, 
चाटुभाव सभी समाप्त हो जाते हे । यहा तो भगयाय्‌ उुसुमायुत्र रतिपति ही का ग्रबाव 
शासन चलता हे । कैसा चमत्कार है यट, मृदुगात्र लता फामनया ते बाला हढ पुरुष 
द्वाश आक़ा त होने पर भी व्ययित नहीं होती, हित होती है । निस्स देह यह मनोज 
मनोरथ का ही प्रभाव हे । सुरतयोग म तो जसे दानों का दह सायुज्य रूप अद्वत हो 
जाता है। इस हृदया-द्वत भाव ही से दोनो, रमणीय और रमरणा शभिन जिगी और भिन्न 
शरीर सम्पत्ति तथा भिन्‍न गुण होने पर भी तृष्णातिश्य से एक्याभिनाष स परस्पर 
अनुप्रवेश करते है। तब कौन रमण, कौन रमणी हे । यह भद अ्भेद हो जाता है। 
यह मेरा अ ग अवश्य हे, यह पराया, यह भेद बोध नए हो जाता हे । निर्व्याजरूपेणश 
प्रिय के श्र क मं अपित बपुषा कामिनी की मिलनरात्रि जसे क्षरग भर ही म व्यतोत हो 
जाती है ।' 

लका का एक राक्षस नागरिक अपने एक ऋणी का स्‍त्री पुत सहित पकठ लाया। 
वह ऋण न चुका सका था। पुरुष को उसने वध कर डाला । सजी ग्रौर पुत्र को यूप मे 
बाव वह वब करना ही चाहता था कि -- 

यह वया किया रे व्याप्रक्ष ? 

तो मे अपना ऋण छोड दू ? 

छोड उन्हे, अभी बाबन मुक्त कर। 

तो ला तीन स्वण, तु ही दे दे । 

पर तुने पुरुष को तो मार ही ताला । 

उस सूखे बूढ़े मे मास ही कितना हे, एक स्वण भी तो नहीं उठेगा उसका । 
आ्राज युद्ध में उस द्वीप के बहुत तरुणों का व हुआ है । वे सब बिकने हाट में श्राए हे । 
आज नर मास का भाव बहुत सस्ता हो गया हे । फिर उह बृढा, यह बालक । ऊहुंक, 
में बहुत घाटे मे रहगा। सोच भला, तीन स्व और व्याज । 

यह ले तीन स्पा, खोल उनका ब"धन । उसने स्परण उरायी ओर फक दिए । 

व्याप्राक्ष ने हसकर स्वण उठा लिए। फिर क्ह्टा-तनिक पहले ग्राता ता यह 
बूढा भी तेरे काम श्राता । वह बालक और स्त्री को यन्यन मुक्त करने लगा । परन्तु 
विफटोदरी ने क्रूद्ध मुद्रा से व्हा--'यह हृदय खण्ड और इसका मास मै नहीं दूगी । 

२६ अगस्त १६५५ को मेरी इस कृति का प्रन्थिमोचन-समारोह सब्पत्ष हुमा 
था। इस अवसर पर मैने अपने ६५वें ज॑ म नक्षत्र के शुभ क्षण में समारोह म॑ उपस्थित 
सब छोटे बडो को प्रणाम कहते हुए कहा था कि आप व श्राज अपने एस ६ साल के 
बालक को श्राज्षीर्वाद दीजिए कि वह इस कृति के बाद 'सोना और खून' वो दस भागों 
मे पूरा करके ग्रापके समक्ष इसी भाँति उपस्थित होकर प्रणाम कर॑। 
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पूर्वीय भूखण्ड पर सवश्र ष्ठ पुरुष 

पच्चीस तप प१ थम लतू १६३० मे मेने एक मासिक पत्रिका का जवाहर विश्े 
पाक सम्पा्न सरते हुए श्रीजयाहरलाल नेट्रू क॑ विपय मे लिखा था--शभ्राज के इन 
तरुणो के मस्तक पर जो गरपगत्र शो भायमान है, वह 'जवाहरलाल' हे। यह नररत्न 
ग्राज भारत ही का नहीं, एजिया भर का सर्वार्तिक त्राता और सरक्षक है। इस पुरुष 
की राजनीति और व्यापत्र *याति ने पिश्य + भाग्य विवाताओं को इसक॑ प्रति चौक्ता 
किया हुआ हे और यह वहा जा सकता है फ़ि यही पुरुष निकट भविष्य में विश्व की 
सावभोम शक्ति का स्थापना मे स4च्चि स्थान ग्रहण बरेगा। देश ने उस आज राष्ट्रपति 
का स्थान दिया हुं, पर यह तो जन्मसिद्व राष्ट्रपति है। आज भारतीय काग्रस सम्भवत 
एशिया की सम्पुूण राजनीतिक गतियात्रि पर प्रभाव डालने वी सामय रखती है। कल 
ज्योही जवाहरलाल के चतृत्व मे ग्रट ज़िटेव का भारत से सम्बंध विच्देद होगा, त्योही 
सम्पूण ऐशियाई देगा की भाग्य रसाए भी बदल जावगी । इसलिए विद्व की राज 
नीति मे जवाहरतान वा स्थान गावी, चचिल, स्टालिन और चाकगाईशेक से कही 
ब्रथिक महत्वपरण है । गन सबसे सफ्लता दूर है, एक जवाहरलाल ही उसके द्वार पर 
पहचे हे । जवाहरजाजन हमारे लिए वेदनाओके पवत छातीपर उठाए है। उन्होने अपनी 
आ्रायु का एक बठा भाग जेता की श्ग्गास्पद कोठरियों मे काटा है, पत्नी का विछोह सहा 
हे, जीवन की बहुत सी लातसाओ से ये विरत रहे है। उहोने इच्छापूत्रक श्रीमताई 
का ताज उतार फाा हे सोर हमारी गरीयी और भूख में शरीक रहे है । 

एसी से मैने अपनी गय्स पिय वस्तु अपनी साहित्यिक प्रतिनिषि रचना वशाली 
की नगरत्रधू उह समपित बरतें हए लिखा था-- श्रो त्राह्मण, तेरे राज्यमे शतप्रतिशत 
प्रसुविवाशो और परीत परिस्थितिया में जीकर हमने यह ग्र थ तैयार किया है। तू 
जो पाश्चात्य राजनीति के +4स्त माग पर अपने आसपास के बूडे ककट का भार लाद 
उतावली म॑ दश को घशीट ले चला भौर मात्रत सरकृति के माता तथा कोटि कोटि 
जनपद के शास्ता सार त्यजवा 4। एप बारगों हो भूल बंठा, इससे तुझ पर निभर रहने 
वालो और तुके प्यार +रने वाणों क्रो सिर धन धुत कर अपने ही कायर रक्त में आचूड 
स्तान करता पच्य । ता भी व तुक प्यार करत है। विन्तु मै रोपावेशित हूं, क्योकि मैने 
उन सयसे अधिक तभे प्यार या है । उसलिए जि तु मेरी दृष्टि मे पूर्वीय भूखण्ड पर 
एकमाज जांग्रित राबश्वष्ठ पुरप है । श्रपत्रे साहित्यिक रोप श्रोर हादिव प्यारकी स्पृतिमे 
यह शपनी प्रतिनिधि रचना तुझे भट करता हूँ । 

नेहरू क लिए में सदय् चिंतित रहता हूँ। बेशक वे युग पुरुष है ? प्र तु जसे 
मकडी अपने जाल में ही फेस जाती है, थैस नेहरू भी श्राज अपनी ही राजनीतिमे फेस 
कर खतरे के किनारे जा पहुँचे है । नेहरू का व्यक्तित्व ही देश को उस अराजकता के 
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खतरे से बचा सकता हे जो चारा आर से देश को घेरता चला आ रहा हे । वास्तव मे 
काग्रेस पर श्रकस्मात ही अग्रजा ने भारत का शासन भार फक दिया । इसके लिए काग्रस 
की कोई तैयारी ही न थी । श्रतकित रूप से देश के शासन ही का भार आाग्रेस पर नही 
थ्रा पडा, विभाजन की अकत्पित विभिषिक्रा को भी उसे झेनना हुआ । यह बडी बात 
समभनी चाहिए कि काग्रस इस प्रिपम परिस्थिति को पार कर गई शोर दउराफा बहुत 
ग्रद्य मे श्रय जवाहरलाल को हे पर तु काग्रस के सिद्धात म॑ बहुत मूल भूत गलतिया 
थी । प्रथम तो यह कि उसका साराही सगठन राजनीतिक था । उरान अग्रजी सम्राज्य 
वादी ढाचे पर अपनी राजनीतिक लोकशाही का निमाण किया और उसका सगठन 
अमेरिकाबी आथिक लोकशाहीकी परिपाटी पर फ़िया । जिसके परिणामस्यरूप भारतीय 
शासन कागस की शावीनता मे जनत त्र न बन सका--गरणशात ज यन गया । गशतन्‍ता के 
भीषण परिणाम भारत शताब्दियों पहले भी भुगत चुका हे। इस गणत त्र की सबसे 
वडी खराबी यह थी कि अ्िकार योग्यतम पुरुषा क हाथम नहीं गया, जो जनत न का 
प्रमुख सिद्धा त है, प्रत्युत गुटटों के प्रतिनिषियों के हाथ मं गया। देश मं दलब दी का 
ऐसा वुत्सित रूप बन गया कि आज काग्रेस तथा सच्चे देश भत्ता ही ने परस्पर पिरोधी 
गुटट बना लिए । आज उनकी शक्ति देश का सुखी समृद्ध करत की अपंदा परस्पर के 
सप्प में समाप्त हो रही है तथा जवाहरलाल दिन प्रतिदिन पिरोवी तत्या से घिरते जा 
रहे हे । पटलके बाद तो वे सयथा श्रमहाय अकेते रह गए हे । दूसरी बात है + जवा 
हरलाल ने साहित्यजनो का साथ डोड दिया । गाबीके जीमित रट्त साहित्यजन उनके 
साय थे। कह सकता हैं कि साहित्यजन ही गाबीफो अपन के था पर बठाकर सफ्लता 
ओर समयथन के उस यशस्वी उच्च पद तक ले गए जहा 34 आज प्रतिष्ठित है । आजका 
साहित्यकार जवाहरलाल का समयक नही हे । इसके' अतिरिक्त मेरा यह भी विश्वास 
है कि गाती युग बीत चुका । भावी राजनीति के निर्माग्ग के जिए 'नय दरशन' क्री आव 
र्यक्ता हे, जिसका निमाण साहित्यकार करगे। 

उनके प्रयथान मत्री पद पर श्रारूढ होन के 7्ुद्र मास व्यतीत होने पर मैने उन्हे 
भारतके भावी शासनत्रि वानसे सर्म्बा यत सास्क्ृतित स्मृतिपन भेजा, जा उस प्रकार वा- 
आदरणीय पण्डित जी, 

मेने बहुत बार आपसे मिलने और विचार पिनिमय करने की समय समय पर 
एच्छा की, परतु आपके पदारूढ होने के बाद बहत से सफोच के कारण पैदा हो गए। 
पूव का व्यक्तिगत परिचय भी नगण्य था | झाप जब तप देशके नंता थे, आपकी प्रतिष्ठा 
चरमसीमा पर पहुँच गई थी, परतु राज्यायिकारी होने क॑ थ्राद उसपर यतरे ही खतरे 
खडे हो गए भर अ्रब मेरी हष्टि मं वह पृव सचित प्रतिष्ठा खर्च करके ही आप अपने 
पद भार को ढोए जा रहे है । एक दिन वह रत्ती रत्ती खच हो जायगी और न जाने 
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प्राप किस अपकीति के गढे मे वत्रेल दिए जायगे । इसका कारण मै यह समभता हूँ 
कि आपने राजनीति के श्रावार पर नव्यप भारत को अनुणासित करता प्रारग्भ फ़िया, 
सास्कृतिक श्रायार पर नहीं। यह जानत हुए भी कि हम राजनीतिमे योरोप के बिल्कुल 
नोसिसिए और कच्चे शिष्य े और यह देखते हुए भी कि हिटलर और मुसोलिनी जसे 
रखातनामा जन राजनीति को चक्की मे पिस मरे । आप जसे बहुदर्शी विद्वान मनस्वी से 
यह भी छिपा न था कि भारत सस्क्ृति में विश्वगुरु है और उसकी सास्कृतिक वाक इस 
टीनायस्था मे भी विश्व पर अफ़ित हे । कहने को काग्रस महात्मा गाधी की अनुगत 
रही, पर सत्य तो यह हे कि काग्रस ने महात्मा गावी के सास्कृतिक विकास को तोड 
मरोड कर राजनतिक विज्रास का पिक्कृतरूप दे दिया ओर कही दबाकर, कही विवश 
करके महात्माजी वी शक्तियां का अपने ही विचारों के प्रचार का माध्यम बनाया । 
परिणाम यह हुआ कि जहा तक महात्माजी के सास्कृतिक विकास का प्रभाव हुआ, देश 
का जनमत जाग्रत श्रौर सुगठित ह॒श्ना, परन्तु राजन॒तिक विकास जो काग्रेस के हाथ मे 
था, देश की जनता पर खतरे का बोझ लादता ही चला गया और अरब जनसाथारण 
उस असहायावस्था में पहुंच गए है कि यह नहीं कहा जा सकता कि किस क्षण भरा 
जक्ता के मृत्यु कूप मे ते गिर जाय । 

काग्रं स वी हालत और भी दयनीय हो गई हे, काग्र स ने स्दव ऊंचे आसन पर 
बठकर अ्र याय से यूद्ध किया उस पर फतह हासिल की, पर तु इसके बाद उसने उससे 
सुलह करली और उसे उसी आसन पर बहाल कर दिया । जो अ याय पहिले श्र ग्रेजी 
ग्रदल और म्ग्रावके टप्ददसे जनसा ॥रणको पीडित करता था, वह पअ्रब काग्रेसके तिरगे 
भण्डे के नीचे मनमानी कर रहा हे। श्रग्नेज उस्ताद ये, कूटनीति के मझे हुए खिलाडी 
थे । इससे उनके चेहरे क्री लाली भ्रच्याय से ग द-से ग दे खेल खेलने में भी अक्षुण्य बनी 
रही, परतु काग्रस के टिमधयल खहदर के परिवान पर तो श्र याय के काले दाग छिप 
न सकगे | 

बाग्रेस ने दशभक्ति, स्त्रा वीनता और राष्टीयता को अपनी राजनीति बनाया । 
उसने साम्प्रदाथि। न हाने पर भी साम्प्रदायिक विभाजन स्वीकार कर लिया। नौकर 
शाही से घृणा पर। पर भी देश की जनता वो उसीकी दया पर छोड दिया। सास्क्र 
तिक परिफ्रास को छो”फकर श्रग्रजा से सीखी हुई राजनीति के द्वारा शासनचक्र चलाना 
प्रारम्भ जिया । 

यह स्पए है कि याग्रेस का राज्य जनता का राज्य नहीं हे, काग्रेसी राज्य में 
योग्यतम हाथो मे अधिकार नहीं हे । अधिकारी, कतव्य की निष्ठा से नही, अधिकारके 
दप से उसी ढग पर जनशासन चला रहे है जसे साम्राज्यवादी अर ग्रज अपनी प्रजा (?) 
पर चलाते रहे ये । सजसे अ्रविक यट जिस कच्ची राजनीति का ताताबाना काग्रेस के 
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अनाडी ग्रथिक।री बुन रहे है, यह पजीयाउके प्रभात से टारायोर है । काग्रस की सरकार 
कीमती दूरपीन लगावर टुनिया के लागो + टिया में यर इंपन मे उत्पुत्त कि हमारी 
आर उनकी नजर कसी है, पर तु ये भूसे नंगे, श्ररलशित, असटाय सौर प्रराजकता के 
भय से भयभीत अपने चारो और फले हुए कराठो नरनारिया को उठी देख रहे अथवा 
देखकर वी नि"पाय है। यह काग्रस की सद्दान्तिव भा हे । सबसे ये 2 ख यी बात यह 
ह॑ कि काग्र स सरकार बुद्धिहीन और चरिनटीन हाती जा रही 2 । पडा रूंगठा हि दू 
मुसलमानों का यह हे कि मुसलमान हि दुश्ना से बुत ग्रिल संगटित और सभ्य है । 
वे हिटओा से बहुत आर ग्कि हागियार ओर तयार है, हि दुआ के मुकाबित उ हाने एक 
मजिल जीत ली है, दूसरी की तैयारी हे । वागस उस यात को समभना तो टूर, सुनना 
भी नहीं चाहती । 

में श्रग्नम जी पढा लिखा ग्रादमी नही हैँ, ॥ वकील ६ । उस हिसाब स में सूख 
पुरुष हूँ । फिर भी मे एक नगण्य साहित्यकार हैँ और व्यवहारिक जीवन में इतना 
पिडडा हुआ हूँ कि बिना प्रिवाद मैं अपने को एक ग्रनागरिक स्तीकार करना निरापद 
समभता हू । पर साहित्यिक दृष्टिकोण से म॑ यह क्हूंगा कि सास्क्ृतिक विकास से ही 
जनगण का विय्रस होगा । हिन्दू मुसलमानों का साप्श्षतिक्त सिश्रगा हुए बिना काम 
नही चल सकता है। दुख है कि हमने भाषा के प्रश्व को भी एक राजनीति बना दिया 
है, मे आपरो अनुरोव करूँगा कि साहित्य की सामथ्य पर चार फीजिए । शासन मे 
साहित्य को सास्कृतिक प्रभाव उत्पन्न करने दीजिए और एक बार बल लगाकर देशकी 
राजागीति को साहित्य के सास्कृतिक प्रभाय की निगरानी में दे डाजिए। 

साहित्य को हमे सोष्ठव की दृष्टिसे नही देखना चाहिए । देखना है साहित्यकार 
क्य चरित्रबल कसा है और ससार पर उसके साहित्य का यया प्रभाव पठता है । सिख 
सम्प्रदाय के ग्र थ साहब' का मैं एक उदाहरण देता हैं, उसवी रचनाश्रो बा मह्त्त्य 
साहित्य की दष्टि रो उत्तना नही, जितना चरि बल फे कारण है। इसी चरितबल से ये 
रचनाएं उस समय देशोन्नति मे इतनी सहाय हुई कि हम कह सजते है कि रिती 
साठित्यका सर्तरोत्कृप्ठ ऐतिहासिक फल सिख जातिका संगठा और उरायी उनति है । उसी 
प्रकार तुलसी श्री रामायण को लीजिए । उसने भारत के एउतिहास की धारा ही बदल 
दी, हिंदू मुसलमानों में एक्य बढा, समाज में सह्प्णिता, मर्याओं, वय, संगठन, शौय 
और आशा का वीज वपन ह॒थ्रा । तुलसी के रामके प्रभायशाजी भण्डेगी छाया मे श्रागे 
चक्र उत्रपति शिवाजी ने द्लिण में त्ीजापुर, गोनकुण्डा और दित्ली को प्रिमदित 
करके विशाल महाराष्ट्र राज्य को स्थापना की । तुलसो ही फे राम वा तल घरकर 
तीस वष राठोराने मुगला से लोहा लिया | इन्टी तुलसीके राम का बन पाकर छतसारा 
ने केवल पाच सवारा और पच्चीस पंदलों की सेना नेकर मुगलों से लोहा जिया और 


मेरी आात्मफहानी ३०१ 


पव्रिजयों पर विजय प्राप्त करके दो करांड याधिक आय का विश्वाल राज्य बुदेलखण्ड मे 
स्थापित विया । जुनसी के ही शामाअय को पाकर टलिण में बालाजी विश्यनाथ और 
वाजी राय पैशया वे मुगल साम्राज्य को ध्यस करके पाच सौ वर्षा मे खांए हि दू साम्राज्य 
वी स्थापना यी। से तुजसीटास के हिंदू सगठन के महान परिणाम थे कि दो ही शताब्दी 
के भीतर हि द साम्राज्य भारत मे स्थापित हो गया। यह हिन्टश्नो का दृभाग्य था कि 
१८4ी शर्गारटीम उसकी झोत सम्मालावाता कोई प्रतापी सगठतकर्ता नही पदा हड्ना । 
गञ्ाप पिठत २६।२७ यर्पां ही के साहित्य क सास्कृतिक सामथ्य पर विचार 
वीजिए, पिस प्रकार उसने सट्ला दियासे सुत्त और झात्मविस्मृत भारतीय राष्ट्र को उठा 
कर अ्रद्धुत उमद् और तेजसे जगमग कर दिया । अ्रव आगामी पाँच दशाब्दी और भी 
द्र तगति से यढ्ा चाह रही है। बडी बडी घटनाए और बडे बडे परिवतन अकत्पित 
त॑जी से भारत मे हो चुके सोर श्रभी होगे, जिनका पभाव सम्पूरा विश्व पर पडेगा। 
इन सब यातों पर विचार करके जहाँ आप उंश की सम्पूणा चल-प्रचल सम्पदा को जन 
हित में लगाने म उत्सुक है, साहित्यितों की विचारधारा का भी सदुपयोग कीजिए । 
महाकाल वी गति पिपम है। वह उभी सेट और कभी भीषण तीब्रगति वारण कर 
लेती है। उसके प्रभाय से व्या / की भाँति राष्ट्रो के जीवत का एक-एक वष कभी 
कभी सौ वपषक्े समान भारी हा जाता है और कभी हँसते खेलते शताब्दिया बीत जाती 
है । इसलिए मैं अपने दश वो जसी णासन व्यवस्था की वल्पना दरता हू, उसका इस 
स्मृतिपत्र मे वियरण लिखता हूँ । 
नात्मान्मयम-येत पूर्याभिर सम्ृद्धिभि 
्रामृत्योश्रिय माविच्छेन नाम्म-येत्सु दुर्लामास्‌ । 
(पपिडती असफजताशों के कारण श्रपों को अयोग्य न समझ, मृत्यु तक सिद्धि 
को ढृढ शोर कभी उपे उुतभ जे जाने । 
पहला श्रश्याय 
(अर) राष्ट्रीय री मात्ना राष्ट्रीयता की भावना सघष और प्रतिद्वन्दिता को 
जग दती 2 श्रौर अवेउत्य का प्रतिपादा करती है, ज्सिसे सघष अ्रनिवाय 
हो जाता 3 उ्योंतरि उसमे उत्काप या प्रावल्य है। इन कारणों से राष्ट्रीयता 
थी भायना मानवीय एकता की विरोधी है। इसलिए हमे राष्ट्रीयता की भावना 
का सिद्धातत त्याग करते मानवीय एकता के सिद्धान्त को स्वीकार करता 
चाष्टिए । 
वबतमान भारतीय जीवन मे राष्ट्रीय भावना का जम अब से २५ वष पूव सन्त 
१६२१ के लगभग महात्मा गाँधी के सत्याग्रह आदोलन के साथ हुआ । उस 
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समय इस भायना ने सम्पूणा भारत की प्रातीयता तवा रा» प्रि> भेदो को 
मिटा कर एक भारतीय राष्ट्र शा रूप दे दिया या। अ्रप हम मह्त्तर काल मे 
प्रविष्ठ हो रटे है। हमे झय एफ कदम आगे बतना हांगा । 

(आ) देशभक्ति-देशभक्ति की भावना पिशुद्ध पूजीयादी भायना हे । देश 
वास्तव में मानव गसम्पत्ति है। सम्पत्ति के प्रति एसी भक्ति भागना जिससे 
भानवजन रत्तप्तुत हो, अ्मानुषपी सिद्दधा त है। मानत्र जन जीयन, प्रिश्व की 
बहुमूल्य निति हे। इसलिए देशभक्ति के स्थान पर 'मानव जन जीवन भक्ति' का 
सास्कृतिक सिद्दा त मा य फरनता चाहिए। 

वतमान भारतीय जीवन में देशभक्ति का जम अय से जगभग ३० वष पहले 
भारतेदु हरिश्च द्र ओर स्वामी दयान द क॑ द्वारा हुआ । उसी से देशभक्ति की 
यह भायना हि दुगयो और हिन्दू राटि उप्नजना में ही पतपी । उ होने ही देश को 
जननी जन्मसमि!' कहा। “व देमातरम्‌' गीत उन्हीं का भाषावेश हे। उही 
ने उसे मातृ भूमि कहकर माता के समान पवित्र पृजनीय ओर प्रागरोत्सग तक 
के मूल्य पर सरभणीय समझा । 

पर तु मुसलमानों और इतरजनो न उसे मात भूमि नहीं माना । वे उसे एक 
विजित देश और अपने को उसके भोग का अधिकारी समभते रहे । इसी से 
हि दू मुसलमान एक नहीं हो सके । एक उसे जननी ज॑ मभूमि और दूसरा 
भोग्यादासी समभता रहा । और हि दू मुग्लिम विद्रोह का प्रारम्भ काग्रेस के 
मचपर “व देमातरम्‌ गान से हुआ गौर अत पाकिस्तान विभाजन, रक्तपात, 
में। दूसरे शत्दों मे, देश स्वाचीय हुआ और देशवासी पराधीन हा गये। 
व्यांकि अपने घर के भीतर मौर बाहर सवन प्रत्येफ जन अरलित, भ्रसहाय 
और भयभीत हैं । 

(3) स्वावीनता--स्वाधीनता की झ्रायाज गूलामों फ्री आवाज हे, जो आज 
सम्पूणा एशिया की सम्मिलित ध्यनि म॑ विश्वव्याप्त हो रही हे । यह आ्रायाज 
चाह व्यक्ति मे हो या समष्ठि म-मानवीय सस्क्ृति क॑ त्रिपरीत हे। मानय एफ 
सामाजिक जीव है और उसे झ्रिकाधिक परस्पर अ्नुर्बा वत रहना ही उसकी 
सभ्यता और सुसस्क्षति का प्रतीक हे । गुलामी या दासता वा प्रश्न प्रयक्‌ है । 
मानव जीवन उससे श्रवश्य मुक्त हां, पर सामाजिक सानजनिक जीथन में वह 
विश्व मानव से अनुब वित रहे । 

पजीवाद ने दासता को ज म॒ दिया है। उसी ने विश्व के मनुप्यो को गोदाम 
में भरे हुए बोरो वी भाति एक के ऊपर दूसरे को लाद दिया है, शौर वे अपने 
ही जैसे समान भार और स्थिति के मनुष्यों के बोक से दबे हुए है। ऐसा नही 
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होना चाहिए। सामूहिक जीयन में मानय को बाग मे उमुक्त वायु मे भूमती 
हुई लता शाखाओं में सब्लिषप्ट सु दर खिले पुष्प की भाति हसते हुए विश्व में 
सौरभ विस्तार करना चाहिए। इमलिए हम मानव जनपद में स्वावीनता वी 
भावना को त्यागकर परस्पर आत्मापरापुवक सम सहयोग करना चाहिए । 
(ई ) साम्प्रदायिक साहिष्णुता- सामाजिक सावजनिक जीवन मे साम्प्रदायिक 
माहिष्णुता सवसे अधिक प्र "“चिजनक हे । पमाज ओर सामाजिक जीवन से 
सम्प्रदाय का कोई सम्बाब नहीं होना चाहिए। वतमान भारत सरकार की 
सबसे बडी विपत्ति यटी हे कि उसका देशविभाजन मत विभाजन, पद विना 
जन सिद्दधा तत साम्प्रदायिक आवार पर किया गया | साम्प्रदायिक भावनाएँ 
केवल विश्वास ओर ग्रविक से अधिक विचारों तक ही सीमित रहे। सामृहिक 
जीवन मे सम्पूणा जनपद एक्रूप रहे । 
(उ) से य शोर शस्त--युद्ध का देवता मर गया। अब मानव जीवन से सेना 
ओर शस्त सदा के लिए विसजन हो जाने चाहिएँ । 
अशुमहास्त ने युद्ध शब्द को निरयक कर दिया। यह “युद्ध, मानव सम्पत्ति 
नही, पश्मु की प्रकृति है। पर तु मानयता के बालकाल से लेकर झ्राज तक 
मानय जीवन के विकास का महत्तर आवार युद्ध! रहा है। युद्ध ही मानव 
सभ्यता का उतिहास हे। “युद्ध ही मानव की सबसे बडी सामथ्य रही हे। 
उसी से मानय “युद्ध को अपने जीवन के शशव काल ही से अ्रपने जीवन मे 
लिप्त करता श्राया है । उसने युद्ध को व्तना प्यार दिया कि आश्चयजनक वेग 
ओर उल्नास से उसने अपने प्राण और प्रागाधिक पदाय युद्ध की भेट क्ये। 
ओर जिसने अविक किया 7तिहास ने उसे अतिपुरुष कहकर कीतिगान क्या । 
पर तु युद्ध मनुष्य का सम्पाति नही, पशु की प्रकृति हे । फिर विसलिए पुरुष ने 
अगपनी सग्पदा प्रारा और पोस्प इस “युद्ध की भट क्ए ? इसका सत्य ओर 
एफ ही गम्भीरतम उत्तर हे जि मनुष्य कभी भी सम्पूण मनुष्य नहीं हो पाया 
है, वह पशु तर गे थोडा विकरित एक प्रगतिशील पशु रहा हे । दरीसे उसने 
अ्पो पिक्रास ती सारी प्रतिभा मोर प्रगति पशुत्व के इस महान प्रतिनिति युद्ध 
के प्रिकाम मे व्यय की हे और यह 'अशुपम' एस दिज्ञामे उसके चरम उद्योगों 
का नूतनतम परिणाम ?े । 
पर तु सम्भपत यह मानय मरितष्क में चिरविष्ठित 'युद्धतत्व' का पूए! विराम 
है । इस महास्त्र के प्राटभाय ने अप्रतक प्रिकसित सम्पूरा युद्धकला को निरथक 
कर दिया हे । श्रब मनुप्यके सामने दो ही माग है १-- था तो वह अपने अपूरा 
मानव तत्व को एक बारगी ही त्यागकर सम्पुरा पशु बन जाय तथा इस झार 
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इस जैसे महास्तों से अपना सवतोभावेन विवाश करने, या अपने मे व्याप्त पशु 
त्य को एक बारगी ही निकाल फते और “प्णापुरुष होकर प्रिय सम्पदाओं 
का निभय भोग करे। उसे निश्चय हो दूसरा ही माग चुनना होगा । 
यदि मनुष्य अपनों सुरला से शक्ति हासर भ्रपात सा जतिय नागरिक जीयन 
मे घातक शस्त्र धारण करके प्रियरण कर तो उसका यह झथ है कि यह एक 
जगली अ्रममथ गऔ्लौर ग्रपुण सरकार की शअ्रसलदारों मे रह रहा है। प्रत्येक 
सभ्य सरकारका पहिला टायित्य है कि उससे अमल में मानव को अ्रभ यमिले । 
सेना की सहायता से व्यवस्था कायम रखना किसी भों सरफ़ार की नालायकी 
का प्रमुख लक्षण है। अब तक अग्रेज भारत पर सेना के बल पर शापन कर 
रहे थे । सेना के बल की वृद्धि के लिए ही सव सावारगा पर गस्त्र रखने की 
मनाही थी। पर तु अब भारतीय स रफार को भारत पर जासन नही करना है। 
भारतकी व्ययस्था करनी है और यह सरकार भारतीय जन यहन समर्थित है। 
ऐसी दशा में भारत सरकार को (ि0य के सामने ऐसा झादश रथापित करना 
चाहिए कि पिना ही सेना के देश की व्य4स्तथा हो और नागरिक जनता इस 
सरकार के श्रमल मे अभय रहे | उ हे अपने पास प्रथश शस्त्र रसने की श्राव 
इ्यकता न हो । 
(ऊ)जनवाद-नीकट भविष्यम एक्दूसरा दल वतमान भारतसरफार का उत्तरा 
विकारी होने की तयारी कर रहा है। उसमे और वतमान सरकार मे सूलभेद 
जनवाद' है, जो बहुत फुठ सोप्रियत रूस की परम्परापर है। पर तु जन व्यव 
सस्‍था वभी भी बहुमत पर निभर नहीं रह सकती । यह ता अतिपुरुषों और 
महापुरुषो को मेधा के श्राधघार पर पभ्रयवाम्बित है । समाज म सात्र जन समान 
नहीं हो सकते । बहमत ग्रल्पयों या है। मेरा वी प्रेष जिते गम्भीर तथ्या पर 
मनन कर सिठ्ठधा त निगाय करगे,उन्पर अत्पनज्ञाका उह्मत लेगा शअ्रत्यत हास्या 
स्पद हे, अ्रव्ययह्याय भी है। श्रत जपवाद दश की व्ययस्था में सहायक नहीं 
हो सकता । बहुजन हिताय' गटापुरुप श्रापुर॒ुष रादा रामाज का पथ प्रदशन 
कबरगे, करते रहे है। हा, टतितवग का समाज में सम सहयोग होना शा+ 
श्यक है। परतु उसके लिए अनुशासन और मर्याटा पालन आपव्यक है, राबका 
समान होना नटी | यह उभी हांगा सी यही । 
(0) आधपिकार और उतन्‍्य- शग्रजी राज्य फा मूल आवार भ्रषिकार वा, इसी 
से वह सरकार हृइमत करती थी। परन्तु जनता वी सरफार का आवार 
क्तव्य होना चाहिए। अत्िकार यह कहता हे कि मैं यह कर सकता हूँ पर 
फ्तब्य कहता है कि मुझे यह करना चाहिए। आविकार का आधार सामथ्य 
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है और कतव्य का आवार विवेक और याय हे। जन व्यवस्था सामथ्य पर 
निभर नही, विवेक और याय पर निभर होनी चाहिए । 
स्वावीन भारत की वतमान सरकार का ढाचा भी अभी शअ्ग्रेजी सरकार की 
पद्धति पर हे । श्रदालत पुलिस, सेना और कुछ ञझ्र य विभाग जो जन सम्पक 
में है श्राविकार मद में क्तव्य विमुख है। वे जनता के सेवक और सहायक 
न होकर हाकिम ओर अधिकारी ही अपने को समझते है इसी से वतमान 
सरकार में अव्यवस्था भ्रष्टाचार और अराजकता का उदय हो गया है। जन 
साधारण अभी भी वतमान सरकार को अपना अग न मानकर अपने को 
विदेशी सरकार के पजे में फसी अभ्रसहाय समभती है। जनता की सरकार जब 
कत्तग्य के सिद्धांत पर सगठित होगी, तब “हुक्म, हाकिम, 'प्राथना, सेवक, 
रपामी, आज्ञाकारी, आदि दासतामूलक शब्दों का वहिष्कार हो जायगा। 
(7) पृ जीवाद---8०% अपराब और १००९ सघष पूजीवाद के आवार 
पर अवलम्बित है। पूजी के माध्यम को हमे सामाजिक मयादा से पूणा भावेन 
निकाल डालना चाहिए। सामाजिक जीवन सस्कृति और सम सहयोग पर 
निभर रहना चाहिए। पूजी का प्रभाव केवल विनिमय के मापदण्ड तक ही 
समित रहे । सावजनिक जीवन से पूजीवादी प्रवृत्ति एवं पूजीवाद की श्रेष्ठता 
की भावना को नष्ट कर देना चाहिए । 

दूसरा अध्याय 

प्रस्तावित सिद्धा त 
देश---हिन्द । जिसकी सीमा उत्तर में नपाल, भूटान, सहित दक्षिण मे लका 
सहित, पूव में वर्मा आर द्वीप समूह सहित, पच्छिम मे अफगानिस्तान सहित 
हे। यह सम्पूण देश 'हिद के अ्रन्तगत होना चाहिए। वतमान हि द देश तीन 
भागा मे यिभक्त हें--१-भारत, २-पदढ़िभारित (पाकिस्तान), ३-वहिरड्र, 
भारत (नेपाल, भूटान, लका, बमा द्वीपसमह, अफगानिस्तान) । 
जाति--इस वि“तृत हिन्द क॑ प्रत्येक निवासी की एक जाति हो--'हि दी! । 
भाषा-- इस पिस्तृत देशवी सावभौम भाषा 'हिन्दी हो। इस हिन्दीमे २०९७ 
सस्कृत तत्सम शाद समृह २०%, अरबी, फारसी, और अन्य एशियाई शब्द 
२०%, अग्रेजी, फ्रच और योरोपीय देशो के शब्द, तथा ४०%, रूढि योगिक 
नवीन शब्द हो। 
लिपि--इस देश वी लिपि हिन्दी, हो वह वतमान नागरी लिपि को सशोवन 
करके ध्वनि ओर उापते की दृष्टि से सुविवाजनक बनाई जाय । 
मूलभावना--'मानव” विश्व वी सबसे बडी इकाई है, उसकी पूजा निष्ठा 
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क्विजन गेय टे, इसके तिए 'सावभोम मानवीय एकता, मानव जीवन जन 
पूणाभक्ति, तथा आत्मापशपूवक यायभोम सम सहयोग । 

सरकार--सपूर। सरफार जनपद की सग्कार हो, उसी से “यवल्चित हो | वह 
योग्यतम व्यक्तिया के हाथा में हो। वे शासत न हो व्यवस्थापक हो । व्यवस्था 
का सारा हृष्ठिकोश कत्तव्य पर निभर हां, उस व्ययस्था का चरम न्येय जनपद 
में 'मानव अ्रभय हो । 

जनपद--सब उत्पादन, सव श्रम, सब सम्पत्ति जनपद वी हो, जनपद के योग्य 
तम जन गपने हाथो उत्पादन श्रम और सम्पत्ति तेकर सब जनहिताय उसका 
उपयोजन करे । 

राजा प्रजा--हि द जनपद म दोनो न हो । स्वामी सवक भी न हो । ऊेच नीच 
का सीमित भेद कत्तव्य सीमा पर 2, जन जीएन में सप् समान हा । 

हि दी जनसर"- 7 ही सिद्धा तो के शावार पर हिन्दी जनसप' सगठ्ति हो 
और देश की व्ययस्था हिंदी जनसंघ मे सगणित जनो ने हाथ में हो । थीरे 
वीरे सम्पुणा जनपद 'हि दी जनसघ, में एीमुत हो सॉस्कृतिक दीक्षा ले । 
सघप--सघप और उपद्रवों का दमन सेना के घातऊ शस्स्रों द्वारा नहीं होना 
चाहिए, क्योकि ये उपद्रवी जन अ्रसगठित, क्षुद्र गौर अ्रपरानी श्रेणी के लोग 
हे, इनके लिए नप्रीन यज्ञानिक उपाय जसे अश्रु गैस, या उसी प्रकार के अय 
उपाय काम मे लाए जाएं। 

व्यवस्था स्थापन--भीति और दण्डके आवार पर नहीं सदभायना और साव 
जनिक सुविधाआ॥ के आधार पर होना चाहिए। उयक्रा मापदण्ण नतिकता 
होना चाहिए । 


तीसरा शअ्रध्याय 





फियात्मक कायक्रम 


(क) प्रस्तावित सास्झतिक योजना - भारत सरकार अपितम्प एवं सारक्ृतिक 
विभाग स्थापित करे और उसके सास्कृतिक मत्री नियत हो । वे सब जन 
साहित्य, सरकृति, राजचीति श्रौर समाज व्ययस्था के मटापण्ति हां, भ्रत वे 
ही उस विभाग का नेतृत्त्व करने योग्य हैं । 

(ख) यह विभाग उिम्तकाय करे-( १) सास्क्ृतिक शिशा वे द्ररी स्थापना। जहाँ 
सरकारी नौकरी पर गाने वाला प्रत्यक व्यक्ति चाहे बह छोटा हो या बडा, एक 
निश्चित काल तक श्रध्ययन कर श्र वहा का प्रमाण पत्र बिना लिए सरकार 
मे उसे नौकरी या पद न मिले । यहा पर निम्न विषयों की शिक्षा दी जाय-- 
जनता के सहयोग और उसका विद्वास प्राप्त करने की रीति । 
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श 


बिना ही झविकारप्रदशन फरत्तव्य के सिद्धान्तपर जनव्यवस्या करने की रीति। 
(हि दी जनमण के सिद्दा तो का सश्योग अव्ययन । 

व्यत्तिगत जीवन को झ्रादश <्विव ब बुत््व के आवार पर चलाने के सिद्धातों 
का अव्ययन । 

परीक्षार्थी की विचारतआारा, जीवन शौर क्रियाशक्ति के मापदण्ड की व्यवस्था । 
(२) सास्कृतिर प्रकाशनक द्र-पच्च ४ वच!य ल।खके वनसे भारत तीन प्रका 

दान केद्ग स्थापित किए जाय * कलकत्ता के निकट, २ दिल्ली के निकट, १- 
मद्रास के निकट । जहा आधुनिक्तम पुद्रण सहायता से ग्र दो का मुद्रण हो। 
ग्र थक्ी भाषा प्रार लिपि हि दी देवनागरी हो। यहाने समाय, राजनीति, शिक्षा, 
विज्ञान, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, कला, साहित्य और इतिहास झादि सम्ब-वी ग्रथ्गे 
का प्रकागन हो, जि ह सम्पूग शिक्षा केन्द्र, स्‍स्त्रीवग, जनसाधारण पढ़कर 
अपने नित्य जीएन में सास्कृतिक प्रतिष्ठा कर सके | यह प्रकाशन अ्र य व्यक्तिगत 
प्रकाशकों की अपेक्षा ग्रविक सस्ता और टिकाऊ हो । 

१०० चुने हुए लेखक, कपत्रि, विचारव, छुनक्र उनसे सछ साहित्य तेयार कराया 
जाय और जनता मे वितरण कराया जाय | ये लेखक वतन पर भी हो तथा 
रायत्टी पर भी इनके ग्रन्य छापे जाये । ये सब लेखक भी सास्क्ृतिक शिक्षा 

केद्ग का प्रमाण पत्र प्राप्त हो । 

कम से कम तीनो केन्द्रो से एक सास्क्रतिक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित हो, 
जिसमे --बहजन एकोमूत होकर सुखी, भ्रभय आर स्वावलम्पी जीवन व्यतीत 
कर सक--ऐसी शिक्षा दी जाय । 

(५) सास्कृतिक से सर विभाग - इसके द्वारा सब स्यत ते जेखको, प्र शको, 
सम्पादको भ्रौर वक्‍ताश्रो को अनुशासित रहना होग। और वे बिना इस विभाग 
द्वारा स्वीकृति के कोई ग्रन्थ, प्र आदि छकाशित न कर सकेगे। सीनेमा भी 
ट्स विभाग से अनुशासित होगे। 

(४) सास्कृतिक प्रचार पिभाग--इस विभाग द्वारा ग्रामीण और अपढ जनता 
को हि दी सघके सिद्धा त और सम सहयोग के सिद्धांत समझाने को पम्फ्लेट, 
भाषण और सूचना पत्रों का वितरण किया जाय। 

रेलो में, मेलो मे, सावजनिफ घाटों और बाजारों में गायक्रजन ऐसे गीत गायें, 
जो सास्कृतिक कवियों ने तयार किए हो । 

सिनेमाओ के चित्रों, कथनाक और विवरणों द्वारा उन्ही भावो का प्रचार किया 
जाय । 

(ग) भारत सरकार का सस्क्ृतिकरण--छोटी बडी पत्येक सरकारी नोकरी 


श्र 


मेरी आत्मफहानी 


या पद उ ही व्यक्तियों को ब्थि जाय जा हिन्दी जन सघ' मे शपथ ले उ़े हो 
ग्रोर सारकृतिक शिक्षाओे द्व का प्रमाग पत्र ग्रहण कर ल्‍पे हो। गयनरसे चप 
रासी तक के लिए यह नियम अ्नियाय हो । ऐसी नियफ्तियो मे “न बातो का 
खयाव रखा जाए--- 

इन सरकारी कमचारियो ओर अ्रविकारियो को सरकारी निवास'थान दिए 
जाय जो सवसाधारण से प्रथक एक सास्क्ृतिक मुठल्ते के रप में बने हो। ये 
मुहल्ले छोटे बडे सरकारी जनों के लिए उनकी सुत्रिधा शरर सुख के अनुरूप हा। 
वहा वे 'हि दी जन सघ' के झादर्शा पर साम्रदायिक भाव से रहित एक सयुक्त 
पारिवारिक ढग पर रहे । उच्च से उच्च पदाविफारी और पिग्न-क्मचारी 
में सामाजिक गोर व्यवह्ा रिफ़ एकता समता प्रेम पारिवारिक भागना से हो । 
कमचारी व्यक्तिगत रूपसे अपने +िश्वासों अ।र पिचारोकी परिधिमे साम्प्रदायिक 
भावना रख सकते हे तथा साम्पदायिक भावना थाजे परिजनों से भी मित्र जुल 
सकते है। पर वे स्वय कोई ऐसा प्रदशन न कर राकते हे, न उसमे सम्मिलित 
हो सकते हे जो साम्प्रदायिक हो । साग्प्रराथिक भिन्रता के साथ ही जातपात 
और ऊँचनीच की अजिनमता भी उनके जीयन मे रहेगी । 

किसी भी जन से सरकारी दृष्टि से जाति, सम्प्रदाय, आदि नद्टी प्रछे जाय । 
सरकारी कागजो मे इसका साना भी न रहे । 

हिंदी जनसघ' के आदर्शा पर जितका व्यवह्यरित्त जीवन उत्तम हो, उसी के 
ग्राधार पर उ हे नोवारियों पर तरक्‍्वी दी जाय | वरिय,निष्ठा ओर सिद्दा त 
ये तीन पस्तु उनकी उन्नति क झावरार रह । 

जो पुराने सरकारी कमचारी स्वेच्छा से'हि दो जनसप्रम॑ शप्र ले ऑर सास्कू 
तिफ शिक्षार्रे द्र का पर्माण पत्रभी गटर करने तथा चरिय निष्ठा और रिद्वा त 
की हृष्टि से आदश हो,उ / रास तौर पर उन्नति ८ जाय आर - ह गतिरिक्त 
सुविवाएं किसी न तिसी रुप में थे जाय । 

जो पुराने सरकारी जन 'हि दी ज्नसघ मे शपथ ने ले, य सास्कृतिक प्रमाणपत्र 
ही ले,उ है इसके लिए प्रियश न फिया जाय, पर तु वे अ्रपत्री [युत्तिम हि दी 
जनराघ' के नियमों का पालन कर तथा उनके सवाल के रिक्त हाने पर प्रथम 
अधिकार उन पुराने जनो का हो जो पूर्नाक्त तारा मे उल्लिखित हे । 
(घ)--शिक्षा केद्रों का सस्कृतिकरश-शिक्षा केद्धा का प्रत्येक अव्यापफ और 
क्मचारी 'हिन्दी जायाघ का सदरय हो और सारफतिक शिलाके द्व का प्रमाण 
पत्र प्राप्त हो । 

प्रत्येक बालक ५ वष की अवस्था से, यदि जन्‍्बी हे तो १८ वष की अप्स्था 
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तक, और यदि वह लठका ह तो २१ वष की अ्रवस्था तक स्वस्थ अवरथा में 
सास्कतिक 7 +- मे रहे | उसका रहन सहन,खान पान पठन पाठन शिक्षा 
केद्रा ही पे हो | गाठ्य प्रन्‍्य सास्कतिक सेसर स्वीकृत या सास्क्ृतिक प्रकाशन 
>'द्र के हो । उन पर कुल शिक्षा का व्यय सरकार करे और अपर प्राइमरी के 
बाद छात्रा स कुछ ऐसे परिश्रम करा लिए जाएं जिनसे व अपनी शिक्षा और 
भोजन आदि के व्यय योग्य उत्पन्न कर सक । ताकि उनकी शिक्षाका धार सर 
कार पर न हो | उनकी छूट्टिया कम की जाए ओर उ हे ऐसे काम प्रतिदिन 
दा तीन घ टे कराये जाय, जिनमे विनोट, व्यायाम श्रम और आय भी हो । 
प्रत्येक लडकी लडके को " से १० वष की अवस्था तक एक साथ सहशिक्षा 
हो । इसम भाषा व्याकरण, गरित, काव्य, साहित्य, प्रारम्भिक शिल्प-फला 
ओर टिज्ञान सिखाया जाय । स्वास्थ सदाचार शिष्टाचार, नित्यक्म, व्यायाम 
ओर तिचार भायना का अभ्यास वराया जाय । 

१० से (५ साल की आयु तक लडकी और १८ साल तक लडके की शिक्षा 
प्रथक हो । 

लडकी गृहशिल्प, स्पास्थ्य प्रायमिक उपचार, रोगी सेवा, रकाउट,सगीत, साहि 
त्य, अवशातत, शिशुपालत, और गृशेद्योग सीखे । 

तड़का साहिय विज्ञान, शिल्प, गणित व्यापार तथा विविव कला ओर पुरा 
तत्व का अंव्ययन करे । 

१८ साल * जाद लडकी लडके सयुक्त विक्षा प्राप्त करे । लडकी को १८ वष 
की आयु मे, ओर लडका का २१ वष की श्रायु में स्नातक डिप्लोमा प्राप्त हो । 
एस कालमे वे चिवित्सा, अव्ययन, कला, सम्पादन बला, विज्ञान,रसायन, शित्प, 
क्पि, उद्योग, ग्रथ शास्त आदि किसी एक विपय का विशेष अव्ययन करे । 
इसके बाद उन्हें विवाह की अनुमति दे दी जाय । परन्तु यदि वे चाह तो दो 
वष तक वियाह स्थगित रख सकते हे ओर किसी विषय पर रिसच या थीसिस 
तयार करके डाक्टर हो सकते हे। 

स्तातक होने पर प्रत्येक रनातक सरकारी वातावरण में जनसेवा करे। सरकार 
उह सास्कृतिक रीति पर निर्वाह योग्य व्यय दे । यह वेतन उनके स्वास्थ्य जीवन 
श्रोर आवध्यकताओआ के ग्रनुरुष हो, जिसमे अति सचय का स्थान नही हो । 

२३ वष की अवस्था के बाद प्रत्येक युवक और २० वष के बाद प्रत्येक युवती 
पतनिवाय रीति पर विवाह करेगी। कुमार कुमारी रहने की श्राज्ञा सरकार 
खास हालतो मे दे सकती है । 

शिक्षाकेच्धा मे प्रत्येक हिन्दीजव बालक सम्प्रदाय या नीच' ऊंच की बिना भेद 
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भावना के एफ साथ रहे मोर शिला प्राप्त वर ॥। 

(४) जनपद सस्क्ृतिकरण--सावजनिक जीयन मे निमत प्रकार स सास्क्ृतिक 

प्रसार हा--- 

प्रत्येक युवक ओर युत्रती स्वय पति पत्नी का चुनाव करे । 

वे प्रथम शारीरिक चिकित्सक और पिर मनोयजानितर चिक्त्सिक का प्रमाण 
पृ प्राप्त करें, फिर सास्कतिक ह द्र वी अनुमति ल । इसके याद माता पिता 
या अभिभावक की स्वोकति से विवाह हो । यदि माता पिता या अभिभावक 
सहमत न हो तो जिला मजिस्ट्र ट के सम श्रभियांग हा और तब वियाह हो । 
विवाह वधू के घर पर जिला मजिरट्र ट दो साक्षिया की उपरिथति में सम्पन्न 
करे । विधि में (हि दी जन सघ मे स्प्रीऊृत प्रतिज्ञा होने पर एक र्विाह सार्टि 

फिकेट दे दिया जाय । 

वरवव्‌ विवाह के उपलक्ष मे मित्रों का पीति भोजन या अ्रय प्रग्र का समा 

रोह विवाह के बांद एक सप्ताह के भीतर कर सकते है, पर तु उसम कोई 
साम्प्रदायिक प्रदशन नही हो । 

भोजन, चिक्त्सा, वसा, भ्रोर अच्य जीवग उपयोगी यस्तु वितरण सरकार द्वारा 
फ ट्रोल से हो । प्रत्येक वस्तु को निश्चित दर सरकार करगी ' 

पत्येक नागरिक अपने विचारों श्रोर विश्यासा मे साम्प्रदायिक स्प्राव-नय तो रख 
सके, पर तु किसी भी सास्प्र ।ग्रित भायनाका सावजतिक प्रदान ने कर सके 
साम्प्रदायिक प्िद्वप गुमुतर अपराध माना जाय । साम्प्रदायिक प्रिवाह की 
मनाही हो । 

सावजनिक साम्प्रदायिक पूजास्वाना, त्यौहारो, ग्रोर रीति पद्धतिश्राफा उपयोग 
व्यक्तिगत हो तथा अत्यन्त आवश्यय विषया मे सीमाब वन हांगा। 

ऊँच नीच की सामाजिक भावना आविक हो चाह सामाजिय, पर उसका साव 

जनिक यपहार नही होगा । 

समाज में यतत ऊचे जया के नीचे और बटत नीच जता क। ऊचे रखनके प्रयोग 
ग्रमल म लाए जाय । 

सम्मितित समाराहो, उत्मयो श्रोर त्योहारों जी सृष्टि की जाय । 

पजी बक सरकारी हो । 

व्यापार विनिमय, यातायात सरकारी हो । 

वृषि, उद्योग, सह्योग समितियों क॑ आरवार पर हो । 

सामाजिफ जीवन का सास्क्ृतिक जिनियाजन टो । 

गण शासन सघ स्थापित हो । 
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सावजनिक जीपयन में विज्ञान को व्यवहारिक रूप मे निकट लाया जाय, जिससे 
जीवन निर्वाह सरल, स्वस्थ, सुखी और स्वावलम्बी हो। नौकरो श्रोर आजी- 
वियो की आवश्यकता न रहे । 

प्रत्येक मकान में बिजली फिट हो, फर्नीचर, प्रकाश, ताप और शीतोष्ण व्यव- 
स्था मालिक मकान की भ्रोर से प्रत्येक मकान मे रहे । 

पाखाने श्रौर रसोई श्राधुनिकतम हो । जहा बिजली के चुूत्हे और तापयत्र हो । 
मकान सामूहिक रूप से ऐसे बनाए जाय, जिनमे १०० परिवार एक साथ रह 
सके । उन परिवारों की रोगी सुश्रुषा, रेडियो, फोन, आदि की व्यवस्था, बच्चो 
की देखभाव, त्रा।रम्भिक शिक्षा, विनोद झ्ादि सम्भव सयुक्त हो, जलपान दूध 
आदि के प्राप्तिसावन भी सयुक्त हो । 

मकाना के निश्चित माडल हो अ्रधिक से श्रषिक ६। उही में भिन्र भिन्न 
स्थिति के लोग रहे । मालिक मकान उसी पद्धति पर मकान बनावे । 

राजा, रईस, जमीदार झोर पृजीपति-- 

राजा--ववानिक हो । वह हिंद जन सघ' का एक सदस्य हा। शासनभार 
जनता के योग्यतम मनोनीत जनो के हाथमे हो, जो श्रिक से अधिक तीन वष 
के बाद नए सिरे से चुन लिए जाये । प्रत्येक राज्य का केवल प्रधानम त्री अपने 
मण्डल के राजा श्रोर प्रजा दोनो का प्रतिनिवित्व भारतीय विवान परिषद मे 
करे । प्रत्येक राज्य मण्डल मे राजकोप से व्यवस्थित नियमित ओर अनियमित 
सेना रहे, परन्तु उसका सम्पूण प्रब॒घ भारत सरकार के हाथ मे रहे । राज्य 
मण्डल को सुरक्षा का सम्पूण दायित्व भारत सरकार पर हो । 

रईस ओर साहकार--व्याज पर रुपया देने वालो पर सरकार का नियत्रण 
रहे । उनके सूद की दर निश्चित हो, वे गास खास हालत मे केवल उही व्य 
त्तियो को रुपया उधार देसके, जि हे उद्योगधधो के लिए आवश्यक हो । इसके 
लिए आवश्यक ग्रतिब व नियत किए जाये । 

किराए को आ्रामदनी खाने वाले या इसी प्रकार की स्थिर आयवाले व्यक्तियों 
वी जो बिना परिश्रम की आय पर निभर हे, सूची बनाकर उन पर प्रतिब व 
और नियन्नरणा किए जाये । रहने के मकानो के सम्बन्ध मे यह्‌ नियम बना दिए 
जाये कि नियत अवधि के बाद वे मकान किराएदार के हो जाये और फिर 
उन्हे किराया न देना पडे । 

जमीदार-- जमीदारी की प्रथा उठा दी जाए श्लोर वे गराधुनिक पद्धति पर 
फ्रिसान बना दिए जाऐ । वे और उनके झ्रासामी भूमि, परिश्रम और उत्पादन 
में सयुक्त कर दिए जाएँ । 
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पजीपति--सरकार के नियन्त्रण म॑ अपनी पजी को (थित उद्योगों तथा 
निर्माण मे लगावे और सहयोग पद्धति पर श्रमियर ओर उनमें वाभ का बेंट 
बारा हो जाए। 

दलित ओर खानाबदोश जातिया--दलित वग दो /॥ १ हिन्दू, २ मुस्लिम । 
हिन्दू ७ करोड हे और मुस्लिम ३॥ वरांड । ये टानो ही जातिया व्यवसाय म॑ 
उपाशित, अशिलित ओर व्यसनी हे । उन पर / कराड स्पया वष मे खच 
किया जाय जो सास्इ्वतिक दृष्टि से निम्त ढंग पर हो--- 

(क) इनकी बस्तिया नए डय पर बयाई जाये, जहा व साफ सुयरे ढग पर रहे। 
(ख) उनके बच्चा को सास एसी शिक्षा दी जाय जा उनके व्यतसाय म॑ सहा 
यक हो ओर इसी अवस्या से पिज्ञान ग्रोर सहयोग समितिया की सहायता से 
उनके कार्यो को समृद्ध व्यवस्यित श्रोर सुविवाजनक बना दिया जाय । 

(ग) वे अपनी बस्तियो मं ओर उनके बच्चे शिक्षा वद्गरा म॑ साम्प्रदायिक भेद 
भाव से ययासम्भव्र दूर रहे और उन्हे रोटी बेटी मे रहन सहन म॑ और कार 
बार मे हिन्दु मुस्लिम भेट को व्यवहारिक तौर पर भुलाने के सब सम्भव 
उद्योग किए जाए । 

(घ) जनपद में थे समय समय पर बिना अपनी ८नता अनुभव करिए सामूहिक 
समारोहो में सम्मिलित हां सके । वयक्तिक उन्नत हाने पर व्यक्ति यो उपयुक्त 
स्थान समाज में मिले । 

खानायदोश जातियो को यलात्‌ व्यय॒स्वित करके नागरिक जीयन, कृषि, उद्योग 
ओर ग्राम्य के द्रो मे जन सावारण के साथ उस प्रकार अ्रगुवेवित बर दिया 
जाय--- 

(क) उन्हे खेती की जमीन देकर । 

(व) छोटे बडे कारखानों मे काम सिसाकर । 

(ग) उनके बच्चों को अनिवाय शिला देकर । 

(घ) उनकी स्त्रियों को नागरित्त जीयन का अध्यरत पावर । 

(ड) उहे अनुपात से दलितजना के सात बसा और उापके गुट तोश्फर । उस 
प्रकार भारतीय जनपद को वह लगभग ०५ करोउ क्ठार परिशमी मेवायी, 
सहिष्णु और स्वस्थ्य जन का सहयाग प्राप्त हा जायगा, जा गरृहोद्योग, ग्रामो 
द्योग, कृषि तथा निर्माण से भारत रारफार को प्रति4यप ३०० श्ररब स्पयो का 
उत्पादन देगा । 

महत, सावु, स यासी और भिखारी--सम्पत्तिशील मत्न्त और साथुझ्रो की 
जागीरो के साथ जमीदारो के समान व्यपहार किया जाय । 
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उनके क्रियाफलापो ओर सस्णग्रों की सास्प्रदायिक उत्वगता कमर करके जन- 

सेवा के रूप मे बदत तिया जाय । जसे - 

(व) ग्राम्य चिक्त्मिालय 

(ख) ग्राम्य पुस्तकालय 

(ग) ग्रामोद्योग 

(५) गाम्य मोसिक शिक्षण 

(”) सेवा, व्यवस्था आदि 

सावु सयासी जन मजिस्टट से प्रमाण पत्र ल। जो जन सेवा कर उ ही 

प्रमाण पत्र दिया जाय । 

किसी भी तवी+ व्यक्तिको चेला बताता, से यास देता और दील देना कानूतन 

रोक दिया जाय । 

भीख मागना, कानूतन रोक दिया जाय । ग्रोर स्वस्थ स्त्री पुरुषो को उद्योग 

गृहो में भेज दिया जाय, जहा निवास, भोजन और पारश्रमिक उ है मिले । 

बालक बालिकाएँ शिक्षा केचद्धो में भेज दी जाय । 

रोगी, ग्रपाहिज ओर छूतवो रोगियोको प्रयक उपयुक्त स्थानोम भेजदिया जाय । 

मन्दिरा, देवालयो ओर पूजा स्थानोपर वन भेट करना कानूनन रोकदिया जाय । 

इस वग वी उच्चति व्यवस्था 7रने और उहे समाज का अ्रग बनाने क लिए 

सरकार एक वरोड रुपया वष मे खच करे । 

“हिन्दी जनसप्र-काग्रेस अब अपना नाम बदल कर 'हि दी जनसघ' रक्‍्खे। 

(हिन्छी जनसघ' की दापथ लेने वाले नागरिक सजी पुरुषों को ही मताविकार 

प्राप्त हो, वे ही सरकारी नौकरी मे लिए जाये । सरकारी और अब सरकारी 
हायता कतोद्योगो मे भी केवत वे ही लिए जाएँ। “हिंदी जनसघ' की शपथ' 

स्थानीय मजिस्टट क स'मुख ग्रहण करके उसकी रजिष्टरी कराई जाय, जो दो 

सालियो के समयन से हो । मणिस्ट्र ट अपने हस्ताशरका एक सार्टिफ्फिट दे, जो 

सवन प्रमाण पत्र के तौर पर काम दे । 

म॑ भारत के प्रत्येक प्रवानम नी से निम्न प्रतिज्ञा करने की आशा रखता हँ-- 

?-मे तीन नारे बुत द करूँगा--१-देशभक्ति का नाश हो। २-राष्ट्रीयता का 

नाश हो । ३-स्वा तीनता की भावना का नाझ हो । भे जन जन की जय जप्र 

कार मनाऊगा । 

२--मै इस गणतब्य को जनत नजर गे बदत डालू और गुट्टों के चौधरियों को 

कुरसियों से उठाकर जनता के योग्यतम व्यक्तियों को योग्य श्रषिकार दू । 

३-- मे देश के किसी भी स्त्री पुरुष बालक को न अ्रशिक्षित रत्ने दू, न गरीब, 
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ने अमीर । में सायको समान रुप से सम्य-संग्पन मोर गुपी बा 5 । 
“-गव मे ट या हृबमत गाज्ाज्यशादो 4 साई ट।7 7? मे जय भारत के 
भात्री जानकोीप से उहि कहते करट । एके रेयाल पर सत्याग व्ययरथा और 
“यू थे की स्थापना कर, जिसरा वा भी सरयारी उच्च पदाभियारी अफसरी 
को वार ने जमा से |, शपन को जनसत्ता समके । 

५-- में किसी के पास व्यक्तिगत सवारी ऑर -त। (सो थरतु न रहने दू जो 
बेतल थय ओर आराम । ए हो। राष्टपा। तक + थिए यह नियम कडाई 
से पालन कराऊ । 

६--मे देशगे क्सीभी स्पस्व व्यातियों ना परियम किए सायी न रहा दे । 
प्र्येत से उसी योग्यता के अनुसार काम क्राऊ। 

७- ,र२३॥, निकित्सा गौर जीउन तियाह करन व रब सावन मे लोगाको घर 
बठे पहचान का पद । कझ । शिला ओर विशित्मा पियर्ची होगी । 

८ में ते किसी के पास पू जी र ने टगा, ने प्ञो को याम 4 जाने दूगा। मे 
सब मिल कारशसानों फाटरियां टउ््यागांय रस्वारी प्रय + मे ने लगा और 
उसवा जाभ उसमे ज्ञाम करते वाया या याट देगा । 

६--जमीन, जायटाट, मवान, टप्रान् और ऐसी 'म्पत्ति जिनसे लांग खाली 
बठे अपनी गा।।वठवी उरत है सरवारा गविकर मे जे लगा ग्रौर ऐसे लोगो 
का वाम +रते ये लिए लाचार यश्गा । 

2 ०-सामाजित रहन सहन मे ऊच नीच एप्माहत यही रहाये टगा। रेजमे फेव य 
एक हो तजा रखूगा | सका । व ही परियार के साब्मी यी भावति रखगा । 
?2१--ग दे गावा या मे नष्ठ बर शागगा। उनके स्थान पर रयास्थय श्रौर 
वज्ञानिक सावा। से सम्पतत नये गाव बयाऊगा, जिसमे साफ रज, तार, फान 
रेडियो, थितजी और स्थास्थ तथा जिलाज'5 होगे । 

१ ०-मे शिक्षा का सारा ढावा बदय जाप गा। शिला ड्धान शान + जिए यटी, 
जीयन या उपयांगी बनाने + लिए ह्गा । 

१३-म श्रम को रायसे वित्त मेहता ७ गा, यार यह शारीरिक तो या मासिय । 
उसका म॑ श्राएर कश्गा । 

१२८-ण्त्ियां फो मैं घर से याहर पाम यटी करते लगा । उत्ता से महानतराय 
अपने परा का सुस, आन द, शाराम और फैला वी हफ्ग् से स्वग वाम बलाना 
हांगा। केपल शिक्षा और चिक्तित्या मे ही वे पर स बाहर रट सागी। 

१ /-में किसी भी प्यरत्रा स्त्री पुरुष को झतियाति वटी रहे दगा। केयज 
चिहत्सिफ की राय ही उसका अ्रपयाद रहंगी। 
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१६-म युद्ध नही करू गा । कि तु सुरसा के महतम सावन रखूगा । 

१-म िसी भी साम्प्रदायिक भावना को नहीं पनपने दुगा । 

१८-म प्रत्येक आदमी के दुख सौर दरिद्रता क॑ लिए जिम्मेदार हेगा । 

१६-में अविकार पर क्तंव्य को प्रावा य दूगा और सदाचार की मयादा स्था 

पित करू गा। 

२०-म एक भाषा, एक जाति, एक समाज की रचना करू गा और वह विश्व 

के मनुप्यो से हमे प्रथक न करे--ऐसी होगी । 

परतु मेरे इस सास्कृतिक स्मृति पत्र का कार्ट प्र यत्त” मुझे नहीं प्राप्त हुआ । 

छात्रों की दूषित वृत्त 

१६५५ की बात है। जयरक्षाम के भाष्यम उलके हुए मुझे ग्यारहवा 
महीना बीत रहा था । मुश्किल से दिन रात के चौबीस घण्टो मे क्वल तीन चार घण्टे 
सोना मिलता । मेरी टेबुल ओर चारपाई पास पास पडी थी। रातदिन समान भाव से 
मेगा यह दस्तूर रहा हे कि जब लिखते लिखते थ्क गया या वाई गुत्थी उलभ गई तो 
उठकर चारपाई पर आख ब द करके मन ही मत उस गुत्थी को सुलभाने को सोचने 
लगा । नीद झा गई तो एक ऋपवी भी ल जी। उठे तो फिर टबुल पर, रात हां या 
दिन, मेरा यह वाम यारी रहता। “वयरक्षाम ' के अतिम प्रफू पटकर प्रेस म भेने सो 
गगा नहाया । अब तो तबियत कलम को फक देने की हाती थी । पर इन उगलियों 
बे आश्रय मे इसे पचास वष बीत रहे हे, श्रण्शताब्दी । इन पचास वर्षो में इसन इन 
उगलियो के सकेत पर क्तिना हास्य रुदन क्या हे। क्तिना ज्ञान ग्रज्ञान बखेरा ह । 
रवीद्र और टगोर, तिलक गोखले, मालवीय लाजपतराय-श्रद्धान द, गाधी, और उनकी 
प्रगति, दो दो विश्व युद्ध, भारत का महाभिनिष्क्रमण । राष्ट्रीयता का गठन और पिच 
टन, नए समाजश्यास्त्र आर अथशास्त्र का निमाण सभी कुछ तो इस कलम दे देखा हे । 
ल्‍ ही उगलिया के सम्पक से, फिर अब यह एकाएक छूटे तो क्यो कर ? गो--घिस 
विसाकर चोपट हां गई हे, पर चलते रहने वे दमखम तो वही हे । 'वयरक्षाम ने मुझे 
सत्म वर दिया। नेत्रों गी आठ श्राना ज्योति हर ली ग्रौर वही मे, जो रात रात भर 
एक बठक मे ए। सो फ़ुलिस्केप शीटस रग कर ढर कर देता था अब दो पष्ट लिखते 
ही यक्र कर वेट जाता हूँ । वयरक्षाम के भाष्य के दो तीन फर्म मेरी मेज पर फले थे । 

सुबह आ्राठ बजे से लेकर तीन बजे शाम तक हाडिज ताइब्र री मे बंठा सहका- 
रियो के साथ हिस्टो आफ पशिया तथा श्ररवफी हिस्द्री की खोज पडताल करता रटा। 
चार बजे श्राकर स्नान किया, भाजन किया शोर पूफो को ठीक करने बेठा तो आठ 
बज गए । अ्र ग॒ प्रत्यग बकाम हो गए तो बिस्तरपर जा पठा । लेटाही था फि नो बजते 
बजते 'समाज' के सम्पादक महावीर अ्रधिकारी और कुछ तरुण कविगण सागर यूनि- 
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प्रसिदी से आए हुए एक तरुण को लेकर आपहने । रात मे उतगी दूर। सूचना मिलते 
ही उठकर गाया । अभिवाय सूती, सागर यविर्सिटी / आज सप 7 6 करया 
होगा । यात्रा कल रात हो करनी है। अपनी एदशा मे दे। वे बुध से वे कं सता । 
जाना किया हातत में राम्भव ने या जान से फाम म्शी) पर या ही ना सतते 4 । 
ग्रागे ॥। मटर भी तयार नटी हो सकता या । रपष्ट था कि एक दि के आवराग से 
आठ दिन तक याम सके जायगा । फिर ये तरुग ही ता मर साहित्य के उत्तराविफारी 
हे । मेरी माहित्य सम्पदा के स्वामी भी ता यही है। सविए उनको बात किसी सूय 
पर टाली पही जा सकती यो । 
कही ऐसा ही हग्मा है कि एक तझण दिसी पोढ से झत्मीयता के साथ आयाशा 
प्रकट कर शोर यह अपनी कठिनाबया बताने बठ जाय। तररा को साकाला भी कहो 
रोगी जावे योच्य हाती है । मेने सोचविचार तो यहत किया, पर सुझे स्थीकृति देनी 
पी । में सागर चला गया । 
सब के उदपाटन समाराह के समप्र ज्यों ही मा भाषण शारम्भ जिया दस 
मिनट भी ने जीते होंगे कि मक्रिया की भिनसिनाहट जसी ब्यनि मेरे ३॥॥ मे प्राने 
लगा । म॑ने अनुभव किया, छान भाषण सुर नही रह है| कुछ ता सास तोर पर वायद 
गठया कर रहे थे | वावनो और यूतिरवासटियां के झाजा थी अवुभासन के प्रात प्िष्ठा 
वृत्तिस मे भली भात्रि परिचित + । मरा ऐसा अनु भत्र भी हे वि या थी खित्तिया 
उडाने ओर उसे ग्रप्रतिभ करने मे विश्यविद्यातया के छाज विश्रलूत है। यहुत जगए 
मे । ऐगा दखा हे, प्रथम उसी प्रवार मक्सियां थी भितभिवाए्ट जसो आवाज उठती हे, 
फिर वह जरा तेज होती है, फिर तालियो प्री तहातठे, परों की 4मयमाएट ग्रीर 
टसरी फूलभटिया उठने गगती ह। ददौर लखनऊ के याण्" भो भरे ६ष्टि मं थ। मे 
ने तो पशेवर भाषणवर्ता है, त मुझे भाषण दो वी हथिय ही है । 3 7ता चाहिए-- 
इन वर्षा में तो मक आर जठ हा गया /। फिर भता मे यह यीरात वहा से ला सता 
था वि उत जो था सेन बरबसलस अपयी ओर खीच जे । फिर अभी ता उततती प्ररता 
यना हो थी। सुभे ता शपने भाषण मे॑ [ुठ गम्भौर रानित्यिफ समस्वासा पर दस 
देडियोग से विचार करना था कि उतया हमारी भावी पी७) के जीव पर क्या पमाव 
पडेगा | विश्वयिद्यालया में छान गुस्परों मे बट्प र सर, तुतगी सार प्रेमजद का स ये 
यन करते हे । पर उनके जीवन के साथ साहित्य या क्‍या राम्ब व ऐ, गह यात तो उन्हे 
बताई नही जाती । जिन गुल्पदा ने कबीर, दाह, तुनसीदास गाहित्य शाज्ञार जिपयक 
बातो पर निबन्ध लिखकर प्रिया या वयो मे गुस्पद पाया हे, वे भी अ्प््त पाठ्य विषय 
से जागो को इतर उबर नटी जाने देते । उसीरो प्रसा८ और प्रमच'« ग्राज भी काव्य 
झोर कथा साहित्य मे चरम स्वान पर बैठे है। मानो आज के कवि और कथाकार 


मेरी आत्मकहानी ३१७ 


भकुआ ह, छोर हिंदी साहित्य का गत तीस वर्षा मे कुछ विकास ही नही हुत्ना है, 
विश्व की बदलती हुई रेखाग्रों को जसे हिर्दी के साहित्यकार देख सम# ही नही रहे 
है । इसीसे प्राज पेमवद हिंदी के सवश्षेष्ठ उप यासकार और कामायनी, एम० ए० के 
छात्रो को पटाने योग्य पुस्तक स्वीकार हुई है। इस प्रकार विश्वविद्यालयों का वाता 
वरगशा अग्रदष्टि नही रखता है । वहा तो छात्र घोडे पर इस पकार सवार कराए जाते 
हैं कि उनका मह दम की ओर होता है । 
भला यह भी सम्भव हो सकता है कि हमारे पिश्यविद्य,लयोमे छात्र ग्रोर उनके 
गुरुपद सुर ओर बिहारी के पदो ओर अलकारा की व्यारया करते रहे, या कबत्रीर की 
उलटपासियों पर डीसिस लिखकर डाक्टरेट की उपाधि लेने मे गव का अनुभव करते 
रहे, प्रसाद और पत से उलभते रहे, कामायनी के मनु ओर श्रद्धा की वपोलफ्ल्पित, 
अप्राकत मूर्तियों को दूरवीक्षण यत्रो के सहारे देखते रहने मे समय बाद करते रहे, 
आर उबर अशु ओर उदजन बम दुनिया को तबाह करने की तैयारी करते रहे। 
क्या टुनिय। को इस तथा& पर उन पर कोई असर नहीं होगा ? म्रोर जय तबाही की 
वह श्राग उन तक पहुंचेगी तब क्या पत का रहस्थ,महादेवी की पीर,प्रसाद की श्रद्धा 
उनकी रक्षा मे कुछ सहायता देगी ? उ हे छोडिए--क्या सूर के कृष्ण ओर तुलसी के 
राम ही कुछ मदद करेगे ? क्‍या इस शजिक्षा से कुछ भी जीवन की व्यारया का सम्ब'ब 
है ” क्‍या हमारा साहित्य हमारे आज के जीवन की व्यारया कर रहा हे ” क्‍या आाज 
का साहित्ग हमारे गाज के ग्राबुनिक्तम जीवन का पतिनिषित्य कर रहा है ” 
हि दी शारित्य बे विकास की ओर भी तो जरा दृष्टि डालिए । साम ती युग में 
उसमे वीररस मी प्रतिष्ठा ह॒ुइ। मारना और मरना शेखी की बात समभी गई । कवियां 
आर भाटो तथा चारणों न, जां सामन्‍्ता के वतन भोगी स्तुति गान करन वाले थे, इस 
मारकाट, ह यावाण्ट, सून रराबी या ऐसा प्रशस्त गान क्या कि लोग उसमे मग्न हो 
गए, यह रस बन गया सारित्य का एक स्थिर श्रंग और ग्राज मानव मृति के उदय होने 
पर भी वह साहित्यका भ्रग बना हुआ है । हा सामती युग तो अबभी समाप्त नही हुआ । 
तजयारे दृए गइ । थे टू भी रद हो चुकी,पय तो मृत्यु दत पिज्ञानके रथ पर सवार हो 
नगरा को साक करते पर तुने हुए हे । पर तु क्या वीर रस के अर तगत हम इन मृत्यु 
हतो फा,इन हत्यारों का भी यशोगान करना होगा? वीररस फी प्रतिष्ठा तो हमे करनी 
ही हे शोर पिनागा टी का नाम यदि पी ररस हे,तो फिर अरणु ओर उदजन यमोके प्रयोत्ता 
घृणगित टत्यार नहीं, वीरतम वीर शिरोमरि हैं । 
मे स्वीजार करता ह। वह युग या जब वीररस ने तत्कालीन राजपूत और 
दूसरी जातियो को जीवन दिया । यदि भाट और चारण अपने साहित्य में वीररस का 
सृजन न करते तो राजपूतों का बीज याश हो जाता । प्रवल प्रतापी मुगलों को अपने 
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दिली ओर गआगरे के उद्ू ओर फारसी सारिटा में बीररस वा गालम्पन यही मिला । 
फलत वे मटियामेट हो गए । पीर रस के प्वान पर जराय की 'ुराहिया उतक आगे 
टुढकाइ गई, योगन श्र वासना की भट्ठिया सागा७ गए, जियम मुगय साम्राज्य को 
हुबफर और जलकर निशोष हो जाना पडा । निरपरेह आज राष्ट्रयादी यारोप के लोह 
के प्यासे आज भी रतपात में रजि रखते है। इनवा निर्मारय हो रक्तपात के उपान। 
मे हुमा है। याराप गयी जातिया पर पावीन ग्रीव 4 उठार (एटुर जोयन का प्रभाव 7 । 
सुकरात और ईसा के ग्रमानवीय व इसके ” हरगग हैं। शेवसपीयर ने अपने श्रप्रतिम 
भाष नाटय औयेलो में एक क्रर निदय पति को उपस्थित किया टे, जा एपा तरानि में 
अपना पोरुष झौर वितक 'वोकर केवल सदेह के आवार पर अपनी झोम ” »ागुए श्रार 
यु दर पत्नीका गला घोटकर वध कर डालता हे। गेफ्सपीयरने टस घटनाफी श्रभिव्यजना 
क्रत हुए गहन करुमलतम + रण भायाकी पे आए रथापना की हे। पर तु मं जिस 
बात की ओर विशेष व्याव दिलाऊगा, यह है इस निमम हत्गाकाण्ण को चुपचाप देखते 
रहना, जो योरोप की जातियो के परम्परागत निष्ठुर स्वभाय का दयांतक हे । 

शौय ओर पराक्रम का प्रदशन पादचात्य साहित्य में उम्र नहीं हे । परतु चरित्र 
का वह विकास,जो हम राम तध््मण सीता भरत-युर्विप्ठिर श्राति के जरि4 मे देखते हे 
वह योरोप के साहिए्य म नही है। यह व्यास और वाल्मीकि की कलम के चमत्कार 
ह कि वे प्रताडित होने पर भी तया भयानक रक्त पात करने पर भी, न तो दया के पाए 
बाते हे श्रौर न घृणा के | इसके तिपरीत चरित्र नियरास ने उनते प्रति जनपदके मन 
में तद्खा और भक्ति का भाव रतना आतंक जाग्रत कर दिया है कि तेपत्य के पद 
का पहुँच गए है। पाइचान्य साहित्यवारो ने कुत्सा की प्रयतता से थीर रस को प्रकट 
किया है, पर भारतीय साहित्यकार न निष्ठा शौर चरित्र ती मयातित सीमा से वीररस 
को उदय फ़िया है। गह निष्ठा ही है कि जिस ७ सारे फकश निरूग गो र॒ पाण्ी को 
परिजनों या रक्त बहाने को उत्ताजव करते पुण्टित नही ह#ते । यात्मीकि व्यास से भी 
बे चढ़े हे। यास निष्ठा वे बापर मात्य में दयत्वात झाराप नही +रसफे,पर या मीकि 
ने यह काय किया । यात्मीकि पे क्षक्ति, धय और विए। ये सगम से राम जो देपत्य 
प्रतन किया है। इस निष्ठा के दान श्राप सीता, श्र तवा में जीजिए । सीता औ्ौर 
गकुन्तला के हूटे हुए हृदयों पर नजर उाधिए । सीता पति से व्यक्त होते पर भी जिया 
ही क्राध किए पति पर श्रद्धा और प्रेम के फूज बयेरती थियोगक्रे टिन याठती है। राम 
की भी आप ओऔयेलो से तुनना कीजिए । राम शोथेलों जसा, क्र विचारहीन और 
निष्ठुर पति नहीं है। पढ़ गादश पति, आदश राजा और आदश पुरुष टे । उसी से 
वाल्मीकि उनकी मानव मूर्ति मे देयत्व की स्वायना कर सके शौर विश्व के सर साटि 
त्यकारों के मृध य हो गए । उ होने जो शादश चित अझ्तिए किए, उनयी उसे सामथ्य के 
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पीछे एक तु बी-वर्माश्षय । धर्माश्रय ने ही उाह अमरत्व दिए। आर उन की रची 
हुई मृतियों का दवधव प्रदान किया | पाव्चात्य कलायार बंण/अस नहीं प्राप्त फ़र सए 
एसी स प्रम दया तमा और तप के रंखाचित्र वे नगरी जीच सदे । 

और झ्ञाज जिन उद्जन बम, और अरा बम के त्राससे दुनिया तस्त हे वे शृत्यु 
दूत महास्त्र एक ही दिन में तही बन गए है। इनमे मानव मन वी चिरतद सावना 
निहित है । मनुष्य जाति का सहस्नों वर्षोका पिछला इतिहास प्रताति पौर सरदति वकास 
के विवरणोसे भरा हुआ हें । आज पण्च्मि का वैवानिक और राजनीतिज्ञ व्वस आर 
विनाग का अग्रदुत हो उठा है। इसका कारण है योरोप की सस्कति की क्रूर पर 
म्परा, जिसमे यो रापके साहित्य की रक्तरजित भावनाओं का पुटठ है। अणशुबम और उद 
जन बम उसी खेत की उपज हु, जिसमे योरोप के साहित्यकारों ने मनध्य के प्रतिहिसा 
गरोर खून की खाद दी थी । 

हमारे विश्वविद्यालयों का वातावरण जहा आज भी पाद्चात्य साहित्य गौर 

सम्कति से प्रभावित है,वहा वह झ्राय साहित्य से नहीं । इसीसे श्राज जो विद्वान व 
विद्यालयों से दीला प्राप्त करके निकलते है, साहित्य रचना करते है, सोचते विचारते 
है वह कुडे भी झ्राय साहित्यसे प्रभावित नही होता । शत मै यदि यह कहने की बृष्टता 
करूँ कि आज की डाफ्टरेट की याग्यता,+ भीके मिडिल पासो से कुछ भी अ्रधिक महत्व 
नही रखती,तो मुझे क्षमा फ्रिया जाय । उसी से विश्वविद्यालय का छात्र साहित्य के सच्चे 
रूप से श्रपरिचित ही रह जाता है। जीवन और सौ दय की व्यारया का नाम साहित्य 
हे । बाहरी टुयिया म जो कुछ बनता प्रिगठता रहता है उस पर से मानय हृदय श्र 
भावगा की जो रचना करता है,वही साहित्य है। साहित्यकार साहित्य का निर्माता नही 
उद्गाता है। वह कंवल बासुरीमे फूक मारता है | शब्द शक्ति उसनी नहीं, केवल फूक 
मारने का कौशल उसका हूँ । इसलिए साहित्यकार का झ्रानन्द उसका अपना यहीं हे सब 
का है। पश्नी जसे अपने आन दम मग्न होकर गाता है,कावि वसे नहीं गाता । कवि का 
गान तो माता का दूब हे-सतानके लिए । मा वा टूब पीकर जसे कवि की नाद व्वनि 
सुनकर जगत जीयन की राह पाता हे । उसका स्पर जगत के लिए हे, जगत के लाखो 
करोडो अरबो जना के लिए। कवि जो सोचता हे जो ऊुछ शनुभव करता ह वह मरता 
नही । वह एक मन से दूसरे मन म,एक कान से दूसरे कान मे,एक कालसे दूसरे कालमे 
मनुष्य की बुद्धि और भावना का सहारा पाकर जावित रहता हे । यही साहित्य का 
सत्रूप है । 

मोहनजोदडो और हृडप्पा के व्वसों मे, किसी विलुस्त विस्मृत मानव समाज के 
कुछ श्रक्षर हमे मिले, अज्ञात भाषा के अपरिचित अ्रक्षर। उनमे किस समय की, क्सि 
सजीव मन की, क्‍या चेष्टा श्रकित हे, उसे जानते को हमारा मन छंटपटा रहा है। 
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शोक ने पत्थर के शरीर मे सादकर गपती प्रमिवापाएं चिरप्राल तक श्ुतिगोचर 
फरानी याही । उन पत्वरा को अपनी बात कहने का भार सांप कर अशोक का नश्यर 
शरीर लुप्त हां गया । अप वे पत्वर “ज काल का युद्ध सी विचार न करके उस सम्राट 
की उप भूजी हुई बातो को भूले हुए अलरो में, अनजानी भाषा में आज बोग रहे हे । 
युग बीते, शताब्दिगा गीवी, सहमाब्दिया यीतो, आर आज शोक की वह महावाणी 
एकाएक फूट पडी । 

पर तु यह जिय्वार्वी यंग के अभिमान का केवन एक कारण हे। उसकी सहा 
यक और भी बाते हे, जिगमे सासे प्रथम मे सितरेमा का नाम तगा, सिनेमा वह खत 
रगाक व तु है जिसने तरुण वग का सारा प्यम ओर निष्ठा का सतुनन खराब कर 
दिया है । मा खूब बारीक से देखा है कि िश्य विद्यालयों मे जब साहित्यिक समारोह 
होते है, वक्ता भाषण देते है, तत् भी तरण रिद्यार्यी का वग उसे सिनेमा ही की भाति 
अपने मत की पसंद से नापना जोपता हे। झ्रोर जहा जरा भी नापसद अपनी रुचि के 
विपरीत, या अपने मूड ये प्रतिएूल कुड देसा-कि उसमें अयश वह वैकल्प जाग उठता 
है जो ठीक ऐसे अवसरो पर सिनेमा देखते हुए जागता है, गौर वह उस बैकल्प को 
सयत नही. रख सकक्‍ता। इसी से (श्यप्रिद्यालय ने झमारोहां में पत्रित्रता, गम्भीरता 
ओर एफ़ाग्रता के स्थान पर हमे सिमी की भीठ की गे दगी और ग्नुगासनहीनता 
दीख पडती हे । 

ऐसा ही कुछ म॑ने यहा इस असर पर देखा। मञ्न भी शपने भाषण की प्रस्ता 
बना की स्थापना कर रहा या कि मयिसियों की भितरनिताटट वी भाति एक वृद्धिगत 
व्वनि मेरे कानो मे आने लगी। यद्यपि प्रयाग अ्पयाप्त था, परतु मेत देखा कि जसा 
प्राय होता है वावायरण ओर भी प्रनुशासनहीन हो सत्ता या । 3,। तक पहुँचने 
दना कहा वो बुद्धिमत्ता थी। मे जानता हैँ वि ऐसी अव या से । / या सठा रहता 
दूभर हो जाता है। मेने उद्धिमानी से काम तिया और सापणा सी प्रस्तायना ही मे 
उनसे हार+र मे बठ गया । 

पर तु इसवे ततान बाद ही वहा सचमुच ही सिनमा या बातायरणा स्थापित 
हो गया । स्टेज तुरत नाइयोय रगमच के रूप में बदन गया। भप्रसत छोता--यदि 
विश्वविद्यालय के छात्र छाजाए कोई भावपुूण अभिवय का सायोजव फरते। फला ओर 
सो दय का सत्य रूप दीसता | परन्तु पढ़ा तो सगीत का एक ५रिद्र प्रददात मात था, 
जो निस्सदेह दयनीय था । एक रेडिया गायिका बेबन एक दिन के जिए तीन सौ रुपए 
फीस दक्र दिल्‍ली से ले जाई गई थी, जो मेरे साथ ही आ थी । एफकराव निष्प्राण 
गाना होने के बाद उसने दो गजले गाईं, जिनमे शाशिकेजार मुहदात फी आग मे जले 
जा रटे थे, तडप तड॒प कर या अपने मरने का मसिया गा रहे थे, या तूमतडाम से 
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दिल की दिल्‍लगी का इजहार कर रहे थे | छात्रणणो को झ्रव रस आ। रहा था। गायिका 
की कोसल बारीफ झावाज साफ सुनाई देने मे अब कीई बाबा न थी । 

पिश्वविद्यालय के आचाय श्री बाजपेयी जी तो आरम्न मे ही उठ कर चले गए 
थे। उन दो गजलाके खत्म होते न होते और भी झनेक उठ गए और तभी मै भी उठ 
ञ्राया । इतनी देर सवारी की प्रतीला में बठना पडा । 

यहा क्या इस यात पर पिचार नट्टों क्या जा सकता कि एक तरुणी रेडियो 
गायिका को गजले गायके लिए एक साहित्यकार के साथ विश्वविद्यालय के इस समारोह 
मे तीन सो रुपए की फीस देकर किस विचार से बुलाया गया था ? सगीत तो वह था 
ही नहीं। साहित्य भी न था। कितना अ्रच्छा होता--नए पुराने हिन्दी काव्य के कुछ 
अ्रश छात्र छात्राएं स्पय ही गाते--आनन्द को किराए एर खरीदने की यह पुरानी भार 
तीय परिपाटी है । उस काल में डोम मीरासी और वेश्याए किराए पर लोगो का मज 
लिसो में मगोरजन करते थे--श्रव भद्र महिलाए और भद्र पुरुषो ने यह पेशा अरितयार 
कर लिया है । पर जमा कि स्वाभाविक है--ऐसी मजलिसो का वातावरण निर्दोष ओर 
भद्र नही रहता है। और इस प्रकार के हृश्यो का सास्क्ृतिक मूल्य तो कानी कौडी के 
बराबर भी नही है । इसके अतिरिक्त विश्यविद्यालय के प्रमग मे- जहाँ गुरुपद सहित 
छात्र छाताए भी उपस्थित हो, ऐसा प्रदशन सवथा अ्रशो भनीय और अनुचित था। केवल 
इस संगीत सभा का उद्घाटन करने के लिए मुझे कष्ट दिया गया था । 

मुझे तो चला आना था । सो दूसरे दिन में चला आया। उस दिन कवि सम्मे- 
लन भी होने को था। मैने सुना कि किसी कविको दो लो, क्रिसी को डेढ सौ और किसी 
को सो रुपया फीस देकर सम्मेलन में बुलाया गया है। कुछ ढाई तीन सौ माग रहे थे । 
उहे खाट दिया गया हे । बच्चन नही आ रहे थे उनकी फीस भारी थी। हलके हलके 
तरुण कवि हलकी हलकी फीस में जुटा लिए गए ये । किसी तरह महफिल सज जायगी--- 
यहां भरोसा कर लिया गया था । 

काय सम्मेशन भी सेने देखे हे। वहा सदेव ही कविता का उपहाम होता है । 
कविताके त्रिकासका तो इन सम्मेलनों से कोई सम्ब ध नही हे । उपयुक्त कविता की उप 
युक्त सराहना भी नहीं होती हे । गले दराजी उन कवि सम्मेलनो की जान होती है 
ओर एग सम्मेलनां की सफलता महफिल की सफलता से अधिक नहीं हे । 

इस कृषि सम्मेलनमें चाह तरुण कवि हो, चाहे प्रोढ, परन्तु मेरा ध्यान उस फीस 
वी ओर गया, जो वन कविजनो ने प्रथम ही ठहरा ली थी । फिर तुरत ही मेरा व्यान 
उस रंडियो गायिका की ओर भी गया जिसे तीन सो रुपया फीस देकर दो चार गजले 
ओर हलके फुलफे गाने गाने के लिए यहाँ बुलाया गया था। ह॒ठात्‌ मुझे झ्पनी मूर्यता 
का रयाल आया कि मेने तो कोई फीस तय ही नही की । क्‍या कारण है कि ओर लोग 
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गठरिया बाव कर यहा से जाय--मे श्रपता इतना रामय नए कर ओर इतनी गसुपिया, 
बर्दास्त कर हाथ फटकारता जाऊं ? कुड्र सीम ग्रोर उुछ पिनीट व जूड मे मन उस आयो 
जन के पुरोहित उात्र से, जो मुझे ओर उस गायिका वो दिती गे हक़ जे गया था 
साकेतिक भाषा में पूछा--कि क्‍या मेरे भी हाथ पत्ते कुछ परने की आशा हे ? ओर 
इस तरुण ने तपाक से जरा लज्जा या अभिनय करते हए क्हा--दसिए, जो कुझ बन 
पडता है-हम साहित्यकारों की सेवा करते हे आप की भी करेंगे । 

जब हम लोग--मै और वह गायिका युयती स्टंशनपर पहुचे तो झआयोजनां का 
प्रमुख नोटो का बडल लिए वहा हाजिर हुआ । दिल मरा बड़ रन उगा। लेकिन सिफ 
धडक कर ही रह गया। उसने वह गठरी साववानीसे गिनकर गायिक़ाऊे सुन्दर फसी 
पस मे रख दी । उसके कुछ क्षण याद मुबजिग पाच रुपए मेरी हगी पर रखे कर 
सम्य शिष्ट भाषा मे निवेदन क्या गया कि हमारी युत्रिवर्सटी गरीय टै यिक हम 
सेवा नही कर सकते । 

दो दिन इन छात्रों से में प्यार से जातचीत यरता रहा था। अप इस यछ गुस्सा 
करने से क्या भला हो सकता था। अवश्य ही मरा अपमान हा रहा था, नेकिन यह सत्य 
है, कि इन तरुणो का इरादा मेरा अपमान वरन का नहीं था। फिर भी मेरे मस्तिष्फ 
क्ग संतुलन बिगडने लगा । वे सपए रख लेना कसी भी हाततम राम्भय ने या, पर मेंने 
तुर त ही अपने ऊपर काबू कर लिया । वे पाच रुपये चुपचाप जेब मे रख फर मेन हँस 
कर इस छात्र की ग्रोर देखा । 

पर तु श्रभी तो मुझे और एक परीक्षा देनी थी। तुर त ही टि[ट लगी रसीद 
पर मेरे हस्ताक्षर मांगे गए । दसातो रल टिफ्ट ते रसपयो समेत थे पांच रूपए भी उसमे 
जोड कर मुभ से रसीद मागी जा रही है | अब ता म॑ राग्त ने रह याय। । तो भा मैने 
चुपचाप दस्तखत कर दिए ओर चाहा कि ग्ब ये लाग मेर सामने से हट जाग । 

लेकिन हटना पडा मुझ ही, जब रेलगारी मुभे घयीटती हर्ई वहा से ससक 
चली । कम्पाटमेन्ट में सिफ हम टी थे, एक मैं, राक से भरा हआ, जिसके दो सूल्य 
वान दिन व्यथ ही न हुए थे आर यात्रा का तट सहना पद्य था पाटे में, दूसरी यह 
रेडियो गायिका, होठ उसके खुशी से फूल रह ये । 

प्रेम का मृत्य वन 

वयरक्षाम से निबट१र मै फिर भारतीय सस्क्ृति के इतिहास में जुट गया। 
मुझे उसे पूरा करने की इतनी जत्दी थी कि मे अपने कर्जे को उतारने की व्यवस्था 
करने को टालता रहा। मैने फहा-मित्र के रुपए हे, जरा देर मे ही उतर जाएँगे, पर तु 
साहुकार ऊभी मित्र नही रह सकता । उसने मुभसे झाकर सीधे मह तकाजा भो नहीं 
किया, अपने वकील के द्वारा रजिस्ट्री नोटिस सूद दर सूद लगाव र असल से ढाईग्रुनी 
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रकम बनाकर मुझे दे दिया । यह भी धमकी देदी कि एक माह के बाद वह दावा भी 
कर देगा, परतु मैन उसे कुछ न कह कर उसके वर्क ल को यह पत्र लिखा--- 
'श्रीमानू लागाजी की ओर से आपका भेजा हुआ ता० २३ माच १६५१ का 
नोटिस मिला, वयवाद । उत्तर मे निवेदन है कि प्रयम तो लालाजी ने केवल पाच 
हजार रुपया के एवजम मेरी एक जाख रुपए सूल्य की प्रापर्टी अ्रपने कब्जे मे करली हे, 
दूसो वे मुभमे रूसकर करारा सूद लेते है, तीसरे वे मेरे पुराने मित्र है चौथे उन पर 
मेरे कुउ अहसान भी हे । एकबार उच्हे भयकर बिम।रीसे बचाकर शारोग्य किया, दूसरी 
बार त्तेक मेक्गि मे उ ह सात वषकी सजा होनेवाली थो दांडध्ूप क्रके उससे बचाया। 
पाचयर में धन कमानेवाला जीव नहीं हूँ, साहित्य सेवा करके अ्रपने देशके लाखो मनुष्यों 
की सेवा करता हूँ, उठे पिछले पूरे एक साल मै सरत बीमार रहा और दूसरी मुसीठ्ता 
में भी फंसा रहा जिनसे लालाजी अनजान नही है । लेकिन इन सब बातो का लालाजी 
ने कोई विचार नही किया । उ होने बडी बेरहमी और सरतीसे तम्।ने पर त" जे करके 
मेरा न।क मे दम कर दिया, जिससे मेरे दिल को बहुत सदमा पहुँचा है। अपनी 
विमारी की बुरी से बुरी हालत में मैने एक पुरजा लिखकर उनके कदमों मे भ्रणण सिर 
रख दिया, पर उ होने उसमे भी एक ठोकर मार दी । फ्रि भी इन सारी बातों से म॑ 
उनसे नाराज नही हूँ, क्योकि एक तो मे प्रेम ओर विव्वास को अपने जीवन का सहारा 
समभता हूँ । दूसरे जिसे एकबार मित्र समझ लिया, उसफेसाय दुव्यवहार रखना अपनी 
जान के खिलाफ समभता है, तीसरे मै यह जानता हैँ कि लालाजी एक मामूजी निबृद्धि 
आ्रादमी है। उनका जोटा सा दिल, छोटी सी दुनिया श्रोर छोटे ही विचार है। वे न तो 
मेरी प्रतिष्ठा ओर योग्यता ही को जानते है और न उनमे कत्तव्य को समभने ही की 
दक्ति हे। उनकी दोड अविक से अधिक दुकान से 'लटा की मा तक ही हे । ऐसी 
हालत म उनसे मुझे इससे अ्पिक कुछ आशा ही यही करनी चाहिए कि जो सलूक 
उ होने मेरे साथ किया श्रथवा करने का इरादा रखते ह । 
टुस अस मे मेने उनका रुपया चुफता करने की अपने भरसक बहुत कोशित की, 
क्योकि उनका व्ययट्टार मेरे साथ ऐसा अ्पमानजनक था कि उसे मै किसी हालत में 
बर्दाइत नही कर सक्रता था। पर मेरा यह दुभाग्य हे कि मुझे इस तु छ रकम को छुका 
देने मं सफलता नहीं मिली । यह समय की बात है, ज्यादा क्‍या कहूँ ”? कभी इतनी 
रकम एफ एक दिन मे खच हो जाती थी । पर उन बाता से अरब क्या सरोकार । मेरी 
बीमारी के दोरान में मेरे एक प्रतिष्ठित मित्र को मेरी इस दिक्कत का पता कसी तरह 
लग गया था । वे दौरे हुए आए और बोले कि लालाजी आपके मित्र हे, उन्हें तकलीफ 
देने वी जरूरत नहीं। वे आपसे ब्याज नही लेंगे, असल पाच हजार रुपए में चुकता 
दिए देता हूँ। मैने अछता पछता कर उनका दान लेना स्वीकार कर लिया | पर जब 
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वांता जी से मेने ब्याज छोडकर अराल रपया तेने का परताय या तो उ्होन वह 
स्तीकार पही किया । ऐसी हालत में मित्रता वी सयादा भग हो गई पौर लायाजी का 
व्यवहार मेरे साथ पिवयत नहीं रहा, महाजन का व्ययहार एटा । मैं प्रित्र के लिए 
मित्र का दान ले सकता था, महाजन के लिए नहीं। यह मेरी शान के गिताफ था, 
क्योकि में ग्रभी इतना निकम्मा नहीं हो गया # हि महाजन के जिए सित्र का रुपया 
ल । इसके लिए मेरी शोपर्टी हे, शरीर है। उसे बेचकर महाजन का रपया चुताया जा 
सकता है। मै प्रण्नी जमीन कुछ बेचो तथा अ यत रटन रखो फी भी चेष्ठा फी, पर 
कुछ ऐसी बाधघाएँ आती गईं कि सफलता नही मिली, देर होती हो गए । 

श्रय इश्यर की छृपा से हातात बदलने तगे है शौर रुपया योडा योठा आने लगा 
है । मैने तारीख २७ माच १६५१ का इलाहायाद बक का एक किता चेक सरया डी० 
८६७२८ इसी रहन ४ सिलसिले मे ८ माव १६५१ तक का उक्ता एक हजार रुपयो 
के ब्याज के पेट झ्राठ श्राना मकडा के दर से लालाजी को भेज दिया है । दूसरी किश्त 
अगले मास में भेजगा तथा उनका असल और ब्याज सब जून जुलाई तक चछझुता हो 
जाय इसकी भरगक चेष्ठटा करूँगा | सो झ्राप लालाजी को सूचित कर दीजिएगा, साथ 
ही नमस्त भी | मेरे कारण लाजाजी को जो तकगीफ पहुँची है, उसके लिए, खब उनका 
रुपया मयब्याज चुवता हो जायगा, तब उनऊे दरे दोतत पर पहुँच कर प्रायना करूँगा 
कि वे जो सजा मतासियर समझे, दे । इससे मुझे खुशी होगी । झपने कानूनी नोटिस के 
जवाब मे मेरे हस लम्ब यत को पढ़कर शायद आपको कुछ अजीय सा लगा होगा, 
पर तु मे माम्ते--मुक्हमों और कानूनी दायपेवों को पसद नी करता । लालाजी 
और चाहे जा व्यपहार मेरे साथ करें, पर यह मैं विश्वास करता ६ कि ज॑ मुझे प्रेईमान 
समभनते की हिमाय्त कभी ने करेगे ।! 

पर लालाजी ने मेरे वायदोका भरोसा ही फ़िया | मेरे उपर नालिश ठोक दी । 
केस यला, ग्रत में वडी कठिनाई से जोर तोड लगायर दस पज तो १६४६ में उतार 
पाया था। पर तु कंस हाॉनेपर भी भे एक दिन भी योट में नटी गया । न भने लालाजी 
से एक पैसा कम करने श्रथवा छोउने की प्रायना ही री । चाद्ररान ही वेस परते रहे । 
केस के समाप्त होने से पहिले एफ बार उ्ोने चबद्धमेन से बहा याएि यदि शास्नीजी 
अब पाकर मुभसे न्‍्याज छोडन को फए तो मै कम उर टगा। पर म॑ नही गया । घुझे 
उस आदमी से सख्व नफरत थी। च द्गसन ने उनसे कहा कि आप ही उनके पास चल 
कब्र बात कर लोजिए, पर वह भी नहीं आए । 

उनको आयु सत्तर फो पार कर रही थी, शराप्र और एय्यायी उच्ह बडी तेजी 
से मृत्यु के पास ले जा रही थी । क्ज की आ तम किदत देने जय च द्रसेन उपद्ने घर 
गए तब थे मृत्यु वी तयारी में थे उ होने चन्द्रसेन से कहा-यह शा तम विश्त में नही 
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है 


लूगा इसे मे छोडता हूँ । पर चन्द्रसेन ने इसे स्वीकार नहीं किया । उसने जिंह करके 
यह फिश्त जुकाता की श्रोर रसीद ली । कज से मुझे मुक्ति मिली । 

रगील देने के याद वे रो पडे। रोते-राते उहाने कहा--“भने बुरा किया।' 

इसके दो तीन महीने बाद ही वे मर गए थे । 

सव्‌ १६३८ में हरिद्वार उुम्भ अवसर पर आलइण्डिया रेडियो की ओर से मुभे 
कुम्भ अवसर पर वहा से क्मेटटरी करनेका निमन्‍्नण सिला । मेर साथ देहली के प्रसिद्ध 
वम पवृत्तिक पण्डित रमनाथ कालिया भी भेजे गए । 

कुम्भ जोरो पर था ग्रोर दूर दूर स लाखा व्यक्ति वहा धए हुए थे । हरिद्वार 
परचकर मे अपने निवासस्थान के प्रब व पर विचार कर ही रहा थ कि मेरे साथी 
पण्डित कालियाजी ने कहा--'मभरे मित्र पण्टित लीला7र शास्जी ऋषिकुल आजम से 
रहे हे । मैं तो वही ठहरूँगा, गाप भी पेरे साथ वहां चलिए ।! 

मेने स्वीकार किय्य ओर वहा जाकर ठहर गया । पण्डित लीलावर शास्नी को 
जब यह ज्ञान हुआ कि फालिया जी के साथ आकर आतिथ्य महण करते वाला व्यक्ति 
चतुरसेन' हे, तब वे पाक पडे। इससे प्रथम उ हाने मुझे देखा नहीं था। केवल मेरे 
श्र थे पढे थे और ग्राह्मणो के प्रति मेरी झ्ालोचनाओ्रों से भी व मेरे विपरीत थे । उन्होने 
मेरा नाम सुनते ही कालिया जी से कहा--बाबा, तुम किसे मेरे घर ले आए हो ”' 

कालियाजी + प्रदन किया--।क्यो, क्‍या बात है ” 

अरे बाबा, ब्राह्मण के घर मे घोर नास्तिक व्यक्ति को ले आए हो, जो खुले 
खजान ब्राह्मण॒त्व पर प्रहार करता है। 

कालिया जी हँस पडे । उन्होने उत्तर दिया-श्रभी तक इन्हे दूर से सुना ही सुना 
हे, श्रब पास से देखो, परखो, जाचो । 

गृहस्वामी चुप हो गए। मे दूसरे कमरे मे बेठा सब सुन रहा था। पर म॑ 
वहा से गया नहीं, वही ठहरा रहा । 

तीसरे दिन जब हम भ्रपना काय करके बिदा हुए, तब गृहस्वामी ने मुझसे एक 
दिन ग्रोर ठदरने का आग्रह किया । उनके मन का भाव बदल चुका था ओर वे अपने 
ग्रा तरिक प्रेम उद्ेग को अपनी कम्पित वाणी में छिपा रह थे । 

ग्रपराजिता एक नारी 

जब से प्रव्टिस छोडी और कलम-घिसाई का धन्वा ग़रितयार किया, तगदर्ती 
बढती हा गई । भ्रजब नही,एक दिन भूखों मरने की नोबत झा जाय । पर तु मुभ'इच्छचा 
दरिद्री'को इसकी शिकायत क्या ? १९५२ के दिन थे। महीनों से बच्चे फटेहाल स्कूल 
जा रहे थे । एक दिन बाजार मे कपडेका एक पीस सस्ता मिल गया । इत्तफाक से पसे 
जेब में ये,खरीद लाया | घर आकर च द्रसेन की पुत्री प्रभा से कहा--इस कपडे का तू 
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फ्राक बनवायगी या प्रकाशका बुशशट बनया द । उराने फीमगतारो हसकर फहा-प्रशाश 
का बुशशठ बनवा दीजिए । ग्रोर चती गई । फिर मंत्र पकाश यो युलाकर पृझा--इस 
कपड़े का तु बुशशट यनवायगा या में प्रभाया फ्राक बतया दे । उसने सेपटफर कपड़ा 
मेरे हाथ से खीच लिया ओर उसे लेक्र हँंसता मोर यह कटता हशा भाग गया म॑ बुश 
शूट बनवाऊगा । 
साहित्यकार खब्ती तो होते ही है । बहुत देर तक में इस श्रप्य त छोटी सी बात 
पर विचार करता रहा । विचार १रते करते बहुत पुरानी,सा» एप पहनी घुबनी स्थृ 
तिया मानस पटल पर उदित हो आइ । पिताजी कभी नाराज हाकर मुझे एकाव चपत 
मार देते थे या गुस्सा होकर बकते थे तो कला की आरोम पानी भर आता था । कला 
मुझसे बहुत छोटी थी, नासमझ यी, फिर भी जो चपत सुझ पर पडती थी,उसकी चोट 
न जाने कहा, कसे उसे लग जाती थी, क्या उसकी झाखे भर आती थी। तब मेने यह 
मम नहीं समझा था,इस पर विचार नही किया या। परतु उसब बाद ही नारी जाति 
से मेरा परिचय बढता ही गया । बचपनमे मेने अपनी माता की निरीह असहाय अवस्था 
देखी, अपने परिजन पास पडोस की स्निया की टरवस्था का देखा । कोई पतिसे पिटवी 
थी आर रोती हुई माता के पास आकर फरियाद करती थी जोर्द आबी रात से सूर्यो 
दय तक चक्की पीसकर अपना ओर बच्चों का पंट पालती थी । कोर्;ईड बालिका विधवा 
थी, कोई युवती पति से त्यागी जाकर पिता के घर भरके तिरस्कार सह रही थी । एक 
बार अपने पडोस की एक सात वष की बाजिका को,जब मेने इसजिए फूट फूटकर राते 
देखा कि उसकी माता ने उसकी एक ही दिन पहाी पहिनी चल्यो को पत्थर से चकना 
चर कर दिया, क्याकि उसके विववा हाने का तार ससुराय से आया यथा। वह सिसक 
सिसक कर रोरही थी । विधवा होने के वारण नही,चार पंसे वी चूडियाके कारण [| 
मेरी आख खुलती गइ,भर वारी की भाव॒ुक्ता और पीटा मर श्रग मे प्रवेश 
करती गई । तब से प्रब॒ तक,बहत बार मुझे उनक लिए आरो का पानी बहाना पडा । 
एक दिन एक प्रसहाय नव प्रयुता को एक तनिक्से अपराध मे उसके पति ने निदय हो 
कर खूब पीटा, उसके सब जबर उतार जिए,उसे जाए वी सूनी यानी और ठण्ठी रात 
में वक्‍का दकर घरसे निकाल घरमे ताला ब द कर दिया । बचारी असहाय नारी ग्रस्मत, 
गरत,लाज और मर्यादा से ददी-फ्टी किसी पास प.सिनके यरा शरण मे ने जा सको, 
ग्फीम निकल गई। भोरके तडके में उतर शोचक जिए निक्‍णा तो अधेरम ठोकर लगी । 
अ्रे,यह राह मे बन सो रहा है ? टेसा ता की पह  श्राख पयराई,मुह स फेश निक 
लता हुआ, बदन ठण्डाबफ तकडी सा एठा हुआ, छाती पर ससे स्तन चूसती हुईं नव 
जात बालिका ' है राम, ह राम,म॑ दोडा दौठा माता + पास गया । मा ने उठाकर उसे 
थ्रिछोने पर सुनाया, उपचार किया, मा को उसने धन्यवाद नही दिया, आखा में पानी 
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भरकर कहा--श्रम्मा, अच्छा पही किया, मुझे दुख सागर में फिर धक्ल लाइ, म॑ जा 
रही थी सुख सागर में गोते लगाने, और मा ने अपनी चिरप्रभ्यस्त गाली दी, पगली 
ले दूध पी !' ओर गन दूध का गिलास उसके सूखे शीतल होठोसे लगा दिया । तीन दिन 
मै उस नारी की खाटके पास पाटी पर सिर टेके बठा रहा । सेवा टहल कुछ नही की, 
सिफ कमी कभी पूछता, अब कसी हो भाभी, क्या अम्मा को बुलाऊँ ? और उसका 
जवाब था,नही भय्या,में अच्छीहूँ | इसके बाद पानी,पाती,पानी । वही झाखोका पाती । 

इससे तो मेरी आखा का पानी कुलस उठा । वह उत्तप्त होकर चार वार धार 
बहने लगा । कितना बहा, अब इसका हिसाब किताब क्या द ? एक दो दिन का खाता 
नहीं हे । साठ साल से कुछ ऊपर ही का जमा खच हे । 

इस बीच, ज्ञान विज्ञान, वम, नीति, समाज, राजनीति और गअथशास्त्र के गहन 
बनो मे होकर जीवन पार करना पडा सम्पत्ति ओर विपत्तियों ने प्राणों को बहुत बार 
भमकोरा, बहुत बार जीवन मरण की समस्याएँ झ्राइ, अनगिनत शत्रु ओर मित्रोसे हाथ 
मिले, आखे मिली, पर तु वह नारी जो हृदय मे बंठी सो बठी, आसू से भरी हुई, दद 
से कराहती हुई तिराशा से लाचार, असहाय' बेबस । 

चार युग देखते ही देखते बीत गए । युग ने पलटा खाया, नारी की ददभरी 
कराह क़ोब की चीत्कार ओर आवेश के फूत्कार मे बदल गई। मेरी मा, दादी, चाची, 
भाभियों ओर बहनो की झाया कभी घर की दहलीज के बाहर नही हुईं । लक्ष्मण की 
खीची हुई रेखा जेसे रावण को भिक्षा देने आकर सीता के उल्लघन करने में आपत्ति 
थी, वसे ही अपने छकडा भरे दुख चुख को लेकर घर की दहलीज से बाहर निकलना 
उनकी मर्यादाके बाहर था। घर ही मे वह जमी, बढी, जीई, ओर मरी । पर तु आज 
वी मेरी बेटियों ने उस लक्ष्मणा की रेख का, घर की दहलीज का उललघन कर दिया। 
उहोने कातेज से उच्च शिश्षाए प्राप्त की हे, वे जीवन के सघष मे पुरुषो को प्रतिस्पर्दधा 
फरने लगी 6 । साहस और प्रतिभाका जहा तक सवाल है, वे पुरुषी से आगे है, पाश्चा 
त्यो के सग ने हमारी नारी समस्या को भारी उलझन में डाल दिया है और आज 
केवल हमारा ही नही, सारे ही ससार का सबसे अधिक महत्वपूणा ओर सब से बडा 
प्रन्‍नत यह उठ खडा हुम्ना हे कि 'नारी का समाज मे क्‍या स्थान होगा ” सभ्य ससार 
के सामने बडे बडे विकट राजनतिक और आर्थिक प्रश्न हे । परतु मेरा खयाल हे कि 
दुनिया के मेबावी उन प्रश्नों का हल निकाल लेगे, कितु इस नारी-समस्या का नही । 

सभ्य, शिष्ट, समुनत नारी समाज ने घर की दहलीज का उल्नधन अ्रवश्य किया 
हे, पर ऐसा करके उसने रावण के द्वारा हरण किये जाने ही का खतरा उठाया हू । 
यह छद्मयवेशी राक्षस, साधू के वेश मे भिक्षा के मिस उसे हरण करने की ताक मे हूँ । 
नारी को उसके साहस ने, शिक्षा ने, समु नत होन ने तनिक भी तो सहारा नही दिया 
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हे । बबुवर मथिलीशररा गुप्त ने एफ हा वाक्य मे नारी का सय कुछ पान कर 
दिया आचल मे हे दूथ, और आखा में पाती । श्रेत्ध यह नारी था दोलत, और सारी 
विभूतियों से लदी फदी रहे । उसका सच्चा परिचय ता यही है, “आचन मे हे दूध और 
ग्राखों में पानी  । 

मै तो पहले ही कह छुका हैं, इस पानी में मेने भी अपनी प्राख का बहुत पानी 
मिलाया हे, अलबत्ता, इसवा वाई साली नहीं हे पर तु यह दूध का ऋणा यही है पह तो 
मेरे 'जीवन' का ऋण हे। म॑ समझता हु । ओर सय वष्रा समभत है, मे नहीं जानता । 

मे चिकित्सक भी तो है । ओर अपने पचास वष के अयुभव से मेने एक चिकि 
त्या तत्व पाया हे, विपस्य प्रिपमौपवम्‌ । यह बटा भारी गृट तत्व हे । इसी तत्व पर 
मैने 'नारी समस्या को भी परखा हे और में इस निष्कप पर परवा हूँ कि नारी ही 
नारी की समस्या को हल कर सकती हे, परतु 'नारो' रहकर, तर यन कर नही। 
नारी' बननेके लिए उसे नारी तत्व” को जीवन मे आत्मसात्‌ करना हांगा। ऐसा करने 
ही से वह 'अपराजिता' के रूप मे उदय होगी । 

बरसो से मे इस 'अपराजिता' नारी की सरोज मे या, कही मिलती ही न थी। 
१६४६ में जुलाई पास मे बनारस गया । सरत गर्मी यी, पखा पास न था। गिस्तर भी 
न काफी था, मस्तिष्क में श्रनेक उद्भने भरी हुई थी । वर्षा नही हा रही थी, हवा नही 
चल रही थी । खुली छत सोने क॑ लिए नहीं थी । सब जठ जगम सारजाम ऐसे ड्ुट गए 
थे कि “निददिया रानी आई ही नही। भ्रफस्मात्‌ उस अब निशा में 'राज' से साक्षात्‌ 
हुआ। 'ब्रज' ओर 'राबा' उसी के साथ थे। तीनो बात करने लगे । तीवो नही, दोनो 
“राज' झोर 'राधा'। ब्रज सुतता था, केपल हसता था। म॑ भी सुनने जगा । सब बाते 
पते की थी । कलम मेरे पास थी, श्रौर कागज भी । जो उुछ सुना, लिख डाला | मैने 
देखा-ग्रोह, इसकी 'राज' तो सारे सरार की राभ्य असम्य नारियो से प्रथक अफ्रेली दी 
सडी हे । केवल अपनी ही सामथ्य पर । वर अराह्यय यद्यो हे-- क्रो), दें य, आावेश, 
अवबय, सयसे पाक साफ हे। यह सयम, क्तव्य और जीवन के सच्चे तत्यी क्री अधिष्ठा नी 
हे । वह आज की नारी मात्र की पथ प्रर्त वर है। मो उसे श्रपराजिता स्वीकार कर 
तिया और उस दिन “प्रजराज' ने राज के बने जाने वे बाद जब उस भूमि पर, जहा 
उसके चरण चि'ह बने ये -स्थष्टाज्ञ भूपात करके अपना मस्तक टेक दिया, तो सब वो 
नजर बचाकर मेने भी उन चरण चि हो की एक कोर चम ली और मेरा श्रब॒ ते 
का जीवन वन्य हो गया । 

दो अप्रतिम मित्र 

अपने इन दो मित्रो का म॑ विस्मरण नहीं 7र सकता । एक डाक्टर श्रम्बेउकर 

आ्ोर दूसरे राजा महेन्द्रप्रताप । दोनो ही योग्य राजपुरुष ये। मेरे कानो म॑ डाक्टर 
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श्रम्बेडकर का वह गम्भीर नाद गूज उठता हे जो उस पुरुपथ््ठ की व्यक्तिगत विशेषता 
थी , लोग वहते हे फि वह कालून के असावारणा पिह्ान ये। आय बम शास्जा के वह 
कितने गम्भीर मननद्रता थे, इस बात का साथी तो म॑ स्वय ४ । वह श्रद्धा आर भरा 4- 
विश्यास के भमेने स पाकत् साफ रहकर भाड भखाड में पिपटी हुई उन सास्क्ृतिक 
जुरादयों को ऋटपट वाड लते थे, जिनके फारण जातियो का उत्थान पतन होता है । 
उनमे यह पिवेबना शरत्ति उनके पाण्डित्य ओर श्रध्ययनके कारण नहीं उत्पन्न हुई थी । 
वह उस प्रतिक्रिया से उत्पन्न हई थी, जो उनम अभिजात्य हिन्टओ के हाथो मिलनेत्राले 
तिरस्कार के फतस्परूप झाइ थी । 

मेयावी श्रोर तेजवान पुरुष अग्नि श्रौर सुय के समान अ्रसह्य हुआ करते हे । 
उन से सब से प्रथम वे ही पुरपष कुलसते जलते है, जो उनके भ्रति निकट रहते है । इसी 
से तेजवान पुरुषो की सेवा करना आसान काम नही हें। ऐसे पुरुषो वी पत्निया, 
परिजन और भक्तजन बहुधा उन्ही से गाध्टत होते रत्ते है । परन्तु तेजवान पुरुष सबसे 
अधिक आहत स्वय ही होता है--अपने तेज से । विश्व को जला कर खाक कर देने की 
शक्ति वाला तेज जिस शरीर मं, जिस चेतना में अधिष्ठित रहता है, वह उस शरीर को 
भी जलाया करता हे । उस दाह की वेदना को तेजवान पुरुष आजीवन सहते रहते है। 
ऐसी दशा में वे इस बात की क्यो परवाह करने लगे कि उनके अतेवासी जन भी उनके 
द्वारा जल रहे हे । 

आप गावीजी का ही उदाहरशग ले लीजिए । उनकी पत्नी ने अपने जीवन का 
पुरा काल उस तेजवान सूय के तेज से जलने की वेदवा सहन करते हुए ही व्यतीत 
किया । ऐसे ही तेजस्वी पुरुष डा० श्रम्वेडकर थे, जिनके तेज की असह्य ज्वाला गावी 
जसे हिमालय को भी स्पश क्ए बिना न रही । 

बहुत अर्सा हुप्रा, उन दिनो वह हिंदू कोड का बिल निर्माण कर रहे थे । 
हि दुत्य पर उनका असावारण अधिकार था। अछूतो के हितो के लिए उनके हृदय मे 
कंवल हम<दी ओर याय की कत्पना ही न थी, क्योकि वह केवल उनके कोरे हिमा- 
यती न ये, वह तो उनके साथी ओर अग ये । वह चाहे जिस उच्च आसन पर रहे हो, 
पर वह यह क्से भूल सकते थे कि उन का जातीय आसन कितना नीचा हे भ्ोर 
वह इसे असह्य मानते थे । इसी से वह श्राजन्म दलितों के अधिकार की रक्षा के लिए 
लडते रहे । यह उन की दाडाई असहायों तथा दलितों वी सहायता श्रोर हिमायत के 
लिए नही थी, आ्रात्मनिष्ठाके लिए थी, भ्रात्मोद्धारके लिए थी | इसी से वह इतने सबल, 
हढ और अ्रचल रह कि उन्हें न कोई प्रलोभन डिगा सका, न भय । 

जिन दिनो वह हिंदू कोड बिल का मसौदा बना रहे थे, मेरी बहुधा उनसे 
मुलाकाते होती तथा इसी विषय पर वार्तालाप भी होता था। स्त्रियों को समाज में 
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समानाथिकार मिले शोर वे पतियां क घरा में उन की आशित बन +र न रह, यहा तक 
तो मे उनसे सहमत या, परतु तलार का में एकदम पिरात्री था। आ्रारता की यह 
कानूनी अश्रदल बदल मुझे पस द नहीं थी। भारतीय सम्रुक्त परिवार पथा के मूजावारा 
पर बहुत उन से बातचीत हुई | हि दू प्रिवाह और उत्तरा। उ> र सम्बन्धी कानूनों के 
वह अपने काल के एक ही पण्डित थे । उन जसा कानून जा ज्ञाता तो मेत सागर बाले 
डा० हरिसिह गौड को ही देखा या पर इन में यह लगन न यी। मेन ही उनवा ध्यान 
इस तथ्य की ओ्रोर श्राकपित किया यथा कि हि दू व्यवहार (ला) स्मृतियों की व्याग्या 
के आधार पर बना है, जबकि अरब भी हि दू विवाह वदिक रीति स॑ हाते हे । वदिक 
ग्रोर स्‍्मात ञ्र तर पर भी हमारे गम्भीर थिवेचन हांते रहे । उत्तराषिकार ओर दाय 
भाग का अभ्र तर, उनका प्रचलन, आर्यो की दुरगी वियाह नीति, यरशशक र, अयुलाम, 
प्रतिलोम, महाभारत म॑ व्यास का विद्रोह, परम्परा वा नियमित रूप मे चला आता 
विद्रोह---इन सभी शास्त्रीय बातो पर छानबीन और विवेचना हाती रहती थी । वह 
सभी को जानत ओर मानते ये । वसे सस्क्ृत के यह पण्डित नहीं य, पर सभी बमग्र थ 
मोलिक रूप म उ होने भअग्रेजी भ्रनुवाद के साय पढे थे । बह सभी की बात सुनते और 
समभते थे, पर करते अपने मन की थे । बमग्र यो का यह आप्त वापय यहीं मानते ये । 
जा कुछ वहा निखा हे, वही हम श्राज भी करना चाहिए यह युक्ति वह निरसार ससभते 
थे। उन का कहना यथा, वमग्र ये तो स्पय ही पूर्यापर प्रिरो वी है। जेद, जाह्यण, सूत 
ग्रोर स्मृतिया परस्पर एक्मत नही हे, पर आचार्यो ने पूत्र आचार्यों की श्राज्ञा का 
उत्लघन क्या हे। सा मे आज अपन पृ्रचार्या का उल्लंघन करता हूँ। इसी से वह 
अपनी टेक पर हृढ थे । कडे से कड़े जिराव का यह जवाय नहीं देते य, यहस नही करते 
थे, केपल हस कर बाता में उडा दंत ये । यह थी, उन की आत्मनिष्ठा, जिसम सो 
बन श्रोर दबर उबर करने की गूजाइश कही थी ही पही । 

बहुत यार मुझे सीज आई । एक बार तो मंत्र कह लिया कि आ्रप तलाक़ की 
ग्रायाज उठाकर हमार हि दुशो फे घरो मे आग लगाया चाहत है, हमारे परो को उजाह 
देना चाहते हे, इस में आप दया माया या हानि जाभ का प्रिचार ही नटी 7 रते । उस 
क्ग वारण यह हे कि भाप आ्राय ता हे नही, द्रविड, हे, कदाचित अनाय । 

यह बात भी सुनकर वह हस दिए-- यही अपनी राहज हसी जिसका स्पष्ट यह 
अब हांता या कि हमार ऊपर एस बात का भी यार्द असर नही है । 

पिचारा ओर सिद्धान्तो की उनकी यह हढता और उनय्री गपनी मान्यताओं 
के प्रति अट्ट लगन किसी प्रतिस्पधा के कारण न थी। वह कुटिल पुरुष न थ, पक्षत 
साथु थे --स्वच्छ मन ओर साफ हृदय के स्वामी । अपनी इमानदारी के ही कारण 
वह अपने सत्य से डिग्रे नही । मान, सम्मान, भ्रपमान की उन्हाने परवाह की नहीं । 
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साचारण बातचीत और व्ययहार में वह म्ूटल और कोमल थे । लोगो से 
अधिक मितने जुलने य। मुलाकातिया को खुश रखने की उह परवाह नही थी । अय 
अव्ययनशील जना की भाति वह एक्"तप्रिय और मितभाषी थे पर कद्रु नही थे, रूखे 
नही थे। मुझे याद नही आता कि उनस मिलने वालो मे से किसी ने कभी उनके 
दव्यवहार वी शिकायत की हो या उन्‍्ह घमण्डी पाया हो। 

कभी कभी वह मुझे चिकित्सफ़ की भाति भी याद कर लेते ये । ऐसा ही एक 
मजेदार सस्मररण में सुनाता हू । 

श्रो सोहनलाल शास्त्री ने मुझे लिखा कि डाक्टर साहब की कमर में दद रहता 
हे, आपसे वह इस सम्ब थ में कुछ परामग करना चाहते हे, कृपा कर यदि असुविवा 
न हो तो प्रमुक समय पर झा जाइए । 

उन दिनो वह कानृन म जी थे और इण्डिया गेट के समीप रहते ये। ठीक समय 
पर म जा पहुचा । पहचने पर मेने देखा कि सोहनलाल जी कुछ घबराए हुए है। मैने 
पृजा--मामला कया है ? 

आप बठिए, अभी बताता हू ।' 

वह मुझे बजाय डाक्टर साहब के डाइग रूम मे बढाने के अपने दफ्तर म॑ ले 
गए । वहा बठाकर वह कुछ देर के लिए शायद यह देखने कि डाक्टर साहब क्‍या कर 
रहे हे भीतर चले गए। 

वापसीमे उ होने विनीतभाव से कहा--“कष्ठ के लिए आप क्षमा कीजिए | अ्रभी 
डाक्टर साहब दो मिनिट मे फारिग हुए जाते है। मिल लीजिए, मगर कृपा करके बी 
मारी या चिकित्सा मम्बबी कोई बात मत कीजिए ।' 

मे हेरान था--इसका क्‍या मतलब ? मुझे तो बुलाया ही गया है रोगके सम्बन्ध 
में सलाह करने के लिए । 

परतु सोहनलालजी बहुत परेशान हो रहे ये । असल बात वह कहना चाहते न 
थे। उ होने इतना ही कहा--मे फिर आप को बताऊगा, श्रभी तो श्राप उनसे मिल 
लीजिए । कृपा कर मेरी बात का ध्यान रखिए ।' 

मुझे यह बात अच्छी नही लगी । मैने कहा-- अपनी ओर से कोई प्रश्न उठाने 
की मेरी कोई आदत नही है। चलिए आप ।' 

भीतर जाकर देखा तो डाक्टर साहब आराम कुर्सी पर बंठे थे । चेहरे पर थका 
वट के चि ह॒ तो जरूर थे, पर मुस्कान वसी ही थी | सामने मेज पर मकई के भ्रुट्टो की 
१० १२ गित्लिया पडी हुई थी | अनायास ही मेरा ध्यान उन की तरफ गया । साधा- 
रण शिषप्टाचार के बाद मेने हसकर कहा-आप अभी शायद मकई के भुट्ट खा रहे थे।' 

डाक्टर साहब प्रभी जवाब न दे पाए थे कि उनकी धमपत्नी झाकर फास ही 


३३० मरी आात्मय्हा तो 


कुर्मी पर यठ गए ओर मेरी ओर कटोर मुद्रा से दखने लगी, जिसका करण मे समझ 
नही पाया । डाउ्टर साटब ने हसकर मेरी बात ता जयवाथ 6 था। उ टोने पत्नी की 
श्रार सकेत करक क्शा-- देखा यह डापय्टर हद टी के 7हो से खाए है ।' 

लिेफिन आपने तो वमर मे दद है ”' 

हा, इनका रयाव हे वि यह उस बीमारी में फायरमट हे । 

मने श्रीमती जो वी ओर प्रश्मसूचक ढग से दसखा । यह विवार डाक्टर साहब 
ने उन दिनो कुझ मास पूव ही किया या शौर 75 श्ञमती जी को देखने का मेरा यह 
पहला ही अवसर था । मे समभ वही रहा था कि उठाया मर प्रति उस वदर फडी नजर 
क्यो हे । 

उ हॉने पूछा--क्या झराप टायटर है ?' 

जी, मे वद्य है । आयुर्वेदिक चिकित्सक ।' 

आयुर्वेद तो कोई विज्ञान नही हे ।' 

मे अपती आदत से लाचार [ । लठाई का चेतेज मे सहन कर नही सकता हूँ । 
यह तो सरासर लडाई को चुनौती थी । उनवी कया नजर तो पहले ही थी । भ्रब इस 
पर यह फतवा । स्पष्ट ही मुझे यह प्रकट हो गया पि वह यहां न मेरी हाजिरी चिफ़ि 
त्सक की हेसियत से पस द करती है न आयुर्वेद पर हो उनती श्रद्धा है । इसके अतिरिक्त 
शायद वह कसी भी चिकित्सक को अपने छर म॑ दखल देना नहीं चाहतो थी, क्योकि 
वह एक नामाकित डाक्टर और पडिण्ता यी । 

परतु यह चाहे जो भी हो, उ होने मुझे करारी जजयार दी थो दसलिए जब 
उन्होंने कहा कि आयुवद काई विज्ञान नहीं हे, तो मंने आहिस्ता से पुझा--'क्या आपने 
आयुर्वेद पढा हे ”' 

इस प्रदइन से वह गुस्से हो गए और इयर में भी तीर-तमचे से लेंस हो गया। 
कठिनाई यह थी फि जहाँ यह स्त्री थी श्लरौर . रामिनी थी वहाँ म॑ श्रतिति शा । फिर 
भी जब लडना ही हे तो पक्षोच विवार क्‍या ” 

परन्तु ठावट्र साहब ने मामले की गहराई को भाष लिया। उप्तोने हँसकर 
यूक्ति स बातचीत का प्रसंग दूसरी शोर फेर दिया | उतोने प्रथम गृझे प्रसम करने को 
»युवेंद की प्रशंसा की, फिर पत्ती का भी प्रसन्न करने के लिए उसकी यतगान श्रवों 
गति की थोडी व्यारण की । इसके बाद चतुराई से उ होने बात बीत का प्रसग झ्ौपचा 
रिक बना दिया श्रोर उस दिन एक श्रप्रिय घटना हांते होते रह गई । यो ही देरमे मैने 
विदा मांगी शोर मे श्रीमती जी को खुश करने का शिषप्टाचार नटी भूला । जय वह हँस 
दी, तभी मेने उन्हे दुबारा प्रणाम किया और म॑ चला आया । 

में समभता हूँ, डाक्टर अम्बेडकर मे भारत के राष्ट्रपति होने की योग्यता था । 


मेरी आत्मकहानी ३३३ 


यदि वह झअछूनो का प्रतिनिषित्य त्याग देते और समूचे भारतीय जनपद का प्रतिनित्ित्व 
समष्टि मे ते तो उ है भारतीय राष्ट्रपति का पद मिलता, ज्सिके कि यह प्रकृत अधि- 
कारी ये | यह बात मने उहे एक पत्र मे लिखी भी थी, परन्तु वह कसे अपने रक्त 
सम्बॉध से प्रकेले रह सकते थे ? केसे उन लाखो अछूतों का साथ छोड सकते थे, जिन 
के साथ अश्जित्य कुलीनों ते शताब्दियों से अत्याचार क्ए है। व्सके लिए वह गावी 
जी से भी लउते रहे, यद्यपि वह गॉँवीजी को प्यार करते थे । गावीजी ऐ प्रति उन 
की निष्ठा का पता ही तब लगा, जब गाँवीजी ने प्राणात उपवास किया था, जिसके 
कारण अम्बेउठकर ने अपना अजेय वाण भुका लिया था । गाँधीजी भी इस महात्मा के 
सत्यव्रत को समभते थे, और उनका वसा ही मान भो करते थे । अपने भ्रन्त समय मे 
वे बौद्धघधम की गरण में गए । उनके मन की दुबलता में समझता था । कभी भी वे 
हि दू न बन पाए । वे जानते थे, हिंदू समाज मे घुसने के चार द्वार थे । चारो ही उनके 
लिए निषिद्ध थे | विद्वान होनेपर भी पडित होने पर भी, माननीय होने पर भी, क्यो 
कि वे जन्मजात अत्यज थे। जीवन के ग्रारम्भ ही से उन्होने इस निषेव का अनुभव 
फिया | भारतीय जनतन्त्री राज्य में म त्री पद पाकर भी, एक विदृषी ब्राह्मण महिला 
से विवाह करके भी उनके मनका द्वेव मिटा नहीं। जिन्ना ने उहे मुसलमान होने का 
निमन्त्रणा दिया था, पर तु इतनी निष्ठा तो उनमे थी कि इस निम -त्रण को वे ठुकरादे । 
बौद्धधम का उदय निस्सन्देह उसी प्रतिक्तिया से हुआ था जो अम्बेडकर के मन मे बद्ध 
मूल थी । इसलिए उनका मन बौद्धधम की ओर भ्रुक गया । इसके लिए उ हे दोष नही 
दिया जा सकता । कोई भी आत्मसम्मानी व्यक्ति उस अपमान को सह नही सकता, जो 
अम्बेडकर जसे प्रकाण्ट पडित और धाराशास्त्री को केवल ज मदोष से सहना पडा । 
आयसमाज आज सजीव होता तो वे उधर अवश्य भुकते, पर वह प्रथम ही निस्तेज 
संस्था हो चुकी थी। बौद्ध सस्था मे भी कुछ जीवन नही रहा या, न श्रब है। परन्तु 
नए युग के साथ बोद्धधम ने एक तया रूप और दृष्टिकोण स्थापित क्या है, उसीसे 
डाक्टर अम्बेडकर ने उसे अपना आात्मापण किया । 
राजा महेन्द्रप्रताप जबदस्त क्रा तवारी तथा बीती हुई पीढी के देशभक्त पुरुष 

है । उनकी अटपटी वाणी और भावों को देश आज अपने मे आ्रात्मसात करने का काल 
नही देखता । सनु १६५७ के छुनावों मे अनेक चमत्कार हुए, उनमे एक हुआ राजा 
महेद्रप्रताप का लोकसभा मै चुना जाना । नेहरूजी का कहना था कि राजा साहब का 
लोकसभा में आना उनके लिए एक सिरदद है। उधर राजा साहब का कहना था कि 
वह यदि इस बार न चुन लिए जाते तो विदेशों मे जाकर अपनी राजनीति का चक्र 
घुमाते, जो श्रीनेहरू के लिए और भी सिरदद का बाइस होता । 

अपनी इस सफ्लता को राजा साहब अपने शब्दों मे 'दित्ली पकडना' कहते थे । 


३३४ मेरी आत्मकष्टानी 


वह बरसो से दिल्‍ली पकडने की जुगत में ये | पिडने चुनाया में यह हार गए, दिल्‍ली न 
पकड सके । इसके बाद उहोने बाहर से भी टिलती पक्डटने की चेष्टा यी, पर साथियों 
ने साथ न दिया | वह दिल्‍ली न पकड़ सके । गत / त त, अश्रय पकड़ी दित्गी । 

किन्तु अब ? 

यागबा नेटद, गुल बेयफा गुलची रकीय, कौन सुनता हे चगा। मे बालहाए 
ग्रन्दलीब । क्‍या करगे राजा साहब वहा पहच कर मेरा गापान हे प्रगग गिर मे दद 
पदा करेगे । अपना समय बबाद करगे और अपने अर य साथिया का भी । सह्गांग उनसे 
होगा नहीं । सपने जो कुछ वह देखते हे, कभी साकार होग नहीं। 57 तीग बरस उन्होने 
दुनिया के राष्ट्रो के द्वार पर अ्लख जगाया, प्रेम के गीत गाए, ससार संघ के व ल्पना 
चित्र बनाए | जो कुछ था सब त्याग दिया। भागीरय प्रयास किया । वह अपनी बन 
सम्पत्ति से ही नही, स्त्री बच्चो सं भी वचित रह गए । उनकी देशभप्रित म, प्रम भायना 
मे, मनुष्यो की हित कामना मे, युद्ध पिरोवी तत्वा मे त्याग, तप मे फिसे सन्देह हागा 
इन सब सटभावनाओ्रो और तपस्याश्रों के कारण कोन उनतया सत्फार न करगा ? परतु 
यह उत्कट देशभक्ति के नाम पर बलि देकर, देश विदेशों वी खाक जान कर, विद्व 
के चाटी के महज्जनों से निकट सम्पक स्थापित करके भी उठे हाथा वद्भायस्था से कुकी 
हुई कमर और आ्रावी शताब्दि तक टुनिया तरी राजनीतिक आगम भुजसी हर प्री सफेद 
दाढी तथा माय म चिताओ्रो की गसरय लफ़ीर लेकर फ्कीर के यश में अकेला लोटा, 
तो उस बात को भी आज दस बरस से अधिक हा गए । वह तय से श्रव तक अकेला 
का अ्क्ला ही हे । लाग कहते हे कि यह खब्ती हे, कही उसक॑ दिमाग की कोत हिल 
गई हे, वह सनकी हे । उसकी बात हास्यास्पद है, अव्ययहाय हे, परस्पर पिराविती 
है, क्रियात्मक योजनाओं से रहित ह। एसो बसों हे । मान ता यह सय उुठ्र €, फिर 
अबसे पचास साल प्रयम का क्रा तारी ता ऐसा हागा ही। अप तक जावित रहना 
ही शायद उनका सबसे बडा अपराध हे । वह आज नी यदती हर राजनीति मे॑ फिट 
हान याग्य नही है । नजते बाज मे गर उसया मिलता नटो हे, ता यया >सीरो उसका 
सारा तप त्याग आर सच्चा तपा हुआ देश प्रम कसी मूल्य का न रहा ? भय यहां शाभ 
नीय हे कि वह दर दर मारा मारा फिरे, बत़ता रह । जाग सू्वे ओर सफ्ती कह कर, 
ट्सकर उस पर उपेला वी नजर डालकर चलत बने । श्राज दशा री नजर में एक कानी 
कोडी के मृत्य की भी उसकी योग्यता नहीं। उसकी सेयाओ्री का मत्य नटी । 

आज कितने मिनिस्टर न जाने कहा से क्रिस योग्यता के आवार पर निवल 
आते और कुसियों से चिपक कर बठ जात है। यही बात कितते ही राज्यपालो के बारे 
में भी फही जा सकती हे। क्या इनकी योग्यता कभी क्रिसी ने जाच कर देसी हे । एक 
चपरासी को यदि नौकर रखना होता हे, तो उसकी योग्यता, अनुभव, सच्चरितता ओर 
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काम करने की शक्ति देख ली जाती हे | पर मिनिस्टरो और राज्यपाला की नहीं। बस 
सया जिसे चाहे वही सुहागित । क्षण भर म एकाएक काई भी व्यक्षित चाहे जिस मिनि 
स्टरी की उुर्गी पर आ बठा ओर उसी विभाग का धडल्ले से चलाने लगा । हीक्त 
यह जि चलाने वाले चजाते ही रहते है, ओर चलने वाल चलते ही रहते हे । कुर्सी पर 
मिट्टी का मायो भी यदि बढे तो क्या ? इसी लिए मिनिस्टरो और राज्यपाता के जिए 
हमारी इस गणएत त्री सरफार में कसी याग्यता की आवश्यकता नहीं हे । बस, यह 
चाहिए ऊफि वे बडे गुट के आदमी हो सिख हो, या हरिजन हो, या अल्पमरयक हो, 
तो उ है कही न कही किसी मिनिस्टरी की कुर्सी पर चस्पा कर दिया जायगा। राज्य- 
पाल के लिए तो इतना भी दरकार नही, केवल प्रभ्ुुजनों की क्पाहृष्टि ही काफी है । 

परन्तु ये दोनो महकमे मिनिस्टरी और राज्यपाल के जिनमे किसी भी प्रकार 
की योग्यता की कद नही, इनके योग्य भी वह बेचारा एकाकी बूढा क्रा तकारी स त 
नही हे । क्योकि वह न हरिजन है, न किसी एक गुट का प्रतिनिधि हे । इसके अति- 
रिक्त >9भुजनों का वह कृपा पात्र भी नहीं हे । वह तो अपना अ्रलग ही बसूरा राग 
गलापता है । क्षिसी की ग्रावाज मे उसकी झायाज मिलती नही है । अब जो वह अपना 
बेसुरा राग अलापने के लिए लोवसभा की सामूहिक राग मण्डली में हठपुवक आया हे, 
सो उसकी यहा किस कदर दुगति होगी, कितनी उसे परेशानी और निराशा होगी, यह 
हमे कुझ-कुछ अ्रभी से दीख रहा हे । 

राजा महे द्रप्रताप एक पालिक पत्र निकालते है---'ससार संघ । अ्रग्रेजी और 
हि दी मे । मुझे राजनीति का अ्रजीण ही हे । राजनीति का मेरे ऊपर वही श्रसर होता 
हे जो अफीम का होता हे | चार मित्र यदि मेरे पास बैठकर राजनीति की चर्चा करे 
तो मुझे कट नींद आ जाएगी । यो नींद मुझे कम ही आती है । पर तु राजा साहब के 
ट्स अ्रसबार को तो मै सब ज्राम छोड एक ही सास में पढ जाता हूँ। एक एक अधर। 
मजेदार अखबार है मजेदार अट्पटी, छुद्ध अ्रशुद्ध भाषा। न शन्दो में अचि त्य का 
थिचार व याक्य योजना वी परवाह, न शब्दशुद्धि का ध्यान, न किसी तरह की टीप 
टाप । रद्दी कागज, रद्दी छपाई । लेकिन प्रत्येक बात ठाठ की । खरी और पते की । 
सीवी चोट । टहत्तड मार । आत्मइलाघा की भरमार । पर उसमे बच्चा जसा भोला 
पन । बाते जरूर बहकी बहकी। जिनके सिर पर का पता लगाना मुहिकिल। सबसे 
ऊँची आयाज-एग।र सघ को, प्रेमकर्म, धमजय, धमराज्य, पर तु साथ में जाटो, 
राजपूतो, सनिको, भुस्यामियों को भडफ़ाने के मसाले । हमारी समझ में नही आता कि 
इन बातो को विद्व शा ति से मेल कहा है, पर तु टन सब बातो से हमे क्‍या सरोकार । 
बहुत लोग बहुत तरह की बात करते है। उनमे कितन ही भूठे श्रोर लपाट है, भारी 
लीडर होने के बावजूद भी । सभी अपनी अ्रपनी कहते है, राजा साहब भी अपनी कहते 
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है । पर इतना तो म॑ कह सता ४ -इस यूढे यालक की पत्येफ यात तविर्दाप ह, निर्व्याज 
हे, मफ्फ़रारी ओर घृतता से कतई पाक साफ ह। सच्ची है, भो ही ठोक नहीं, आपको 
ठीफ न जेँचे तो आप उनसे बहस कर लीजिए, समझिए सम काठए । सम्भय हे, वह भी 
कज समझ जाँय, आज के जहाग मे मियय जाय परतु डस ऐसे तपस्पी को अफ्रेला छोड 
देना बडी तकनीफ वी, कहना चाहिए राम की यात है । 

राजा साहय को ”खफर हमें याद श्राती हे रूग क महान क्रा तकारी टाट्स्की 
की, जो पुण्यण्लोक महात्मा लेनिन का न केतल मित्र या, उसका राजनीतिक दाहिना 
हाथ और पथ प्रदशक भी या। जिगम बीस आरमियो की क्रिया शक्ति थी। हमे उस 
महाप्‌ क्रागतिकारी के वे दिन याद हैं, जब वह स्पेशन ट्र न ढ्वारा यात्राकर रहा था । उस 
की टन पर पद पद पर ग्राक़्मण हो रहे थे, जिनका जागाब ट्रेन मे जडी हरई मशीन 
गये दनादन दे रही थी । पट पट पर 7 न करे उलट जाने, उसमें श्राग लग जाने का भय 
था, परन्तु वह नरशादू ल, इन क्षण में ट्रंन के भीतर सपने डब्पे मे बंठा, एकाकी मय 
अपना का त ग्रथ लिख रहा था । 

क्तिनी समता है इस महापुस्प मे और राजा साहब मे । वेसा ही लम्बा कद, 
वैसा ही भुकी कमर, वैसी ही कुछ ढूटती हुए सी झावुल व्याकुव गासे। वंसा ही 
चिन्ताश्रों को रेखाओं से सिकुडा हुप्रा मस्तिष्क और बसे ही मौलिक एकनिष्ठ मस्तिष्क 
में भरे हुए विचार । 

अविकार के लालची उसके शज्रुशों ने उसे दुनिया हे क्रिसी कोने मे आराम से 
न रहने दिया और प्रात में उसता सिर हथोठे से फोड +र उसकी हत्या कर टली । 
दुक़ है कि भारत के राजनीतिक धुर रो ते राजा साहब से ऐसा सलूफ नही फ़िया । 
सिफ उनकी श्रोर स मूह फेर लिया हे श्रौर अब उन्होने दिल्‍ली पकड जी हे । 

| दद को तस्वीर धमपुत 

१६५४ के गारम्भ में कप्ण चन्द्र की एक पाटी दी गई यी। पार्टी दित्ली के 
एक प्रतिष्ठित प्रकाशक ने दी यी । निम जण मुझे भी मिलता । गो यह एप नर बात यी। 
आ्रमतौरसे मुझे लोग पाटियामे युनात उलाते नतटी । नई षिलनी के एक शानदार होटल 
में पार्टी का आयोजन या। पार्टी में प्रनक प्रशाशय,सात्प्यिक प्रकार और अध्यापक 
भी थे । शौर मे तो या ही | पार्टी की घूम वाम और गान को मेने देगा,कष्णचन्दर को 
देखा,निपट बालक सा तस्ण हे। इसे भला वया पार्ट दी गई । ऐसी शानदार पार्टी तो 
मुझे मिलती चाहिए थी | उसके बाद अप रमातु मेरे मन में एक पिचार पैदा हुआ, कि 
क्या कारण है श्रब॒ तक मुझे किसी ने ऐसी शानदार पार्टी नही दी । चानीस साल कलम 
घिसी, पेसठ की दहलीज पर पहुचा,ग्रथा वी ससस्‍्या एक सौ उक्‍्कीस को पार कर गई, 
फिर क्या लोग अर थे ९, वहरे हे, मूख € या साहित्य को समभते टी नहीं हे, क्या बात 


मेरी आत्मकहानी ३े ७ 


हे,वास्तव में पार्टी यदि किसी को मिलनी चाहिए थी ता मुझी को मिलनी चाहिए थी। 
मेने एकबार आख झोर सिर उठाकर चारो ओर देखा,तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ,कि इस 
जमघट में मुझसे बडा साहित्यकार तो कोई नजर नहीं आ रहा हे । फिर भी पार्टी मुझे 
नही, कृष्णच दर को ही दी गई थी, इसमे तनिक भी शुबहा न था । 

बडी देर तक मै इस बात पर विचार करता रहा और अतमे मेरे मन ने मान 
लिया, कि मै झ्रायु में ही कृष्णच दर से बडा हैँ। परतु साहित्यकार बडा क्ृष्णच दर 
ही हे । गो है बालक ही । भ्रब मुझे इस बात का भी पझतावा हो रहा था कि मे तो 
कृष्णच दर के सम्ब बमे कुछ जानता ही नही हूँ । खुदा की मार मुझपर,कि मैने उनकी 
कोई कहानी पढीही नहीं । नि दा ओरोर स्तुति म साहित्यकारों की सुनने का आदी नही। 
अब म॑ घबराने भी जगा कि थोडी देरमे भाषण होगे,कृष्णच दर की ग्जोर उनके साहि- 
स्य की प्रमगात्मक आलोचना करनी हांगी। सम्भवत यह काम मुझे ही सब से प्रथम 
अजाम देना होगा। क्योकि यहा सबसे बडा साहित्यकार तो में ही हैँ । गो कृष्णच दर 
से छाटा ही सही । मगर कहा ? प्रशस्तिगान आरम्भ कराया गया देवेन्द्र सत्यार्थी से । 
मानता हूँ कि उनकी जसी शानदार डाढी दिल्ली भर मे नही मिल सकती,हालाकि इस 
वक्त टिल्ली डाढियो का ससार भर मे सबसे बडा मार्केट है। मगर उस मजलिस म में 
तो था ही, उम्र थे, जैनेन्द्र थ और भी अनेक ये । इन सबके सिर पर इस लम्बी डाढी 
की यह हिमाकत मुझे बहत ही नागवार प्रतीत हुई। गो डाढी बहुत ही शानदार थी, 
और कला की दृष्टि से यह भी साहित्य के अ्न्तगत भ्राती है । निरालापन ही तो साहि- 
त्य की जान हे,और यह डाढी जरूर निराली थी । फिर भी हम लोगो के रहते हुए सिफ 
डाढी ही के जोरपर उस साहित्यिक मजलिस की नाक का बाल बनाना अप्रल की सिफ 
पहली तारीख को ही बदाश्त किया जा सकता है। उम्र भी शायद गुनगुने हो रहे थे,म॑ 
सोच ही रहा था कि डाढी क॑ बाद अ्रब मेरी बारी श्राएगी पर तु कहा ? उम्र एक दम 
उठ खडे हुए । अपना परिचय दिया जो कहना सुनना था,कह गए, पर तु मेरी बारी 
तो फिर भी नहीं आई । बारी आई जनेद्ग को। बत्तरे की । अप मुझे स्वीकार करना 
पडा कि जने द्र भी मुझ से बडे साहित्यकार हे, यद्यपि उम्र मे वे भी छाटे है । जने द्र 
का भाषण ग्रारम्भ हआ, और मेने कुख साचना आरम्भ कर दिया । पुरानी आदत हे, 
जनेद्र जब बोलने लगते हैं तो मै किसी विषय की चि तना करने लगता हूँ। थ्यान से 
सुनने समभनेपर भी कुछ पताही नही लगता कि वे क्या कह रहे है । वस यही सोचकर 
सतोप कर तेता हूँ कि कुछ दाशनिक बाते कह रहे होगे, जिनसे मे प्याज की बृ की 
तरह घबराता हूँ । इसलिए, जने द्र के भाषण के साथ ही मे अपने किली प्रिय विषय 
को सोचने लगता हूँ । परतु उस समय मै जनेनद्ध की ही बात सोचने लगा । जरूर ही 
जनेच्ध मुझ से बडे साहित्यकार है,तभी तो सप्र लोग मेरे रहते भी उ हे ही आगे रखते 
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है । पर इतना तो मे कठ सकता #-ठस बूढ़े यायक की पत्येक यात विरलोंप है, निव्याज 
हे मफ्फारी प्रोर घृतता से कतई पार साफ ह। सच्ची 6, भतरे ही ठोफ़ नही, आपको 
टीफ न जँचे तो आप उनसे बहस कर लीजिए, समभिए समभझाडए। सम्भय हे, वह भी 
कुजु समझ जाँय, आज के जहान मे मिल जाय, पर-तु उस ऐसे तपस्पी को अ्रफेला छोड 
देना बरी तकलीफ की, कहना चाहिए दाम की बात हे । 

राजा साहा को “खकर हमे याद आती हे रूरग 3 सहान्‌ क्रा तकारी ट्राटस्की 
की, जो पुण्य्लोक महात्मा लेनिन का न वेतल मित्र या, उसका राजनीतिक दाहिना 
हाथ और पय प्रदशफ भी था। जिगमे बीस आदमियो की क्रिया शक्ति थी । हम उस 
मह, प्‌ क्राततियारी के वे टिन याद हैं, जब वह स्पेशन ट्रेन द्वारा यात्राकर रहा था । उस 
की 7 न पर पद पद पर आक़मरणा हो रहे ये, जिनका जयाब ट्रंन मे जडी हुई मशीन 
गगे दनादन दे रही यी। पद पद पर टन के उलट जाने, उसमे श्राग लग जाने का भय 
था, परन्तु वह नरशादू ल, इन क्षणगों मे टन के भीतर अपने डब्बे मे बैठा, एकावी मन 
अपना करा ति ग्रन्थ लिख रहा था। 

कितनी समता है इस महापुस्प में श्र राजा साहब में । वेसा ही तम्बा कद, 
वैसा ही भुकी कमर, वैसी ही कुछ ढूटती हुई सी भझावुल व्याकुल झआसे। वसा ही 
चिताओ को रेखाओ से सिकुडा हुआ मस्तिष्क और वंसे ही मौलिक एकनिष्ठ मस्तिष्क 
में भरे हुए विचार | 

आधविकार के लालची उसके शशन्रुओ ने उसे दुनिया 3 किसी कोने में आराम से 
न रहते दिया और झ्रत मे उसता सिर हथोडे से फोट कर उसकी ठत्या कर डाली । 
द॒ुक् है कि भारत व राजनीतिक धुरन्वरो ने राजा साहब से ऐसा सल्‌क नही फ़िया । 
सिफ उनकी श्रोर सं मूह फेर लिया हे श्रौर श्रब “न्होने दितली पक्रउ ली हे । 

दद को तस्पीर धमपत्र 

१६५४ के आरम्भ मे कप्ण चादर वी एफ पार्टी दी गई यी। पार्टी दित्ली के 
एफ प्रतिष्ठित प्रकाशक ने दी थी । निम गण मुझे भी मिला। गो यह एक नई यात थी। 
श्रामतोरसे मुझे तोग पा्थ्यामे बुनाते उलाते नटी । नई दिल्‍जों हे एक शानदार होटल 
में पार्टी का आयोजन या। पार्टी में शयेफ प्राशया,साहित्यिक प्रकार और ग्रध्यापक 
भी थे । श्रौर म॑ तो या ही | पार्टी की घृम वाम और शान यो मेने देशा,ऊृष्णाचन्दर को 
देखा,निपट बालक सा तस्ण हे। इसे भना वया पार्टा दी गई । ऐसी शायदार पार्टी तो 
मुझे मिली चाहिए थी | इसके बाद अपरमात्‌ मेरे मन में एक पिचार पैटा हआ्ना, कि 
क्या कारण है अब तक मुझे किसी ने ऐसी शानदार पार्टी नही दी । चालीस साल कलम 
घिसी, पसठ की दहलीज पर पहुचा,ग्रयां की सस्था एक सौ उक्कीस को पार कर गई, 
फिर क्या लोग प्र थे है, बहरे हे, मूल हे या साहित्य को समभते ही नही हे, क्या बात 
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हे,तास्तव में पार्टी यदि किसी को मिलनी चाहिए थी तो मुभी को मिलनी चाहिए थी। 
मैने एकबार आ्राख श्रोर सिर उठाकर चारो ओर देखा,तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआा,कि इस 
जमघट में मुझसे बडा साहित्यकार तो कोई नजर नही आ रहा हं । फिर भी पार्टी मुझे 
नहीं, कष्णच दर को ही दी गई थी, इसमें तनिक भी शुबहा न था । 

बडी देर तक मैं इस यात पर विचार करता रहा और अतमे मेरे मत ने मात 
लिया, कि मै झायु में ही कृष्ण दर से बडा हैँ। परतु साहित्यकार बडा कृष्णच दर 
ही हे । गो है बालक ही । भ्रब मुझे इस बात का भी पछतावा हो रहा था कि मे तो 
कृष्णच दर के सम्ब उमे कुछ जानता ही नही हूँ । खुदा की मार मुकपर,कि मैने उनकी 
कोई कहानी पढीही नहीं । नि दा श्रोर स्तुति म साहित्यकारों की सुनने का आदी नहीं । 
अ्रव मे घबराने भी जगा कि थोडी देरमे भाषणा होगे,कृष्णच दर की ओर उनके साहि- 
त्य की प्रसशात्मक आलोचना करनी होगी । सम्भवत यह काम मुझे ही सब से प्रथम 
श्र जाम देना होगा | क्योकि यहा सबसे बडा साहित्यकार तो में ही हैँ । गो कृष्णच दर 
से छोटा ही सही । मगर कहा ? प्रशम्तिगान आरम्भ कराया गया दं॑वेन्द्र सत्याथी से । 
मानता हैँ कि उनकी जसी शानदार डाढी दिल्‍ली भर म नही मिल सक्ती,हालाकि इस 
वक्त टिल्‍ली डाढियो का ससार भर में सबसे बडा मार्केट है । मगर उस मजलिस मे मं 
तो था ही, उम्र थे, जनेन्द्र थे और भी अनेक थे । इन सबके सिर पर इस लम्बी डाढी 
की यह हिमाकत मुझे बहुत ही नागवार प्रतीत हुई । गो डाढी बहुत ही शानदार थी, 
और कला की दृष्टि से यह भी साहित्य के अन्तगत झाती है। निरालापन ही तो साहि 
त्य की जान हे,और यह डाढी जरूर निराली थी । फिर भी हम लोगो के रहते हुए सिफ 
डाढी ही के जोर्पर उस साहित्यिक मजलिस की नाक का बाल बनाना अप्रल की सिफ 
पहली तारीख को ही बर्दाश्त किया जा सकता हे । उम्र भी शायद गुनगुने हो रहे थ,मं 
साच ही रहा था फ्रि डाढी के बाद अब मेरी बारी झाएगी पर तु कहा ” उग्र एक दम 
उठ खडे हुए । अपना परिचय दिया जो कहना सुनना था कह गए, परन्तु मेरी बारी 
तो फिर भी नही ग्राई । बारी ग्राई जनेद्ध को। बत्तरे की । अव मुझे स्वीकार करना 
पडा कि जने द्र भी मुझ से बडे साहित्यकार हे यद्यपि उम्र में वे भी झोठे हे । जने द्र 
का भाषण आरम्भ हुआ, शोर मैने कुछ साचना आरम्भ कर दिया । पुरानी आदत हे, 
जनेद्र जब बालने लगते है तो मै किसी विषय की थि तना करने लगता हूँ। व्यान से 
सुनने सममभनेपर भी कुझ पताही नही लगता कि वे क्या कह रहे है । वस यही सोचकर 
स तोष कर नेता हू कि कुछ दाशनिक बात कह रहे होगे, जिनसे मै प्याज की बू की 
तरह घबराता हूँ । इसलिए, जैने द्र के भाषण के साथ ही मे अपने किनी प्रिय विषय 
को सोचने लगता हूँ | परतु उस समय मै जनेन्द्र की ही बात सोचने लगा | जरूर ही 
जनेद्र मुझ से बडे साहित्यकार है,तभी तो सभ्र लोग मेरे रहते भी उ ह ही आगे रखते 
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हे जिसमे उहे भी कभी संकोच नहीं हुआ । अवश्य ही यह भी ऐसा ही समझते हे । 
सोचते सोचते मत्र ने वर पत्येक सान्त्यिकार या प्रयक प्रयक ज्राण्ट हे । जन द्र जनेबी 
ब्राण्ट साहित्यकार हे । उनके साहित्य में जनेय्री जसा उुठ चिपिचिष चिपक्रता,कुड टप 
कता, कुछ गोल गाल उलफा, कुठ सुजमा, मीठा मोठा साहित्य रहता हे,बासी होने पर 
प्रसाद कहफर बेचा जाता हे । फिर मेरा व्यान सामने यठे उम्र पर पडा । निस्स लेह उग्र 
डण्डा ब्रा ठ साहित्यकार हे । सीथा खोपडी पर खीच मारते हे । फिर वह पिलबिलाकर 
अस्पताल जाय या चुना गुड का लेप करे और मे हूँ लाठी ब्रा ” साहित्यकार | चोट करूँगा 
तो ठौर करके बर देना ही मेरा प*्य है। सास आने का काम नहीं । सामने नजर उठी 
तो वनारसीदास चतुबदी रसगु-ला पर हाय साफ कर रहे थे। भई वाह, ये हे बल्‍ली 
ब्रा ड साहित्यकार । जिसका जी चाहे याप कर देख ले । लीजिए साहय, में तो सोचता 
ही रहा और लोग उठ उठ कर चनने भी लगे | हडयडठा कर देसा पार्टी सत्म हो चुकी 
थी,भाषण और भी हए थे । कृष्णच दरने जवाब में भी कुठ वहाथुनी की थी पर मेरी 
हिमाकत देखिए मुझे कुछ पता ही ने लगा। शब मैं समझ गया, कि क्यो लोग मुझे 
बुलाते चलाते तही । पर तु अब क्या हा सकता था” भ्रठताता पडताता घर चला आया। 

बहुत गुस्सा आ रहा था मुभे सब लोगो पर । क्यो नही लोग मुझे ऐसी पार्टियां 
देते । पर तु कहूँ क्रिससे ” मन ही मन खीभ रहा था कि मन ने एफ वा दिया, 
कहा--अ्रपनी इतनी पूजा करता हे तो दुनिया से क्या? तू खुद अपनी झ्रोर देख अ्रपना 
साहित्य रचे जा,अपनी क्तम चलाए जा,अपने आसू यसेरे जा । अपनी रचना आप ही 
पढे, अपनी सम्पदा से आप ही सम्पत्त रह, मगन रह पार्टी वार्टी को गोली मार श्रौर 
उठा कलम । अभी उठा । इस यक्त दिल चुटाला ऐ, ऐसी ही चोट साकर साहित्यिक 
वेदनाए मृत हाती है । ले सीच ता एप त्व की तस्वीर । 

क्या जहा जाय, अपने ही मन की बात टाती न जा रायी । लो सात्य, हद हो 
गई । हाय आप ही ऊतम पर भर पडा । कलम था फाउ हनपेन । उसी सात गरे तिर 
सठवे ज मे नलज पर दित्लो फी पगतिशील साहित्य परिषद ने मुभे स्नेह भेट के रूप मे 
दिया या। “से सम्प यम भी कुठ कहना पडा । आजतक किसी भी साहित्यकार,साहि 
त्य बस्था,या साहित्य सप्र ने कभी मरे पास आकर नहीं कहा-ति आ,तुभे हम सम्मा 
नित कर, तेरा ज म नक्षत्र मनाए, तरी कुठ घूम वराम कर, पॉलिसिटी कर, न कभी 
किसी ने कसी सम्मेवन का सभापातव हो मुझे बनाया । ४ तजारी यहत थी । सभापति 
बनाना तो दूर, साहित्य सम्मेगन तक के अधिवेशन में कभी मुझे निम जण तक नहीं 
मिला । पिछली बार मरठ मे हि दी साहित्य सम्मेलन का अधिनेशन या, यहाँ म॑ बिना 
ही उुलाए चला गया, इसतिए कि पास तो हे ही, बहुत से साहित्य बधुओ के दश पश 
हो जाएंगे। देखा सबने,पर किसी ने भीतर मच पर चलकर बैठन तक को नहीं कहा । 
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दो दिन बाहर ही बाहर धृम फिर कर चला आया । ऐसी हालत में हर साल मै ही 
अपना ज म नल्त्र मना लिया करता हूँ । व बुवा वय मित्र आर कुछ साहित्य परिजन 
ग्रा जाते हे मेरे घर फो जुठार जाते है मेरे प्राणा फो श्रान द दे जाते हे । पर भेट उप 
हार कभी कोई नहीं देता । इस बार न जाने यह क्या एक बदपरहेजी ही हो गई कि 
प्रगतिजणीन परिषद न हरिदत्त भाई के हाथ मुकके एक कलम भट की । उसी समय, मेने 
यह स्वीकाराक्ति का थी, कि इस कलम से पहिली बार एक उप यास लिसूगा और यह 
भी लिख दूगा, हि यह उप यास इस कलम से लिखा हुआ हे । सो हाथ इस कलम पर 
ग्रा पडा आर वह स्वीकारोक्ति भी याद पड गई । बस एक प य दो काज । उसी कलम 
से दद की एक तस्वीर 'बमपुत्र उप यासमे खीची गई । उस तस्वीर में दद जितना था, 
वह मेरे कलेजे का था, और प्यार जितना था,यह प्रगतिशीन साहित्य परिषद के सदस्यां 
का, जो उहोने अपने कलम में भरकर मेरे जन्म-नक्षत्र पर भेजा या। 
दिव्यज्योति ज्योत्म्ना 

१८५५ के आरम्भ म॑ मुझे एक अद्धत स्पप्त दीखा। रात को दो बजे मेरी 
आख खुल जाती है ओर मे बिस्तर त्याग अपनी मेज पर आ्राकर लिखने यठ जाता हु। 
उन दिना भारतीय सस्क्ृति का इतिहास मेरी मेज पर चारो ओर फला हुआ था । 
सतयुग खण्ड, त्रेता खण्ठ, द्वापर खण्ड इन तीनो खण्डो मे, जो लगभग सात सात सा 
पृष्ठ के थे, मं उलझा रहता या । उस दिन दो घट काम करके ही मुझे नीद आने लगी 
और मे पलग पर जातर सो गया। चार या पाच' बजे पात काल की उस नींद में वह 
अद्भुत श्रोर आन दफप्रद स्वप्न देखा। 

मेने देखा कि काक़रोली मदिर के द्वारकावीश जी की प्रतिमा की भव्य मूर्ति 
ने सागरतल से निकलकर साक्षात्‌ मेरे शयनकक्ष मे प्रवेश किया । उनके हाथ म एफ 
दिव्य ज्योति थी, जिसका तेज पकाश गअ्त्य त प्रिय या। मेरे सिरहाने खडे होकर वह 
दिव्य ज्योति उ होने मुझे दी और मेरे उपर वरद हस्त रब आशीवाद दे चले गए । 

अपनी डायरी में इस स्वप्न के सम्बन्ध मे मैने लिखा था--'सागर मे म॑ने एक 
स्वप्नद्रष्ठा देखा, जिसके चेहरे पर गहरी दाशनिक रेखाएं अ्कित थी। फिर वह स्वप्न 
भी, जो पत्थरों मे श्रकित हो रहा या, जिसके चरणतल म सागर, सागर, सागर ' 
कामना हुई, उस प्रभु के चरणों मे, वह स्वप्लद्रष्टा चिरजीव रहे । अपने स्वप्न को चम 
चक्षुओं से मृत्त दख सके । 

इस स्पप्न का अवश्य कोई श्रेष्ठ और गूढ अथ है | प्रात उठकर चायपान के समय 
पत्नी से मेने श्रपना स्वप्त कहा । सुनकर वह हसकर चली गई । पत्ती को यह प्रार- 
म्भिक गभकाल था | २९ सितम्बर १६५५ को जब वह दिव्य ज्योति कया का रूप 
धारण कर मेरे घर जन्मी तो मे सोचता ही रह गया कि मुझ सततिहीन, मित्र, ब-थु 
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है जिसमे उहे भी कभी सकोच नहीं हुत्ना | प्रवश्य ही यह भी ऐसा ही समभते हे। 
सोचते सोचते मन ने वहा पत्यर साब्त्यिपार का पथ्त प्रथक ज्ाण्ड हे । जने द्र जलेबी 
ब्राण्ट साहित्यकार है । उनके साहित्य में जतेयी जला कुठ चिपंचिप चिपक्ता,मुझ टप 
कता, कुछ गान गाल उलभा, कुछ सुजभा, मीठा मीठा साहित्य रहता हे,बासी होने पर 
प्रसाद कहफर बेचा जाता हे । फिर मेरा व्यान सामने यठे उग्र पर पता | निम्स देह उग्र 
डण्डा ब्रा ड साहित्यकार हे । सी व खोपडी पर खीच मारते हे। फिर वह बिलयिलाकर 
ग्रस्पताल जाय या चूता गुड का लेप करे और म॑ हूँ लाटी जरा साहित्यकार । चोट करूँगा 
तो ठौर करके वर देना ही मरा जध्य हैे। सास आने का काम नही । सामने नजर उठी 
तो बतारसीदास चतुवदी रसगुत्ला पर हाथ साफ कर रहे थे। भई वाह, ये हे बल्‍ली 
प्रा उ साहित्यकार । जिसका जी चाहे याप कर देख ले । लीजिए साहब, मे तो सोचता 
ही रहा ओर लोग उठ उठ कर चना भी लगे | हडबडा वर देखा पार्टी सत्म हो छुपी 
थी भाषण और भी हुए थे । कृणाच दरने जयाब में भी कुठ क्टासुनी की यीपर मेरी 
हिमाफत दसिए मुझे कुछ पता ही ने लगा। सब मैं समझ गया, कि क्यो लोग मुझे 
बुलाते चलाते तही । पर तु अब क्या हा सकता था” अ्रछताता पठ्ताता घर चला आया। 

बहुत गुस्सा आ रहा था मुभे सब लोगो पर । क्यो नही लोग मुझे ऐसी पार्दिया 
देते । परतु कहें फिससे ” मन ही मत खीम रहा था कि मन ने एक बय्क़ा दिया, 
कहा--अ्रपनी इतनी पूजा करता हे तो टुनिया से क्या? तू खुइ अश्रपती ओर देखस,ग्रपना 
साहित्य रचे जा,अ्रपनी कलम चजाए जा,अ्रपने आसू यसेरे जा | अपनी रचना आप ही 
पढ़, अ्रपनी सम्पदा से आप ही सम्पत्त रह, मगन रह,पार्टी यार्टी को गोनी मार श्रौर 
उठा कलम । अभी उठा । इस यक्त ज्िलि चुटाला हे, एसी ही चोट खायर साहित्यिक 
वेदनाएँ मृत हाती है । ने सीच ता एपा दद यी तस्वीर । 

क्या कहा जाय, ग्रपत ही मत की बात टाली न जा सती । तो सात्व, हद हो 
गई । हाय ग्राप ही कलम पर ग्र पडा । कलम था फाउ एनपेन । उसी साज मेरे तिर 
सठव ज॑ मे नदान पर दित्लो की पगवितील साहित्य परिषद्‌ ने मर रवेह सठ के रप मे 
दिया या । इस सम्प उमर भी कुद्धतहना पठा । झ्राजतक किसी भी साषह्टि यक्रार,साहि 
त्य अस्था,या साहित्य सप्र न॑ कभी मेरे पास ग्राफर नहीं पहा-कि श्रा,तुझे हम सम्मा 
नित करे, तेरा जम नलन मनाए, तरी कुड घूम वाम कर, पॉ लसिटी करे, न कभी 
किसी ने कसी सम्मेतन का सभापति टो मुझे बनाया । ए तजारी बहत थी । सभापति 
बनाना तो टूर, साल्त्य सम्मेषन तक के अधिप्रेशन में क्रभी सुझे निम जण तक नहीं 
मिला । पिछयी बार मरठ म हि दी साहित्य सम्मेलन का अधिनेशन था,यहाँ मे बिता 
ही बुलाएं चला गया, दसतिए कि पास तो हे ही, बहुत से साहित्य या उ]प)्यो के दश पे 
हो जाएँगे। देखा सबन,पर किसी ने भीतर मच पर चलकर बँठने तक को नहीं कहा । 
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दो दिन बाहर ही बाहर ध्रूम फिर कर चला आया । ऐसी हालत मे हर साल में ही 
अपना ज म नक्षत्र मना जिया करता हूँ । व बुवा बव मित्र ओर कुछ साहित्य परिजन 
ग्रा जाते है मेरे घर को जुठार जाते है मेरे प्राणो को भ्रान-द दे जाते है । पर भेट उप 
हार कभी कोई नही देता । इस बार न जाने यह क्या एक बदपरहेजी ही हो गई कि 
प्रगतिणीनत परिपद ने हरिदत्त भाई के हाथ मुझे एक कलम भट की । उसी समय, मन 
यह स्वीकाराक्ति की वी, कि इस कलम से पहिली बार एक उप यास लिखूगा और यह 
भी लिस दगा, कि यह उप यास दस कलम से लिखा हुआ हे | सो हाथ इस कलम पर 
ग्रा पडा आर वह स्जीकारोक्ति भी याद पड गई । बस एक प थ दो काज । उसी कलम 
से दद की एक तस्वीर 'बमपृत्र उप यासमे खीची गई । उस तस्वीर में दद जितना या, 
वह मेरे कलेजे का था, ओर प्यार जितना था,यह प्रगतिशील साहित्य परिषद के सदस्यों 
का, जो उहोने अपने कलम में भरकर मेरे ज-म-नशभत्र पर भेजा था। 
दिव्यज्योति ज्योत्प्ना 

१८५५ क॑ आरम्भ मे मुझे एक अद्भत स्वप्त दीसा। रात को दो बजे मेरी 
आख खुल जाती है ओर मे बिस्तर त्याग अपनी मेज पर आकर लिखने बेठ जाता हु। 
उन दिना भारतीय सस्क्ृति का इतिहास मेरी मेज पर चारो ओर फंला हुआ था । 
सतयुग खण्ड, त्रेता खण्ड, द्वापर खण्ड इन तीनो खण्डो मं, जो लगभग सात सात सो 
पृष्ठ थे थे, मे उतका रहता था। उस दिन दो घट काम करके ही मुझे नीद आने लगी 
और मे पलग पर जातर सो गया। चार या पाच बजे प्रात काल की उस नींद में वह 
अद्भुत ओर आन दफप्रद स्वप्न देखा। 

मेने देखा कि काफ़रोली मदिर के द्वारकावीश जी की प्रतिमा की भव्य मूर्ति 
ने सागरतल से निकलकर साक्षात्‌ मेरे शयनकक्ष में प्रवेश किया । उनके हाथ मे एक 
दिव्य ज्योति थी, जिसका तेज प्रकाश अत्य त प्रिय या। मेरे सिरहाने खडे होकर वह 
दिव्य ज्योति उ होने मुझे दी और मेरे ऊपर वरद हस्त रख आशीवाद दे चल गए । 

ग्रपती डायरी में उस स्वप्न के सम्बन्ध में मैने लिखा था--'सागर मे म॑ने एफ 
स्वप्नद्रप्टा देखा, जिसके चेहरे पर गहरी दाशनिक रेखाए अफित थी। फिर वह स्वप्न 
भी, जो पत्थरों मे श्रकित हो रहा या, जिसके चरणतल में सागर, सागर, सामर ' 
कामना हुई, उस प्रभु के चरग्गो में, वह स्वप्नद्रष्टा चिरजीव रहे । अपने स्वप्न को चम 
चक्षुओं से मूत्त देख सके । 

इस स्वप्न का अवश्य कोई श्रेष्ठ और गृढ अथ है। प्रात उठकर चायपान के समय 
पत्नी से मेने अ्रपना स्वप्त कहा । सुनकर वह हसकर चली गई । पत्ती को यह प्रार- 
स्भिक गभफाल था । २९ सितम्बर १६५५ को जब वह दिव्य ज्योति कया का रूप 
घारण कर मेरे घर जन्मी तो मै सोचता ही रह गया कि मुझ सततिहीन, मित्र, ब वु 
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यावउव शोर सगे सर्म्या वषा से हीन एक दी इशपग्नस्त व्यक्ति का, जा चासठ की दहरी 
पर पहच 7र अपनी से या की ओर उगूस हो रहा ऐ, ४श्यर एक शिशु के पिता 
वन या गारव थी प्लान वर पत्र । है । पेरे लिए सह दवी चभत्मार था। मने तभी 
क[फ्रोगी महाराज को पत्र लिया कि मेरे इस प्रशार एक स्पष्त देखा था ग,औरर अरब 
मुझे कया रत्न प्राप्त हई हे। मे नारिता ही रहा हँ। ऊुभी द्वारिका वीश वी छ्णोढिया 
पर जाकर प्रशाम नही क्या, फिर भी उहाने मुझे सतति से आप्यायित क्या हे। 

कामरोली महाराज न पत्र पढकर मुझे लिया या-- पठकर हप ओर आाइचय 
दोगो हुए । क्रय आए सपत्नीक पुत्री को लेजर यहा प्राएए । 

प्रसय काल निकट ग्राने पर मेने पी को थविक्‍्टरियां जनाना अस्पताल मे 
रसदिया या, जहा डायटरों तथा नर्मा ही “संभाल रहती थी। यही ?€ सितरबर १६५४५ 
को पुत्री ज्योत्सना या ये मे हगा । रस्पताश में एत्र सप्ताह रटने के याद हम गाहदरे 
अपने घर जोटो की तैयारी +ररह ये कि मत्रानगे चद्धगेन का पात आया 5 यमुना 
बाट का थागी जी० टी० राड पार करवे मात में घुस आया हे और श्रभी बढता ही 
जा रहा हे । फोन का एमाचार पाकर हम पोर चिता में प० गए, क्योकि मकान पर 
च द्रसेन अक्रेते थे। सामान भी बहत था, गाय बडडोरा भी भमट था। यमृता बाढ 
वे वारण रेल पुत्र पर भी सतरा हो गया या शोर दिल्ली शाहटरे का यातायात 
साया ब द था। हापहर तक तो टेसीफोन से समाचार सिलता भी रहा, परतु 
दोपहर याद टेलीफोन भी बट हो गया । ठेवीफोन के यगतरे उस” गए थे । १६४७ की 
वाढफी भयफराता हम भूत नटी थे । १६५५ की इस याढक याद तो सरकार ने यम॒या 
पर बाव या शिया या गोर फिर आद में जाट आने यो कोर्ड भय जटो रह गया। 

वित्त होकए हम लोग अस्पताय से छूट्टी वर होकर : के मकान 
में जाकर प 7 बीस दि रए । घर्यी चिता «मं थी टी रहती थी, पर तु समाचार 
जानने या कोई रपाय ये था। एक टी उपाय था वि पदल जावयर यहा पहुँचा जाय । 
परणतु ५ मील याना और ५ मील लोटपा १० गीज का सफर 7 रे दो चार घटो मे 
जोट गाना मरी शा / सं यात्र यी यात यी। पर यु में चद्रसा के पमाचार जानने 
के जिए बहुत बषन था। यद्यपि व »गेन थे ये जे भी उमारे सात अस्पताव से थे और 
उस रामय डाफ्टर युद्वीरसिह ये पर साथ तो रह रट व, पिर भी बाढ़ फे समाचार 
सुपर पुनकए मेरा मन भयभीत रो उठता या। श तमे मेरे सन्त  दुस्साट्स जिया श्र 
म॑ पंदल शाहदरे चव दिया । पुत्र पर पुलिस सिपाटी तेनान थे श्रौर भझ्रात्रे जाने वालो 
की पूरी जाच करते थे। मेने अपनी चिता बतागर पुतिस आपिसर से पास बनयाया 
और पुल पार करके रलफ़ी पटरी पटरी होता हुआ बडी कठिनाई से मकान पर पहुँचा । 
सारी जी० दी० रोट वाती में एथी हुई थी। रेल की पटरियो के ऊंचे भू-भाग को 
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छोडकर शेप सब भूमि दूर दूर तक जलमग्न थी झोर वह अवाह जल समुद्रक समान लहरे 
उछाल रहा णआ | जब में थका और बदहतास अपने मकान के फाटक के स्माप पहुँचे 
लगा तो कुछ दूरीसे ही मंत्रे देखा कि मेर फाटकके सामने दो मृतगरीर रखे हुए हे प्रोर 
बहुत से आदमी वहा एकत्र है। भय ओर आशका से मेरे पर वही जमने तगे । बडी 
कठिनाई से साहस बटोर कर मे अपने फाटक तर पहुँचा शोर जाफर दखा, मेरा सारा 
मकान चार चार फुट पानी में डूबा पडा हे। मेरे मकान के सामने की जी० टी० रोड 
पानीसे बची थी, शेष इवर उधरकी सारी जी० टी० रोड पानी मे डूबी हुई यी। पानी 
रुका हुआ था, बह नही रहा था। मकान प< दृष्टि उठाई तो देखा कि च द्रसेन मकान 
की छत पर सारा सामान ऊपर लिए बेठे हुए हे । उसे देखर मेरे प्रार। लोट | पता 
चला कि ये दो व्यक्ति रात को सामने के खेता मे इब कर मर गए थे और पुलिस 
उनकी शिनारत क्रा रही थी । 

मुझे देखकर च द्रसेव उतरकर नीचे आए । मिलिद्री की छोटी द्ोदी किडितया 
इथबर उबर लोगो को पहुचा रही यी । उसी एक किद्ती पर बठ कर वे मेरे पास जी ० 
टी० रोड पर आए । सब हात घुनकर बहुत दु ख हुआ । पर मेरी तसत्ली होगई थी । 
गाय बछंडो को एक सुरक्षित स्थान पर पहिल ही पहुंचा दिया गया था। आवबा घटा 
वहा ठहर कर अब मैन दिली वापिस लौटने की सोची । मैं कभी इतना पदल नहीं 
चला था । घुटनों में तकलीफ रहने लगो थी । मेरे सामने लौटने की वडी भारीश सम- 
स्या थी। पर घर के शोर सब लोग दिल्‍ली में मरे लौटने की प्रतीक्षा मे चिंतित 
होगे यह सोचकर मे साहस करके चल खडा हुआ । लोगो ने मुझे वहत रोकना चाहा, 
पर मे चल ही दिया । दिल्‍ली घर पहुचते पहुचते तो मै बित्कुल बेदम हो चुका था । 
मेरी जान निवल गई थी । दो दिन मे मेरी थक्रान उतरी । 

बीरे बीरे दो ससाह बाद बाढ का पानी कम हुआ । जी० टी० रोड श्रोर पुल 
पर आना जाना खुला । मकान में से सब पानी निकन जाने के बाद संने सकान की 
सफाई कराई, सफंदी कराई और दिल्‍लीसे परिवार को शाहदर ले आया। यह अपने घर 
से उस दिव्य ज्योति पुत्री ज्योत्स्ता का प्रथम पदापणा या । 

बाढ से मेरा घर बिल्वुल सराब हा चछुफ़ा या दो कमर भी टूट चुके थे, सारा 
बगीचा उजड गया यथा । मेरा घर किसी भर आदमी क॑ रहो योग्य नही रह गया था। 
पर म॑ तो जसे सघर्पो के लिए ही पदा हुआ था, जिनसे जीवन मे टक्करे तेकर म॑ उनका 
अभ्यस्त हो गया या, मैने फिर यत्त मानव को सम्भारता आरम्भ किया । मेरे मित्र और 
परिजन लोग मुभसे तकाजे कर रहे थे कि जीयन में पहिली बार सन्‍्तान के पिता बने 
हो तो उसकी शानदार पार्टी जल्दी क्रो । पर मे उ हे बार बार यही कहकर टाल देता 
था कि जरा घर यो तो दस भत्रे आदमियों को बठाने के योग्य दरल । 
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परतु मेरा हाथ रुशा नहीं। मेरे दो तीव उप यासा का अ्रपयुतर व प्रयागकों से 
हुआ गोर मेरे हाथ में रुपया श्रा गया । मं। ४ तीत नए उमरे यन तए । सत्र कमरो 
के फश नए करवाए शोर मकान का सात भाति सुसज्जित किया। यगीचा फिर लग 
वाया । इन सबके पूणा होने में एक वष + लगभग समय लग गया ग्रोर तय म॑ने अपनी 
पुत्री का जन्मोत्सव तथा नाम 7रण सस्कार किया। मरी कृतिया ही मेरी स तान थी। 
चद्गसेत के भ्रब तीन बच्चे ये, वे भी मेरे ही तच्चे थ। सो पुती + साथ उन तीन बच्चों 
का यज्ञोपवीत सस्फार भी मेने फरा डाला | सूत्र 4पथराम रही। पुत्री का नाम पडिता 
ने बताया सुषमा, परतु मेने रखा-ज्यात्मनाकुमारी कमलालीसेव प्रिसस ऑफ लाल 
बाग । बडी होने पर जब वह बोलते योग्य हो गई ता मेने यटी वराम उस बता दिया 
था । जब वह मूड में होती ओर उससे नाम पूझा जाता तो बडी शान से अपना यह 
लम्बा चोडा नाम बता देती । एफ्बार मन कागज पर उसका नाम लिख दिया-ज्यात्स्ता। 
इस पर वह बिगडकर मुझे डाटन लगी-पापा, मेरा नाम पूरा तो लिखो । 

मेने पृुछा--पूरा कसा बेटी ” 

उसने रोब से कहा--ज्योत्स्नाकुमारी बमजाथीसेन प्रिसेस आफ लालबाग । 

मे खिलखिला कर हस दिया ग्रोर स्वेट पर पूरा नाम जिस दिया । 

ज्योत्स्ना शशिकला वी भाति बढन लगी । अपने विशु कान की प्यारी प्यारी 
बातो से वह मुझे नई तई अनुभूति करान लगी। अ्य तक मं दूर से ही यच्छो के प्रति 
कोमल भावनाएं ओर प्रम रखता यथा । पर अपय वे जय सालाप मुभे प्राप्त हो रही थी। 
उ ही अनुभूतियोसे मे ओ्रोत प्रोत होरहा था । उगका पुष्प के समान सोरभ शोर हास्य । 
उत्फुल्लित कमलके समान प्यारे नेत्र मेरे मासम रमते चल गए । में यह भूत गया कि 
यह केवल एक गबोय शिशुमान हे ओर मे ६८४ यपक्रा एक व्यक्ति। में ओर ये दोतो एक 
समान आयु के बत गए थे। वह दो वष की थी ता म॑ भी दो यप की आयु का शिक्षु 
बन गया था । उसी तीन यप + होनेपर तीन वष या, चार यप | हाने पर चार वष 
का । मेने उसका प्यारा नाम रखा -मुत्रा। जब में जिसत जिसत थक जाता तो मे 
उठकर मुन्ना का दूटता श्र उसे गोर में उठावर क८ता -मआ्राश्ना माया, बात करे । 

पूनग पर लटकर उस म॑ शपन पंटपर डाज तता योर यात + रने लगता । मेरी 
बात होती युजुगाना। मे उपसे अनेक प्रश्न पूउ्रता और यह सतत उत्तर से फिनिवारी 
मारकर अपना हास्य बख्चेर देती । में तो उससे बात 7 रते सरते सा भी जाता, पर वह 
परी पडी खेलती रहती । 

जब वह चार पाच वष आयु नी हुई और याती यो समभ कर उत्तर देने योग्य 
हो गई तो मे उससे सलाह करता--मुजा, तुम्हारे जिए यहा कसा कमरा तयवाऊ ? 

अच्छा, मुन्ना आओ सलाह कर हम कहा कहा जाना हैे। यनारस, कलकत्ता, 
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इलाहाबाद, बम्बई । ओर वह पूरे व्यान से मेरी बातो को सुनकर अपना उत्तर देती । 

उसके उत्पन्न होने से पहले मे ऐसे ही दो चार सावारण कमरो म रहता था । 
म॑ने कभी गम्भीरता से इस बात का विचार भी नही किया था कि मेरे पास इतनी बडी 
जगह हे, मे इसमे बहुत सु ६र कोटी बनाकर बहुत आराम से रह सकता हूँ । यह बुद्धि 
तो मुझे ग्राई ज्योत्सना के आ जाने पर । जब से मे उसे अस्पताल से लेकर घर आया 
तभी से मेरे मन मे यह बात समा गई कि इसके लिए बहुत सु दर कोठी बनादू। तभी 
से मे श्रपती कोठी को बनाने लगा । मेरी पुस्तकों की रायत्टी से जो बडी राशि आती, 
वही मै मकान के तिमाणा में लगाने लगा ओर ज्योत्सना की चार वष की आयु होते 
होते मैने प्री कोठी दो मजिला वनाकर तयार करदी । उसके एक एक कमरे के फश 
में मेने अपनी रुचि के अनुसार बेल बूटे और पक्षियों के डिजाइन बनवाए आ्आरार साधा 
रण से वहुत प्रधिक उसमें व्यय किया । म॑ तो यही कहता हूँ कि गृह निमाण में जो 
चालीस हजार रुपया लगा वह सब इसी दिव्य ज्योति ने ही दिया । इसी ने निर्माण 
की प्रेरणा मुझे दी । 

जब वह डेढ दो वष की थी, तभी मेने उसे लेकर सपत्नीक बिहार कलकत्ता और 
पुरी तक यात्रा की । इस यात्रा में पुरा एक महीना मेने लगाया । परतु आर्चय है कि 
मेरी घुटनों की तकलीफ ने मुझे बिल्कुल भी कष्ट नहीं दिया । चार वष की होने पर 
वह मेरे लिए प्रात चाय लाती और अपना दूध भी ले आती । हम दोनों साथ साथ 
पीते ओर बाते करते जाते | चाय पीने पर वह मुझसे कहती अब अखबार पढकर सुनाओ | 
और मे अखबार की दो चार मुरय मुरय बाते उसे पढ़कर सुना देता । झ्राधा घण्टा उसके 
साथ चाय पीकर और अ्रखबार पढकर मे उसे कहता--अ्रच्छा मुन्ना, श्रब तुम अपनी 
श्रम्मा के पास जाओ और में अपने काम मे लग । वह हेसती हुई अखबार हाथमे लेकर 
अ्रपनी माता के पास भाग जाती । 

उसे मेने ग्रक्षराम्यास कराया | मुझे यह देख कर चकित रह जाना पडा कि जो 
बात मैं एक बार में बता देता € उसे यह उसी बार में समझ श्रोर हृदयद्धम कर लेती 
हे । उसकी बुद्धि श्रसावारण हे । मे लोरियो की बाल पुस्तक लाकर दोपहर मे उसे पास 
लिटाकर लोरिया पढ पढ़कर सुनाया करता था। मै सो जाता था, पर वह मेरे पास 
बठकर उस पुस्तक मे उ ही लोरियो पर उगली रखकर मेरी ही तरह पढती » । उसको 
स्मरण शक्ति को देखकर मेने उसे बहुत शीघ्र अक्षराभ्यास कराकर शब्द जोडने ओर 
पढने बता दिए । अ्रग्मजी का भी अक्षराभ्यास करा दिया । 

उपकृत हुआा 
नवम्बर १८५४५ में दिल्‍ली प्रादेशिक साहित्य सम्मेलन ने मेरी साहित्य सेवाओं के 

लिए मुझे एक ताम्रपट देकर उपकृत किया । इस समय मेरी आयु ६४ वष को थी। 
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ताम्रपट ग्रहण करते हुए मेने अपने भाषण में कहा थी -- 
आपने मुझ अकिचन वहिष्कृत साहित्यकार को यह यहमृत्य ताम्रपट पदान करके 
जो अकल्पित ग्रसाधारण सम्मान प्रदान किया है, उससे से आ्राइवयचकित और विमृढ 
हो गया हूँ । भय और आशका से मेरा दिल बवडक रहा हे कि कही किसी दूसरे साहित्य 
महारथी को जगह मेरा नाम भूल से तो नही लिख लिया गया है। यहत दिन हुए-..- 
उन दिनो मैं अ्रजमेर मे रहता या । तब प्रबल पताप ग्रग्नमजी सरकार हर नए वष के 
उपलक्ष्यमे राजभक्त लक्ष्मीपुत्रों को रायसाहब, राययहादुर का खिताय तिया करती थी। 
खिताबित लोगो की सूची श्रखबारों मे उपती थी । उस यार एफ माटेमल सेठ का नाम 
रायबहादुर की सनद पर उप गया । दूसरे दिन जब दायत उड रही थी ओर मुबारक 
बादिया आरही थी कि तार आया कि गलती स आपका नाम छपगया था, खिताब कि ही 
दूसरे को मिला हे । डरता हूँ कही मेरे साथ भी ऐसा ही न हो । डरने के अनेक कारण 
हे । दिल्‍ली भारत की राजधानी हे, साहित्य महारवियों वी यहा क्या कमी । उनके 
सम्मुख मे तीन मे न तेरह मे । पहिले ही कह छुका हूँ कि में साहित्यक्नारों में वहिष्कृत 
हैं । जहा उपयासकारो की चर्चा होती हे, मेर नाम सिफर । क्हानीयारोमे, नाटककारों 
में, एकाकीकारों मे, निब वबकारो मे, सवा सिफर । यहा तत्व कि रेडिया टाक्स्टो में 
भी सिफर । मै ती यह कहकर स तोप कर लेता हैँ क्ि--- 
साहित्य देव नमस्तुम्भ सिद्धाइह यत्रसादत । 
अहपश्यामि जगत्सव नमा परश्यति कश्चन । 
पर तु बडो की बाते भी बडी होती हे । उनके सम्मुख भ्ुकते मे ही कल्याण 
हे । आप बडे है, आपने जब मुझे यह सम्मान दिया हे तो यह,ण्फ लण। # ही लिए हो, 
तो भी मेरे लिए मेरे जीयन स भी अधिक प्रिय. श्रोर मूल्ययान है । श्रत इस ग्राप+ 
मानपत्र फो शिरोधाय कर, श्राप सब छोट परे साहित्य परिजता के चरणा मे मे अपना 
मस्तक नवाता हूँ, ओर पचन दंता हैँ कि आजीयन ईमानदारी से गपने श्रत्शिप्ट जीवन 
के पत्येक़ क्षण को साहित्यथम मे लगाकर उसका माय चुताता रहँगा। औपचारिक 
तोर पर मेरा वक्तव्य यही समाप्त हो जाता चाहिए, पर तु थयसितनतृष्यत'! जय अप 
सर मिला हे तो अनुमति चाहता हैँ कि मन क्री एफ याव भी कट 5 । भेज ही मेरा 
पर्दा फास हो जाय | पर 3मान की बात तो यह हे कि मुझे मान सम्मान की अपेक्षा 
आरामकी अ्रधिक श्रापश्यकता हे । कुछ अके ने अपन ही लिए नहीं, साहित्य रचना के 
निमित्त स्वस्थ रहने के जिए भी । गिद्वन जमान॑मे राजा पहाराजा विद्वानों फो जमीन- 
जागीर देते और उसके लिए ताम्र पट लिस दत थे, क्योति तब रजिस्ट शन का प्रच- 
लन नही था । अब तो यह फोरा ताम्र पट्ट है, साथ मे जमीन-जागीर कुछ भी नहीं । 
आपने सम्मान दिया, वह मेर सिर झाखों पर । पर तु म॑ श्रब उस आयु को पहुँच चुका 


हैं 
। 
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हूँ कि सम्मान की अपेक्षा आराम वी अधिक जरूरत है। मसजन म बेकार हूँ-अ्र्यात्‌ 
मेरे पास कार नहीं है, परमश्रेष्ठ बुठगानित जितनी देर मे भारत से चलकर समरक-द 
पहुँचते हे, ओर महामात्य नेहरू पालम हवाई शइड से कजवत्ता या रगून पहुचते है, 
उतनी देर में मे अपने घर शाहदरा से दिल्लो पहचता ऐ9ं। बस की लाइन में घण्टा 
खडा रहता हूँ । बहुवा ह॒ट्ट कट्ट लोग वीगामुइ्ती से पहले चढ जाते हे । मेर सामने 
तीन तीन बसे निकल जाती है ओर में निरुपाय रह जाता हू । भव आप ही साच लीजिए 
कि इस भाग्यदग्व साहित्य का वैभव क्तिता हे, जिसने अम्बपाली के वभव का वशान 
किया हे । मुके यह सब बात पहते शम झञाती हे । पता नहीं आ्रापको सुनते हुए शम 
ग्राती है या नही । उपस्थित जनो में अद्वेय टण्डन जी थे, श्री गव तशयनम आयगार 
थे, पत जी थे--ओर भी बहुत से गणमान्य व्यक्ति थे। मंन कह दिया उ होने सुन 
लिया । बस बात खत्म हुई । 
सॉस्क्ृतिक मूृति पुस्षोत्तमदास टण्डन 

गप्रेल १९५७मे दिल्‍ली प्रान्तीय हि दी साहित्य सम्मेलन शी ओर से पुण्य इलोक 
श्री पुरुपोत्तमदास टण्डन की बिदाई का समारोह दिल्‍ली मे सम्पन्न हुआ जिसमे सम्मि 
लित होने के लिए जाते हुए में एक दबटना मे फसकर श्राहत हो गया और समारोह मे 
उपस्थित होने की प्रतिष्ठा स॑ वचित रह गया । श्राज जब में इन पक्तियों को लिखने 
योग्य हो गया हूँ, मै टण्डनजी के सम्बन्बमे अपने कुछ विचार लिखना चाहता हूँ,जिः€ 
शायद म॑ बिदाई पभा मे उपस्थित होने पर व्यक्त करता । 

टण्डन जी की वॉग्रेस ओर राजनीति से बिदाई तो ठीक हे ओर उसका हिदी 
क्षेत्र मं जितना अभिन दन विया जाय कम है, परन्तु हिन्दी क्षेत्र से बिदाई कसी ? इस 
घटनाको तो हमे राजपिकी अवाई कहना चाहिए और उसका अ्रभिन दन करना चाहिए। 
वास्तव मे टण्डन जी का राजनीति से स यास ग्रहण करना हिन्दी के लिए एक शुभ 
लगभग हे, जिससे हि दी ससार को पूरा लाभ उठाता चाहिए । 

मे तो यह समभता हु कि जबसे हिन्दी राष्ट्रभाषा हुई है, हि दी की भ्रपार हानि 
हुई है। उस शात्रि ) हो प्रमुस रूप है। प्रथम तो यह कि भारतवष मे जितनी भी 
हि दी उनायाय सभाएँ, गोप्ठियाँ, सस्याएँ हे, वे सब हिंदी प्रचार मे जुट गई । हि दी 
साहित्य और साहित्ययारों फो उनस कोई प्रश्रय नही मिला, इससे हि दी साहित्य और 
गाहिययारों का प्रिकास रक गया । ट्सरी हानि यह हुई कि विभाषी प्रातो मे हिन्दी 
के प्रति सपत्य भाव पैदा हो गया और यह भाष हि दी भाषा ही तक सीमित न रहा, 
हिंदी साहि य को भी छू गया । जेवल भाषा के प्रदन को लेकर साहित्य मे सपल्य भाव 
का समावेश अत्य-त उख की बात हे । सस्कृत के' बाद हिन्दी ही वह भाषा है जिसका 
साहित्य सोछहठय हिमालय से लेकर कयाकुमारी तक व्यापक हो पाया है। इसीसे भ्रविभूत 
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होकर नामदेव आदि ने हिंदी में भक्तिवाद या प्रयाह यहाया ओर सुटर दसलिश व 
अचलो म सूर, तुदसी तथा मीरा + यचना का उतना ही प्रम और सादर पदान क्रिया 
जितना उनके अपने प्रा तो के भक्ता । वचना की प्रात था। हफीकत ता यह हे 
साहित्य वी कोई प्रिरादरी नटी है वह ता मानवीय ह॒त्य के सो दय या प्रतिबिम्ब हे 
चाहे जिस भाषा में भी वसा साहित्य हां यह मानयत्र हटय को य्रीभूत किए बिना नह 
रहेगा । पर तु भाषा के प्रति सपत्य भाव रहने से साहित्य पर भी उसका प्रभाव प 
जाता हे, साहित्य के प्रति भी वसी भायत्रा उत्पाय हो जाती हे । 

जब ग्रग्रजी अमलदारी का प्रारम्भ हुआ्रा या, तत्र उद्‌ शोर हि दी के बीच सप 
लय भाय पटा हुआ या। उन दिनो दश् को याल चाल आर “यपय्हार की भाषा हि ६ 
थी श्रोर लिपि देवनागरी, कितु श्रग्रेजो न उद का अदालत वी राज्य भाषा बनाया 
इस प्रश्व को लेकर उस समय भी यहुत बडा सत्प राय हुम्ना था । उद का ज मे बहु 
पहले हो छुका था ओर उस समय तक उद्‌ गद्य पद्य साहित्य का काफी विक्रास टो चुव 
था । इसलिए साहित्य की दृष्टि से हिंदू और मुसलमान समान रूप से रस जेते थे | प 
ज्योही अग्नजो ने उद्‌ भाषा को राजनीतिक रूप दिया, हि दी ओर उद्‌ म॑ सपब्य भा 
पैदा हो गया और ऐसा सघप डिला, जो अग्रजा के राज्य की समाप्ति तक भी समाए 
नहीं हुआ । पर तु यह सघष देशव्यापी व या, केवल उन टिभाषी प्रदेशों तक सीमि 
यथा, जहा हिन्दी ओर उत दानो ही व्यवहार मे लाई जाती थी । 

भारतीय स्वतन्त्रता आ दोलन के श्रा तम चरणम जब गावी जी से पेश किए 
तब उनकी पनी दृष्टि दत्षिण भारत पर गई, जहा चार भित्र भिन॒ भाषाएँ बोली जा 
थी । इन भाषाओं के कारण दलिणश भारत सास्क्ृतिक रूप स न केपल उत्तर भारत 
पृथक था, अपितु दलिण के चारा प्रात भी भाषा के ग्रावार पर परस्पर प्रथक थे 
गावी जी की राजनीति भारतफ़े 'एक राष्ट्र सिद्वान्त पर श्रावारित यी । जय तक दलिः 
और उत्तर भारत सास्ट्वतिक रूप से एक न हो जाते, तब तक अराण्ल भारतीय राष्ट्र व 
उदय नहीं है सकता या। उस समय भ्रग्नेजी भापान दलिगा वे चारा प्रातो और उक्त 
भारत में भी शिक्षार्रें माव्यम का राप गठगा कर रखा था। पर तु यह मा यम प्रिद 
होने के कारण सास्कृतिक नहीं या। गावीजी ने तत्लश इस जूटि को भाष जिया अ्र 
उन्होंने सबसे पहला वार इसी पर फ्रिया । जसे उमराज अशोक ने अपने पुत्र मह द्र 
बोजि उल की शाखा कर सुदूर लका द्वीप मे भेजा या, उगी पार गावीजी ने अप 
पुत्र देगवदास को दक्षिण में हि दी का वीज वषा करा के लिए भेज दिया । यह का 
केवल दिव्य हृष्टि वाला ही कर सकता था। निर तर बीस पर्प तज करोडा स्त्री पुरुषों 
हृदयों मे हिंदी का बीज श्रफुरित पिया गया और उसया परिणाम यह इसा फि पह 
हिन्दी के मान्यम से दलिण के चारा प्रात साग्क्ृतिक रूप से एफ हो गए और पि 
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उनका उत्तर भारत से एकी/रण हो गया । इस प्रकार एक शघवण्ड भारतीय राष्ट्र का 
उदय हुआ। । यह कोई सावारण बात नही थी | यह एक ऐसा महत्वपूरः काय था जो 
बदिक काल से लेफर ञझ्रब तक नहीं हो पाया या । 

टण्डनजी गावीजी के इस सास्क्ृतिक यज्ञ में सबसे बडे सूत्रवार बने यहा तक 
कि गाधीजी ने अपने विचारों में परिवतन किए, पर तु टण्डनजी पवत की चद्ठान की 
भाति अचल रह आज सारा पृथ्वी में टण्डनजी जसा दूसरा कोई व्यक्ति हिंदी का 
हिमायती नही हे । परन्तु ठण्डनजी भारतीय राजनीति क भी धुरीण पुरुष हे । 

टण्टन जी भारतीय सम्क्ृति के सच्चे प्रतिनिधि थे । उनकी दस सास्क्ृतिक निष्ठा 
स॒ प्रभावित होकर मेने श्रपती अ्रप्नतिम रचना भारतीय सस्क्ृति का इतिहास! उह 
समपित की हे । रचना के पूण हे।ने पर उसकी पाण्ड्रलिपि लेक्र में उ हे समपित करने 
गया था ओर उनकी गोद में उसे रख दिया था । उस समय दाना की श्राखे भावातिरेक 
से सिक्त थी । 

आदश व्याह 
जने द्रकुमार की श्रायुष्मती पुत्री का विवाह बडी धुमवाम से सम्पन्न हुआ । 
विवाह म दिल्‍ली के छोटे बडे सभी साहित्य पुरुष ही नहीं राजपुरुष भी उपस्थित थे । 
एक प्रकार से वह समारोह बडे आदमियां का एक मेला सा लग रहा था । ऐसा भारी 
मेला कि जहा मेरे जसे छोटे जीव ज तु एक प्रकार से छिप ही गए । कई बार चेष्ठा की 
कि किसी तरह जनेद्ग की नजर मुझ पर भी पड जाय,कई स्थान बदले,मार्क की जगहों 
पर जा खडा हुआ,पर बेकार । जनेन्द्र पास होकर भी गुजरे,पर मुझे तो देखाही नही। 
मे समभताहूँ कि इन अनदेखो में मेरे जसे अनेक छूटभये होगे । जिन परिचितोने देखा, 
वे भी नमस्कार मात्र के बाद अपनी मण्डली से बातचीत मे व्यस्त रहे । फलत अ्रपनी 
अति तुच्छ भेट, जो मे पुत्री के लिए ले गया था, जेब मे डाल चुपके से खसक आया । 
कुछ तो इसलिए कि बड़े आदमियो के उस जगल मे किसे दू ,इसका बहुत पूछने पर भी 
उुझ पता न लगा । दूसरे इस महा महिमामयी शादी म वह तुरुऊ भेट देते लज्जा भी 
आई । उपराष्ट्रपति महामाय श्रीरावादृष्णन जब विवाहवेदी पर पत्रो मे' उऊपो के लिए 
एफ फाटो खिचवाक्र भीड-भाड के साथ उठ चले,तो यह नाचीज साहित्यकार भी चोर 
की भाति सबकी नजर बचा कर भाग आया। 
पर तु इस प्रकार का यह अनुभव मेरे लिए कुझ नया न था। लडकियों की 

गादी में प्राय यही होता हे कि सभी इशप्ठ मित्रो की हेसियत एक अदली की रहती हे । 
प्राय वे राह के दोनो ओर सफ बावकर खडे हो बारात का स्वागत करते है । विवाह 
समारोह मे लडकी की ओर से आए हुए इष्ट मित्रो का स्वागत सत्कार या आवभगत 
करने का रिवाज नही है। बारात मे श्राए हुए बुनिए, जुलाहे तक सम्मानीय समझे 
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जाते हे । उ है फूल मालाए अपित की जातो है थौर उनके पिए स्वरागत समार एके श्र 
उपचार भी होते हे। अस नव यात यह हे कि हम है आ्रासवयेटी का पत्र हीन साना जाता 
हे शोर वह हीनता उन पुरुष। को भी सहत,करती पड़ती टै,जा बेटी की ग्रोर से विवा 
समारोह में सम्मिलित होते हे । यह रूटि इतनी जटठ्यद्व हो ब्रुकी है कि यडे बड़े लोग भी 
इस अपमान को अपमाय नही समभते और यटी का बाप तो दस असर पर सम्ागत्‌ 
जनो की ओर आख उठायर भी नही देसता । हा ये यड़े गागव 7ाम्याग। की बात 
ओ्रोर है, जा इष्ट मित्र की हेसियत स नही, समारोह की गरिमा बताने के लिए खास 
मिन्नत खुनामद से लगा भर के लिए, मसलन फाटो रिचवाने + लिए ही किसी तरह 
खीच लाए जात हे । 
जा हो, समाराह बहत हो भव्य था । जै।द्ध मेर श्रति निक्टस्थ आत्मीय हे। 
मुझे अपना उस प्रकार जाना आना तनिक भी बुरा नही जगा, पर मुझे श्री जनेद्ध के 
व्याह की बात अवश्य याद झा गईं। बहुत पुराती हो गई है वह यात, पर उस रात मे 
घर आकर जनद्ग वे वियाह के ही सपा देसता रहा | यठा मजदार और असावारण 
था वह विवाह । वह एक साहित्यवार का वियाह था श्रोर उसे एक भावपुण कप्रिता 
वहा जा सकता है । श्रब उसकी कहायी सुन लीजिए । 
आ्राज उन बातो को चालीस बरस बीत गए होगे । वियाह अवर श्र तजातीय 
था। वर गा जनी और वधु के पिता थे वष्णय, परन्तु ज॑नी जैने द्र न थे,उनती माता 
थी , जने द्र थ रूढि के तरुण ओऔरोर तीन पिद्गराही । विवाह का सथोजक मे था और योजना 
बनाई थी दूल्ह मिया के साथ मेने । अ्रपती उच्छा से नहीं,दुत्ह की इच्छायुसार, क्योकि 
म॑ भी उप दिनों प्रायसमाजी था। मेरे अतिरिक्त उही की भाति एक और बंदीन 
आदमी थे,जैनेद्र के मामा महात्मा भगवानदीन । हमारी योजया के ती। पहलू बै- - 
(-- विवाह आवक से अधिक आउम्बरहीन और सादगी से हो । 
२-विवाह म॑ कम से कम खच किया जाय । 
३--विवाह सब रूढियो और साम्प्रदायिक भावनाओं से रह्ति हो । 
पहनते पहलू की सफलता यह थी कि यारात मे मय एत्टा ये साल तीन याराती 
थे। में, महात्मा भगवानदीन, दृत्द्या और एक जोटी सी लठफी शायद जजे प्र की कार्ई 
रिश्तेदार बहित । 
दूसरी व्ययस्ता ऐसी थी कि न गाजा,न बाजा, ये द्त्ह उल्हन के विए काई 
जबर खरीदा गया, न क्पडा, न दान, न दहज । एकदम बबाज़ शारी । 
तीसरा पहलू ओर भी खासुलखास था। विय्राह म॑ न यज्ञ मण्ण्प, न वेदी, न 
वेदम ते, न अग्नि-प्रदक्षिणा, न सप्त वदी, न नव गृह पूजन, न उन्‍्यादान । हम लांगो ने 
श्र्यात महात्मा भगवानदीन और मैन मिलकर सात सात प्रइन हिन्दीमे लिख लिए,सात 
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दल्हे के लिए मात दुल्हिनके लिए। उन हामें उत्तर वर व्‌ को देत। था। न पुरो- 
हित, न विवाह पढनेगाया पण्डित । 

सुबह की गाडी से बारात चली मुजफ्फरनगर आर हम लोग भोजन के समय 

हा पहुँच गए । तीन आदमियों की बारात का जनवासा एक सावारण कमरा था,जिसमे 
तीन पलग पडे थे । जाते ही हमने भोजन किया । आराम क्या और चार बजे विवाह 
के लिए हमारी बारात बेटी वालेके घर की ओर चली । न बाजा व धूम । इल्हे ने जामा 
नही पहना, न दूत्हा घोडपर चटा । घोबी का घुला खट्टर का वोती कुरता पहने दूल्हा, 
खरामा खरामा हम दोनो प्रतिष्ठित बारातियों के साथ बाजारों और गलियो को गपनी 
पुरानी ही चप्पल पहिने पंदल पार कर बेटी के बाप के द्वार पर जा पहुँचा । 
तारीफ करताहू बेटी के बाप के साहम की । कोई अव्यापक सज्जन थे । भ्रसीम 
साहस या उनमे कि इल्ह वी सनक को उदोने क्रियान्वित क्या । माप्टर जी के पर 
में बहुत लोग नगरके इस विवाह की साली रहने को आए थे । नि स देह यह बारात की 
अगवानी व रने वाले अदलियों की फौज न थी,लड़की के पिता के इष्ठ मित्र थे । यद्यपि 
हम दोनो वाराती लाट साहव से कम हैसियत न रखते थे, हमारे स्वागत को कोई द्वार 
पर खडा न था । प्राड्गण मे सभी भद्ग पुस्ष की भाँति बठे थे, उन्ही में हम भी बठ गए । 
तब कोई साढे चार बजे ये । विवाह काय आरम्भ हुआ । सबसे प्रथम कुछ लड 
कियो ने व देमातरम्‌ गीत गाया । इसके बाद वर वधू आमने सामने,पर तु जरा फासले 
से खडे हए । प्रथम यधू ने सात प्रश्न कागजसे पढकर वरसे किए । वर ने हा में उत्तर 
दिए। फिर वर ने सात प्रइन एक-एक करएऐे पूछे वध ने हा में उत्तर दिए। अब वर 
ने आगे बढःर वधू का हाथ पकडकर उपस्थित मण्डलीके समक्ष घोषित किया कि श्राप 
लोग साली रहे श्राज से हम पति पत्नी हे जीवन के श्र त तक के लिए। इस पर उपस्थित 
मण्डली ते हपनाद किया । महात्मा भगवानदीन जी ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। 
पर तु उपस्यित मण्डली की हपनाद की ध्वनि वायुमण्डल मे गूज ही रही थी कि उठ 
खडा हुआ एक दुबला पतला अधनगा सा व्यक्ति भाषण देने को। ये थे 'भारत मे अंग्रेजी 
राज्य के प्रणेता पण्व्ति सुन्दरलाल । 

उ होने भाषरण क्या दिया, तोपो की बाढ दाग दी । पण्डित सुदरलाल आ्राज 
भी अद्वितीय मापणकर्ता है और उन दिनो तो वे आग बरसाते थे । क्ा तकारी दिन 
ये वे । उहोने कहा--में आशा करता था कि जैन द्वर जैसा आदमी एक दिन फासी के 
तरते पर चढेगा, पर आज़ वह विवाह की बेडिया पहन कर बन्दी बन गया है। इसके 
थ्रागे उन्होंने प्रभावशाली शब्दों मे वताया कि आज भारत के प्रत्येक तरुण को देश के 
लिए बलिदान होने की राह पर चलना चाहिए। ब्याह शादी के भभट में नहीं पडना 
चाहिए। बडा सरत और कड्ुआ भाषण था उनका । कम से कम विवाह के मगल समा 
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रोह के उपयुक्त तो कदापि न था। तब उपया उत्तर मुझे दना पडा ओर वसे ही के 
गव्दों में कहना पता कि पिवाह बे वन नद्रे ह। आज की एती जीयन सगिनी हे शोर 
ससे देश पर जूभ मरने यी टगती शक्ति ओर प्ररणा मिली चाहिए | अच्छा खासा 
डिवेट होगया यह । यस पियाह्र समारोह समाप्त हआ। यहां से उठकर हम लोग भोजन 
के लिए वही पक्ति बना बठ गए । पक में पराती याराती सभी 4 यहा तक फ़ि दृत्हा 
के साथ दुल्हिन भो पक्ति मे यठी थी। घषट और पद जा यो प्रश्न ही न या । 

दूसरे दिन सुयह जय हमारी साठ तीन गसादमिया वी यारात पिला हा रही थी 
ओर सामान तागो पर लद॒गया था, हमारे साथ सभ्य मजाक विया गया । एक 
थाल में ऊुठ मिप्टान ” टुक्डे रखकर लाए गए और अनराव किया गया कि जाने से 
प्रगम मह मीठा कर जीजिए । यान म कुठ बफियां + ट्रफ्डे 4,ऊुठ पड़े थे। बर्फी साथा 
रण थी,पर पेडे झ्रसा वारण रूप से यनाए गए थे । ऐसा प्रतीत होता था यहत ही उत्तम 
मावे के बने हे। महात्मा भगयाददीन ने पर्फी या एवं दुक्स उठाकर म॒ह में दिया । 
मेने पेडा उठाया । महात्मा जी मज म यर्फी खाकर हँस रट थे,जबणि मेरे म्‌ह मे मदा 
श्रौर रई भर गई यी । अच्छा मजाफ़ रहा । 

हम चने तो रेज चतते ही दुजहिन ने खाने की टोकरी खोजी और हमसे क्हा--- 

आप लोग भोजनकर लीजिए फिर ठण्ग हो जायगा । सोर उसने चिर ग्रभ्यस्त गृहरिगी 
की भाति गम गम पूरिया श्रोर तरकारी मिठाई हमारे ग्रागे परोस दी,पम्राग्रहपूपक परो 
सती रही । नई वध का पकोच यहा फोसा ने था। अपने चालीस साल प्रयम नय्परि 
रिता टुलहिन का यह व्यपह्ाार उस अदभुत पियाह से भी अदभुत था । 

वही भगपती दंपी अप वृद्धा हां चुकीहे। सारे बाग सफर ग्रौर दात सब गायब । 
पुत्र पुत्ियों की माता और पुत्र नउुओ्रो की सास । से जानता हें उप तपस्यिनी ने अपनी 
गृहस्यी में तप तपा है। मेने गतयप ही समरी में चातोस साज पूप की उसी भगवती 
के दशन किए थे। जनद्र से मितने गया था। भगवती जी ये हाथ वी ही हूट गए 
थी । हाव पयास्टर में था।एज०एल० बी० पास यटी आई पूम कर, दो जन श्रोर भी 
साथ थे। देखा तो बिगर पडी- मा,यह यया हो रहाहे चाय तयार नटी ह४,मेरा सिमा 
वा प्राग्राम था समय अप यहा रहा ” उसने अपनी झजा+ की घरी पर हणि दी । भग 
वती उठी ओर - भ्रभी चाय दती है, कहकर रसोई पर में घुस गई । एफ आस मेरी 
ग्राख में आया था मा और बेटी को देखकर । अप हसी झा रही हे भा ओर बेटी के 
व्याह परी याद करके । फ़ितना अतर था मा और बेटी मे और उनके पिप्राह में ? 

देवताग्रों के देश में 


दिसम्बर १६५६ मे मद्रास मे आय दा ड्या राइटस का फ्रस' हो रही थी । 
इसका निम त्रण मुझे भी मिला था। म॑ने उसे स्वीकार कर सपत्तीक उबर जाने का 
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प्रागाम बनाया । 

दलिण यात्रा की मेरे मन में चिर अभिलाषा थयी। कहिए सन १६ > से ही 
ऐसी याता का भ्रोग्राम बन रहा या। १८३२ या ३३ म दलिण भारत हिन्दी प्रचार 
सभा मद्रास # कुछ काय कत्ता और विद्यार्यीगण दिल्‍ली अमणाय आए ये । उनके 
साथ सत्यनारायशा जी भो थे जिनके ग्रनथक परिश्रम से दलिण भारत म यह समस्था 
हि दी का काम कर रही डी । अपने दल के साथ वे मुझ स भट करने के लिए आए । 
साहित्य चचा के बाद सत्यनारायणजी ने मुभपे अ्नुरोव किया कि मै दलिण के हि दी 
के द्रो मे आकर कुडु भापण करूँ । जब म॑ने उह्े दक्षिण यात्राकी झ्पनी इच्छा भी बताइ 
तो उहोने उसका सब प्रब व करने का दायित्व अपने ऊपर ने लिया । इसके बाद हिदी 
साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा उत्तर भारतीय विद्वानों के यानीमण्डल मे सम्मिलित 
होकर दक्षिण भारत चलने का निमतण नी मुझे मिला । परतु मै ऐसा फसा रहा कि 
उबर जा ही नही सका । ग्रलयत्ता कईबार मै दक्षिण हैदराबाद अपने मित्र कप्टन सूय 
प्रताप से मिलने जाता रहा, परतु हैदराबाद से आगे दलिण में बट ही नहीं सका । 

दक्षिण भारत के विश्ञाल देवर्मा दर मेरे आक्पण के विपय ये | दक्षिण के 

राजमहलो के समान मादरोके वशन सुन सुनकर उ है एक बार अपनी आखो से देखने 
और वहा की सस्क्ृति को जानने वी अभिलाषा तीव्र हो उठी थी। मेरा जीवन भी अब 
६०८ की देहरी पर पहुँच चुताथा । इसलिए अब आबिक सोच विचार न करके मैने पहिले 
मुन्ना से ओर फिर पत्नी से सलाह की और चलने की ठान ली । 

पर तु इग दिनो दो उपयास मेरे सामने फले हुए थे । एक पत्थर युग के दो 
बुत'तो मे राजपाल एण्ड सस के लिए लिख हीरहा था कि इसी समय एक अर य प्रका 
शक ने आकर अपनी पाक्ट बुक सीरीज के लिए लघु उप यास की जबरदस्त माग को । 
मेने टालना चाहा पर वे मेरी शक्ति की दुह्ाई देने लगे, मेरे हीने हवाले कुछ नहीं सुने 
और मुझसे एक सप्ताह वाद उप यास देने का वायदा कराकर चले गए । मुझे भी दक्षिण 
यात्रा के लिए रुपयो फ्री जरूरत थी, इसलिए म॑ने हा भर दी । उनके जातही मैने दूसरे 
उपन्यास का ताना बाना तयार विया ओर लिखते लगा । इसका नाम मैंने रखा बिना 
चिराग का शहर' । भ्रब लीजिए,'पत्थर युग के दो बुत ओर बिना चिराग का शहर' ये 
दो उथ यास मेरी मेज पर फल गए औ्रोर मेरी दक्षिण यात्रा सातवें दित आरम्भ हाने 
का प्रोग्राम भी बन गया । पत्नी से सब तयारियाँ करने को कह, मे अपने कागजों में 
डय गया । चोथे दिन भेने पत्थर युग के दो बुत' तयार करके राजपाल को दे दिया आर 
उसके बाद तीसरे दिन बिना चिरागका दहर पूरा करके दूसरे प्रकाशक के हवाले किया । 
रुपए जेबमे डाले और सब भभटो को दिल्‍लीमे छोड मुन्ना से गप्पे लडाता हुआ बालक 
बन मद्रास की रेल में जा बैठा । मेरी रेल फक फक करके चलदी । मे सब चिताओ्रो से 
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रोह के उपयुक्त तो कटापि न था। तथ्र उसका उत्तर मुझे टेता पा ओर बसे ही कड 
शब्दों मे कहता पता कि जियाह ये उन नटों है । श्राज को रठी जीउन सगिनी हे ओर 
हससे देश पर जूभ मरने की टगनी शक्ति और प्ररणा मित्रवी चाहिए । अच्छा सासा 
ल्वबिंट होगया यह । बस वियाह समारोह समाप्त हसा। यहां से उठपयर हम जोग भोजन 
के लिए वही पक्ति यना यठ गए । पति मं पराती याराती राभी 4 पहा तक थरि द््हा 
के साथ दुल्हिन भी पक्ति में यठी थी। घृथट आर पे को यो/ पछ्न ही न या। 

दूसरे दिन सुबह जय हमारी साल वीन गादमिया यो यारात प्रिटा हो रही थी 
और सामान तागो पर लद॒ गया था, हमार साथ सम्प्रीए सजाव पिया गया । एक 
याल में कुठ मिप्ठाव र ठुकडे रखकर जाए गए और अनरोव किया गया कि जाने से 
प्रथम मुह मीठा कर लीजिए । थात म कुछ यफियों के टुफ्डे थे कुंड पठे थे। बर्फी साथा 
रण थी,पर पे झ्रसा आवरण रूप से यनाए गए थे । ऐसा प्रतीत होता था यहत ही उत्तम 
मावे के बने है। महात्मा भगयावटीन ने यर्फी यो एक ट्ुस ता उठाजर सह में दिया । 
मैने पेडा उठाया | महात्मा जी मज मे यर्फी खातर हस रह -,जय््ि मेरे मह मे मेटा 
श्ौर मई भर गई यी। अ्रच्छा मजाक रहा । 

हम चते तो रन चतते ही दुजहिल ने साने की टोकरी सोजी और हमसे कहा--- 

आप लोग भोजनकर लीजिए फिर ठण्ग हो जायगा । सोर उसने चिर ग्रभ्यस्त गृहरिंगी 
वी भाति गम गम प्रिया ग्रोर तरकारी मिठाई हमारे आय परोस टी,प्राग्रहपृयक परो 
सती रही । नई वधू का रकोच यहा कोसा ने त। अपने चाजीस साल प्रथम नमपरि 
रिता टुलहिन का यह व्ययहार उस अदभुत जियाह से भी अदभुत था । 

वही भगपती देपी ग्रय वृद्धा हो चुजीहे। सारे बाल सफंद और टात राब गायब । 
पुत्र पुत्रियों की माता और पुत्र प्रो की सास । से जानता ह उस तपस्पिनी ने अपनी 
गृहस्वी में तप तपा हे। मंत्ते गतयप ही समूरी मे बा तीस साल पूर थी उसी भगवती 
के दशन किए थे । जन द्व से मिलने गया था। भगवती जी के टाव की ही छूट गई 
थी । हाथ प्लास्टर में था। एनण०एणा० बी० पास यटी आई पूम कर, दो जन ओर भी 
साथ थ। देखा तो बिग परी-'मा,यह क्या हो रहाहे चाय तयार नहीं ह5,मरा सिनमा 
का प्रोग्राम या,समय आग कहा रहा ?' उसने प्रपनी झजा ५ को घी पर हणि दी । भग 
वती उठी और - भ्रभी चाय दती हैँ, फटक्र रसाई घर मे घुस गड । एक आस ्‌ मेरी 
आर मे आया था मा और बंटी को देखकर । गब्रत्र 2सी औ रती हे मा ग्रोर येटी के 
व्याह करी याद करके । फ्रितना श्र तर था मा और बेटी मे और उनके प्ित्राह से ? 


देवताग्रों के देश में 


दिसम्बर १६०६९ मे मद्रास मे 'आल दॉडिया राइटस फाच्फ स॑ हो रही थी । 
इसका निमन्‍्नरण मुझे भी मिला या। म॑ने उसे स्वीकार कर सपत्नीक उबर जाये वा 
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प्रागाम बनाया । 

दलिण यात्रा की मेरे मन मे चिर अभिलाषा यी। क्हिए सन १६३२ से ही 
ऐसी यात्रा का प्रांग्राम बन रहा या। १९३२ या ३३ मे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार 
सभा मद्रास # कुछ काय कत्ता और विद्यार्यीगण दिल्ली अ्रमगाय आए थे । उनके 
साथ सत्यनारायरा जी भी थे जिनके गनयक परित्म से दल्लिश भारत म यह समस्या 
हि दी का काम कर रही थी। अपने दल के साय व मुझ से भट करने के लिए आए । 
साहित्य चचा के बाद सत्यनारायणजी ने मुभमे अ्रनुरोव क्या कि मै दलिण के हिन्दी 
के द्रो मे आकर कुछ भापण करूँ | जब मने उ है दक्षिण यात्राकी अपनी इच्छा भी बताई 
तो उहोने उसका सब प्रब ध करने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया । इसके बाद हिदी 
साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा उत्तर भारतीय विद्वानों के यात्रीमण्डल मे सम्मिलित 
होकर दलिण भारत चलने का निमन्‍्तण नी मुझे मिला । पर तु मै ऐसा फसा रहा कि 
उबर जा ही नही सता । अभ्रलबत्ता कईबार मै दक्षिण हैदराबाद अपने मित्र कप्टन सूय 
प्रताप से मिलने जाता रहा, परतु हैदराबाद से आगे दलिण में बढ ही नहीं सका । 

दक्षिण भारत के विशाल देवर्मा दर मेरे आक्पण के विषय थे । दक्षिण के 

राजमहलो के समान मन्दिरोके वणगन सुन सुनकर उ हे एक बार अपनी आखो से देखने 
ओर वहा की सस्क्ृति को जानने की अभिलाषा तीव्र हो उठी थी। मेरा जीवन भी अब 
६८ की देहरी पर पहुँच चुकाथा । इसलिए अब अविक सोच विचार न करके मैने पहिले 
मुन्ना सं और फिर पत्नी से सलाह वी और चलने की ठान ली । 

परतु इग दिनो दो उपयास मेरे सामने फले हुए थे । एक पत्थर युग के दो 
बुत तो मै राजपाल एण्ड सस के लिए लिख हीरहा था कि इसी समय एक अर य प्रका- 
शक ने आकर अपनी पायेट युक सीरीज के लिए लघु उप यास की जबरदस्त माग की । 
मेने टालना चाह्म पर वे मेरी शक्ति की दुह्ाई देने लगे, मेरे हीते हवाले कुछ नहीं सुने 
ओर मुभमसे एक सप्ताह बाद उप यास देने का वायदा कराकर चले गए । मुझे भी दक्षिण 
यात्रा के लिए रुपयो की जरूरत थी, इसलिए मेने हा भर दी । उनके जातेही मैने दूसरे 
उप यास का त।ना बाना तयार क्रिया ओर लिखने लगा । इसका नाम मेने रखा बिना 
चिराग का शहर । ञ्रप लीजिए,'पत्थर युग के दो बुत ओर बिना चिराग का शहर ये 
दो उथ यास मेरी मेज पर फल गए शोर मेरी दक्षिण यात्रा सातवें दिन आरम्भ होने 
का पोग्राम भी बन गया । पत्नी से सब तयारिया करने को कह, मैं अपने कागजों मे 
इब गया । चोथे दिन मेने 'पत्थर युग के दो बुत” तयार करके राजपाल को दे दिया ओर 
उसके बाद तीसरे दिन'बिना चिरागका शहर पूरा करके दूसरे प्रकाशक के हवाले किया । 
रुपए जेबमे डाले और सब भभटा को दित्लीमे छोड मुन्ना से गप्पे लडाता हुआ बालक 
बन मद्रास की रेल मे जा बठा । मेरी रेल फक फक करके चलदी । मै सब चिताओो से 


३५२ मेरी ग्रात्मय हानी 


मुक्त था। दलिण यात्रा में कला केता घमना होगा, उसकी सूची मुज़ा से पृझकर और 
रेलवे टाइमट्रेवीत मे दस दस कर में बनाता जा रहा था । 

भारत के दलिणाचज की मैं दताओा का देगा कहा कहता ह। पहुत दिन से 
मेरी अभिलाषा भारत के हलिणाचतव को सन की थी, पर तु स्पारस्थ और अनवकाश 
के कारगा, ऐसा अप्रसर तही प्राप्त हुआ, उसे समय टिट्जी मे बटी ठण्ड थी ओ्रोर अरब 
में गमकी भाति सर्टीक। भो सहन न. कर पाता था। दविग से ठण्ण कस मभे 
ज्ञात था। सो मे पत्नी और पुतीके साथ चल ही दिया । पूरे ४८ घण्टे की लम्परी का देने 
वानी यात्रा थी। पर तु ज्योही दक्षिण की भूमि का सूयदिय देशा, यात्रा की सब थकान 
दूर हो गई। वह एक प्रभावशाली हृश्य था | अभी उपा का उदय हुप्रा था ग्रोर बज 
वाडा का भव्य नगर सम्मुख था। दूर पर चारा ओर उाटी डोटी पहारटिया, सहस्त्रो 
बिजनी बत्तिया का शालोक ओर कृष्णा नदी की सुषमा, जिस ने टलिस वे इस नगर 
के सोदय को चार चाद लगा दिए हे । दूर तक फनज हए प्रशस्त समतन मटानो में लह 
जहात खेत, बीत बीच में ताइ-खजूर, नारियल की सदी वृल्ावतियाँ ुटपुट + धूमिल 
प्रकाश मे बडी सुदर लग रही थी। म॑ तो यहा तक कह सकता हूँ कि ऐसा युदर प्रभात 
मैने पहिलि नही देखा था । 

सूर्योदय होता गया, और दक्षिण भूमि की सुपमा प्रकट होती गई। रेलगाडी 
अपगी चाल चल रही थी। और एफ के बाद दूसरे लुभावन दृश्य सम्मुस्य आत जाते थे। 
बीच बीचमे झांटे छोटे गाव जिनमे कच्ची दीवारों पर ताउपनों से या पास से जाए हुए 
उप्पर, प्रागणमे एफाब नारियल का वक्ष, कही कही चरते हुए पशुआके भुण्ण और उा 
के बीच कृष्णवर्णी कि तु वयल वेशवारी ग्रामीग कपक । विस्प्रदह यह दरिद्रवग हे, 
परतु जसे उन के घर बार साफ सुथरे है, वसे उन के यउस्त भी । यरज शरीर पर योडे 
ही हे, पर स्प्रच्छ है । ऐसा प्रतीत हग्ना कि स्प्राउता भी दलिण यी एक सास्क्ृतिक 
वस्तु हे 

मद्रास पहुंच फर दलिण वी भव्यता के भी दत 70॥ यह पाचीच दलिणी 
सभ्यता वा एफ प्रतीवा नगर हे । कर्ताठप सगीत, भरत नास्यम्‌ू, और हरतकौशत कला 
व एक केन्द्र हे। यहा दलिण के भय स्वापत्य के बहसूल्य नगूने छोस पटते हे । प्राचीन 
मा दरो, मूतियों का श्रथाह सजाना उस उक्षिणाचल मे है। प्रत्येक मूति श्रतीत की कहा 
निया वर्शित करती हुई सी प्रतीत होती है । मद्रास तंगर वास्तय् में दशिण का द्वार 
है। हिन्दी केन्द्र दलिग भारत हिन्दी प्रचारगभा' मद्रास वा एक सव प्रधात झा वुनिक 
सास्क्ृतिक केद्र है। एस की स्थापना गाबी जी ने सनु १९१६ मे की थी । 

नमदा तथा वि व्याचल का दलिण भूभाग प्राचीन कालसे दक्षिणापथ कहलाता 
श्रा रहा है। लगभग पाच लाख वग मील के इस भूभाग में तेरह चोदह करोड मनुष्य 
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बसते हू । सामाजिक सास्कतिक और लौकिक तथा आध्यात्मिक हृष्टि से यह भूभाग 
भाषा ओर साहित्य में अत्य'त प्रगतिशील है । इस समूचे भूभाग में पाच प्रधान भाषाएं 
बोली जाती है। पश्चिम समुद्र * परिवेष्टित भूभाग, जो लगभग सवा लाख व्गमील 
में विस्तृत हे, महाराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध है, जहा की भाषा मराठी है। इतनग ही बडा 
प्रदेश तलगाना है जो पूव समुद्र बगाल की खाडी से परिवेष्ठित है । इन दोनो प्र।न्तो मे 
से प्रत्येक की आबादी साढे तीन करोड के लगभग है तथा इन दोनाके दक्षिण का हिस्सा 
तीन प्रदेशों मे बँटा हुआ है। जो क्रमश तमिलनाड, कनाटक, तथा केरल के नाम से 
प्रसिद्ध है । दोनो प्रान्‍्तो की आबादी पाच करोड के लगभग हे तथा इस भूभागमे तामिल, 
मलयालम तया कन्नड भाषाएं बोली जाती है । 

भाषाई गठन तथा सारूप्यता की हृष्टि से महाराष्ट्र की भाषा मराठी उत्तर भार 
तीय भाषाश्रों से श्रविक मेल खाती है। खासकर उस की लिपि तो देवनागरी ही हे । 
तलग तामित कन्नड श्रौर मलयालम द्रविड भाषाएं कहलाती हे। ये भाषाएं अति प्राचीन 
सुसम्पन्न तथा साहित्य से परिपूण है। इसलिए इन प्रदेशों के निवासी अपनी भाषाओं 
के प्रति प्रगाढ प्रेम और आसक्ति रखते है । प्राचीन काल में इन प्रदेशों मे सस्कत एक 
सम-वय भाषा थी । वह व केवल दक्षिण की ही सम-वयमूलक भाषा थी अपितु उत्तर 
भारत से भी दक्षिणी सस्कति का समन्वय सस्कत भाषा के द्वारा ही होता था। तथा 
सस्कत के माध्यम ही से उत्तर भारत मे दक्षिण का हिंदू वर्म गया । 

आज उत्तर भारत का जो हिंदू वम है--वह प्राचीन झआयो का वदिक धर्म नही 
हे । दक्षिण से गया हुझ्ना हिन्दृुवम है जिसके प्रवतक शकक्‍्राचाय थे। यद्यपि उससे 
प्रथम ही गुप्तो मोयों तथा उत्तरकालीन मिश्रित भारतीय राजाओ ने ही वदिक धम को 
वतमात्र पोराशिक हिन्दू रूप दे दिया था। परतु उसे कुछ शुद्ध चिदेवमुलक हिंदू बस 
का स्वरूप शकर के वाद ही मिला। शकर ने ही वेदों के स्थान पर उपनिषद को श्रुति, 
गीता को स्मृति ओर वेदान्त को समीक्षा ग्र थ स्वीकार कर प्रस्वान-त्रयी की स्थापना 
की थी । उसके बाद दक्षिण से धमकर्मों का श्रयक प्रवाह चलता ही रहा । रामानुजा 
चाय, मध्वाचाय, निम्बार्काचाय, बल्‍लभावाय और रामानद स्वामी ने बेष्णय धम की 
परम्परा उत्तर भारत मे कायम की। यह सब काय सस्कत भाषा ही के द्वारा हुआ । 
दक्षिण भारत के ये आचाय यदि सरकत भाषा को न अपनाते तो श्राज उत्तर भारत में 
हिंदू धम का यह स्वरूप पनपता ही नहीं, जिसने आयों के प्राचीन वेदिक वम को परास्त 
कर दिया था। इस प्रकार सस्कृत के माव्यम से उत्तर भारत ने दक्षिण का हिंदू यम 
अपना कर अपना स्वत-त्र बम साहित्य बना लिया और उस मे इस बात +ा कोई चिह 
शेष नही रह गया कि वह दक्षिण से गया हुआ धम था । इसी से दक्षिणी भाषाओं से 
उत्तरीय भाषाओं का अभिन्न सम्पक स्थापित नही हो पाया, तथा दक्षिण के हिंदू धम 
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को अपना कर भी उत्तरी भारत सास्कतिक रूप में दलिण भारत से प्रथक ही रहा। 

परतु श्रब जब भारत मे राष्ट्रीयता का सर्वोदिय हुआ तो जन सामान्य से सम्ब 
बित एक लोक भाषा को सामा य भाषा के तोर पर भारत भर मे व्याप्त करने का 
कठिन प्रश्न आया । जिसका अभ्रविक्तर जटिल स्पवरूप दलिण की भाषाओो से सम्ब 
न्‍बित था। केवल भाषा के ही मूल प्रश्न को ले कर वेदिक काल से ले कर अब तक 
भी दक्षिण उत्तर से पृथक रहता आया था। अब राजनीतिक एक्त्व का प्रश्न न था, 
सास्कृतिक एकत्व का प्रश्न था, इस लिए उत्तर दलिण की भाषा समस्या सुलभने की 
जरूरत पडी । जिस पर गाबीजी का भारत मे आते ही, सन्‌ १६१८ मे ज्यो ही उ'होने 
भारत नेतृत्व ग्रहण किया, व्यान श्राकषित्‌ हुआ ओर उन्ही की दिव्य दृष्टि ने यह चम 
त्कार प्रदर्शित किया कि उत्तर की भापा हिंदी ने विन्न्‍्या को लाघकर नम॒दा को पार 
किया, और दक्षिण मे जहा की मूल भाषाएं हिंदी की अपेक्षा श्रत्याविक प्रोढ ओर 
सम्पन्न थी, हिंदी ने स्थापित हो कर उत्तर दलिण भारत का सम वय करना आरम्भ 
कर दिया । 

ग्राज उस बात को २३२७ वष हो गए। इस ३७ वर्पा के काल मे हिंदी ने जो 
काय किया हे उसने सहख्राव्दियो की प्रिचार तथा आ्राचार धारा को बदल दिया हे । 
आ्राज यह काय दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा कर रही है| इस सभा ने देश की सामृ 
हिक एकता को पुष्ट करने वाली राष्ट्रभापा, साम्प्रदायिक एकता को हृढ बनाने वाली 
हिन्टस्तानी, दलिणी भाषा तथा साहित्य को सर्मा वत करने वाली हिन्दी के आच्दो 
लना को आश्चयजनक सफलता से सचलित किया हे । 

भारत के दूसरे प्रदेशा की अपेला दलिण भारत अधिक सालर है। कही कही 
तो साक्षरता ८० प्रतिशत तक पहुँची हे। उस प्रकार अपनी भाषा फो प्रेग करने वाले 
लोग भी हिंदी यो अ्पया रह हे | आज दललिण में हिंदी मापाभापी तथा हिंदी मे साक्षरों 
की सरया लाया में है। तथा हजारो ही जन हिंदी साहित्य के प्रमी श्रौर ज्ञाता भी 
आज दक्षिणी भारत मे है। सभा के उपायिवारी १४,००० के लगभग हे ओर उन 
में ४०० से अप्रिफ विश्यविद्यावयों के उपायियारी है। जिन मे हिटी के प्रिद्वान बी० 
ए० तथा एम० ए० तथा भाषा प्रत्ीण भी सम्मिजित हे । हिन्दीके लेयफरों तथा पत्रकारों 
की सरया भी बढ रही हे। महत्त्यपूण बात यह है कि सभा के पाय में जनता वा पूरा 
सहयोग प्राप्त हे, तया दलिण भारत की भिन-भिन्र राज्य सरकारो की मा यताएँ 
भी उसकी परीक्षाश्रों को प्राप्त हे। राभा के ५ हजार के लगभग फाययत्ता हे जि हे 
सभा ही ने शिक्षित फिया है, दक्षिण भारत क॑ काने कोने म फले हुए हे तया देश के 
इस महत्त्यपुणा काय में हाथ बटा रहे है। सभाकी प्रादेशिक सस्थाए तैलगानी, आय 
कनाटक तमिलनाड श्र केरल राज्यों में स्थापित होकर प्रचार काय कर रही हे । 
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सभा के साढ़े पाच सो प्रचार केन्द्र हे, तथा ६०० के ऊपर स्थापित सस्याए है। कुल 
मिलकर ६० लाख रुपया सभाने खच किया हे | तथा सभाकी सम्पत्ति २० लाख रुपया 
हे । सबसे बडी बात यह कि सस्था गाबीजी द्वारा स्थापित सवप्रथम सस्था है। सभावे 
शिक्षण के अ तगत ५० लाख से अ्विक विद्यार्थी शामिल हो चुके हे, तथा सभा के 
प्रकाशनो की सरया भो २०० तक पहच चुको है। € लाख से अविक परीक्षाथिया ने 
परीक्षाएं दी हे तथा सभाके अपने प्रेससे प्रकाशना की १ करोड प्रतिया छप चुकी है। 
सभा के प्रेस मे इस समय १० भाषाओ्रों मे छपाई की सुप्रिधा है। इस सभा के महत्‌ 
काय के सचालन का शेय सभा के प्रधान पद्मश्री सत्यवारायण ओर उनके सहयोगियों 
को है जो सम्पूण भारत के श्रद्धा तथा आशीवाद के पात्र हे । देवदास गावी के प्रार 
म्भिक प्रयासों का जो उन्होने गाधी जी के आदेश पर इस , ससस्‍्या के लिए क्ए, 
सास्क्ृतिक मूल्य महाराज अशोफ के पुत्र महेन्द्र के लका प्रयाण की ग्रपेक्षा कम नही है । 

दक्षिण की सगीत ओर नत्यकला भी उत्तर भारत से सवथा भिन्न ह। कहना 
चाहिए कि भारतीय सगीत उत्तरापथ ओर दलिणापथ को दो भागो मे विभाजित करता 
है । दक्षिण का भाषावार विभाजन तो चिरकाल से है, पर तु उसका सगीत तो सास्क्ृ 
तिक एकता का सन्देश सुनाता है । 

दक्षिण की वत्तमान सगीत पद्धतियों की परम्परा पल्‍वी के समय से आरम्भ 
होती है। जब आपवार ओर नाकनमार अपन श्रतिगीत गाते थे, श्रोर प्रादेशिक रूप 
मे विजयतगरम आर हेदराबाद से ले कर तिरुवनन्तपुरम और एट्रयपुरम के बीच का 
क्षेत्र उससे प्रभावित हो कर उसका पोषक बन गया था । 

नवी दश थी गताबन्दियों मे जब उत्तर भारत विदेश्नी ग्राक्राताशञ्रों द्वारा दलित 
होने लगा तो उत्तर भारत की सस्कृति ने दलिण मे शरण ली तथा यहा की मूल 
सस्क्रति से मिलकर उसके नवीन रूप का यहा विकस हुआ । इसलिए यदि देखा जाए 
तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से केरत ओर तमिलनाठ की सास्कृतिक परम्परा भारतवप 
भर मे एक खास प्रभाव रखती हे । तामिलनाड की ग्रभिरुचि सदव कलाके प्रति कोमल 
भाव रखती आई है। कलाकार ओर आचायगण अपनी कला ओर पाण्डित्य के पोपण 
के लिए तमिलनाड ओर चोलुनाड के प्रति कृतज्ञ रह हे। सगीत के सम्ब-ब मे खास 
तोर पर यह बात हे। कर्नाटक सगीत सम्राट त्यागया का वासस्थल चीलनाडु था श्रोर 
उहोने अपनी रचनाओं मे चीलनाडु के प्रति असीम श्रद्धा प्रकट की हे । 

दलिणी सस्कृति की विगत दो शताब्दियों से सगीत की सभी वाराए इसी ओर 

को अ्रभिमुख होती गईं | भारतकी प्राय सभी सगीत पद्धतियों मे सगीत की इस प्रायो 
गिक सूक्ष्मता के लिए दक्षिण की पद्धति को आ्रादर्श माना । तमिलनाड भारत भर मे 
सबसे भ्रविक सगीत में रुचि रखता है, यह कहना श्रत्युक्ति नही हे। सस्क्षत के प्रसिद्ध 
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को श्रपना कर भी उत्तरी भारत सास्कतिक रूप में दलिण भारत से पृथक ही रहा। 

परतु अब जब भारत मे राष्ट्रीयता का सतदिय हुआ तो जन सामा-य से सम्ब 
वत एक लोक भाषा को सामा य भाषा के तोर पर भारत भर मे व्याप्न करने का 
कठिन प्रश्न आया । जिसका अभ्रविकतर जटिल स्वरूप दलिण की भाषाओ्रों से सम्ब 
चित था। केवल भाषा के ही मूल प्रश्न को ले कर वेदिक़ काल से ले कर अब तक 
भी दक्षिण उत्तर से प्रथक रहता आ्राया था । अब राजनीतिक एक्त्व का प्रश्न न था, 
सास्कृतिक एकत्व का प्रश्त था, इस लिए उत्तर दक्षिण को भाषा समस्या सुलभने की 
जरूरत पडी । जिस पर गावीजी का भारत मे ग्राते ही, सनु १६१८ मे ज्यों ही उहोने 
भारत नेतृत्व ग्रहण किया, व्यान श्राकपित्‌ हुआ ओर उन्ही की दिव्य दृष्टि ने यह चम 
त्कार प्रद्शित किया कि उत्तर की भाषा हिंदी ने विन्ण्या को लापफ़र नमदा को पार 
किया, और दक्षिण मे जहा की मूल भाषाएं हिंदी की अपेक्षा अत्यविक प्रोट ओर 
सम्पन्न थी, हिंदी ने स्वापित हो कर उत्तर दक्षिण भारत का समवय करना आरम्भ 
कर दिया । 

आज उस बात को ३७ वष हो गए। इस ३७ वर्पा के काल में हिंदी ने जो 
काय किया हे उसने सहस्राव्दियो की विचार तथा ग्राचार धारा को बदल दिया हे । 
आज यह काय दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कर रही हे । इस सभा ने देश की साम 
हिक एकता को पुष्ट करने वाली राष्ट्रभापा, साम्प्रदायिक एकता को हृढ बनाने वाली 
हिन्दुस्तानी, दक्षिणी भाषा तथा साहित्य को सर्मा वत करने वाली हिन्दी के आ दो 
लना को आश्चयजनक सफलता से सचनित क्रिया हे । 

भारत के दूसरे प्रदेशों की अपेला दलिण भारत अधिक सालर हे । कही कही 
तो साक्षरता ८० प्रतिशत तक पहुची हे'। उस प्रकार अपनी भाषा ऊा प्रेम करने वाले 
नोग भी हिंदी यो अपना रह हे । आज दलिश में हिंदी भाषाभाषी तथा हिंदी में साधरों 
वी सरया लासो में है। तथा हजारो ही जन हिंदी साहित्य के प्रमी और ज्ञाता भी 
गाज दलिणी भारत मे है। सभा के उपायिवारों २ ४८,००० के लगभग हे ओर उन 
में ४०० से आतिक प्िश्यत्रिद्यायया के उपायिवारी है। जिन मे हि टी के पिद्वान बी० 
ए० तथा एम० ए० तथा भाषा प्रवीण भी सम्मिलित है । टिक्‍्टीके वेखको तवथा पजजारों 
वी सरया भी बढ रही हे। महत्त्वपूण बात यह है कि सभा के फाय में जनता का पूणण 
सहयोग प्राप्त है, तया दलिण भारत की भिन्न-भिन्न राज्य सरकारो की मा यताएँ 
भी उसकी परीक्षाओं को प्राप्त हे । सभा के ५ हजार के तगभग फकायफत्ता हे जि हे 
सभा ही ने शिक्षित किया हे, दक्षिण भारत के कोने कोते म फले हए हे तथा देश के 
इस महत्त्वपूणा काय में हाथ बटा रहे है। सभाकी प्रादेशिक सस्वाए तैजगानी, आन्थ 
कनाटक तमिलनाड और केरल राज्यो में स्यापित होकर प्रचार काय कर रही हे । 
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सभा के साढे पाच सो प्रचार केन्द्र हे, तथा ६०० के ऊपर स्थापित सस्याए है। कुल 
मिलकर ६० लाख रुपया सभाने खच किया हे । तथा सभाकी सम्पत्ति २० लाख रुपया 
हे । सबसे बडी बात यह कि सस्था गाधीजी द्वारा स्थापित सवप्रथम सस्‍था है। सभाके 
शिक्षण के अ तगत ५० लाख से अधिव विद्यार्थी शामिल हो छुके हे, तथा सभा के 
प्रकाशना की सरया भो २०० तक पहुँच चुकी है। € लाख से आधिक परीक्षाथियों ने 
परीक्षाएं दी हे तया सभाके अपने प्रेससे प्रकाशनो की १ करोड प्रतिया छप छुकी है । 
सभा के प्रेस मे इस समय १० भाषाओं में छपाई की सुविवा हे । इस सभा के महत्‌ 
काय के सचालन का श्रय सभा के प्रवान पद्मश्नी सत्यनारायण ओर उनके सहयोगियों 
को है जो सम्पूण भारत के श्रद्धा तथा आशीर्वाद के पात्र है। देवदास गाधी के प्रार 
स्भिक प्रयासों का जो उहोने गावी जी के आादेश पर इस सस्था के लिए क्ए, 
सास्दू तिक मूल्य महाराज अशोक के पुत्र महेन्द्र के लका प्रयाण की ग्रपक्षा कम नही ह । 

दक्षिण की सगीत ओर नत्यकला भी उत्तर भारत से सवथा भिन्न है । कहना 
चाहिए कि भारतीय सगीत उत्तरापथ ओर दलिणापथ को दो भागो मे विभाजित फरता 
है । दलिण का भाषावार विभाजन तो चिरकाल से हे, पर तु उसका सगीत तो सास्कृ 
तिक एकता का सन्देश सुनाता है । 

दक्षिण की वत्तमान सगीत पद्धतियों की परम्परा पल्‍्वी के समय से आरम्भ 
होती है। जब आषवार ओर नाकनमार अपने श्रुतिगीत गाते थे, श्रोर प्रादेशिक रूप 
में विजयनगरम ओ्रोर हैदराबाद से ले कर तिरुवनन्तपुरम और एट्रयपुरम के बीच का 
क्षेत्र उसमे प्रभावित हो कर उसका पोषक बन गया था । 

नवी दश 4ी शताब्दियों मे जब उत्तर भारत विदेशी आराक़ाताओं द्वारा दलित 
होने लगा तो उत्तर भारत की सस्क्ृति ने दलिण में शरण ली तथा यहा की मूल 
सस्कृति से मिलकर उसके नवीन रूप का यहा विकस हुआ । इसलिए यदि देखा जाए 
ता ऐतिहासिक दृष्टिकोण से केरल ओर तमिलनाठ की सास्कृतिक परम्परा भारतवष 
भर में एक खास प्रभाव रखती हे । तामितनाड की अभ्रभिरुचि सदव कलाके प्रति कोमल 
भाव रखती आई है । कलाकार ओर आचायगणा अपनी कला शोर पाण्डित्य के पोपण 
के लिए तमिलनाड ओर चोलुनाड के प्रति कृतज्ञ रहे हे। सगीत के सम्बध में खास 
तौर पर यह बात हे । कर्नाटक सगीत सम्राट त्यागया का वासस्थल चीलनाडु था श्रोर 
उ होने अपनी रचनाओं में चीलनाटु के प्रति असीम श्रद्धा प्रकट की हे । 

दक्षिणी सस्क्ृति की विगत दो शताब्दियो से सगीत की सभी वाराए इसी ओर 

को अ्रभिमुख होती गईं । भारतकी प्राय सभी सगीत पद्धतियों में सगीत की इस प्रायो 
गिक सूक्ष्मता के लिए दक्षिण की पद्धति को आदर्श माता । तमिलनाड भारत भर मे 
सबसे भ्रिक सगीत में रुचि रखता है, यह कहना भअत्युक्ति नही है। सस्कृत के प्रसिद्ध 
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फवि राणशेसर ने नवी शतानदी मे तमिलनाउ की उस प्रगति पर साश्चय प्रकट किया 
थ।। पुरन्दरदास के कन्नट पद और त्यागराज 3 तेगगु पद और क़तिया तिरुवातपुरम 
से स्वाति तिसुनाल महाराजा वी रनाओ ने एक ऐसी परम्परा फो जम दिया जो 
भारतीय सस्कृति फो सुत्रबद्ध वरने में बहम्त्य है। उसने भाषाशों को सीमा का तोड 
क्र उत्तर दक्षिण को एक सूत मे बावा है । 

कर्ना2फ सगीत लोक्सगीत के ज़ांतो का प्रवाह है। 'तिगरारम' ओर 'कीतनो' 
की परम्परा हमे अति प्राचीन आदिवासियों तक ले जाती हे । 

संगीत के साथ नाख्य का रामग्बध भी प्राचीन (। उसी प्रशार शेली ओर पद्धति 

में गेय और वाद्य सगीत का भी महत्त्व एक दूसरे पर प्रभाव रसता रहा है। वीणा 
सद्घातिक शौर प्राप्रागिक सगीत के क्षेत्रों मे याद्यो की रानी बनकर ग्राई । नागस्वर 
द्षिण का एफ वाद्य विशेष है, जिसका प्रभाव आवुनिक काल में बहुत है। यह कहा 
जा सकता है कि दक्षिण में सगीत शास्त्र का विवेचत प्राचीन भारत को भाति पृण॒रूप 
से गःसित है । महत्त्वपूण बात यह है कि दलिण यी यह महती कला भारत के भय 
पातो की भाति राजाथय से हट कर लोकाश्रय मे त्ित्ा हाति के झाती जा रही है। 
दक्षिण मे तो पने प्रावर यह देगा कि सगीत जनता की सम्पत्ति बनता जा रहा है। 
सयसे बढफर बात यह कि दलिण में सगीत और नृत्य दोनी ही धमविक्षित हैं। सगीत 
कोर पृत्य भी वामिक कथाओं पर श्रावारित है। इसका प्रभाव यह हुआ है कि दशक 
के मन में विलास की उुत्सा नहीं आ पाती श्रोर सगीत नृत्य एक शुद्ध धर्मानुष्ठान प्रतीत 
होता हे । 

मद्रास दलिण का द्वार है। यहा से दक्षिग में पवेश होता है, मद्रास में मैने 
दक्षिण का आतिथ्य, दलिग वा भोजन और दक्षिण वी भाषाओं के साथ दक्षिण का 
नृत्य संगीत देखा । दविण की वह वरतु जिसके कारणा में उसे देवताओं का देश कहता 
हु दखने का भी शयसर गाया । यह दशिश का गिशाल दयालय, राबरो प्रथम मैने महा 
वलीपुरम में देशा। महायलीपुरम मद्रारा रो ४४ मील द्िश कोश में है। श्रति सोभाष 
मात्र समुद्र तट पर अवस्थित है। यहा समुद्र की सुपमा भी श्रनोसी हे । यह बगाल 
की खाली का ही एक भाग है। यटो पर महायागीपुरग पी गुफाएँ हैं । पत्थर पर खुदाई 
ते कास और सूर्तिया हे। कभी यह महावलीपुरम पत्लव राजाशों का एक महत्त्वपुण 
व दरगाह या, जो अश्रब एक शा त ग्राम के रूप में रह गया है। यहा सात पैंगोडा 
प्रसिद्ध हे, जो सभी श्रत्यत प्रभायशाली युदाई के काम से भरपूर है । एन पगोडाओं मे 
हम पत्या राजाग्रो के काल का शिल्प, गृहनिर्माणुफला और पत्थर खुदाई के कामों के 
उत्कृष्ट गमूने देख सकते है। जि'होने ई० की उठी से आ्राठवी शताब्दी के मध्य काल 
तक दक्षिण में शासन किया था। यर कमाल की ही बात कहनी चाहिए कि महावली 
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पुरम की प्रत्येक चट्टान को शिल्पी ने श्रपनी छनी गौर हयोडो से जीवन प्रदान किया 
हे । यह तण चार भागों मे विभक्त किया जा सकता हे। पुहएह मां दर, तटस्थ 
मन्दिर, शिलातक्षण श्रौर तलशिल्प । असुरमादिती दुगा का महिषासुर मण्पप व एक 
जीवित तक्षण है । ऐसा ही वाराह मण्डपम भी है । गोवद्धन तथा पशुमण्डपय्‌ भी देखने 
योग्य हे । विःतु जब हम गणेगरथ के दशन करते है तो मानव कृत एक विराट, कि तु 
साथ ही उत्क ट_|्ठ तदाण और वास्तु के एक साथ ही दशन होते हे । ऐसा ही श्रजुन का 
गोड हे, जो ६० फुट लम्बा श्रोर ३० छुट ऊँचा है। समुद्र तट को छूता हुआ्आ। तट मदर 
हे, जिसके आसपास दो-तीन मन्दिर आर है जिनके चरण सागर पखारता हे । 

में मद्राम झाल इण्डिया राइटस कानफरेस (ञ्र भा लेखक सम्मेलन) के निम 
त्रण पर आया था । कानफरेसके कायकर्ता-प्रब'बफ तथा स्वागतक। रिणीफे अ्रविक्ारी 
सभी महापुरुष थे। महत्वपूणा बात यह थी कि प्रबन्चक पुरुषों की अपला महिलाशो 
का भ्रविक भाग या । खासकर भोजन का प्रब 4 तो सवतोरूपेण महिलाओ के ही हाथ 
मे था। अतिथियों के निवास और उनकी सब सुख सृविधाए भी उही के हाथो में थी । 
जब एक अल्पतय्स्फा कुमारी ने मेरे ठहरने के स्थान पर मुझे पहुँचा कर चुद्ध सुसस्क्ृत 
श्ग्नेजी भाषा में मुझ से गम्भीर मुद्रा मे कहा--आप को कोई असुविधा हो तो श्राप 
कृपा कर मुझसे कहिए--तो मुझे अभ्रनायास ही हसी भ्रा गई । एक और प्रोढाकुमारी, 
जो अ्रतिथि व्यवस्था में मुरय भाग ले रही थी--आाइचयजनक फुर्ती और तत्परतासे 
यहा वहा सवव्यापिनी नजर अर" रही थी ढेठ अग्रेजो की भाति वह शअग्रेजी में अपने 
सभी भाव प्रकट करती थी। स्वागतकफारिणी के जनरल सेक्र टरी, का० ना० सुब्रह्म- 
नयम, अध्यक्ष श्री एम० भक्तवत्सलम्‌, उपान्यक्ष श्री डा० ए०एल० मुदालियर, श्रीमती 
रुफ्मणीदेवी अरुडेल, श्री बी० एस० त्यागराज मुदालियर, श्री सी०आर० श्रीनिवासन 
श्री एस० ए० गोविन्दराजन, मत्री श्री कोडुमुडि राजगोपालव--श्री एस० सिवपाथा 
सुन्दरम्‌ आदि बडे यत्तन और लगन से कानफरेस को सफल बनाने मे तन मन से प्रयत्न 
शील थे । और इन सब महिला तथा महानुभावों के अभ्रथक्‌ परिञत्रम का ही यह फल था 
कि समारोह असाधारण भव्यता तथा सफलतापुवक सम्पन्न हुआ । अ्रतिथियों के तथा 
प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में मार्क की बात यह थी कि वया निवास व्यवस्था, क्या भोजन, 
क्या सभा, सवत्र ही एक पारिवारिक गआत्मीयता का वातावरण था । 

परन्तु मेरे हृदय को सबसे अ्रविक वेदना यह देख कर हुई कि इस कानफरंस मे 
अग्रेजी का ही डका बज रहा था। श्रग्नेजी ही का सवत्र बालबोला था। वेशभूपा में 
सब नारतीय थे--सरल, उज्ज्वल भारतीय सवथा और जिह्ठा पर अग्रेजी का धारा 
प्रवाह । निस्सदेह यह एक जबरदस्त कठिन समस्या है कि जहाँ भिन्न भिन्न देशके भाषा 
भाषी एकत्र हो, जो एक दूसरे की भाषा को ने समझ सके--वहा एफ समन्वय की 
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भाषा होनी चाहिए । पर वह समन्‍्नय की भाषा अग्रेजी नी हो सती, शोठ भारतीय 
भाषा ही हो सकती हे । अब से १०१५ यप पतम यह ता दि दविशस अग्रजी सम वय 
की भाषा थो । केवल उत्तर भारत ही को बात नै तरविश के चार विभिन्न भाषा 
भाषी प्रात भी आपस मे अग्रजी के मा यम से ही भावी का ग्रालान प्राय करते थे। 
परतु आज जब श्रग्नेज भारत का खोड गए तो शअ्रग्नजी को हम अपने जिए सम वय भाषा 
केसे रख सकते हे । मुझे बडो आजा थी कि मे दलिण मे हिंदी के उदीयमान स्वरूप 
को देखगा, पर यहा कानफरस ये त्स अग्नजी वातायरण को देखकर मरी वह आशा 
धूल मे मिल गह झोर ग्राति्य मे जो आत्मोयता श्रोर,प्रम यहा देखकर मेरा मन खिल 
रहा था--खिन्न हो गया । 

पर तु जब म॑ गग्रजो4 इस पारावार में घबराया हुआ सा खठा या-तभी एक 
भद्र महिला 7 तीन लडकिया को साथ. लिए भपटती हुई झ्राद, ओर उ हाने बडी 
उत्सुकतासे हि दी भाषाम मेरा नाम पूरा और मेरा परिचय प्राप्त करनेके बाद जसे वह 
महिला ओर वे लडकिया गदगद हो गई । बहुत स्थानों पर साहित्य समारोह में जब 
मेरा जाना होता हे तो लोग मुझे कुतृहल से देखत है । कभी अ्टपटे प्रश्न करत ही गद्‌ 
गद हो जाने की पटना तो मंत्र यही देसी । महिला भी प्रब ब म॑ व्यस्त थी। जल्दी 
ज्त्दी में उ होने मेरे साहिय के सम्ब 4 मे दो चार शब्द कहे श्रोर कह्ा-- अ्रतियियों 
की सूची में आप या नाम देखत ही में भागी आई है । दा लडकिया भी आप +ो देखने 
का बहुत उत्सुप् हे । हम राब आपती रचना या पढ़ते हे । उसके याद उ'हान तत्परता 
से मेरी पत्नी को जलपान के लिए क टीन में लडकियों ते साथ भेज दिया गऔ्रोर मुझे वे 
प्रेर कर साथ ते ग. । मेर लिए वही वाफी अर नाइता मगा दिया गया । उसके बाद 
तो वठकियों का मेला लग गया और तब म॑ंन जाना --क्रि अ्रब दलिण मे यह श्रग्रे जीका 
मत्ज तिफाफा ही रह गया हे, रिंग को आत्मा में हिंदी बस चुकी हे । 

4 बता यही बात नही कि विय्रश अग्रजी से राम लिया गया । वास्तव में हि दी 
विरोबी यातायरण ही उसे ।हया चाहिए। क्याति हि ही के कार्ट भी स्वानीय काय 
कता क्रानफरस में उपस्थित न थे। य« भी ज्ञात हा वि उनकी जान-यूकतर उपक्षा 
वी गई और उनके सहयोग से उच्बार कर लिया गया । हि दो वे ग्रागनत ग्रतिथियां मे 
मरे अतिरिक्त रावश्री अमृतराय, सच्चिदाय द वात्स्यायन शित्रदा्नासह चौहान तथा 
सोनरिय्सा दम्पति ही थे । 

यहाँ ग्राने से प्रथम ही भोजन और अय ज्ययस्था के साबन्य मे जानकारी 
स्वागततारिणी से प्राप्त कर ली यी। उस म एक बात यर भी थी कि भोजन निरामिष 
टोगा या सामिप । भाजनागार के एफ अचल म॑ सामिप व्यवस्था भी थी । परन्तु यहा 
केले के पत्ता के स्थान पर प्लेटो की व्यपस्था थी । दस अचल म बगाली प्रतिनिरषि, 
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मुस्लिम प्रतिनिधि ओर रूसी प्रतिनिधि तथा कुछ ऋवस्रवादी प्रतिनिधि भोजन करते 
थे । अवसरवादी वह जो मिल जाय तो मछली मुर्गी का भी आस्वादन कर लिया जाए । 
मास्को से श्री चेलीशिव आए थे । उनके साथ दो सज्जन और भी थे। श्री चेली 
देव हिंदी के अ्रच्छे विद्यार्थी हे । उ होने डायावादी कविता का अच्छा अ्रन्ययन किया 
है। पत, निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद के वह बडे भक्त हे । जब उन्होने सुना एक 
मे भी यहा आया हम्ना हैँ, तो खोज कर आए, मेरी कहानियो तथा वशाली की नगर 
बबू को बहुत देर तक चचा करते रहे । मेरा भारतीय सस्कृति का इतिहास भी वह पढ 
चुके थे । उसकी उ है बहुत तलाश थी । पुस्तक प्रदशनीमे मेरा साहित्य उपस्थित था । 
वहा से मेने सस्कृति का इतिहास उहे दे दिया । हि दी भाषा के इतिहास की भी एक 
प्रति दी | मेने उ हे जो पुस्तक पूस द हो, उठा लेने को कहा तो बहुत प्रसन्न हुए । बच्चो 
जसी सरल प्रसन्नता थी वह | उ होने ८ पुस्तक चुनली और बहुत बहुत बाते की । 
का फरेस समारोह मे वह बहुत प्रतिनिवियों से मिलि । महिलाओ ने तथा लडकियो ने 
तो उ हे खिलोना बना लिया। परतु चमत्कारिक बात यह हुई कि वह हि दी बोलते 
ये ओर महिलाए हिंदी न समझ कर अग्रजी बोलती थी, तब वह इस कठिनाई मे फस 
जाते ये कि क्या कारण हे कि ये लोग हिंदी नहीं समभती । दक्षिरा भारत में हिंदी 
की व्यापकता की बात वह जानते थे, पर इस कानफरेस मे श्रग्नेजी की प्रमुखता देख 
वह हेरान हो रहे थे । 
विवेचनीय विषयो की सूची प्रथम ही प्रतिनिधियों के पास भेज दी गई थी। 
ओर प्रतिनिधि अपनी अ्रपनी रुचि के विषयो पर निबन्ब लिख लाए थे। विचारणीय 
विषय थे-- १ भारतीय लेखन परम्परा और सम सामयिक लेखक, २ भारतीय भाषाओरो 
मे मोलिक एकरूपता, ३- सामूहिक व्यवहार और वयक्तिक सम्पक, ४ भारतीय 
भाषाश्रो वी सम सामयिक वैज्ञानिक और परिभाषिक व्यक्त सामथ्य, ५- प्रामाणिक 
लेखको से तुष्टिकरण, ६ राज्य और लेखक, ७ भारतीय उपन्यास कला, ८५ भारतीय 
लेखकोका सम सामयिक क्रुकाव ओर £ अनुवाद की कला। प्रत्येक प्रस्तावित विषयपर 
पृथक्र पृथक परिषदोमे मोखिक भाषण हुए तथा निबन्ध पढे गए । सवश्री काजी श्रब्दुल 
बदूद, श्री एस० श्रार० मागव व शर्मा, डा० एन० शेपाद्रिनाथन, एन०रघनाथन, श्री 
के० चद्रशेखरन, श्री श्रीनिवासन, डा० नगेद्ध, श्री जे० जी० कोल, श्री अमृतराय, 
श्री बालकृप्ण राव, शी पी० टी० भास्कर पन्नित्कर, श्री शकर राय, श्री पी० वाई० 
देशपाडे, श्री गोपीनाथ महन्त, श्री प्रो०ण एम० वी० मलकानी, श्री गोरीनाथ शास्त्री, श्री 
सच्चिदानन्द वात्स्यायन, श्री सुरेश जोशी, श्री माधो बी० अचल, श्री एस०पी०एस० 
योगी आदि ने परिषदों मे महत्वपूरा भाषण दिए तथा निब ध पढे | कुछ महिलाओ ने 
भी वाद विवाद में भाग लिया । 


३५८ मेरी आत्मक हानी 


भाषा होनी चाहिए । पर वह सम यय की भागा अग्रेजी वही हो सती, को भारतीय 
भाषा ही हां सकती हे । अब से १०१४ यप प्रथम यह वा हि जविगस अग्नजी सम वय 
की भाषा थी । केवल उत्तर भारत ही की यात नही - ततगण के चार पिभिन्न भाषा 
भाषी प्रा त भी आपस में अथजी के मा यम से हो भाषा का ग्राहान प्रटान करते थे । 
परतु आज जब ग्ग्रेज भारत का छोड गए तो अग्रजी फो हम अपन जिए सम-वय भाषा 
कैसे रख सकते हे | मुभे बडो आया थी कि म॑ दलिण मे हिंदी क॑ उदीयमान स्वरूप 
को देखगा, पर यहा कानफर स वे त्स श्रग्मजी वातायरण को देखकर मेरी वह आशा 
धूल में मिल गद आर आतिश्य म जो गआत्मोयता झ्ोर|प्रम यहा दखफर मेरा मन खिल 
रहा या--खिन्न हो गया । 

पर तु जय मे प्रग्मजा3 इस पारायार म घबराया हुमा सा खडा था-तभी एक 
भद्र महिला दो तीन लडकिया को साथ लिए मपटती हुई झ्राद, ओर उ हाने बडी 
उत्सुकतासे हि दी भाषामे मेरा नाम पूरा और मरा परिचय प्रास करनेके बाद जसे वह 
महिला औ्रोर वे लडकिया गदगद्‌ हो गई । बहुत स्थानों पर साहित्य समारोह मे जब 
मेरा जाना होता है तो लोग मुझे उतूहल से देखते है । कभी अ्रटपट प्रश्न करते ही गद्‌ 
गद हो जाने शी प्रटना तो म॑न यही देखी । मतिता भी प्रबच्च मे व्यस्त थी। जल्दी 
ज्त्दी मे उ होने मेरे साहित्य क सम्बाय में दो चार शब्द कहे ओर कहा-- अ्रतियिया 
की सूची में आप या नाम देखते ही म॑ भागी आई हैँ । दा लडकिया भी श्राप १। देखने 
को बहुत उत्सुक हे । हम राब आपयी रचना को पढ़ते हे । उसके याद उ हान तत्परता 
से मेरी पत्नी शो जलपान के लिए के टीन में लडकिया के साथ भेज दिया और मुझे वे 
तर फर साथ ले गए । मेरे लिए यही काफी और नाइ्ता मगां दिया गया । उसके बाद 
तो लडकियों का मेला जग गया ओर तब मेने जाना-- जि अब दलिणख मे यह अमग्रेजीका 

हज लिफाफा ही रह गया हे दविग की आओआत्मा मे हि दी बस चुकी हे । 

बंवल यही यात नही कि पिपर्ष अग्रजी से वाम जिया गया । यास्तय मे हि दी 
पिरावी वाताररण ही उसे यहा चाहिए। क्यायि हि व के काठ भी रवानीय काय 
कर्ता कानफरस में उपस्थित | थे। यह भी ज्ञात हआ कि उनकी जान-यूभज्र उपेक्षा 
की गई आर उनके सहयोग से उच्तार पर दिया गया । हि दो + आंगन अतियिया में 
मरे अतिरिक्त सवश्री अम्ृृतराय, राच्चिटाय द यात्म्यायन वित्रदानासिह चोहान तथा 
सोनरिक्सा दम्पति ही थे । 

यहा आते से प्रथम ही भोजन और गअ्र्य 'ययस्था थे सग्बन्य सम जानकारी 
स्यागतकारिगी से प्राप्त कर ली थी । उस मे एक बात यह भी थी कि भोजन निरामिष 
होगा या सामिष । भोजनागार के एक अचल में सामिप व्यवस्था भो थी । परतु यहा 
केले के पत्तों के स्थान पर प्नेटो की व्यवस्था यी । इस श्रचल म बगाली प्रतिनिषि, 
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मुस्लिम प्रतिनिधि ओर रूसी प्रतिनिधि तया कुछ भ्रवसरवादी प्रतिनिधि भोजन करते 
थे । अवसरवादी वह जो मिल जाय तो मछली मुर्गी का भी आस्वादन कर लिया जाए । 
मास्को से श्री चेलीशेव आए थे । उनके साथ दो सज्जन झोर भी थे। श्री चेली 
देव हिन्दी के अ्रच्छे विद्यार्थी हे । उन्होने खायावादी कविता का अच्छा अन्ययन किया 
है। प त, निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद के वह बडे भक्त हे । जब उ होने सुना एक 
म॑ भी यहा आया हम्नमा हैँ, तो खोज कर आए, मेरी कहानियो तथा वशाली की नगर 
वधू की बहुत देर तक चर्चा करते रहे | मेरा भारतीय सस्क्षोति का इतिहास भी वह पढ 
चुके थे । उसकी उहे बहुत तलाश थी । पुस्तक प्रदशनीमे मेरा साहित्य उपस्थित था। 
वहा से मेने सस्क्ृति का इतिहास उ हे दे दिया । हिन्दी भाषा के इतिहास की भी एक 
प्रति दी | मेने उह्े जो पुस्तक पसाद हो, उठा लेने को कहा तो बहुत प्रसन्न हुए । बच्चो 
जैसी सरल प्रसन्नता थी वह | उ होने 5 पुस्तक चुनली ओर बहुत बहुत बाते की । 
का फरेस समारोह मे वह बहुत प्रतिनिवियों से मिलि । महिलाओ ने तथा लडकियों ने 
तो उ है खिलौना बना लिया। परन्तु चमत्कारिक बात यह हुई कि वह हि दी बोलते 
थे ओर महिलाएं हिंदी न समझ कर शअ्रग्रजी बोलती थी, तब वह इस कठिनाइ मे फस 
जाते ये कि क्या कारण हे कि ये लोग हिन्दी नहीं समभती। दक्षिरा भारत में हिंदी 
की व्यापकता की ब।त वह जानते थे, पर इस कानफरेस मे अग्रेजी की प्रमुखता देख 
वह हेरान हो रहे थे । 
विवेचनीय विषयो की सूची प्रथम ही प्रतिनिवियों के पास भेज दी गई थी । 
और प्रतिनिधि अपनी अपनी रुचि के विषयो पर निबव लिख लाए थे। विचारणीय 
विषय थे-- १ भारतीय लेखन परम्परा और सम सामयिक लेखक, २ भारतीय भाषाओं 
मे मोलिक एकरूपता, ३ सामूहिक व्यवहार और वयक्तिक सम्पक, ४ भारतीय 
भाषाओश्रो की सम सामयिक वैज्ञानिक ओर परिभाषिक व्यक्त सामथ्य, ५ प्रामारिक 
लेखको से तुप्टिकरण, ६ राज्य ओर लेखक, ७ भारतीय उपयास कला, ८५ भारतीय 
लेखकोका सम सामयिक भुकाव ओर ६ अनुवाद की कला। प्रत्येक प्रस्तावित विषयपर 
पुयक पृथक परिपदोमे मोखिक भाषण हुए तथा निबन्ध पढे गए । सवश्री काजी अब्दुल 
बदूद, श्री एस० श्रार० मागवन्व शर्मा, डा० एन० शेषाद्रिनायत, एन०रघनाथन, श्री 
के० चंद्रशेखरन, श्री श्रीनिवासन, डा० नगेद्ग, श्री जे० जी० कोल, श्री अमृतराय, 
श्री बालकृप्ण राव, श्री पी० टी० भास्कर पन्नित्रकर, श्री शकर राय, श्री पी० वाई० 
देशपाडे, श्री गोपीनाथ महन्त, श्री प्रो० एम० वी० मलकानी, श्री गोरीनाथ शास्त्री, श्री 
सच्चिदानन्द वात्स्यायन, श्री सुरेश जोशी, श्री माधो बी० भ्रचल, श्री एस०पी०एस० 
योगी आदि ने परिषदों मे महत्वपूणा भाषण दिए तथा निब ध पढे । कुछ महिलाओो ने 
भी वाद विवाद में भाग लिया । 


मैरी ? त्मायत्री 
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कुछ विद्वानों ने महत्वपूणा निव 4 भजे-श्री श्रार०एस० देगीक से तामिल साहि 
त्य के इतिहास पर प्रकाश डाला । फा० ना० सप्रह्मयायम ते श्रावुतिक तामिल साहित्य 
की विवेचना फी । श्री पी० महारेव ने सुप्रग्म यस व कायति यान किया । श्री सिवना 
रायण राय ने आवुनिक भारतीय साहित्य पर विचार प्रकट जिए | श्री च द्रशेखरन के 
निब ध में रवी द साहित्य की चर्चा थी । उसी पत्रार प्र थर महत्यपूण जा भी अन॑क 
विद्वाना ने, जो थहा न आ सके थे, भेज । 

स्वागता यक्ष श्री एम० पत्तयत्यनम ने अपन सलिप्त स्थागत भाषण में अति 
थियो के प्रति समादर प्रकट करते हुए भिन्न भिन्न भारीीय तथा अभारतीय लेसगो के 
एकत्र होने के महत्व का वशन किया । उटोने पाचीन और अ्रयानीन साहित्य वी गति 
विवि पर प्रकाश डालते हुए सब भाषा भाषी तेसकों में एक संघ सम ग्रविष्ठ होने के 
महत्व पर जोर दिया । उ होने तामिलनाट के साहित्य की स्थिति पर भी प्रकाश डाला 
ओर दक्षिणी भाषाओं मे साहित्य की श्रवाचीन तथा प्राचीन जो परिषाटी थी उसकी 
पूर्वापर प्रसेंग वश न किया, तथा भिन्न भिन्न भाषाभाषी तेसकों से परस्पर « प्रिचार 
विनिमय का अनुरोब फ्िया । 

का फ्र स वा शअ्रव्यक्षदद ताराशकर बर्जी ने ग्रहग पिया या। उ हाने भी अपना 

भाषण भअग्रजी मे पढ़ा । भापणा उनका ढीला ढाजा था तया टलिण वी मेवा और तेज 
के सम्मुग फीका सा जेंच रहा था। अच्छा होता यह बगला में भाषण देते और उस 
का अनुवाद तामित या ग्रग्नेजी मे प्रकाशित कर दिया जाता । अपने भाषण में उ होने 
ग्रपो चुनाव के लिए स्वागतकारिणी का आभार प्रकट गिया ओर फ़्हा फ़ि बगाल मे 
अभी तक इस प्रश्गार की सव भाषा भापी का फ्रे स नदी हुई । यहा जो भारत फे 
भिन्न भिन्न भाषा भाषी विद्वान या जिनके केयल नाम सुने जात थ, व्यत्तिगत रूप में 
एकत्र हुए है, यह प्रसमनता का विपय' है । उ हांने अग्रजी गे भाषण करने का छेद प्रकट 
किया और कहा-मैसे उसी भाषा से रचताए की हे, जिसे म॑ने माता मे मह से सीखा 
था । उ होने कान्‍्फर 'स के महत्व को चचा करते ६ुए वहा वि >यक्रा सयसे बच 
महत्य उत्तर और दलिण की सीमाग्रो को तोचकर एक हाने या टै । 

उत्तर और दक्षिग की भाव विभिन्नता का सेत करते हुए उ हो यताया कि 
एस कानन्‍्फ्र नस में उत्तर और दक्षिण सास्क्ृतिक रूप म मिलकर एक हा रटे है, जो राज 
नीतिक दृष्टिकोण से भिन्न हे । उन्होने सास्ठृतिक मन्ती हुमायू कबीर का हथाला देते 
हुए कहा कि हमने एशियत तोखका की का फ्रेन्स की चर्चा वी थी, जो पूरी तौर पर 
सफल नही हुईं। उन्होने ताशकाद की एशियन पणीकत को भी हवाला रिया और 
साहित्य के साथ राजनीतिक प्रचार का सकेत फिया। इसके बाइ कयकत्त की सभा 
की चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि ऐसी परिषदों का उद्द श्य राजनीतिक 
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वातावरण से ऊपर रहना चाहिए और लेखक को पूरा विचार स्वातन्त्य प्राप्त हाना 
चाहिए । उन्होने भाषण का उपसहार एफ वदिक म जे से किया । 

१८ दिसम्बर को खुने श्रविवेशन म॑ राजगोपालाच,य ने एक सक्षिप्त नापण 
में समारोह वी उपादेयता और इसके प्रति बडी प्रसन्नता प्रकट की । 

कान्फ़ नस के वायक्रमों मे सास्कृतिक समारोह श्रति भव्य रहे। दूसरे दिन 
सीता स्वयवर' का सूृक अभिनय कला क्षेत्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया । गायन-बादन 
श्रप्रस्तुत रहता था और कलाकार केगल अपनी भाव भगिमा से ही गायन मे प्रस्तुत 
प्रसंग विपयो को प्रकट करता या । यह भाव भगिमा इतनी सजीव ओर प्रभावशाली 
थी कि उसकी जितनी ही प्रशसा की जाय, थोडी है | उत्तर भारत मे हम।रे यहा राम- 
लीलाएँ होती है, ज्निमे बडी भारी घृमवाम और भीड भाड होती हे । बहुत खर्चा भी 
होता है, पर इस अभिनय का जंसा सजीव प्रदशन होता हे इसके सामने हमारी वह 
रामलीला एक सवया भोडी सी बेतुकी उछल दूद प्रतीत हाती हे । सीता स्वयवर मे 
जो भाव अभिनय हुआ वह इतना सुदर था कि मै उसे जीघ्र नही भूल सकता । में यह 
भी कह सकता हूँ कि भी इससे प्रथम ऐसा अभिनय नही देखा यथा । 

इससे प्रथम दिन 'नादस्वरम्‌” का कायक्रम था। जो कारुकुरीचि अरुणाचलम 
ग्रोर मण्डली द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्राय मादिरो में इसी नादरवर का प्रयोग 
होता है । दो व्यक्ति बहुत बडी नफोरी के ढग का वाद्य बजाते हे। अनुक्रम से और दो 
व्यक्ति दोना सिरो पर बैठकर मृदग की भाति का कि तु मृदगसे बहुत मजबूत वाद्य बजाते 
है । उगलियो की पूरी पोर मे बडे-बडे छल्ले पहन कर तथा सव॒या नगे बैठकर वे यह 
वाद्य बजाते है । पहिले तो नगे बैठने पर आरइचय हुआ । पर शीत्र ही पता लग गया 
कि उनका वेग इतना तीज होता हे कि पाच मिनिट ही मे व्यक्ति पसीना पसीना हो 
जाता है । बडा गम्भीर नाद होता हे, जसे बादल गरज रहे हो ओर उसका प्रभाव भी 
अद्भुत पडता हे । 

तीसरे दिन मद्रास की प्रसिद्ध नतकी कमला लक्ष्मनन का “भरतनास्यम' हुआ । 
ये सम्भ्रा त कुल की दोनो विदुपी बहने अपनी कला के लिए समूचे दक्षिण मे प्रसिद्ध 
हे । उनका शुद्ध शास्त्रीय नत्य कोरा नत्य ही न था। नत्य के साथ एक-एक पौराशिक 
बम गाया का उसमे समावेश था। कला में इस प्रकार धरम भावना का समावेश एक 
महत््वपूण बात थी । जिसका यहा अ्रकस्मात ही दशन हुआ । दशकों के मन में विकार 
का पता न था । वे नत्य की भाव-मुद्रा वो सवथा एक धर्माभिनय रूप में देख रहे थे । 
इस दिन तो हाल में तिल वरने को स्थान न था और यह नृत्य भी ऐसा अदभुत था 
कि जिसका दशन उत्तर भारत में दुलभ है । हमार रूसी प्रतिनिधि चेलिशेव भाव मुग्ब 
होकर यह भारतीय कला देख रहे थे । जब मैने पुछा--कसा लगा ” तो वह कहने 
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लगे--स्पप्त था, जो खत्म हो गया । 

काचीपुरम (रवणनगरी) वी सु दर नगरी मद्रास से ऊंबल ४७ मीत के श्र तर 
प्र हे । उसकी गणना भारत की सात पर्चित नगरिया में टै। यह पलल्‍लय राजा की 
व'भी राजवानी रहो थी। यहा अनगिवत भव्य मन्दिर है, जिनके तलण ग्रद्भुत हे । 
काची के भीतर बाहर मां दरा की माला गुथी हुई हे । जा कोई दक्षिगा भारत के अतुल 
तक्षण का चमत्कार देखना चाह वह इस स्वगानगरी मे आकर अपनी आखो का फल 
प्राप्त करे । सम्भवत भारत मर में ऐसा भव्य तलश मप्र यत नही हे । सब से प्राचीन 
मादर कलाशनाथका हे,जो बारह सो वषोसे भी अजित पुरानाहे । पललववशीय राजाश्रो 
के काल के तलण श्रोर स्थापत्य का यह उत्कृष्ट नपूना है । यहापर पत्लवकाजीनत चित्रा 
का भी प्रदशन हे । वकुण्ठ पारिसल मन्दिर एक दूसरा महत्जपुर दवालय हे, जो दक्षिण 
के पाच प्रमिद्ध मा दरो में एक हे । यह विष्णु का मा दर हे। स्प्राम्बरेश्वरम्‌ के मदिर 
का गापुरम गगनस्पर्शी हे, जो पत्लव शित्प कोशल का श्रत्युत्तम नमूना हे । इस मदिर 
में चोल, पललव और विजयनगरम्‌ साम्राज्या के स्मृति श्रक उपस्थित हे । मा दर के 
सैकडो र,म्भे और मण्डप हे जां १०प्री ग़तादी की वरामात हे। जो इतिहास और 
वास्तु हित्प की दृष्टि से जयाहरात वे मृत्य स कम नहीं है । काचीपुरम्‌ आज भी एक 
महान तीय हे श्र दक्षिण भारतीय वरक्ृति भिल्‍्प,त्रास्तु श्रौर मूति कला का श्रप्रतिम 
प्रतीक हे । यहा की रेशमी सानिया भारत भर म प्रसिद्ध है । यह हेण्दलूम या भी स टर 
हे । परतु दस स्वगनगरी मे जूता चार बहत हे । सदिर यी पौर से मेरा नया कीमती 
जूता कोई देवता चुरा ले गया । 

मद्रास में ग्र० भा० लेखक सम्मेलन मे आयोजित पुस्तकां की प्रदशनी में सवा 
विक मेरा न्यान वजोरके सरस्यती महल ग्रथागार की हस्तलिसित पादठुलिपियों ने आफ 
पित क्रिया । अनेक यहमुल्य दुलभ पादुनिपिया तो ताजपणों पर लिसी थी ही, ऋग्वेद 
की एक सचित्र पाण्टरलिपि भी थी । एक महाराष्ट्र तरण उस संग्रह यो लप्र यहाँ प्राए 
थे । उनका नाम था श्री गणापतिराब । मेरा परिचय पाते ही उहोने मुझसे मुताकात 
को तथा उनसे सरस्यती मटल ग्र थागार का जा परिचय मभे सिना,उससे मैं उस अलभ्य 
ग्र थागार को दसने के लिए अवीर हो उठा और मैने हपपूयत्त उनया निम नरण स्पी 
कार कर लिया। थ्री गणपति राय महाराष्ट्र तश्ण है, पर तु पीढ्यो से तजौर मे ही 
निवास करते हे । मेरा आधा दिन सरस्वती महल ग्रयागार को देखने मे लगा । तजौर 
में मुझे दशिश की महत्ता के दशन हुए, यह हता अत्यूक्ति नही मानी जानी चाहिए । 
प्रथम तो यहा के प्रसिद्व वृहदेश्यर क॑ दुर्गाक़ार मदिर को देखकर ही मै दग रह गया । 
ससार भर का सबसे बडा नदी यही है । यह यारह फुट ऊचा हे और काले रग के एक 
ही पत्थर का बना हुआ हे। ज्योतितिग भी इतना विशाल हे कि भूमि पर खडे होकर 


मेरी आत्मकहानी ३६३ 


उसका ऊपरी सिरा नही छुप्रा जा सकता हे । किन्तु वृह्देश्वर से भी बहत यहा के सर- 
स्वती महल का वृृहत्तम ग्रथागार है, जिसे विष्व के सबसे महान और बडे ग्रयागारो 
में से एक कहा जा सकता हे । मद्रास मे डा० एनीवीमेट का जगत्प्रसिद्ध अग्रडियार का 
ग्र थागार देखा था जिसकी भव्य इमारत मद्रास की एक दशनीय वस्तु हे । वहा एक 
लाख पुस्तका वा सग्रह भी हे,जिनमे १० हजार के लगभग सस्कृत की हस्तलिखित पाण्ट 
लिपिया भी है । सच पूछा जाय तो अ्डियार का ग्र यागार डा० एनीबीसेंट का अ्रयूत- 
पृष सास्क्ृतिक वृहत्काय हे । 

तजोर चाल राजाओं की राजधानी थी । राजा कारिकाल चोल चोल साम्राज्य 
का सस्वापक था। उसने ईस्वी ५० से ९० तक राज्य किया । वह केवल योद्धा ओर 
विद्वानु ही न था, एक कुशल इजीनियर भी था । उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी । उसने 
कोट्लवेण्णि मे, जो तजोर से पूव कोई १५ मील पर हे, चेर झोर पाण्य राजाश्ो को 
पराजित किया था तथा कावेरी पर बाव बधवाया या । 'कावेरि प्पृम्यहिणम्‌' को एक 
व्यवस्यित बदरगाह के रूपमे परिणत किया था, जो उस कालमे ससार भर के अ्रत 
राष्ट्रीय सोदागरो का वारिज्य केन्द्र तथा भारत का मुख बन गया था । 'पहिण तुप्पाल' 
ग्रय, जो इसी राजा के राजत्व कालमे रचा गया,भ्रयतम साहित्य ग्रथ हे । इसी राजा 
के राज्य काल के व्यापार वारिज्य वभव का चमत्कारिक वरणन है। शिलर्प्पाविकारम्‌ 
मे जो तामिल के पाच प्रसिद्ध काव्यों में सर्वापरि हे, लिखा हे कि इस तेजस्वी राजा ने 
उत्तर के मगव ओर अब ती के राज्यो को भी युद्ध मे पराजित किया था । चोलवश का 
उत्य तामिल साहित्य के उदय का काल हे । 

पाचवी शताब्दी में पललवों ने चोल राज्य वश को पददलित किया ओर तब 

नोवी गताब्दी के मनन्‍्य तक उनके आवीन राजा होकर रहना पडा। विजपाल मचोल ने 
ई० ८५०से ८७१ तक राज्य किया श्रोर तजौर को मत्तरयर के हाथो से मुक्त कर प्रथम 
बार उसे अपनी राजवानी बनाया। विजयालम के पुत्र श्रादित्य ने श्रीपुरम्बियम मे एक 
निर्णायक युद्ध करके सदा के लिए पाण्यो को पराभूत कर दिया । उसने सन्‌ ६०७ई० 
तक राज्य किया | आगे इसी वश के राजराजन चोल ने अपने बाहुबल से समूचे मद्रास 
प्रात, मैसूर और लगा पर भी अविकार कर लिया तथा उसकी जल सेना ने मलाया 
के सघ राज्य, इडोचाइना ग्रोर बर्मा जो जीत कर महान चोल साम्राज्य वी स्थापना 
की । इसी प्रतापी यशस्वी राजा ने तजोर का वृहदीश्वर का विशाल मदिर बनवाया, जो 
सवप्रथम पेटिपकोइल (बडा मा दर)कहलाता है । इसमे तत्कालीन वास्तु कला के प्रत्यक्ष 
दान होते हे । 

राजरानन ने ई० ६८५ से १०१४ तक राज्य किया, इस के बाद उस के पुत्र 
राजेन्द्र चोल ने १०१४ से १०४४८ तक राज्य किया । राजेद्र चोल ने चोल साम्राज्य 
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फी और भी वृद्धि वी । उसने तजौर के चोल साम्राज्य को समुद्र के उस पार तक फला 
दिया । एक गोर उसके राज्य की सीमाए उत्तर भारत को और, दसरी आर मलाया 
को छू रही थी। इसक॑ वाद प्रतापी चोत सम्राटा ने ६० स० १२७६ तक शासन किया। 
इरा वश का अश्रतिम सम्राट राजेद्र तृतीय था। उसने बाद भी श्४॑वी शतादी के ग्रत 
तक झनेक साम त अपने का चोल कह कर दलिग्ग मे शारत्र ररते रहे । प्र तमे १५वी 
शताब्दी वे समाप्त होते न होते चोत मण्डल को व्िजयनगरम्‌ साम्राज्य से मिला 
लिया गया । अब केवल तामिल साहित्य टी चोल साम्राज्यकी श्रमर विभूति रह गई। 
विजयनगरपम्‌ साम्राज्य का प्रतिनित्रि वश श्रागे तजर जागय वश के नाम से 
शासन करता रहा । दस बचश्य में सेउय्य नायक पमुख पुर॒ंष था। उसने १५६० तक 
राज्य किया । इसी राजा के शासन काय में पुतगाली लोग नागपट्टणम मे प्रथम बार 
आए । आगे उस वश के अनेक वीर राजा हुए । प्रिजयराघय्र एस वश का अतिम राजा 
था, जिसने १६३४ से १६७३ तक तजार पर राज्य जिया, बाद मे तजोर बीजापुर 
शासन के आवीन हो गया । यह वह कान था कि जब पुतगा उ-डेनिश और अग्रेज लोग 
दक्षिण भारत मे पर जमा रहे थे। उधर उसके उत्तरी कोश पर उनपति जिवाजी 
अपना पसार कर रहे थे। अन्त मे शिवाजी न बीजापुर राज्य की जड खोखली कर दी । 
इस पर अवसर पा मट्रा के राजा न तजोरकोी अपने आर वीन कर लिया | इस पर बीजा 
पुर राज्य ने शिवाजी के भाई वेकोजी को तजोर भेजा । अनेक युद्धों के बाद वेकोजी 
ने तजोर को श्रविकृत कर लिया और तजीौर में मराठा राज्य का श्रीगणेश हथ्ना । 
वेकोजी फरा नाम यहा एकोजी प्रसिद्ध हम्मा । उन्होने ६० स० १६७६ से १६८३ 
तक राज्य किया । शिवाजी ने उस राज्य को अपने साम्राज्य मे मिला लेने की इच्छा 
भी वी पर एफोजी ने स्त्रीकार नहीं क्रिया । एकोजी को अनेक युद्र करने पडे, फिर भी 
उसने कला तथा सारित्य का प्रहत वित्रास हिया । एसोजी के तीज पुया जे दक्षिख में 
तीन नए राज्यों वी स्थापना को । यह जाल ययद्रपि लठाई झगड़े का काल रहा, तवापि 
कला कौशल क्री बहुत बद्धि हुई। सन्‌ १७३६९ मे महाराष्ट्र सास सत्म हुआ । इसके 
बाद ईस्ट उडिया कम्पनी और कर्नाटफके नवातव सघप चतात रहे भौर तजीर पर १७७६ 
तक पुलिस शासन रहा। बाद मे यह पभ्रिटिश प्रभाव का शिकार हो गया। उन्होंने महा 
राष्ट्र राजाको गद्दी पर बठा दिया, जिसके <त्कपुत्र शरभोजी ने ईस्ट इठिया फ्रम्पनीको 
अपने अधिकार सोौप दिए और स्वय उनके श्रनुशासन मे राज्य करने लगा। वह १७६८ 
में गद्दी पर बेठा । कम्पनी ने हवाटस नामक शिक्षक को शरमोजी के शिक्षण के लिए 
नियत किया । इस योग्य शिलक ने शरभाजी को ओफऊक पाइचात्य भाषाञ्रों तथा सस्क्ृत 
का पूरा पण्डित बनाया | झ्रागे चल कर यह राजा बडा गुणी प्रमाणित हुआ तथा सर 
स्वती महल ग्रयागार की स्थापना उसी ने की । शरभाजी की मृत्यु १८३२ मे हुई । 
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उसके बाद उस का पुत्र राजा हुआ । उसकी मृत्यु के बाद ई० स० १८५४५ में तजोर 
राज्य ब्रिटिश राज्य मे मिला लिया गया । 
सरस्वती महल ग्रथागार तीन भिन्न मिन्न सस्कृतियों का सगम हे, जो अपने युग 
के तीन प्रभावोसे सर्म्वा वत्त है। तामिल के चोल, तेलगू के नायक तथा महाराष्ट्र राण्य 
और पाइ्चात्य प्रभाव-ये तीन स्रोत इन ससक्ृतियों के है। चोलो ने ई० पूृ० २५० में 
ही दक्षिण मे प्रभाव स्थापित किया था तथा १३वीं दाताब्दी मे उस का अवसान 
हुआ । यह दो हजार वष व्यापी दीघकाल चोलो के माव्यम से तामिल विकास का 
काल है, जिस का ग्रलभ्य साहित्य भी सरस्वती महल ग्रयागार की अल्मारियो मे है । 
चोलो के बाद नायक राजा हुए । सभी नायक पालक उच्च कोटि के विद्वान्‌ रहे और 
ई० सन्‌ १५०२ से १६७६ तकका काल उनके सरक्षण में सस्कृत और तेलगू के साहित्य 
के सम्बद्धन क, काल रहा | स स्कत और तेलगू का यह झलम्य साहित्य भी सरस्वती 
महल की श्रलमारियों मे सुशोभित है। नायक पालो के बाद महाराष्ट्र आए । सभी 
महाराष्ट्र महीभुज कला श्ौर शिक्षा के प्रेमी रहे । उहोने तामिल, तेलगु तथा मराठी 
एवं सस्कत का बहुत भण्डार भरा । महाराज शरभोजी ने अन्तत 'सरस्वती महल 
ग्र थागार' की स्थापना करके महान सास्क तिक सम्पदाको एक स्थान पर एकत्र किया । 
ग्रन्थागार में पाण्डुलिपियो के अतिरिक्त अभ्रनेक विदेशी भाषाओं का अथाह 
साहित्य भरा है, जो राजा शरभोजी ने सग्रह किया था। सब पुस्तको पर इस विद्वान 
राजा के हस्ताक्षर है। इन पुस्तकों में बहुत सी तो प्रथम सस्करण की दुलभ पुस्तक 
है । कुछ प्राचीन पत्र पत्रिकाएँ है । योरोप और एशिया के विविध खण्डो मे बोली जाने 
वाली भाषाओं का यहा अथाह सागर है कुछ अदभुत पुस्तके सचित्र है। चित्रों तथा 
छाया चित्रो का भी यहा अलम्य सग्रह है। शरीर शास्त्र, स्थापत्य विज्ञान, युद्ध शास्त्र 
एव देश देशान्तरो की वेषभूषा सम्बन्धी श्रनेक महत्वपुण ग्रन्थ यहा है । सामुद्विक शास्त्र 
पर अनेक ग्र थ फ्रच भाषा मे है, जिनमे कई दुलभ है। एक फ्रच भाषा की भ्रलभ्य 
पुस्तक ऐसी है जिसमे मानवो, पशु पक्षियों के मुह सम्यताक्रम की दृष्टि से छपे हुए है। 
मराठी पाण्डुलिपिया कसप्पूर के वस्त्रो मे बँवी पक्तिवद्ध रखी है । ये ग्रथ वेदात, 
साहित्य, सगीत, वद्यक और विज्ञान से सम्बन्धित है । इनमे राजा शरभोजी तथा अन्य 
राजाओशो के नाटक तथा देपेद्ग कुरवेजि नामक अनोखी भूगोल रचना हे । इसमे दुनिया 
के अन्यान्य स्थानों का वशन कुरत्ति' नाम से प्रसिद्ध चलती फिरती स्वर्गीया युवतियों 
द्वारा गीत रूपसे प्रस्तुत किया गया है। इसके रचयिता शरभोजी स्वय थे। इस विभाग 
मे एक मराठी, सचित्र महाभारत तथा भागवत का ग्रथ है, जिसके हर मुख पृष्ठ पर 
चित्र है । ये रचनाएँ एकनाथ के वशज एवं शिष्य माधव स्वामी द्वारा विरचित है, जिन 
के चित्र का रग आज ढाई सौ वष बाद भी वसा ही चटकौला बना हुआ है । 
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की सौर भी वृद्धि की । उसने तजौर के चोल साम्राज्य को समुद्र क उरा पार तक फला 
दिया । एक ओर उसके राज्य वी सीमाए उत्तर भारत को और, इसरी शोर मलाया 
को एू रही थी। इसे वाद प्रतापी चोल सम्राटा 3 ई० स० १२७६ तक शासन फिया। 
उस वश का श्रतिम सम्राट राजेद्र ततीय या। उसके बाद भी १४वीं रतालली के गअ्र ते 
तक अनेक साम त अपने का चोल कह कर दलिग में शासन करते रहे । श्र तमे १५वीं 
शताब्दी के समाप्त होते न होते चोग मण्डल क्री उिजयायगरम्‌ साम्राज्य मे मिला 
लिया गया । अब फेवल तामिल साहित्य ही चोल साम्राज्यती अमर पिभूति रह गइ। 
विजयनगरप्‌ साम्राज्य का प्रतिनिति वश श्रागे तजोर वामय वच्य के याम से 
शासन करता रहा । इस बश में सेउ्य्य नायक प्रमुख पुम्ष था। उसने १५६० तक 
राज्य किया । इसी राजा के शासन काय में पुतगाली जोग नागपद्रणम मे प्रथम बार 
आए । आगे इस वश के अनेक वीर राजा हुए । परिजयराघय्र इस वश का अतिम राजा 
था, जिसने १६३४ से १६७३ तक तजार पर राज्य फिया, बाद मे तजोर बीजापुर 
शासन के श्रातीन हो गया । यह वह जाल या लि जब पुतगान डेनिश और भअग्रेज तोग 
दक्षिण भारत मे पर जमा रहे ये । उयर उसके उत्तरी कोश पर उन्रपति शिवाजी 
ग्रपना पसार कर रहे थे। अन्त म शिवाजी ने बीजापुर राज्य को जड़े सोखली कर दी । 
इस पर अवसर पा मट्रा के राजा ने तजोरो अपने आ वीन कर जिया । इस पर बीजा 
पुर राज्य ने शिवाजी के भाई वेकोजी को तजोर भेजा । ग्रनेक युद्धां +े बाद बेकोजी 
ने तजोर को भश्रधिकृृत कर लिया श्रोर तजीर में मराठा राज्य या वीगणेश हुआ। 
वेकोजी फा नाम यहा एजोजी प्रसिद्व हम्मा । उ हाने ६० स० १६७६ से १६८३ 
तक राज्य किया । शिय्राजी ने उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला तेने को इच्छा 
भी वी पर एकोजी ने स्प्रीकार नहीं क्रिया । एकोजी को श्रनेक युद्ध करा पडे, फिर भी 
उसने कला तथा साहित्य का बहत विकास किया । एपयोजी के तीन पूत्रों ने दक्षिण में 
तीय नए राज्यो थी स्थापना की । यट काल यय्पि याई झगडे का जाल रहा, तथापि 
कला कौशल की बहुत युद्धि हुई। सन्‌ १७३६ मे महाराष्ट्र शासन सत्म हुआ । इसके 
बाद ईस्ट उल्यि कम्पनी और वर्माटफके तवाब सघप चतते रहे श्रोर तजौर पर १७७६ 
तक पुलिस शासन रहा। बाद मे यह जिटिश प्रभाव का शिकार हो गया। उलोने महा 
राष्ट्र राजाकों गद्दी पर बठा दिया, जिसके दत्तप्रृत्त शरभोजी से ईस्ट उडठिया कम्पनीकों 
अपने अधिकार सौप दिए और स्वय उपके अनुशारान में राज्य करने लगा। वह १७९८ 
में गद्दी पर बेठा । कम्पनी ने हवाठस नामक शिक्षक को शरमोजी के शिक्षण के लिए 
नियत किया । इस योग्य शिक्षक ने शरभोजी को अक पाश्चात्य भाषाओं तथा सस्कृत 
का पूरा पण्डित बनाया । श्रागे चल कर यह राजा बचा गुणी प्रमाणित हुआ तथा सर 
स्वती महल ग्रयागार की स्थापना उसी ने की । गरभांजी की मृत्यु १८३२ मे हुई । 
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उसके बाद उस का पुत्र राजा हुआ । उसकी मृत्यु के बाद ई० स० १८५५ में तजौर 
राज्य ब्रिटिश राज्य मे मिला लिया गया । 
सरस्वती महल ग्रथागार तीन भिन्न-मिन्न सस्कृतियों का सगम हे, जो अपने युग 
के तीन प्रभावोसे सर्म्वा वत है । तामिल के चोल, तेलगू के नायक तथा महाराष्ट्र राज्य 
और पाश्चात्य प्रभाव-ये तीन स्नोत इन ससकृषतियों के है। चोलो ने ई० पूृ० २५० मे 
ही दक्षिण मे प्रभाव स्थापित किया था तथा १३वीं शताब्दी मे उच्त का अवसान 
हुआ । यह दो हजार वष व्यापी दीघकाल चोलो के माव्यम से तामिल विकास का 
काल है, जिस का अ्लभ्य साहित्य भी सरस्वती महल ग्रथागार की अल्मारियो मे है । 
चोलो के बाद नायक राजा हुए । सभी नायक पालक उच्च कोटि के विद्वान रहे आर 
ई० सन्‌ १५३२ से १६७६ तकका काल उनके सरक्षण मे सस्कृत और तेलगू के साहित्य 
के सम्बद्धन क। काल रहा । स स्कत और तेलगू का यह अलम्य साहित्य भी सरस्वती 
महल की श्रलमारियों मे सुशोभित है । नायक पालो के बाद महाराष्ट्र आए। सभी 
महाराष्ट्र महीभुज कला श्रौर शिक्षा के पेमी रहे । उहोने तामिल, तेलगु तथा मराठी 
एवं सस्क त का बहुत भण्डार भरा । महाराज शरभोजी ने अन्तत सरस्वती महल 
ग्र थागार' की स्थापना करके महान सास्क तिक सम्पदाको एक स्थान पर एकत्र किया । 
ग्रन्थागार में पाण्ड्ुलिपियो के अतिरिक्त अनेक विदेशी भाषाश्रों का अथाह 
साहित्य भरा है, जो राजा शरभोजी ने सग्रह किया था। सब पुस्तको पर इस विद्वान 
राजा के हस्ताक्षर है। इन पुस्तको में बहुत सी तो प्रथम सस्करण को दुलभ पुस्तक 
हे । कुछ प्राचीन पत्र पत्रिकाएँ है। योरोप और एशिया के विविध खण्डो मे बोली जाने 
वाली भाषाओं का यहा अथाह सागर है कुछ अद्भुत पुस्तक सचित्र है। चित्रों तथा 
छाया चित्रो फा भी यहा अलम्य सग्रह है। शरीर शास्त्र, स्थापत्य विज्ञान, युद्ध शास्त्र 
एव देश देशान्तरो की वेषभूषा सम्बन्बी श्रनेक महत्वपुण ग्रन्थ यहा हैं। सामुद्रिक शास्त्र 
पर अनेक ग्र थ फ्रच भाषा में है, जिनमे कई दुलभ है। एक फ्रच भाषा की श्रलभ्य 
पुस्तक ऐसी हे जिसमे मानवो, पशु पद्षियों के मुह सभ्यताक्रम की दृष्टि से छपे हुए है। 
मराटी पाण्डुलिपिया कसप्पूर के वस्त्रों मे बँधी पक्तिवद्ध रखी है । ये ग्रथ वेदात, 
साहित्य, सगीत, वद्यक और विज्ञान से सम्बन्धित है। इनमे राजा शरभोजी तथा अन्य 
राजाशो के नाटक तथा देवेन्द्र कुरवेजि नामक ग्रनोखी भूगोल रचना हे । इसमे दुनिया 
के अन्यान्य स्थानों का वशन “कुरत्ति' नाम से प्रसिद्ध चलती-फिरती स्वर्गीया युवतियों 
द्वारा गीत रूपसे प्रस्तुत किया गया हे । इसके रचयिता शरभोजी स्वय थे। इस विभाग 
में एक मराठी, सचिन महाभारत तथा भागवत का ग्रथ है, जिसके हर मुख पृष्ठ पर 
चिन है। ये रचनाएँ एकनाथ के वशज एवं शिष्य माधव स्वामी द्वारा विरचित है, जिन 
के चित्र का रग आज ढाई सौ वष बाद भी वसा ही चटकौला बना हुआ है । 
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इसके बाद तेलग का अथाह भण्टार है । न _ 4* को देसफर इस बात 
का पता चतता हे कि उस काल में लिखने यो अनेक परिपाटियाँ प्रचलित थी। अनेक 
सस्कृत रचनाए तेलगू निपि म है । तेतग्‌ रचनाए टयनागरों जिपि मे हे तया तमित्न 
की प्रतिया नागरी एव तेजगू तिपि मे हे । 

दुष्प्राप्प तेल रचनाग्रों म रघुनाव नायफाभ्युप्रमु सोर क्ट्यरदराजु रामायण 
उल्लेखनीय हे । प्रथम रचना म॑ तजोर राजमहात ३ यास्‍स्तु का यगय हें। यह चार सो 
व प्रथम की कृति हे । तजार के राजा वाहजी के, जा स्पय एक सिद्दहस्त गायक थे, 
रचे हुए गाने योग्य पाच सो पद सग्रहीत हे । 

तमिल पाण्टुलिपिया में तिरुशच्चि 7 यत् कोपयर की अ्रपाष्य कई टीकाएँ, तिर 
वायमोलि, नावडियार, परू देयनार भारतम्‌ तथा विर्एए प्‌ की अलभ्य पुस्तक है। 
इस पिभाग में विज्ञान और वद्यस वो भी अयर रचनाए है । रसायनणास्त्र के ग्रथ भी 
है । एक रचना शरभोजी ऊत हे -शरमेच्द्र व उमुस्त जे, जा १९ भागा में है। शरभाजी 
का वेद्यक से भी बडा प्रम या उ हाने एफ वन्य तरि महा की भी स्वापना की थी | 
मोडी लिपि वी पाए तिपिगों बे यडे यडे वण्टल नजर ग्रात हे । यह यह जिषि है जिसमे 
तजोर के मराठी राजाग्रों के बढ़ी साते जिस जाते थ॑। 

सस्कत पाण्टुनिपियां का सम्रह सयसे बड़ा हे । उनमे प्रिजित थ्रिपय है । यह 
सग्रहालय पथक ही प्राच्य सम्राहलय के नाम रो पसिद्न है । सप्यत की पाण्ट्रजिपिया ही 
सरस्वती महल ग्रयागार की अमृत्य नियिया है । मत शारत, दुनभ बदिक ग्र यवद्यक' 
सगीत, थिज्ञान, ललित कला की असरय रचनाए उस प्रिभाग में है। संतश्वी गोधि द 
दीलित, व्यम्प्राय मरप्री आदि तैसफा यी रचनाओ। या भी समग्रम८ 2 । यद्यत्र रसवाद 
बी टलभ पुरतत आन इक दे की पराण्ट्रजिपि यहा हे, सम अर पिश्ञान तथा जोहो 
को यहल दी याजव अरगु संग्यन्ती परियतन प्रयोग को मसत्यपूरा भमित्वाए 2। अ्र्य 
गज गाल्त भी हे । सतग योता अल्त ग्र व है, जा सयित ८ । 

यरारीक हर्निरीत्य अलरा पी लिखावर को भी शानत पाए /जिपिया हे, जा प्िना 
खुदयीन नहीं दखी जा साफ ती । एप सचिव ये रद की पाए, विपि भा ४ । 

इन दुगभ पाए लिपिया के अतिरियत यहा इशगायजा यो भी भारी भार हूं 
जो इतिहास की मह्लपुण सामग्री ह और जिनस भारताय उतिहास थी प्रनर चना में 
बडी सहायता जी जा सकती है, सास कर ये दस्तायज पिछले अ्रिटिश काल पर पूरा 
प्रकाश डालते हे | ई-वी सन्‌ २७३० के आगे के पचास पर्षों का रमस दलिण भारत 
की महान राजनीतिक घटनाओं वा समय हे। उसी काल मे ईस्ट उण्डिया कम्पनी ने 
ओपनिवेशिक शासक की पोशाक पहनी थी। पंशायाश्रा के नेतत्य में एक तरफ मराठों 
की और दूसरी तरफ हेदरअली एवं टीपू सुलतान की चढाटया हुआ करती थी । इसी 
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बीच तजोर राज्य तथा कर्नाटक के नवाब में भी मुठभेड हुई थी। उस समय तजौर 
इन घटनाओं का मुरय केद्र रहा था। यहा इन बांतो पर प्रकाश डालने वाले अनेक 
बहुमूल्य डाकूमेट है । 

तजौर से श्र य स्थानों को देखते भालते हम लोग सेतुब व रामेश्वर तक पहुँच 
गए जहा समुद्रजल भारत भूमि के चरण पखारता हे, उसे देख अपने नेत्र समल किए । 

इस यात्रा मे मुन्ना ने अपनी छोटी उगली से मुझे पकडकर खूब घुमाया, दोडाया, 
हँसाया । मेरे घुटनो की तकलीफ ने मुझे अधिक कष्ट नही दिया। मैं समझ रहा था 
कि यह दिव्य ज्योति मेरे शारीरिक कष्टो की भी औषधि है। चिर हास्य मेरे जीवन 
का लक्ष्य रहा हे । यही चिरहास्य बहुत दिनो से कम हो गया था, अब उस तोतली 
शिशुवाणी ने उस चिरहास्य को फिर ला दिया । मेरे सुदर स्वास्थ्य का प्रमुख कारण 
मेरा चिरहास्य ही हे । मे मास, मदिरा तो दूर, प्याज की बदबू भा बरदातत नही कर 
सकता । भोजन में दाल, फुलका, एक दो हरी सब्जिया थोडा चावल । यही भोजन का 
क्रम सदेव रहा । दो एक भस मैं अवश्य रखता था । इससे शुद्ध दूध, मक्खन, घी, दही, 
छाछ मुझे मिल जाती थी । अनेक कष्ट आने पर भी भस का क्रम मैंने नही टूटने दिया । 
दूथ से जब वह लात जाती, उसे गाव भेजकर दूसरी ले लेता था। सात्विक भोजन 
ओर चिरहास्य ही मेरे स्वास्थ्य का भेद था । 

हाप्रयाण 
(अनुज चन्द्रसेन द्वारा वशित) 

दक्षिणाचलकी देवभूमि का भ्रमण करके १० जनवरी १६६० की प्रात वह 
लोट आए य। इस भ्रमण से उनका स्वास्थ्य सुबरा था। घुटने को तकलीफ ने भी 
उ है नही सताया था । 

१०, ११ ओर १२ जनवरी तीन दिन वह स्वस्थ और प्रसन्न रहे । १३ जन 
वरी को स॒या समय से उ हे पशाब रकने की तकलीफ शुरू हुई । रात होते हांते यह 
कष्ठ ग्रधिक बढ गया । 

डाक्टरो ने कहा--अ्रब तो अरविन अस्पताल ही जाना होगा ।' अ्ररविन 
अस्पताल गए । अरविन अस्पताल में गत तीन वर्षो से घुटनों में दद और पेशाव रुक 
रुक कर आने की चिकित्सा एवं परामश के लिए वह जाते थे । वहा डाक्टरो ने उ ह 
बताया भी था कि आपके 'प्रास्ट्रट ग्लाड' बढ गए है, इनका आझ्रापरेशन करा डालिए- 
तभी पेशाबकी तकलीफ दूर होगी । सो इस बार १४ जनवरी को भी डाक्टरो ने अपनी 
वही राय दोहरायी । मृत्रावरोधसे इतना छटपटा रहे थे कि उहोने सलाह मशवरा किए 
बिना तुरन्त आपरेशन करने और वहा भरती होने की स्वीकृति दे दी। बाड न० २ में 
बिस्तर न० २३ उहे दियागया। भरती करनेके बाद डाक्टरोने नली तथा श्रय उपायो 
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द्वारा पेशाब कराया आर तीन दिन तक पह प्िस्तर पर जे” रह। गयी से पेशाब आता 
रहा । चौथे तिव नली निशा ही गयी । पेणाय स्यत सोने लगा। 
भाभीजी ने आपरंशनकी भयकफरता या अवमान 7२ ॥ 7 उसे निती की कि अरब 

तो पेशाब झा लगा है, शापरशन न फ्राया जाय । उतक और भी अथतम मित्रो ते 
कहा कि श्रब आपरेशन वी बात छोडटो जाय। परतु ग्रस्पताल के उस या मे 'प्रास्ट 
ग्लाड' आपरेशन के दो तीन बेस और ये, जो गच्छ हो चुओे 4 शोर दो चार दिन मे 
ही जिह अरपताल स छूंट्टी मितने यावी थी। उस दिखाकर वह संबड्ो समभाते थे 
कि चिता की बात नगी है। ग्रापरेशन होने दो - मेरी तक नीफ मिट जायगी। 

तीस जनयरी तक, जब उनका आपरेशन हा, उनसे यही शनुरोव किया जाता 
रहा कि आपरेशन टाज द । परतु पेशाब की पीठा से यह बहूत परेशान थे । उ होने 
स्वये भी साहस सचय शिया ओर एम सयको भी हिम्मत यवरायी । 

परन्तु मेरा मन पिद्रोट तर रहा ता। अस्पताज के उस याड मे जगभग तीस 
बिस्तर ये। लम्पा कमरा, पलगोयी गम्यी हो कतार दर तक चगी गईं थी। सब पर 
मरीज थे। अच्छे पुरे, सभ्य शसभ्य, उजले मन, शिलित अ्रशिक्षित । फिर उनकी चीख, 
पुकार, वेदना, कराह । उ हीके बीच मे एक बिस्तरपर यह महापुरुष । जिसने राजमहलों 
में राजा रानियोके लिए मरामती उुर्सिया पर बठकर नुस्खे लिसे, उनती सम्पन्न वभव 
शाली अ्रतिविशाताओ में मेहमानदारी की, जो वरीर से अप्यन्त शोीमल, गजालत और 
बदबू जि है एक द्षरा भी असह्य थी, जा अपने सोने वे यमरे में तनिक भी शार गुल 
बरदाश्त नहीं फर सपते थे, जो पलग पर तान यार गह प्रिठा कोमल शब्या बनाकर 
ही सो सकते थे, उन्ह या पड़े दस मे राहावार यर उठता था। मे सोचता-कसे 
उन्होंने यह सब सहन वर लिया है ? यह जाट का सरत पजरग आर उस पर बिछा 
इतना सरूत गदा गद्दा, जिसपर सत्र ”| रोगियों ने शपतर वोटागु छोडे ४, यह कस नींद 
लेते होंगे । यर सब देशकर मे उ € वर से ते जाना चाटता था । 

श्रत में मैंने यहा--रक्टर से) के तरसिंग टीम में चलरए पापरेशन कराया 
जाय तो इस गन्दगी और क्र से तो या जायगा ।' 

कुछ देर वे मेरी ओर जाराजी से देखते रहे । 4२ बोजे -- या भ॑ यहा बसन 
आया हैँ । भापरेशन तराकर अपन घर जा>गए । बीमारी में क्या सुस्त श्रीर क्‍या 
मीनमेख ”' 

“उस सख्त पलंग पर आपको से जींद गाती होगी ?' 

खूप आती है, तुम मुझे परेशान मत करो ।' 

कुछ दर चुप रहकर मेत!ं वहा--'में राजेद्रलाल हाडा जी के पास जाता हू, 
वे राष्ट्तिजी से कहकर झ्रापपी चिकित्सा के लिए कटी बढिया प्रब व करा देंगे ।' 
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बडी मुश्किल से तो यहा आपरेशन की डेट आई हे। परसो आपरेशन हो 
जाएगा। अ्रव क्‍या करोगे उनसे कहकर, झ्लोर फिर राष्ट्रपति क्यो मेरी थि ता करने 
लगे । नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं चाहता ।' 

फिर भी मेरा मन नहीं माना । में उजपचाप उठकर अस्पतान के आफिस में 
गया । वहा पूछा फ़ि प्राइपरेंट कमरा लिया जाय तो कितना खच होगा । उहोने सब 
हिसाब जोडकर फहा-- लगभग डेढ हजार ।' 

और यदि कही प्राइवेट नपिग हाम से जाय तब ?' 

डेढ़ दो इजार ही वहा होगा ।' 

परन्तु पर मे इस समय इतना रुपया नहीं था जो यह व्यय किया जाता । में 
उदास मन उनके पजग के पास आकर खडा हो गया । 

उहोने पूजा -'कहा गए थे ? 

गआफिस में यह पूछने गया या कि प्रादवेट कमरा ले तब क्या खच होगा ”' 

तब क्या बताया ”' 

डेढ दो हजार ।' 

'देख लिया न 

'मै रुपए का प्रव व करता हूँ । कुछ प्रकाशको से मागगा, कुछ उबार लूगा । 

“इस समय कोई प्रकाशक घेला नही देगा । न वही से उवार मिलेगा। जाओो 
तुम, नाक्टर से मिलकर परसों श्रापरेशन की तंयारी पक्की करा दो।' 

अच्छा' कहकर मैं डाक्टर के कमरे की ओर चल दिया । 

डाक्टर ने कहा--'परसों आपरेशन जरूर होगा, लिस्ट मे पहिला गम्बर है । 
खून का इतजाम कर लिया हे न ”' 

'कहिए, कहा से करना होगा ” 

उन्होंने एक फम का नाम बताया कि वहा से खून की बोतल मोल मिलती हे, 
परतु आपरेशन के बाद यह ठीक नही कहा जा सकता कि कितनी बोतलों की जरू 
रत पडेगी । कभी दो बोतलो से भी काम चल जाता हे, कभी सात आठ बोतले भी 
पूरी नही होती ।' 

एक बोतल कितने की आती हे ”' 

शायद चालीस पचास रुपए की ? 

में कुछ सोचने लगा। डाक्टर ने कहा--'एक बात हो सकती है कि आपकी 
फेमिली में से कोई व्यक्ति हमारे अ्रस्पताल को खून डोनेट कर दे तो फिर मरीज पर 
ग्रस्पताल ही खून खच करेगा, जितनी बोतलो की भी जरूरत पडे ।' 

आपका ब्लडबेक कितना खून निकालेगा ?' 
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थोडा ही, ज्याग नही ।' 

ग्रच्छा, मे ऐसा ही करता ह । कहकर में पागपक के कमरे की आर लपका। 

बहा जाकर मेने इचाज से अपना दू। दा को बाव कही । उ होगे मरी बाह 
की एक नस में से योटा खत निकाल पर ट्ग्ट किया और फिर उहा--टीक हे, अभी 
निकालते हे । 

अपने रजिस्टर मे उ होने खायापूरी पी । 

'खून किस मरीज फे लिए द॑ रह है ” 

बाड़ न० २ पिस्तर न० २३ श्री चतुरसेन शास्त्री ।। इचाज डापटर के पास 
एक युवा लेडी डाक्टर भी खडी थी । मरीज का नाम सुनते ही वे बोली-'क्या वे हमारे 
ग्रस्पताल में हे ”' 

हा परसो प्रोटेरटी श्रापरेशन होगा ।' 

ओह, उनके लिए खून मै दूगी ठाक्टर  उ हाने डाय्टर से कहा । 

वाह, आप यह कष्ट क्या कर ? आपकी कृपा के लिए बहत + यवाद । 

'कृष्ठ कसा, यह तो उनकी सेवा होगी । एक तुच्छ सेवा ।' फिर उ हांन डाक्टर 
को बताया कि शास्त्री जी कितने महान नेसक हे और वे उनके प्रति क्तिनी गहरी 
श्रद्धा रखती हे। उ हाने श्रपना सफेद कोट उतार दिया और अपनी बाह की नसो को 
देखने ओर दबाने लगी। 

मेने उनसे प्रायना की--आप यह 7या कर रही है ” परतु डाक्टर ने मेरी 
रक्षा करली । उहोने उनसे कहा--'श्रापक्रो परेशान होने की जरूरत नहीं। खून 
एनका टेस्ट हो चुका है । योडा सा ही तो जिया जायगा, 5 ह देने दीजिए । 

म॑ कुर्सी से उठकर ट्रा सफयूुजन रूम में गया ओर दो बोतत सूत्र नस ने इतनी 
आसानी ओर शीघ्ञता से निकाल लिया कि मुझे ऊुठ भी प्रतीत नहीं हुआ । 

खून लेकर उ होने एक पर्ची मुझे थे श्लोर क्हा-एसे अपने डाफ्टरफो दीजिए | 

पर्ची लाकर म॑ने आचाय जी को दी। उसे दस और समझ कर उनका मन 
उदास टो गया । उस दिन उहोते भाजन नही किया। भूख नही है, कहयर टाल दिय 
और अपना सारा खाना अपने सामने प्रठा कर मुझे सिजा दिया। अस्पताल मे भरत 
०ने पर भी उनके लिए साना हम घर से ही बनाकर लाते थ। दतिया, मक्सन, एक 
दो फता, थोडा दूध । उनकी उदासी के पीछे जो उनका मेरे प्रति प्रेम और वात्सटः 
उमड पा था, वह मैं ठीफ़ ठीक समझ रहा था। थे भावुक्त जा थे, और मुझे पाँच 
वष की आयु से पुजवत्‌ पाला जो या। यद्यपि खून दकर म॑ने कोर्ट वीरता नही की थी 
न मुझे तनिक भी कमजोरी ही हुई थी, न मेरे शरीर अनिष्ट को कोर्ट आशका ही थी 
फिर भी एक वात्सत्य उनयी नम आखोमे झलक उठा था। मेर यह कहने पर भी 4ि 
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मुभे तनिक भी निबलता प्रतीत नहीं होरही, उ होने विष्वास नही किया । उ होने ज्से 
आज्ञाभरे स्वर में कहा---घर जाकर आराम करो। खूब दूध पियो । एक डिब्बा 
आमूल मक्खन भी लेते जाना और खाना । कल दिनभर भी आराम करना, यहा आने 
की जरूरत नही । परसो सवेरे आपरेशन होगा, सो परसो ही जरा पहिले झा जाता ।' 

भन मारकर आज्ञा मान मैं चला आया । परसों तीस जनवरी को यद्यपि शाह 
दरे भ्रपने घर से प्रात बहुत जल्दी ही चल पडा था, परतु फिर भी माग बावाशो के 
कारण अस्पताल देर से पहुँचा । भाभी जी साथ थी। हम दोनो चुपचाप अपनी अपनी 
भावनाओं को मन ही मन पी रहे थे । आठ बजे होगे जब हम वाड मे पहुँचे । वे अपने 
पलग पर नही थे | हमने चितातुर होकर इवबर उधर देखा । वे सामने डु सिंग रूम से 
अपने घर के वस्त्र उतार आपरेशन काल के वस्त्र पहन कर बाहर निकल रहे ये। में 
लपक कर उनके सामने आया । उतारे हुए बस्त्रो की पोटली उनके हाथो मे थी । मैने 
पोटली उनसे ले ली। उस क्षण की उनकी मूर्ति मै भूत नहीं सकता । जीवन शृन्य 
आकति की भयकर झलक मुझे दीख पडी । मरफिया के इजेक्शन लग चुके ये । आप 
रेशन थियेटर से उहे ले जाने के लिए नस स्ट्रंचर लेकर आचुकी थी। उहे आतिम 
बार समभाने या रोकने का अब समय नही था। नस ने आ्राहिस्ता से उन्हे 'स्ट्रं चर' 
पर लिठा दिया, और स्ट्र चर के पीछे पीछे हम आपरेशन थियेटर के द्वार तक उनके 
साथ झाये । पर तु मन बिल्कुल बैठा जारहा था । फिर भी बुरी शका को मै अपने हृदय 
में श्रधिक समय तक स्थान देना नहीं चाहता था। 

धडकते हृदय से दो घटे तक मै, भाभी तथा शञ्रय इष्ट मित्र आपरेशन थियेटर 
के बाहर भ्राकुल व्याकुल से खडे रहे । दो घटे बाद दरवाजा खुला और स्ट्रेंचर पर 
लेटे हुए वह बाहर निकले । नर्से तथा डाक्टर उनके साथ थे । डाक्टरो ने हमे चि तत 
देखकर कहा--“चिता की कोई बात नहीं है। आपरेशन ठीक हुआ है भ्रौर अरब तो ये 
होश मे भी है। ३०, ३१ जनवरी और १ फरवरी चिता और शकाश्रो में व्यतीत 
हुई । यद्यपि वह ठीक ही थे भ्ौर दृध, पानी कभी कभी पीते भी थे, परतु जो चेत 
“यता आपरेशन के बाद क्रमश होती है, वैसी नहीं हो रही थी । 

आपरेशन के बाद मुझे रात दिन उनके पास रहने की अस्पताल से आज्ञा मिल 
गई थी । इसलिए मैं चार दिन श्रन्त समय तक उनके स्वास्थ्य की कामना प्रभु से 
करता रहा । श्रापरेशन के बाद पहिला दिन ठीक बीता, पर तु रात्रि को उनकी हालत 
गम्भीर हो गई । पैर ठडे हो गए, ब्लडप्रेशर गिरने लगा। डाक्टरों को सूचित किया 
गया, वे आए और विचार परामश के बाद पैरो के पास ठाग मे फस्त खोलकर खून 
दिया गया । उस समय वाड के एक कोने में एक भ्रन्य मरीज की हालत मरणासन्न हो 
रही थी । नस बार बार डाक्टर को उसे तनिक देखने के लिए कह रही थी, पर डाक्टर 
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उन्हें अ्रटे ड कर रह ये । थे नहीं गए और पाय मिनट था” नस से आकर कहा-.. 
'वह मरीज मर गया डाउटर ।' 

उठाक्टर ने कहा--उस घरता ) या। भगी से कप उसे यरामदे मे ले जाय 
ओ्ोर मुदासाना भेज दे । 

सुनकर मन मे भय व्याप गया । एक मनहस वातायरण याउ म प्रतीत होने 
लगा । रात मर उपचार चतत रहे । बहत प्रयत्त 7 याद उनया ब्यउपरर टीक 
गति पर आया ओर चिता टली। रात्रि प्रतीत १७ श्रौर पभात का उदय हुआ । 
उस दिन रविवार या। रवियार को सा मरीजा को थआाए मे रा याहर निवाल कर 
सारे हाल की धुलाई सफाई होती है । सो सब मरीजा को विस्तर छोडकर बाहर कर 
दिया गया, जो बिस्तर नहीं छोड सकते 3, उट पलग सहित बाहर बरामदे में कर 
दिया गया । उन्होने इनवा पतग भी यहां से हटानेक़ी उहा, पर गने उन्हे इस पिशिष्ठ 
केस वी गम्भीरता की, उनके व्यत्तित्य की दृष्टाई दी हज्जत वी, तथ वह्टो उ हाने उसे 
वही रहने दिया । परतु भगी ठडठे पाती से फ्श थो रहा था। हलचल और ठडे पानी 
के छीटे उन प्र पड रहे थे । बहुत रोकने पर ये मुझे भी त्रमक्ाते ये । फल यह हुआ्ना 
कि इ हे ठठ गगने लगी, शरीर काँपो लगा । खूत जी दोनो योतले जो सिरहाने स्टेड 
पर ठगी हुई थी, रबड की नली सहित हिलने लगी । डाफ्टरकों बुलाया तो एक कम्बल 
श्रौर हल दिया गया, उससे भी काम न यना तो तीसरा कम्षय और उढा दिया गया। 
पर सरदी की कपकपी बद नहीं ह5। दात बज रहे थे। यह प्रात काल € बजे का 
समय था । दसी समय शाहदरे से भाभी जी था पहुँची । पर तु नस ने उ हे डाट कर 
द्वार पर ही रोक दिया । उनसे योटी हो दूर पर उनके पति पलग पर पढे मृत्यु से 
युद्ध कर रहे थे । पर अस्पताल के नियम जो थे, पत्नी अन्दर नहीं आ सकती यी। मेरी 
हृष्टि उनके आकुल व्याकुल मुख पर पडी। म॑ने डायटर रे फहा--5 ह साने दीजिए, 
नस नहीं श्राने दे रही है। डाक्टरने उनकी ग्रोर देखा-- पत्नी के ददकों महसूस किया 
और उ हे श्रन्दर थाने का इशारा किया । वे ताज से टूटे पत्ते री भाति ग्राकर पति के 
मिरहाने पहुँच गए । सिरपर हाथ फरा, तबियत पूछी । पतिने जेतासे टी+ होनेका सकेत 
किया । पर मेरा सूसा मह शौर भरो श्राख दरार भाभीजी 3 +न्तित दृष्टि से मेरी 
ओर देखा । युद्ध देर बार उ हे एक आर ले जावर मभेत कहा--ईयर को ध यवाद 
दो, रात को पुनज म हुआ है। पर एस रामय दवके सामाय रोना नहीं, व्यि कमजोर 
बनाना नहीं । कहकर मैं फिर “क्टर से कपय्पी के उपचार के लिए प्राथना करने 
लगा । भ्रत में दो घटे बाद कपकपी बंद हई। भाभी जी को केवल प....ह बीस मिनिट 
ही वहाँ रहने दिया गया, फिर बाहर कर दिया। श्रस्पताल करा नियम श्ञाम को चार 
से पाच बजे तक मिलने श्राने का था । सो ये दस वजे से शाम के चार बजे तक बाहर 
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घास में भूखी प्यासी वि तत आजुल व्याकुत सन से बैठी रही । चार बजे जब आइ 
तो जसे उनके प्राण हरे हो गए । वे पति के चरणो को पकड कर बैठ गइ । तबियत 
उनकी ठीक क्या थी, चुपचाप आखे बद किए आपरेशन की पीडा को, घावके दद को, 
आर रक्त प्रवेश के दिए बाह और टाग मे घुसाई हुई दो दो सुइयो की वेदना को 
अदभुत साहस से सहन कर रहे थे । हिलद्बल नहीं सकते ये, करवट नही ले सकते थे । 
किसी भी प्रदइन का उत्तर देना उनके लिए सबथा कठिन था। न कुछ वस्तु ही मांगते 
थे। हम ही थोडी थोडी देर मे उनसे कभी दूथ कभी पाती कभी स्लुकोज दने के लिए 
पूछते और यदि उन्हे हमारे प्रश्न का बोध होता तो वे जरा सा सिर हिलाकर स्वीकृति 
या अस्वीकृृति दे देते थे । पत्नी का रूखा मुह देखकर उ होने बडे श्रमसे क्षीण वाणी २ 
पुछा--'खाना खाया ”' 

नही ।' 

पहले खाना खा ।' 

कसे खाऊं ?' 

वे चुपचाण पत्ती की ओर देखते रहे । यह दृष्टि विचित्र थी। पत्नी ने तुर त 
ही अपनी भूल समझ ली । बोली--'यहाँ से जाते ही खा लूगी, श्रप्प दुखी न हो । 
खाऊँगी नही तो क्या करूँगी ।' 

सुनकर उहोने फिर नेत्र मूद लिए । 

इसी समय उह बडे वेग से वमन हुई। लाल लाल काला काला तरल गाढा 
पदाथ अन्दरसे निकला । सब कपडे सन गए। वस्त्र बदलने में नर्सों ने तनिक भी कोम- 
लता या दया नही की । उनके वस्त्र बदले गए, जिसमे उन्हे बहुत हिलना और कष्ट 
सहना पडा । 

मुलाकात का एक घटा समाप्त होगया । पांच बजे वाड की घटी बज उठी शऔौर 
भाभीजी को विवश पति से श्नलग होना पडा । रात गहरी होती चली गई । वार्ड की 
इन्चाज मेट्न, डाक्टर और नर्सों की ड्यूटी बदलती गई । नर्सो की बदली से तो नही, 
परतु डाक्टर की बदली के कारण ऐसे गम्भीर केस मे बहुत कठिनाई होती थी। केस 
की प्रकृति समभने मे समय लगता था। में उन बहुमूल्य प्राणो का मूल्य समझता था 
ओर मेरे रोम रोम मे उनकी जीवन याचना बसी हुई थी, इसलिए मै न दिन में सोता 
था, न रात मे । सिरहाने बैठा उन्हे ग्लूकोज देता, ढारस बधाता, और उनकी कष्ट 
सहिष्णुता को देखता रहता था | रात भी बीत गई, दित निकल आया । आज सोम- 
वार था और पहली फरवरी । दिन भर साधारण गति से बीत गया । तीस जनवरी 
को जो डाक्टरो की अ्रधिक और तत्पर अटेन्डेन्स थी, वसी आज नही थी । वार्ड मे इस 
बीच एक मृत्यु और हो गई । मन शकाओ से भर उठा। रात आई। नर्सो और 
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डाक्टरों की बदली हुई। रात के दप बजे नए चाक्टर आए । उहठोने बारी बारी से 
प्रत्येक मरीज को देखा । यारी ग्राने पर 36 भी टया और देखयर फहा-प्रो० के५ । 

म॑ंने कहा--'डाक्टर, तबियत सुत्र नही रही है ।' 

क्‍या तुम डाक्टर हो ” 

म॑ खीभकर चुप होगया । बारह बजे, एफ उयजा | उनकी कराहना और छट्पटा 
हट बढती गई । श्वास गति भी बिगठती टीखी । उपयाद और हल्की यमन आराती 
रही । डाक्टर को य्रुला कर मेने दिखाया | देसकर बाव--सो जाइए मिस्टर शास्त्री ।' 

उ होने क्षीण स्वर में कहा --नीद नहीं आती ।' 

डाक्टर नस से सोने का इजेक्शन लगाने को कहकर चने गए । नस ने उजेक्शन 
लगा दिया, पर नीद नही श्राई । फिर डाक्टर को बुनाया गया, उसने एक और इजेक्शन 
सोने का लगा दिया ओर यह कह कर 9ि 'सो जाइए मिस्टर शास्त्री फिर चले गए। 
नींद फिर भी नही आई । डाक्टर को फिर बुनाया । उसने तीसरा उजेक्शन सोने का 
लगाया । इस समय रात के २॥ बजे थे। वाउ में और भी कुड्ध मरीज कष्ट से कराह 
रहे थे । डाक्टर ने उन सबसे ग्राज्ञाभरे स्व॒रम उहा--ब्पचाप सो जाओ भाई ४ और 
वह वाड की बत्तिया ब द करके अधेरा करके चले गये । मैने कहा --'इनकी तबियत 
बहुत खराब है, बत्ती बद मत कीजिए। अधेरे मे उनको देखना ही कठिन हो जायगा ।' 

अधेरा होनेसे सबको नीद श्रायगी । आपभी सोदए मिस्टर । बार बार परेशान 
क्या करते हे ।' 

वे मेरा उत्तर सुनने लिए रुके नही, चो गए। शअ्रघेरे में उनकी कराह मै सुन 
रहा था । दूर पर कुड श्ौर मरीजों की भी कराह मेरे कानोमे पड रही थी । कुछ देर 
बाद मैंने वाड में अपने पास वाली बत्ती जलादी । उजाला देखकर नर्स अपने कमरे से 
निकल आई श्र बोली-'डाफ्टर मना कर गए है । वह बत्ती बद वरके चली गई । निझ 
पाय शेप रानि उसी अधकार मे व्यतीत हु । प्रभात हुआ । सात बजे और ड्यूटी बदल 
कर नए लोग आए । नर्सो ने श्राकर सब मरीजा के म॒ह म॑ थर्मामीटर लगाकर ठेम्प्रेचर 
लेना ओर नब्ज देखकर नाडी की गति रोगी चाट पर जिसना शुरू किया । कपडे बदलने 
वाली नें मरीजो के वस्त और पतग की चादर बदलने लगी। उनके पास भी एक नस 
पलग की चादर और वस्न वदलने श्राई, पर मेने उसे यह कहर राक दिया कि इ हे 
तनिक भी छेंडना खतरनाक है। वह चली गई । उस हतचल औझौर वार्त्तालाप से मानो 
उनकी तत्रा भग हुई । उ होने क्षीण स्वर मे मुझसे पृदा--'दिन क्‍या ?! 

भमगल है।' 

टाइम ?' 

साढे सात बजे हे ”' 
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दूव ग्राया ? 

जी हा।' 

आवबा प्याला बढिया कॉफी बनाग्रो । 

अच्छा, अभी बनाता हूँ ।' 

वे आइ ? 

सकेत पत्नी से यथा। मेने कहा--नोौ बजे तक आयेगी ।' 

तुम सब मिलकर प्रेम से एकत्र रहना, लडना नहीं । उत्तकी काफी पीने की 
इच्छा जानकर जो प्रसन्नता और सा त्वता मन मे हुई थी वह यह वाक्य सुनकर उड 
गई । सुनकर मैं काफी बनाने के लिए जाता जाता रुक गया । 

उहोने फिर कहा--'मुन्ना को खूब पढाना, योग्य लडका ढृढकर व्याह करना ।' 
दब्द अत्यन्त क्षीरा थे किन्तु मेरे हृदय की मानो गति ही रुक गई। मेने उनके सिर 
पर बालो में प्यार से हाथ फेर कर कहा--'आप अच्छे हो जायेगे, ऐसा क्यो कहते 
है । पर आखे मेरी भर आई झौर वाणी अ्रवरुद्ध है| गई । कुछ ठहर कर आखे मदे 
ही मृदे उहोने प्रश्न किया---'काफी बन गई ?' 

अभी लाया । कहकर मै कॉफी बनाने चला गया | मैंने बिजली के हीटर से 
गरम पानी लिया, काफी डाली और दूध गरमाया । ग्लूकोज मिलाकर प्यालेमे ले आया । 
बडे यत्नसे दो तीन चम्मच ही पी सके, सास मे तकलीछ होने लगी । मैने शकित होकर 
उनकी चेष्ठाश्रो को देखा । सास वीमी होती जा रही थी, आखे पथराने लगी थी। मेने 
सामने जाती हुई बडी नस को पुकारा । वह आकर खडो होगई और श्वास गति को 
देखकर उसने कहा--'शाम तक तो अच्छे थे, अब यह क्या हुआ ?”' 

इस प्रश्न का मर्म और उनके अन्तिम आदेशों का श्रथ मेरे मस्तिष्क में घूम 
गया । मैने प्राथना के स्वर में नस से कहा---डाक्टर को जल्दी बुलाइए।' 

वह तेज कदमों से डाक्टर को बुलाने चली गई। में लपककर मेट के कमरे मे 
टेलीफोन करने गया और शाहदरा भाभीजी को फोन किया कि तुरात आएं । एक फोन 
मेने चीफ मैंडीकल आफिसर के बगले पर भी उहे शीघ्र आने के लिए किया। डाक्टर 
युद्धवी रसिह को भी फोन किया । 

१० १२ मील दूर शाहदरे से भाभीजी आधा घण्टा में ही भ्रस्पताल पहुँच गई, 
परतु मैडीकल आफिसर दो घण्टे बाद आए । इस बीच मे अठे/डिग डाक्टर ने आकर 
उहे देखा । प्रब वह निश्चित रूप से मृत्यु मुख मे जा रहे थे। डाक्टर ने इन्जेक्शन 
लगाए और भी क'सल्टेशन हुआ, परन्तु कुछ लाभ नही हुआ । मूत्र नली से खुन भी निकल 
रहा था। कपडे खुनमे सन गए थे । स्टाफ नस को जब यह ज्ञात हुआ कि मंडीकल आफि- 
सर उन्हे देखने आ रहे है,वब उसने शीघ्रता से श्राकर उनके वस्त्र बदले | इस समय वे 
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डाक्टरों वी बदली हुई। रात के टम बजे नए लाक्टर झाए। उत्होने बारी बारी से 
प्रत्येक मरीज को देखा । बारी आने पर उ ह भी दसा और देखपर कहा-प्रो० के ५ । 

मने कहा--'डाक्टर, तबियत सुर नही रही है ।' 

'क्या तुम डाक्टर हो ” 

मे खीभकर चुप होगया । बारह बजे एफ यजा। उनवी कराहना और छटपट 
हट बढती गई । श्वास गति भी बिगडती दीखी । उपय्राद ओर हल्की यमन श्राती 
रही । डाक्टर को बुला कर मेने दिखाया । देखर्र बोग--सो जाइए मिस्टर शास्त्री ।' 

उ होने क्षीण स्वर में कहा --नीट नही आती ।' 

डाक्टर नस से सोने का इजेक्शन लगाने का कहकर चने गए । नस ने दजेक्शन 
लगा दिया, पर नींद नही श्राई । फिर डाक्टर को युताया गया, उसने एक और इजेक्शन 
सोने का लगा दिया ओर यह कह कर कि 'सो जाएए मिस्टर शास्त्री फिर चने गए। 
नीद फिर भी नही आई । डाक्टर को फिर बुलाया । उसने तीसरा उजेक्शन सोने का 
लगाया । इस समय रात के २॥ बजे थे। वाइ मं और भी कुछ मरीज कष्ट से कराह 
रहे थे । डाक्टर ने उन सबसे ग्राज्ञाभरे स्वर॒म कहा --जुपचाप सो जाओ्रो भाई ।' श्र 
वह वाड की बत्तिया ब द करके अधेरा वरके चने गये । मैने कहा --'इनवी तबियत 
बहुत खराब हे, बत्ती ब द मत कीजिए। अधेरे मे उनको देखना ही कठिन हो जायगा ।' 

अबेरा होनेसे सबको नीद आयगी । आपभी सोडए मिस्टर । बार बार परेशान 
क्यो करते हे ।' 

वे मेरा उत्तर सुनने लिए रुके नहीं, चने गए । अ्रधेरे में उनकी कराह मै सुन 
रहा था| दूर पर कुछ भ्रोर मरीजों की भी क्राह मेरे कानांमे पड रही थी। कुछ देर 
बाद मेंने वाड में श्रपने पास वाली बत्ती जलादी । उजाला देखकर नम अपने कमरे से 
निकल आई और बोली-'डाक्टर मना कर गए हूं ।' वह बत्ती बन्द करके चली गई। निर 
पाय शेष रात्रि उसी श्रधकार मे व्यतीत हुई । प्रभात हुआ । सात बजे और चह््यूटी बदल 
फर नए लोग आए । नर्सों ने श्राकर सब मरीजो के मह मे यर्मामीटर लगाकर टेम्प्रेचर 
लना और नब्ज देखफ़र नाठी की गति रोगी-चाट पर लिसना शुरू किया । कपडे बदलने 
वाली नर्से मरीजों के वस्त श्रौर पलग की चादरें बदलने लगी। उनके पास भी एक वस 
पलग की चादर और वस्त यदलने श्रार्ई, पर म॑ने उसे यह कहर रोक दिया कि इहे 
तनिक भी छेंडना खतरनाक है । वह चनी गई । उस हजचल और वार्त्तालाप से मानों 
उनकी ता भग हुई । उ होने क्षीण स्वर में मुझसे पुछा--दित क्‍या ?' 

'मगल है ।' 

टाइम ?' 

साढ़े सात बजे हे ?' 
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दुब आया 

जी हा ।' 

आवा प्याला बढिया कॉफी बनाग्नो । 

अच्छा, अ्रभी बनाता हूँ । 

वे आइ ? 

सकेत पत्नी से था । मेने कहा--नौ बजे तक आयेगी ।' 

तुम सब मिलकर प्रेम से एकत्र रहना, लडना नही । उनकी काफी पीने की 
इच्छा जानकर जो प्रसन्नता और सा त्वता मन मे हुई यी वह यह वाक्य सुनकर उड 
गई । सुनकर मैं कॉफी बनाने के लिए जाता जाता रुक गया । 

उन्होने फिर कहा--'मुन्ना को खूब पढाना, योग्य लडका ढृढकर व्याह करना ।' 
दब्द अत्यन्त क्षीणा थे कि तु मेरे हृदय की मानो गति ही रुक गई । मेने उतके सिर 
पर बालो में प्यार से हाथ फेर कर कहा--'आप अच्छे हो जायेगे, ऐसा क्यो कहते 
है । पर आखे मेरी भर आई और वाणी अवरुद्ध हा गई । कुछ ठहर कर आखे मदे 
ही मृदे उहोने प्रशत किया--काफी बन गई ?' 

ग्रभी लाया । कहकर में कॉफी बनाने चला गया । मैने बिजली के हीटर से 
गरम पानी लिया, काफी डाली और दूव गरमाया । ग्लुकोज मिलाकर प्यालेमे ले आया । 
बडे यत्तसे दो तीन चम्मच ही पी सके, सास मे तकलीफ होने लगी । मैने शक्तित होकर 
उनकी चेष्ठाश्रो को देखा । सास धीमी होती जा रही थी, आखे पथराने लगी थी । मैने 
सामने जाती हुई बडी नस को पुकारा । वह आकर खडी होगई श्र इवास गति को 
देखकर उसने कहा--'शाम तक तो श्रच्छे थे, अब यह क्या हुआ ”' 

इस प्रइन का मर्म और उनके आतिम झ्रादेशों का श्रय मेरे मस्तिष्क से घुम 
गया । मैने प्राथना के स्वर मे नस से कहा---“डाक्टर को जल्दी बुलाइए।' 

वह तेज कदमो से डाक्टर को बुलाने चली गई। में लपककर सेट के कमरे मे 
ठेलीफोन करने गया और शाहदरा भाभीजी को फोन किया कि तुरन्त आएं । एक फोन 
मने चीफ मैंडीकल आफिसर के बगले पर भी उहे शीघ्र आने के लिए किया। डाक्टर 
युद्धवी रसिह को भी फोन किया । 

१० १२ मील दूर शाहदरे से भाभीजी झ्रावा घण्टा मे ही अस्पताल पहुँच गई, 
परतु मैडीकल आफिसर दो घण्टे बाद आए । इस बीच में अठे/डिग डाक्टर ने श्राकर 
उ हे देखा । अरब वह निदिचत रूप से मृत्यु मुख मे जा रह थे। डाक्टर ने इजेक्शन 
लगाए और भी कन्सल्टेशन हुआ, परन्तु कुछ लाभ नही हुआ । मृत्र वली से खून भी निकल 
रहा था। कपडे खूनमे सन गए थे । स्टाफ नस को जब यह ज्ञात हुआ कि मंडीकल झाफि 
सर उन्हे देखने झा रहे है,तब उसने शीघ्रता से आकर उनके वस्त्र बदले । इस समय वे 
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मज्ञा में बटी 3। सास में रक्राउठ पैचा हो गई थी, मर से घुर घुर शाह होता था। 
उन्हें लनिक्र भा हिताना उलाना खतरता ॥। रमारे यू ते रॉक पर भी नस ने उनको 
इधरणे उतर टिपाकर वस्य और पलगगी चादर यहतकर ही :+ )। उससे उनकी दवास 
गति और भा बिगड़ गई। भाभी प्रासों में आस भर राडी अपने पति स॑ प्र्न कर रही 
थी, पर उत्तर एक का भी 74 ' न सकत रो, ते मुख से। उपक खुये नेन अ्वध्य छह 
देख रहे थे । उनकी वाणी क्रिया जा चुकी थी | मठीतल आफि्सिर के साथ ओर भी 
डाक्टर आए थे,देशभाल कर उ हाने एक नप्रा “जवान तजयीज प्रिया । हाट की गति 
पल पल पर बिगड़ रही वयी। परातु गति जिगरन या कारण उनकी समझ मे नहीं 
ग्रा रहा था। नए इजेक्शन की दगा अस्पताज में नहा थो, पूर्जा जिख उर बाजार से 
मंगाने को कहा गया । में स्त्रय दरियागज टक्‍्सी मे जा३ र यह टगा यासा,हूत कीमती 
थी । डाक्टरो ने यह इजेक्गन यहुत बी आशा से लगाया, परातु फोई परिणाम 
नही निकला । 

प्रात सात बजे से दोपहर एक बजे तक वह ग्रयु से यवाशक्ति सघप करते 
रहे । बीच में एुछ चेतनाशक्ति सचय करके उहोने पत्नी से कटा 'मुजा' 

बालिका मुन्नी अभी तक परपर शाटदर थो। तुरन्त आदमी भेजकर उसे ग्ररविन 
अस्पताल बुलाया गया । उसके पहुँचने पर जब उस उनके सम्मुरा क्या गया, तब 
देपीशक्ति ने उ हे प्रेरणा दी । उनका दाल्या हाव जीर बीरे उठा शोर पुजी के मस्तक 
पर लगे गया। सिर पर हाथ फेर आर प्रद्टट प्यार आगो में भरकर उसी शप्रोर 
देखते रह। सभी इस करण हृश्य को देखकर अपने अ्र (वंग को उठिनाई से राग रहे 
थे। पुत्री ने कह --'पापा' । जब हृदयगति शत्य ते क्षीण है। गयो तब दोपहर को एक 
बजे हृदय को जाचा गया । उसके बाद डाक्टरो न॑ सबको वहा भी” ने करने का अनु 
रोब किया । सब वहाँ से हट गए । एवसरे मशीन लाकर हृदय या एकरारे लिया गया। 
हृदय की खराबी जाना का यही एकमाय उपाय था। एफ्सर को प्वट शक रूम में 
याने के लिए भेजदी गए । सब सम्भव उपचार जा तेजी से दिए जा रहे थे, श्रव फोटो 
श्राने की प्रतीक्षा म शिथिल कर दिए गए । 

पर तु मानो वह हृढ चरणों से रपर्गारोहरा पर रहे थे । काई वंदना, वोई पष्ठ, 
फोई श्रसुविया उ हे प्रतीत नहीं हो रहो थी । भाभो जी का क्या पुछना । यह एक टक 
अपने यदशस्वी पतिके मुखफोी देसरही थी श्ौर भगवात्र से प्रायना पर रही थी । उ होने 
एक डाक्टर के चरण पकड कर श्रासू बहाते हए प्राथवा वी - “एच्ह किसी प्रकार बचा 
लीजिए ।' डाक्टर विचलित होकर चलदिए । उतपयी नाकमे रब *फों नली उातकर हलक 
में उतार दी जाती थी श्र उसे श्रन्दर तक पहुँचा वर उसके बाहरी सिरे मे पिचकारी 
लगाकर श्रन्दर का बलगम खीच फर बाहर निकाला जाता था। घटे आध घटे में यह 
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क्रिया की जाती थी। इस क्रिया में जब नली उनकी नाक में ठ्सी जाती, तब उ हे 
बडा कष्ट होता या। ग्तम बार जब यह क्रिया की गई तो वह कएठ्ठ से छटपटा 
गए। भाभी यह न देख सत्ती । उ होने डाक्टर से कहा--'“अब नली मत लगाइए, ये 
कभी सरसो का तेल भी सूघना बरदास्त नहीं कर सकते ये, इस नली का ठसा जाना 
केसे बरदाइत करेंगे। इनकी कोमल प्रकृति पर भी तो विचार मीजिए ।/ डाक्टर ने 
नली निकाल ली । परन्तु उनकी श्वासगति वहुत बिगडबच्चुकी थी, श्रभोतक हाटकी एक्सरे 
भी बुलकर नही थ्राई थी कि इसी समय डाक्टर युद्धवीरासह भी वहा आए । उहोने भी 
डाक्टरों से विशेष ध्यान देने को कहा । श्रत में दोपहर के एक बजकर पतीस मिनट 
पर इस साहित्य मनीषी ने धीरे से श्र तम श्वास ली और भाभी चीख मारकर उनके वल्ल 
पर गिर पडी । अभ्ररविन अस्पताल के उस कक्षमे रुदन आर क़दन का स्रोत बह चला । 

विद्युत वेग से यह दारुण समाचार शहर में फेल गया । आ्राचायजी के बाल 
सखा और सबसे पुराने अन्यतम मित्र डाक्टर युद्धवी रसिह और श्री जने द्रकुमार दौडे 
आए । सबकी आाखे बरस रही थी । तीन का समय होते होते उनके दश न करने अनेक 
मित्र ओर सम्पन्धी झाने लगे । श्री हसराज रहबार, बहुत उत्सुकता से उनका कुशलक्षेम 
पूछने और देखने आए थे, परन्तु वहा पर सब लोगो को अश्रुपुरित नीची गदन किए 
एकत्र देख और सबके बीच मे 'स्ट्रंचर' पर कम्बल से ढके हुए आचाय श्री का निद्चेष्ठ 
दिव्य शरीर देखकर वह चीखकर रो पडे । जो आया वही इस अप्रत्याशित स्वर्गारोहरा 
पर अवाक और स्तब्ध रह गया। आचाय परिवार श्रीहीन होकर अ्रनाथ बना खडा 
था । मवन्याह्ृलके रेडियो समाचारमे उनका मृत्यु समाचार सुना दिया गया था। दिल्‍ली 
में सःहित्यिक बन्धु रेडियो के इस समाचार पर विश्वास नहीं कर सके । टलीफोन 
खडके और सब अपना अपना काम धधा छोडकर इरविन अस्पताल आझाने लगे । 

हमने उनका शव अपने निवास स्थान शाहदरा लाने का प्रयत्न किया । भ्रस्प 
तालसे निवास स्थान १० १२ मील दूर हे, परन्तु चार घटे तक भी एम्बूलेन्स गाडी हमे 
नही मिली । दिन ढलने लगा था । इसी समय सब लोगो का ध्यान उतके शव की ओर 
गया । पिछले चार पाच घटो मे उनके शरीर मे 5० ९० बार इजेक्शन लगाए गए थे । 
झ्रोपधियों ओर क्लोरोफाम के विष का भी प्रभाव था कि शव का पेट फूलने लगा था । 
अ्रत उहे शाहदरे लाने का विचार त्याग देना और वही से सीधे यमुना तट पर निग- 
मबोब घाट ले जाकर तुरन्त शवदाह करने का निणशय करना पडा। जिसके कारण 
दिल्‍ली के श्रासपास नगरो से आने वाले व्यक्तियों (जो अगले प्रात काल ज्ञानधाम पहुँचे ) 
को उनके अन्तिम दक्षत्र करने और शवयात्रा मे सम्मिलित होकर महान साहित्यकार 
के प्रति पृष्प श्रद्धाउ्जलि अर्पएा करने से विवश वचित रह जाना पडा । 

श्रन्त मे हमने उन सब अश्रुपुरित जन समुदाय के साथ उनके शवयात्रा की 
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तयारी क्री । सूय श्रस्त होने पर हम उ है यमुवा तटपर निगमबोध घाट की ओरोर ले 
जा रहे थ। श्री श्रक्षयकुमार जन, मुऊुटपिहारी वमा, जने द्र, गोपाजप्रसाद व्यास प्रभति 
साहित्य पुत्रो न मौत भात से उह उस स्थान पर उतारा जहा उनके पचभूत शरीर 
को अग्नि भस्म करने वाली थी । 

सब मित्र, सम्ब वी और परिवार जना ने उतके चरगा म॑ आई तम पृष्पमालाए 
चढाई, प्रणाम किया और दशन किय । बिता बनायी गयो श्लौर उस पर उनका शरीर 
रख दिया गया। विभविका विवान अटल मानकर राते रोते परिजनो ने उ हे ग्रग्नि दी 
श्रौर वेद मो के बीच अग्नि ज्यालाय तीजतर हाती गयी । 


परिशिष्ट अंश 


इस झद से उस विशिष्ट सामग्री को प्रकाशित किया जा रहा है, 
जो उनके साहित्यिक जोवन से निकढतस सर्म्बाधत है। मेरी झात्म 
कहानी' को प्रकाशित करते समय “चतुरसेन साहित्य समिति द्वारा 
यह सामग्री श्रत्यत खोज और कठिन श्रम से संग्रहीत की गई है। 


ग्र---बालकाल की प्रारम्भिक रचनाएं । 

ग्रा-- १६ १९--१६२५ के सध्यकाल की कविताएं ॥ 
इ--राजनेतिक श्रौर साहित्यिक विचार ॥ 
ई--पत्र व्यवहार । 

उ---रचनाओ की क्रम तिथि । 

ऊ- साहित्य का प्रकाशन । 


(सए्‌ १९१४ में आचायशी ने पहिला उपन्यास अपराधी” लिखा। परतु यह उपन्यास 
प्रकाशित नहीं हुआ। लिखकर रखा रहा। अब खोजने पर इस उपन्यास की मल 
पाण्डुलिपि से आरम्म के ही कुछ पृष्ठ भिलि, जिनसे कथानक नहीं है। इस क॒ति से 
लेखक की प्रारम्भिक शलो का श्राभास होगा। पाण्डुलिपि के प्रथम पृष्ठ पर आरम्भ 
से लेखन समय दिया गया है---२४-६-१४५, शत्रि १२ बजे) 


अपराधी 
प्रथम परिच्छेद 


चादनी खूब मजे की चटक रही यी। समय बारह से कुछ ही अधिक होगा । जिला 

बिजनौर के किस! छांटे से गाँव के उत्तर दिशा स्थित एक कच्चे घर मे लगभग दस 
बारह आदमी किसी गुसत्त मात्णा मे सलग्न थे। उनकी चेष्टठटा और चचलता से प्रकट 
होता था कि उ है किसी की प्रतीक्षा है। बार बार वे चौकन्ने होकर खडके को देखते 
और फिर विचार मे बंठ जाते | भरत मे एक ने कहा--- 

शआदमी तो भरोसे का है तन ? 

दूसरा-“भरोसा क्‍या माने, मैने उसे खूब पक्का कर लिया है । 

पहला--तब तो वह आवेगा ही, धोखा नहीं हो सकता । 

दूसरा-बोखा ? वाह धोखे की एक ही कही, वह आवेगा शोर झवश्य आवेगा । 
पर एक बात हे बूटासिह | म॑ तुमसे पहले ही कहे देता हूँ, वह बडा सीधा-सच्चा आदमी 
है, बेचारा गरीबी और कज मे पिस रहा है | लाचार हो हमारे काम को हामी भरी हे, 
एक लोभ पर, देखना ऐसी कोई बात न निकालना कि उछल जाय, क्योकि चिड़िया 
अ्रनमोल है, निकली कि बस निकली है। यह अच्छी तरह समभ लेना । 

बटा-- तुमने क्या मुझे घोधाबस/त समभ रखा है। १७ वष इसी काम मे 
निकाले हे, ये बाल धृप मे नही सफेद किए, मुझे क्या इतनी भी समझ नही है ? तुम 
खातिर जमा रखो केसरीसिह '' 

बूटा इतना ही कह पाया था कि टड्डा ने उन्हे रोक कर कहा---'सुनो सुनो, देखो 

किवाड पर किसी ने थपकी दी है।” सब कान लगा उबर ही को देखने तगे । अब फिर 
थपकी सुनकर टड्डा खुद क्विाड खोलने गया । आगतुक वही था जिसकी प्रतीक्षा कर 
रहे थे। पाठकों को इसका विशेष परिचय तो झागे मिलेगा, पर यहा इतना कहे देते 
हे, यह एक गठीला बलिप्ट जवान था, पर मुख पर सादगी और नेत्रों मे मुखता भाषने 
वालो से छिपी नही थी | किवाड खुलते ही उसने कहा--'केसरी हे न ”' 
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हा है, भीतर ग्राओ्े । इतना कह उसे भीतरफर टह्ाने द्वार बद कर दिया । 

भ्राग तुक कुछ घबराया सा था, वह बहुत ही धीरे बीरे मिफरकता सा आगे बढ 
रहा था, उसने सशक चित्त दबी जबान से पूृदा--'श्रौर कौन कोन है वहा ”' 

सब श्रपने ही श्रादमी है, चिता की कोई बात नही है । इतना कहकर टह्ठा 
उसे मण्डली मे ले श्राया । उसे देखते ही सब योन उठे-'यह लो ये आ गए ।' 

केसरी ने क्हा-- मैते कहा था न कि कभी न रुकगे ।' 

बृटासिह ने हाथ बटा कर कहा -- इ4र श्राजाओं दोस्त । 

ग्राग-तुक अभी घबरा रहा या । उसका दिल वडक रहा यथा। इस मण्डली मे 
उसका प्रथम प्रवेश हे यह स्पष्ट दीख पडता था। उस अ्रपरिचित मण्डली में केसरीसिंह 
ही उसका परिचित था, उसी को दाध्य करके और किसी ओर न देखकर उसने कहा- 
केसरी ! श्रब तो मैं जाता ह तुम कल दिन मे श्राकर सब ठीक कर जाना, नहोतो 
मुझे ही बुला भेजना । 

केसरी ने उठकर उसका हाथ पकड कर दिलासा दते हुए उहा-'क्या एन दोस्तो 
से कुछ पर्दा है। ये सब बहादुर एक कालिब दो जान है। एक बार दोस्ती का दम 
भरने पर मरते दम तक निबाहने वाले हैं। इनकी बोटी बोटी काट दो पर दोस्त के 
खिलाफ जबान न हिलाएँगे । इनके चमड़े की जूती बनाओ, ये उञ्ञ न करेगे । यह देखो 
यही सर्दार बूटासिह हैं, जिनकी बहादुरी का सिक्का जिले भर मे है। (बूटासिह से) और 
सरदार जी, यही मेरे दोस्त बनारसीदास है ।' 

बूटासिह--भ्रच्छा, जिनकी आपने फल त।रीफ की थी, सचमुच बडे बहादुर, 
सच्चे श्रौोर मिलनसार मालूम होते है । आशञ्रो दोरत, एक बार मिलो तो । इतना कह 
कर बूटासिह ने खडे होफ़र आग तुक को छाती से लगा लिया, फिर बूटा ने हाथ पकड 
कर पास बेठाकर कहा-'े फेसरीसिह मेरे जिगरी दांस्त है, उन्हे मैं श्रपना दाहिना हाथ 
समभता हूँ । जब से उन्हाने तुम्हारी तारीफ +री मुझे मिलने का शौक हो गया था । 
भ्रोर जब से इ होने तुम्हारी गरीयरी, कज और बइज्जती की बात कही, तब से तो बस 
मिलने को दिल उमडा पडता था। भला ऐसा बहादुर जयान गुलामी के ट्रुकडे खावे ? 
बडे भ्रफसोस की बात है गोपाल ! देसो तो कसा बदन है, कसा मिजाज है, जैसा सुना 
उससे ज्यादा पाया ।' 

गोपाल----'इसमे क्‍या शक है, बडे सानदान के है । प्रेचारे विगड गए, मजबूरन 
गुलामी करनी पडी । नहीं तो उनयी जोग गुलामी करते ।' 

बूटासिह ने बात काटकर कह्ा-श्रजी तुम्ट खबर नहीं । उन्हीं लोगो ने इनका 
खानदान बर्बाद किया है जिनकी सामने हवेली चमक रही है । ये साले किसके ट्रुकडो से 
पले थे । एक दिन था कि इनके बाबा इ है चने बाँटा करते थे, पर उल छिद्र, दगा 
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फरेब से सब छीन लिया, अरब भलेमानस बनकर साह बने बठे है ।' 
गोपाल- तो भ्रब उनके दिन भी पूरे हुए समझो, भगवान भी देखता है। जिसकी 

माया उसीको साजे | जिसे बर्बाद क्या है, उसीसे बर्बाद होगे भी । क्योकि बबूल बोन 
से काटा ही हाथ आता है।' 

बूटा-- उेशक इसीलिए हमने इ है अपने साथ लिया है । पर आप लोगों को 
मेरी एक बात माननी होगी, इस मामले में इ हे दूना हिस्सा मिलना चाहिए ।' 

केसरी---हा इसकी मैं भी ताईद करता हूँ, कि इनका हक भी है ।' 

बूटा--'आप कहे चाहे न कहे । बूटा कभी दोस्तो में बहुक बात नही कहता, 
बेवकूफ साले हमे डाकू लुटेरा कहते है, पर कोई सोचे तो कि लुटेरे वे है जो पराया 
हडप लेते हें और डकार भी नही लेते, न कि हम जो एक गरीब दोस्त को, जिसकी 
गिरस्ती डगमगा रही है उसका हक दिलाते है ।' 

आग तुक भ्रब तक चुपचाप बेठा सयकी बाते सुन रहा था । उसकी अजीब दशा 
थी । वह कभी भय से काँप उठता, कभी लोभमे फेंस जाता, कभी हिम्मत बावबता और 
कभी भागनेकों उटपटाता | श्रब इतनी बाते सुनकर उसे भी साहस हुआ । उसने नम्रता 
से कहा--भगर मेरा दिल तो कहता है इन फगडो में पडना अ्रच्छा नही । जिस तरह 
कटती है कटने दे, भगवान की मरजी होती तो सभी क्यो जाता !' 

बूटासिह ने हंसकर केसरी सिह से कहा-- देखा केसरीसिह | कसा भला झादमी 
है, कैसा सतोषी है, अगर इसको हम मदद न दे सके तो लानत है हमारी दोस्ती को ।' 

केसरीसिह--सचमुच मुभे तो बेचारे के बच्चो की याद करके रोना आता है । 
तन पर चीथडे नही, बेचारा छ रुपए कमाता है, करे भी तो क्या करे । बनवारीलाल, 
देखो भाई भगवान सबके दिन फेरता है। श्रब तुम्हारी भी बारी है, भगवान ने चाहा 
तो बारे के न्यारे हो जावेगे।' 

आग तुक ने हडबडा कर कहा--'पर मुभसे सब होगा कंसे ? मेरा तो अन्दर 
से कलेजा धडक रहा है ।' 

केसरी ने बात काटकर क्हा-'देखो भाई, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी 
पेंठ । बिना रोये तो मा भी दूब नही पिलाती । जब भाग्योदय के सब सामान जुट गए 
है तो अपनी बुजदिली से सब चौपट मत करो । डर क्‍या है, हम सब है ही और तुम्हे 
तो ज्यादा काम भी न करना पड़ेगा, खतरे का काम तो हमारा ही हे | तुम्हारा काम 
तो बालकों सा सीवा है श्लौर हिस्सा दूना । देखते हो सरदार कितने महरबान है ”' 

बनवारी ने नम्नता से कहा--'सरदारजी की कृपा है । अच्छा तो मुझे क्‍या 
करना होगा यह तो कहो ”' 

केसरी--'अधिक कुछ नही । ठीक बारह वजे किवाड खोल देना, रोकड का 
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हा है, भीतर ग्रा्रो ।। इतना कह उसे भीतरकर टट्टाने द्वार ब द कर दिया । 

प्राग तुक ऊुछ घबराया सा था, वह बहुत ही धीरे जीरे किभकता सा आगे बढ 
रहा या, उसने सशक चित्त दबी जबान से पूजा-- और कौन कौन है वहा ”! 

'सब अपने ही भ्रादमी है, चि ता की कोई बात नहीं है । इतना कहकर टहा 
उसे मण्डली मे ले श्राया । उसे देखते ही सब बोन उठे-'यह लो ये आ गए ।' 

केसरी ने कहा--'मैते कहा था न कि कभी न रुकगे ।' 

बूटासिंह ने हाथ बढा कर कहा--'इथर श्राजाओ दोस्त । 

आगतुक अभी पत्ररा रहा था। उसका दिल बड़ रहा था। दस मण्डली मे 
उसका प्रथम प्रवेश है यह स्पष्ट दीख पडता था । उस अ्रपरिचित मण्डली मे केसरीसिंह 
ही उसका परिचित था उसी को लश्य करके ओर किसी ओर न देसकर उसने कहा- 
क्सरी ' श्रव तो मै जाता हूँ तुम कल दिन म श्राकर सब ठीक कर जाना, नहो तो 
मुझे ही युला भेजना । 

केसरी ने उठकर उसका हाथ पकठ कर दिलासा द॑ंते हुए कहा-क्या इन दोस्तो 
से कुछ पर्दा है। ये सब बहादुर एक कालिब दो जान है। एक बार दोस्ती का दम 
भरने पर मरते दम तक निबाहने वाले है। इनकी बोटी बोटी काट दो पर दोस्त के 
खिलाफ जबान न हिलाएंगे । इनके चमडे की जूती बनाओ, ये उञ् न करेगे । यह देखो 
यही सर्दार बूटासिह हैं, जिनकी बहादुरी का सिक्का जिले भर में है। (बूटासिह से) और 
सरदार जी, यही मेरे दोस्त बनारसीदास है।' 

बूटासिह--भ्रच्छा, जिनकी झ्रापने कल त।रीफ की थी, सचमुच बडे बहादुर, 
सच्चे ओर मिलनसार मालूम होते है । श्राश्रो दोरत, एक बार मिलो तो ।” इतना कह 
कर बूटासिह ने खडे होकर आग तुक को छाती से लगा लिया, फिर यूटा ने हाथ पकड 
कर पास बंठाकर क्हा-ये फेसरीसिह मेरे जिगरी दांस्त है, उन्हे मैं अपना दाहिना हाथ 
समभता हूं । जब से इन्हाने तुम्हारी तारोफ करो मुझे मिलने का शौक हो गया था । 
भोर जब से इ होने तुम्हारी गरीबी, फकज श्रीर बइज्जती की बात कही, तब से तो बस 
मिलने को दिल उमडा पडता था। भला ऐसा बहादुर जयान गुलामी के ट्रुकडे खावे * 
बड़े श्रफसोस की बात है भोपाल देखो तो कसा बदन है कसा मिजाज है, जैसा सुना 
उससे ज्यादा पाया ।' 

गोपाल-- “इसमे क्या शक है, बडे यानदान के हैं | त्रेचारे बिगड गए, मजबूरन 
गुलामी करनी पडी । नहीं तो एनती जांग गुलामी करते ।' 

बूटासिह ने बात काटकर कहा- श्रजी तुश्हे खबर नहीं । इन्ही लोगो ने इनका 
खानदान बर्बाद किया है जिनकी सामने हवेली चमक रही है । ये साले किसके ट्रुकडो से 
पले थे । एक दिन था कि इनके बाबा इ है चन॑ बाँटा फरते ये, पर छल उिद्र, दगा 
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फरेब से सब छीन लिया, अब भलेमानस बनकर साह बने बठे है ।' 
गोपाल- तो अब उनके दिन भी पूरे हुए समझो, भगवान भी देखता है। जिसकी 

माया उसीको साजे । जिसे बर्बाद क्या है, उसीसे बर्बाद होगे भी । क्योकि बबूल बोने 
से काटा ही हाथ आता है।' 

बूटा--- बेशक | इसीलिए हमने इहे अपने साथ लिया है । पर श्राप लोगो को 
मेरी एक बात माननी होगी, इस मामले में इ हे दूना हिस्सा मिलना चाहिए ।' 

केसरी--हा इसकी मैं भी ताईद करता हूँ, कि इनका हक भी है। 

बृूटा--आप कहे चाहे न कहे । बूटा कभी दोस्तो में बेहक बात नहीं कहता, 
बेवकूफ साले हमे डाकू लुटेरा कहते है, पर कोई सोचे तो कि लुटेरे वे है जो पराया 
हडप लेते हैं औ्लौर डकार भी नहीं लेते, न कि हम जो एक गरीब दोस्त को, जिसकी 
गिरस्ती व्गमगा रही है उसका हक दिलाते है ।' 

आग तुक अब तक चुपचाप बठा सबकी बाते सुन रहा था | उसकी अजीब दशा 
थी । वह कभी भय से काप उठता, कभी लोभमे फंस जाता, कभी हिम्मत बाबता और 
कभी भागनेको उंटपटाता । श्रब इतनी बाते सुनकर उसे भी साहस हुआ । उसने नम्नता 
से कहा-- मगर मेरा दिल तो कहता है इन झगडो मे पडता अ्रच्छा नही । जिस तरह 
कटती है कटने दे, भगवान की मरजी होती तो सभी क्यो जाता 

बृटासिह ने हंसकर केसरीसिह से क्हा-- देखा केसरीसिह | कसा भला आदमी 
है, कैसा सन्‍्तोषी है, अगर इसको हम मदद न दे सके तो लानत है हमारी दोष्ती को !' 

केसरीसिह--'सचमुच मुझे तो बेचारे के बच्चो की याद करके रोना आता है। 
तन पर चीथडे नही, बेचारा छ रुपए कमाता है, करे भी तो क्‍या करे । बनवारीलाल, 
देखो भाई भगवान सबके दिन फेरता है। श्रब तुम्हारी भी बारी है, भगवान ने चाहा 
तो बारे के न्यारे हो जावेगे ।' 

आग तुक ने हडबडा कर कहा--पर मुझसे सब होगा कंसे ? मेरा तो अन्दर 
से कलेजा घडक रहा है ।' 

केसरी ने बात काटकर कहा-देखो भाई, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी 
पठ । बिना रोये तो मा भी दूध नही पिलाती । जब भाग्योदय के सब सामान जुट गए 
हे तो अपनी बुजदिली से सब चौपट मत करो । डर क्या है, हम सब है ही भर तुम्हे 
तो ज्यादा काम भी न करना पड़ेगा, खतरे का काम तो हमारा ही हे । तुम्हारा काम 
तो बालकों सा सीवा है श्र हिस्सा दूना । देखते हो सरदार कितने महरबान हैं ”' 

बनवारी ने नम्रता से कहा--सरदारजी की क्ृपा है। अच्छा तो मुझे क्‍या 
करना होगा यह तो कहो ”' 

केसरी--'अधिक कुछ नही । ठीक बारह वजे किवाड खोल देना, रोकड का 
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ग्र सेठ कहा सोते है उसका पता बताया । संत चाभी नजर मे रखना बस 

बनवारी ने एड सोच कर कहा - बाय तो उुठ उठी पर में पुराना नोकर हू, 
कसे कपट करू । नमक राया हे, नमक्हरामी भी तो होगी ।' 

अब केसरी ने योर से हेंसगर क्या - नमयए्रामी यी एप दो क्हीं। क्‍या 
वह जे रूपए में दस रुपए का यराम यही यराता है 

काम अजी काम का क्‍या यउठना ह दित भर यह के जज की तरह पिसता 
हैँ । दूसरा होता तो फ्य का रस्सा तुड्य भागा होता, में ही हैँ जो जम रहा हु।' 

केसरी-- 'तो फिर ? वमक तुम उसरा खाते हो या पह तुम्हारा । भरे भाई 
जो घर बैठे तनखा देता तो बसी बात वही जा सकती थी ।' 

बनवारी--'ठीक कहने हो । तिस पर भो सीये मह बात नहीं करता, जसे मे 
आदमी ही नहीं हूँ ।' 

केसरी---“यम तो । तुग्ही जानो । तृम्ही हो जो यह सत्र सह रहे हो। सच 
जानो मैं होता तो अय तक कब का जह नुम रसीद करता । 

बनयारी---पर भाई करे क्‍या | गरीब आदमी । प्रिना खाए तो एक दिन भी 
नही चले । तुम जानो गुजामी तो ग्रुलामी ही है । 

केसरी--'तस कल से तोड दो गुतामी क्री फासी । 

बनवारी- अच्छी यात है। पर एक यात हे, मै भी साथ ही भागूगा क्‍योंकि 
पीछे बिना जान मारे थोड़े ही छोडेगा ”' 

केसरी--.'हा ऐसा तो होना ही चाहिए । शासिर तुम्हे अपना दुगुना हिस्सा 
भी तो लेना है ।' 

बनयारी--अच्छा तो में चता । देखा शिसी को कानोकान सबर न हो। 

केसरीमिह - '्रजी कोड य्रात यहते हा ? श्रच्छा चनो उम्हं थराहर पहुँचा दूं, 
बरी तकलीफ दी ?ै।' 


दूसरा परिच्छंद 

दिन भ्रच्छी तरह निकला भी नहीं था । रातभर मच्छरा के सताये हुए लोग अब 
सवेरे की गुलायी सदमे एक सीटी भपकी से रहे थे। गाय से सताटा था । उसी सम्ाटे 
को तोठ कर भजनलाल साह के घर से हाय पुकार का रोला उठा। लोग एकदम श्रक 
चका कर उठ बठ । जिसे चेत होता गया,उह सीवा साह की हवेगी को बौणयां गया । 
सूरज निए लते विशयत्रे गम गम आरके साह जी यो बडी हवेती भर गे ६। सारा गाव 
इकट्ठा हो गया । कया बालक फ्या बूढ़े सभी आँखे फाट फाड कर देखने लगे । साहजी 
के घर वी चौग्रा नौगा धरती खुदी परी है । सदूक हूठे पडे हे । सामान दजितर रहा है। 
साहजी-'हाय लुट गया, मर गया वह 7र धरती आसमान एक कर रह है। 
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शहर कस्बे के तो मामले ही और होते है, वहा तो किसी के झ्राग लग जाय 
तो लोग तमाशा देखा करते है | एक घर में गमी हो गई है तो बराबर के घर में गाना 
बजाना और चार दोस्तो की चुहल बेखटके होती रहती है| मानो सामाजिक जीवन नष्न 
ही हो छुका है । परस्पर की सहानुभूति मानो मर ही गई है । पर बाहर देहातो मे इस 
खुदगर्जी की छूत नही है । वहाँ ब्राह्मण से लेकर भगी तक एक सगठन मे,एक परिवार 
की तरह रहते है । जब उस संगठन का प्रश्न आताहै,तब ऊँच नीच का भेद नहीं रहता। 
गाव के ब्राह्मण की नई बहू अपनी बुढिया भगन के पैर पडकर बूढ सुहागन का असीस 
लेती है। गाव की चमारी ठाकुर को काका चाचा ताऊ कहकर पुकारतीहै । उस सहानु 
भूतिमय सगठन का उदाहरण यहा दीखा। गाव का गाव उमष्ठा आज साहजी के घर 
पर चला आ रहा है| बालक दोडे-दोडे श्राते हे और उन बडे बडे गठो और साह के 
पारिवारिक क़न्दन को सुनकर अपनी स्वाभाविक चचलता को भूलकर एकटक खडे 
देखते रह जाते है । गाव के बूढे भी उठते ही लाठी टेकते आखे मलते गम्भीर भाव से 
झा रहे है । स्तियां मे आज प्रौढा,मुग्वा, सरला और बालिका में भेद करना कठिन है । 
सभी तेजी से पाव बढाये आया घृषट निकाले उस भीड में मिल रही है। गाव भर मे 
चोरी का रोला मच रहा है। जितने मुह उतनी बात । कोई कहता है-'भाई,बडी भारी 
चोरी हुईं । किसी ने कहा--चोरी क्‍या माने डकती कहो, डकती । तीसरे ने कहा- 
'डकती में क्या कसर है देवते नही,सारा घर छलनी हुआ पडा है ।' चौथे ने कहा-'क्या 
ठीक हे इस माया का। अद्ठूट सम्पत्ति थी ।एक ने कहा-'पर सभी लुट गई, भूजी भाँग 
भी नहीं रही । एक बोला--“बडा पुराना घर था। पुस्त दर पुस्त की कमाई पल भर 
मे उड गई। एक उड़े बाया बोले-'इसी से कहा करते हे नेकी कर ओर कुए में डाल, 
जाने कब क्‍या हो । करले सो काम, भजले सो राम । यह माया रॉड ठगनी हे, सदा 
किसके रही हे । दूसरे बडे मिया बोले-“हा साहब ठीक कहते हो, भला हुआ जो एकाथ 
की जान जोखो नही हुई । इसी प्रकार १रह तरह की बात हो रही थी । जहा इस तरह 
की सहानुभूति वी बात थी,वहा कोई कोई मन ही मन प्रसन्न होकर, पास वाले आदमी 
से कह रहा था--भ्रच्छा हुआ, कजूस साला लुट गया । दूसरे ने सुर मे सुर मिलाकर 
कहा--'म जी न कभी किसी का भला नहीं किया । तीसरे बोले---ऐसा था कि एक 
कौडी भी गिरे तो दात से उठा ले ।' उधर से एक बोले---'अब सब चौपट हो गया । 
वही मिसाल हुई, जोड जोड मर जाएँगे माल जमाई खाएँगे ।' 
भीतर स्त्रियों मे और ही गौगा मच रहा था । कोई तो गृहणी के पांस जाकर 
भूठमूठ को रो ही रही थी । कोई-'क्या-क्या गया, क्‍या क्‍या रहा, अरी कह तो सही, 
की धुन बाँध रही थी । कोई प्रवीणा अच्छी तरह टूटे सन्दुक और गढो को जाँच रही 
थी, और कोई रणपण्डिता अपनी मुस्कुराहट को होठो ही मे दबाकर उस हृश्य का 
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ग्रान द लूट रही थी । 
इधर यह खिचडी पक रही थी, उतर साहजी के पास वी दो चार गाव फे मुखिया 
बढे ग्राश्यासन गोर तरह तरह फ्री सजाह दे रह 4 ॥ हे यह यम फिया होगा,इस 
पर आलोचना पत्वालोचना चत रही थी। इतनेही म॑ हल्‍ला मचा --दरोगाजी आ।गये, 
दरोगाजी आ गये ।' 
इस ख़बर ने हृण्य की कायापलट ही कर दी । सत्र रोगा कराहना हाय हाय 
करना उड गया | स्निया भयभीत होकर भीतर घुस गर । साहजी भी करारे हो गये। 
वे पगडी बाव मुह थो बाहर चते । 
बाहर दलयज से दारोगा जी उठे हुए थे। कास्टेविल भीड़ को हटा रहे थे। 
दारोगा जो मूढे पर बठे पान क्चर रहे ये। उनयी सिजाय लगी डाढी बेतरह हिल रही 
थी । साहजी ने सामने पहुँच कर भुफ कर सलाम शिया । 
दारोगा ने गम्भीरता से सलाम जेकर क्हा-क्या कर डाजा सेठ साहप । सब 
मामता साफ साफ कहो, कसे वया हझा । साहजी लगे पिर पक्रठ कर रोने । 
टारोगा ने कहा-'वाह मिया, यट रोने का वक्त है, नामर्दों की तरह रोने से 
क्या होता है, उठों बयान लिखाग्रोीं । 
साहजी ने हाथ जोशकर गिडगिडफकर क्हा-'सरफार लुट गया.में तो बर्बाद 
होगया । अ्रब आपटरी मार्ट बाप है । यच्ाग्रोतो बच ,नही मरनेम तो कसर रही नहीं है।' 
दारोगा ने गिना ऊुऊ जबाय दिए ही हैट कान्स्टप्रिय को पुकार कर कहा-- 
मिया विलायतमती, लागो कलमदान कागज । भरे तुम सुस्ती से क्‍या मह ताका 
करते हों ” पत्तिम + आदमी फो ऐसी सुस्ती चाहिए ?' 
बिया ही बात टस बाते सुनकर उिलायत लपककर फलमदान कागज जे आाया। 
म्ब दारोगा जी ययान लिसने बठे । 
दारोगा--टा सेठ | क्या नाम है तुग्हारा ?! 
सेंठ---/भजाजाल, मार्द बाप !! 
दारोगा--“बाप का नाम ?! 
सेठ --'करोठी मल ।॥' 
दारागा--“अच्छा, क्या बात हुई ?' 
मेठ-- हजूर, क्या कहें फ़ते फलजा बराता है। रात एकाएफ राटका पाकर 
आस खुली । पहले तो कद समभ में नहीं श्राया कि वया है,पर वीरे धीरे एफ परछाई 
सी श्रागे बढती दीखी । मैं उर कर चुपत्नाप उसे देखने लगा । मैंने समझा योई भूत ऊत 
ने हो। पर हिम्मत करके मैंने मह से श्रावाज निकाली ही थी कि वह दौड़ कर गला 
दबा बठा । मेरी तो जान निका गई, और बेहोश हो गया । होश में आने पर देखा, 
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कमरे में दिया बल रहा हे ओर चार पाच पचहत्ते जवान खाट के चारो ओर मोद मोट 
लठठ लिए खडे है । एक के हाथ मे कसाइया वाला छूरा था, वह मेरी छाती पर ताने 
ही खंडा था । 

दारोगा--'उ होने कुछ कहा तुमसे ?' 

सेठ--जी हाँ । उन्होने कहा--“जान की खर है तो जो मालमत्ता हो बतादे, 
बरना यह छूरा है ओर छाती है ।' 

दारोगा--उसके बाद ?”' 

सेठ-उसके वाद तो मेरी नानी मर गई साहब । पहले तो भेरे महसे वोली 
ही नही निकली । पीछे हिम्मत करके कहा-'सब कुछ ले लो,पर जान बरस दो । इतना 
कहकर मैने चाभी का गुच्डा तकिये के नीचे से निकाल कर उहे सोप दिया ।' 

दारोगा--'फिर क्‍या हुआ ”' 

सेठ--'फिर साहब, उनके और साथी घर में घुस आए । उ होने चाभियो से 
सदूक श्रलमारी खोल खोल कर मालमत्ता निकालना झुरू किया। 

दारोगा-- पर घर मे खुदाई कसे हुई ?' 

सेठ--'वही तो कहता हूँ साहब | जब सब ले चुके तो फिर मेरी छाती पर 
झा डटे कि और बता कहाँ कहा गाढ रक्‍्खा है । 

दारोगा-- तुमने बता दिया ?' 

सेठ --'क्या करता सरकार, ञ्राखिर जान के अआगे क्‍या प्यारा हे ”' 

दारोगा ने हुकारा भरकर कहा---कोई गवाह है इसका ”' 

सेठ---'गवाह कौन है साहब ! रात मे कौन इस डकती को देखता । सवेरे ये 
सब लोग आजुटे ।' 

दारोगा ने सिर हिलाकर कहा -- प्रदालत जब गवाह मागेगी तब क्‍या कहोगे ? 
वह यह नही सुनेगी कि वहाँ कौन था और कौन नही ।' 

सेठ साहव चुपचाप किक्तव्य होकर बठे देखते रह गये । 

दारोगा जी फिर बोले--'भ्रच्छा तुमने किसी को पहचाना ”?' 

नही सरकार । 

'फ़िसी पर शुबहा है ”' 

'सो कसे कहँ--सरकार, भगवान्‌ देखता है मुझे किसी पर शक नही ।' 

दरोगा मुस्कराक्र मत्र ही मन बंडबडाने लगे-बेवकूफ कही का क्या ऊटपटाग 
लिया रहा है। विलायतहुसेन जरा इन्हे हवा खिलाओ्ों | देखता हूँ इनका सिर ठिकाने 
नही है । कहता कुछ है,निकलता कुछ है ”' 

विलायत लाला को घसीट कर ले चला। उबर दारोगा जी नोकर चाकर पास 
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गान द लूट रही थी । 
ट्धर यह खिचडी पत्र रही थी, उप्र साह जा से पास भी दो चार गाप के मुखिया 
ब) ग्राश्वासन ओर तरह तरह की सलाह दे रह 4॥ दियों यः काम फिया होगा,इस 
पर आलोचना पत्यालोचना चत रही थी । इतयही मे हलवा मचा--'दरोगाजी आंगये, 
दरोगाजी शा गये ।' 
इस खबर ने हृश्य की कायापलट ही कर टी। सत्र रोग़ा कराहवा हाय हाय 
करना उड गया । स्निया भयभीत होकर भीतर घुस गः | साहजी भी करारे हो गये। 
वे पगडी बाय मुह थो बाहर चते । 
बाहर दलाज से दारोगा जी डटे हुए थे। कान्स्‍्टेबिल भीः को हटा रहे थे । 
दारोगा जी मूढे पर बठे पान फचर रहे थे। उनकी सिजाय लगी डाटी बेतरह हिल रही 
थी । साहजी ने सामने पहुँच फर भुक कर सलाम जिया । 
दारोगा ने गम्भीरता से सलाम जेकर कहा-7या कर डाजा सेठ साहप । सब 
मामला साफ साफ क्टो, ऊसे वया हझ्मा । साहजी लगे पिर पक्रठ कर रोने । 
रोगा ने जहा-वाह मिया, यह रोने का वक्त है, नामर्दों की तरह रोने से 
क्या होता है, उटो बयान लिखा ।' 
साहजी ने हाथ जोलकर गिडगिडाकर क्हा-सरफार लुट गया,मैं तो बर्बाद 
होगया । अब आपही मार्ई बाप ह । यचाग्रोतो बचू,नटी मरनेमे तो कसर रही नहीं है।' 
दारोगा ने प्रिना कुड जबाय दिए ही है” कान्स्टेबित को पुकार कर क्हा-- 
'मिया विलायतप्रली, लाशो कलमदान कागज । अरे तम सुस्ती से क्‍या मह ताका 
करते हां ” प्रतिस हे भादमी को ऐसी सुस्ती जाहिए ?! 
बिना ही बात दस बाते सुनफर विलायत लपक्कर कलमदान पागज ने झ्राया। 
अप दारोगा जी बयान लिसने बठे । 
दारोगा--हा सठ ! क्या नाम है तुम्हारा ?' 
रोेठ5--- भजन जाल, मार्द श्राप !! 
दारोगा--'बाप का नाम ?! 
सेठ --'करोगीमल ।' 
दारागा---गछ्ठा, क्या बात हुई ?! 
से5-- हजूर, क्या कहें कहते कलजा यर्राता है। रात एफराएय' सटफा पाकर 
आग खुली। पहले तो ऊुझ समभ मे नही श्राया कि क्या है,पर बीरे-धीरे एक परछाई 
सी झागे बढती दीखी | मैं *र कर चुपचाप उसे देखने लगा । मैंने समभा कोर्ड भूत ऊत 
न हो। पर हिम्मत करके मैंने मह से झ्रायाज नियाली ही थी कि वह दौः कर गला 
दबा बठा । मेरी तो जान निकता गई, झौर बेहोश हो गया । होश में झरने पर देखा, 
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कमरे में दिया बल रहा है और चार पाच पचहत्ते जवान खाट के चारो ओर मोटे मोटे 
लठठ लिए खडे हे । एक के हाथ में कसाइयो वाला छूरा या, वह मेरी छाती पर ताने 
ही खड़ा था ।' 

दारोगा--उ होने कुछ कहा तुमसे ?! 

सेठ--“जी हाँ । उन्होंने कहा--'जान की खर हे तो जो मालमत्ता हो बतादे, 
बरना यह छूरा है शोर छाती है ।' 

दारोगा--उसके बाद ?! 

सेठ-उसके वाद तो मेरी नानी मर गई साहब । पहले तो मेरे महसे वोली 
ही नही निकली । पीछे हिम्मत करके कहा-'सब कुछ ले लो,पर जान बरस दो | इतना 
कहकर मैने चाभी का गुच्छा तकिये के नीचे से निकाल कर उहे सौप दिया ।' 

दारोगा--'फिर कया हुआ ?' 

सेठ--'फिर साहब, उनके ओर साथी घर मे घुस आए । उ होने चाभियो से 
सदृफ्त अलमारी खोल खोल कर मालमत्ता निकालना शुरू किया। 

दारोगा-- पर घर मे खुदाई कसे हुई ?' 

सेठ--'वही तो कहता हूँ साहब ' जब सब ले चुके तो फिर मेरी छाती पर 
झा डटे कि और बता कहाँ कहा गाढ रक्‍्खा है ।' 

दारोगा-- तुमने बता दिया ?' 

सेठ --क्या 5रता सरकार, श्राखिर जान के आगे क्‍या प्यारा हे ”' 

दारोगा ने हुकारा भरकर कहा---कोई गवाह है इसका ” 

सेठ---'गवाह कौन है साहब ' रात मे कौन इस डकती को देखता | सवेरे ये 
सब लोग आजुटे ।' 

दारोगा ने सिर हिलाकर क्हा-- अदालत जब गवाह मागेगी तब क्या कहोगे ”? 
वह यह नहीं सुनेगो कि वहाँ कौन था और कोन नही ।' 

सेठ साहब छुपचाप किकतव्य होकर बढठे देखते रह गये । 

दारोगा जी फिर बोले--'भ्रच्छा तुमने किसी को पहचाना ?' 

नही सरकार । 

'क्सी पर शुबहा है ” 

'सो कैसे कह--सरकार, भगवान्‌ देखता है मुझे किसी पर शक नही ।' 

दरोगा मुस्क्राकर मत्र ही मन बडबडाने लगे-'बेवकूफ कही का क्या ऊटपटाग 
लिखा रहा है। विलायतहुसेन जरा इन्हे हवा खिलाश्ो | देखता हूँ इनका सिर ठिकाने 
नही है । कहता कुछ है,निकलता कुछ है ”' 

बविलायत लाला को घसीट कर ले चला। उधर दारोगा जी नाकर चाकर पास 
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पडोमियो के इजहार लेते लगे | इयर प्रितायत सेठ शाहव को हया खिलाने लगे। कुछ 
एकान्त में लेजाकर जिलायत ने कहा-तुममे कुछ घर की अफल भी हे या पूरे घन 
चक्कर हो ?' 
और समय होता तो यही विवायत सेठ साहब को बीस बीस सलाम करता। 

उस दिन लडकी के व्याह के लिए बीस रुपत्ली लेने आया था | बीस बार नाक रगडी 
थी, खुशामद की थी और तमस्सुक लिखा था, पर आज उसकी बन आई है। सेठजी 
ने चुपचाप गाली हज़म करके कहा--'मेंने कया कसूर किया जमादार साहब ”' 

जमादार ने भिडकते हुए कहा--'कसूर ' अरे मियां हम क्या कसूर की बात 
कहते है, तुमने अपने पैर आप ही कुल्हाडी मार ली। बयान बिगाड लिया ।' 

'तो इसमे में क्या करू, जो बात थी वही कह दी ।' 

'मिर तुम्हारा ! इस तरह तो तुम खूब चोरी वसून करांगे ? कही ऐसा न हो 
कि जैल जाना पड़े, लुट तो चुके ही हो ।' 

लाला बेत की तरह कापकर बोरे---'तो हुजूर ! मेरी क्या अक्ल ठिकाने हैं, 
जो कहो सो करू ।' 

अ्रब जमादार बडप्पन से बोले--'देखो जो भला चाहते हो और चोरी पकडनी 
चाहते हो तो व्याव से मेरी बात सुनो । तुम कह दो--पठाह वालो से मेरी अदावत 
हे, उ ही पर मेरा शुबहा है। उनका एक आदमी मैंने पहचान भी लिया है ? 

लाला के काटो तो खून नहीं । उसने कहा--'क्या बलदेवसिह की बात कहते 
हो ? यह तो न होगा-वे तो बडे ही भले * 

जमादार ने बात काटकर कहा--“बको मत जी, मैं तुमसे भलमसाहत का सारटि 
फिकेट लेने नही श्राया । चलो दरोगा जी के सामने । मै समझ गया हैं, इस चोरी मे 
तुम्हारी डी साजिश है, समझे गये ”' 

लाता ने श्रकचया फर कहा-- क्या फ्हा ? मेरी साजिश ”' 

जमादार--हा, तेरी साजिस, घूरता क्‍या है ?' 

मैंने श्राप ही चोरी वराई है ”' 

बेशक । 

ट्समे क्‍या फायदा है ?' 

जमाने का रपया मारना--श्रौर क्या ”' 

ऐसा कही हो सकता है जमादार ! मैं कसम 

जमादार ने गुस्सेसे कहा-श्रवे ऊसमके बच्चे मैने तुक तुभसे वितने बेच खाये। 
मुझे बनाता है । एक ही बात है जो चोरी पकडी चाहता है तो वल्देवर्सिह का नाम ले 
दे--और उसके भतीजे को पहचान लीजो । फिर मैने जानी शौर उससे पंसा पसा 
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वसूल करा दगा। वरना इस दारोगा को तुम जानते ही हो, कभी किसीको उोडने वाला 
नही है । बिना जेल जाये बच' नहीं सकते।' 

'पर बलदेवसिह के यहा क्‍या सचमुच माल है और वह इस मामले मे है ?! 

तुम्हे इससे क्या ” वह हमारे देखनेका काम है, तुमसे जो कहा है वैसा करो | 

निदान विलायतगली लाला को पढा लिखा कर दरोगा के सामने ले आया । 
उसे देखकर दारोगा बोले---'कहो तुम्हारा दिमाग ठिकाने हुआ ”' 

जी हा सरकार 

तो तुम श्रच्डी तरह याद करके बताओ---किसी को पहचाना ?' 

लाला--(कुछ सोचकर) “हुज्रूर कुछ पहचाना तो, पर कहते डर लगता है ।' 

दारोगा--“'डरने की कोई बात नही, सरकारी अ्रमलदारी हे, प्रेखटके कहो ।' 

लाला-- मेने बत्देवसिंह के भतीजे को देखा ।' 

दारोगा --(मन ही मे खुश होकर) 'हूँ। बल्देवसिह कौन ?' 

हुजूर ! यहा वे जमीदार है। वही जो उस केस मे भी शुबहा में आये थे ।' 

बल्देव का नाम सुनकर भीड मे हलचल मच गई। चारो तरफ से कानाफूसी 
होने लगी । पर दरोगा ने उबर ध्यान न देकर और गम्भीर बन कर कहा --'खर देख 
लूगा । तुम्हारे कितने नौकर चाकर है ” 

लाला--'दो है सरकार, दोनो बहुत भले सीधेसादे हे । 

दारोगा --'अ्रच्छा उन्हे बुलाओ ।' 

सेठजी के बुलाने पर बूढा धन्ना काँपता काँपता श्रा खडा हुआ । दारोगा ने 
उसका नाम धाम पूछ कर डपटठ कर कहा--तू क्या जानता है रे ?' 

हुजूर | मै कुछ नही जानता ।' 

दारोगा--(गाली देकर) 'दधपीता बच्चा है न तू । घर मे इतनी भारी चोरी 
हो गई और तू कुछ नही जानता । पूरा हरामखोर दीखता है ।' 

नौकर ने गिडगिडाकर कहा--'हुज्जूर की दुह्ाई है, मैं तो खडग में सो रहा था ।' 

दारोगा-- 'कह दे क्‍या हिस्सा मिला है, हम थोडे ही बीच मे मा्गेगे ?! 

नौकर चुपचाप खडा कापता रहा। दारोगा ने फिर पूझा--'तुने कुछ खटपट 
सुनी --या किसी को पहचाना ”' 

मे तो हुजूर सवेरे उठकर श्राया तो तभी कुछ मालूम हुआ । 

दारोगा--साले' ! समझूगा तुके । विलायत, इसे हिरासतमे लो, मशकुक है।' 

विलायत मानो उवार खाये ही बठा था, फटपट गदनिया देकर एक ओर को 
घसीट ले गया । बृूढा गिरता पडता--हुज्नूर हु्लूर पुकारता शुन्य हष्टी से इबर उबर 
देखने लगा । उधर दूसरी ओर उसकी स्त्री और छोटे छोटे बच्चे हाय देया ” हाय 
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दया कह कर चित्ला उठ । 

पर दारोगा वी वा उतर यान 3 ॥। तेजी मे भर रहे थे। मानो धीरे धीरे 
सुराग पा लिया टे । अब गजकर बोते --ट्सर आदमी को हाजिर करा ।' 

बनयारी की असी तक जिसी को सार नहीं थो हि वह भाग गया है। भ्रब 
अचानक उसकी खाज हाने तगी। कुऊझु ही दर में हटवा सच गया हि उनयारी गायब 
हे । लाला के तो होश उठ गये । दारोगा जी पीजरे मे उधे शर की तरए व्घर उबर 
टहलने लगे । निदान बनवारी वा नामवाम-गाम पता लिखकर ततगीकात खतम ह्‌इ। 
अ्रव प्रिदाईवी तयारी होने लगी। विवाया न याजाजी का एक आर तेजाकर फहा-- 
'सुस्त क्यों बठे हो । देसते नही सूरज सिर पर आ गय्ग है, सरकार 4 खाने पोने का 
क्या उन्‍्तजाम किया हे ”? 

सेठ जी सिटप्रिटा कर बाजे- - 

'जो हुक्म हो सो करू ?' 

अरे हुक्म ? अभी हफ्म की ही इन्तजारी मे है आप ”' 

यह बाते हो ही रही थी कि वेशव चोवरी भी आ खई हये। प्रिना पूछे ही 
बीच मे योल उठे - बह यो कायदेगी यात है साहव * तुम देखत तो हवकीस हाकिम की 
भट हाती ही है ।' 

याला जी ने लीग स्पर से पूछा - तो जितना «ोत्रा चाहिये ?' 

तुम्हारी चोरी २५००) 4 वरीब हे ”' 

जीहा। 

तो २५०) रु० तो देने चाहिए ।' 

सेठ जी तो यह सुनफर आसमानरा गिरे । पर विलायतन कहककर बहा-आ्राप 
यह क्या फसला फरते हे, इवर पत्ते पड़ लीजिये । 

चोपरीजी ने युणामद से कहा --'बस जमादारजी ! हमर हज थी बात कह दी 
है, श्रथ ज्यादा नही । 

वियायत ने कहा --ता श्राप सरकार को सम भा ते, मेरी तो ताथ नही पडती ।' 

चौ4रीजी ने उसकी डाटो सहलाते सहतात क्ह्ा-अब दरापर मिटरयानी करो ।! 

अस्तु, दारोगा के कान में पूृठकर वितायत फ़िसी तरह राजी हश्मा । २५०) जेब 
मे डाल कर दारोगा जो दजयल सहित बलदय्शिट वी. हवेली जी और चले । इधर 
सेठ जी वे घर मे उन नकद दामादो के जिए पूरिया तनी जान लगी । अफसोस हमने 
हुये पुलिस के दारोगा । 

तृतीय परिच्छेद 
जिस गाव की घटना का जिक्र ऊपर आ,आराया हे, उससे १५ कोस दूर बनवारी 
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का गाव था । बनवारी जात का वेश्य था। जिस समय की यह घटना हें उस समय 
उसकी गवस्था २२ साल के करीब होगो । बनवारी के बाप को ७ वष से कम्पवाय की 
बीमारी थी । पहले उन लागो का घर अच्छा या, लेत दव भी हाता था और गुड तेल 
नमक की एक डोटी सी दुकान थी । दुकान छोटी सी तो थी पर चलती छूब थी ।उसके 
सिवा गिरवी गाँठे का भी सित्सिला था । गरज उस आमदनीम उततके उछोठ से परिवार 
की अच्छी कट रही थी । 
बनयारी माँ बाप का लाइला बेटा था । एक तो देहातो म॑ पढने लिखने की 

चर्चा वसे ही कम होती है, पर जो थी, बनवारी ने दुभाग्य से उससे भी कुछ लाभ न 
उठाया । गाव में एक डोटी सी पाठशाला थी । मु शी जी जात के झीपा थे । छोटा कद, 
चुन्यी आखे श्रोर खनखनी आवाज से वे भ्रलग पहचाने जाते थे । लोग तो उनकी तारीफ 
ही करते य,पर लडको के लिए यमराज ही थे । बिना कमची तो उनका चलता ही नही 
था । ये बडे उस्ताद, बेत के लिए कभी पसा नही फेका,सदा खजूर की कम्मच से काम 
लेते । कम कीमत और गुस्सा ज्यादा | चपत व फ़िसी को न मारते ये, क्योकि एक तो 
हाथ उनका डोटा था दूसरे लडके बडे शतान । एक बार एक लडका टोपी मे काटे रुप 
लाया,मु शीजी ने चपत लगाया तो काटे छुभ गए । एक बार एक लडके को चाटा रसीद 
किया, पर उस नामाकूल ने जो हाथ से बचाया तो उसके हाथ की पेससिल मु शी जी के 
हाथ में घुस गई । तब से आपने इस खतरनाक रास्ते को ही छोड दिया। उस्तादो के 
अनेक रास्ते होते है, सो उ होने यह कम्मच' सिस्टम ही अविक पस'द किया था। इसके 
सिवा, मुर्गी बनाना, उट्ठक बैठक कराना, गोला लाठी देना आ॥रादि महाअस्त्रो का भी 
प्रयोग आप कभी कभी किया करते थे । गरज लडके पढते लिखते तो वाजिती ही थे, 
हा डरते खूब थे । दर्जे मे एकाव दजन तो ऐसे लडके थे जो मुशीजी के मुह पर पिशाब 
करते थे । ऐसे ही हमारे मुशीजी थे। घटनावश बनवारी भी इन्ही की शागिर्दी में 
आया, पर पहले ही दिन छिठक गया । उसने देखा--दो तीन लडके मुर्गा बने खडे है, 
दो तीन उठ बैठ रहे हे,दो एक चिलम भर रहे है,और दो चार मु शीजी के सामने खडे 
सुअर गया बन बन कर बारी बारी बेंत खा रहे है । 

बस, बनवारी उसी दिन से जी चुराने लगा । लडको को किताब लिए कपडे पहने 
स्कूल जाते देखकर उसे भी जाने की होस तो होती,पर स्कूल को बात याद करके मिट्टी 
हो जाता । किन्तु पिता का कडा तकाजा था। कारण, बडे लाला हिसाब किताब कतई 
नही जानते थे । सोचा, लडका जल्दी से हिसाब किताब सीखे, तो श्रड्चन दूर हो । पर 
जितना ही वे बेटे को मदरसे भेजना चाहते,उसकी मा उतना ही उनका विरोब करती | 
पर स्त्री की चलती नही थी,फिर भी कलह खासी पदा हो गई थी । एक दिन मामला 
ही भ्रत हो गया । बात यह हुई कि बनवारी रोज पाठशाला का बहाना करके घर से 
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तो चाय देता, पर जगत से याजर मौत उठाता। बुद्ध हिनि तो आजा ही रहा, पर जी 
बहताओे को यह सौर ,_झां वो भी साथ जे जाय को फुसाताने लगा । मु शीजी ने जब 
सुना तो बडे झालाये आर पाडन वी सूत्र में लगे रह । उठक ब> उगलखोर होते हे, 
व्िसी ले । के दित कह दिया हि यनवारी ता मांती के साथ रामदास यो बगीचीम आम 
तोड रहा हे । बस पिर क्या यथा, मु शी जी स्वयं ही पकड़ने चव । खबर सच्ची थी । 
क्योकि जासूर सच्चा ने था खास पर का भेदिया था । मु शी जी न दसा-बनवारी पेड 
पर चढ़ रहा हे ओर मोती को चढान की तयारी म है । बप आप जप । नीचे होता ता 
भाग जाता पर गरीय थे भाग से पिटना लिया यथा, बस पहुँचते ही मुशी जी ने उडाना 
गुरू किया । 

बस उस दिन घर जोटफर पनवारी ने बडी टीका टिप्परियों से मार के निशान 
दिखा लिखा कर मा के सामोी राया। श्रप्॒ क्या था, युढिया पूरी करारी वी,फट श्रोढना 
ओऔोढ कर बेटे को घसीटती हुई सी वी मुंशी जी की छाती पर जा धमकी | अ्रच्छा हुमा 
उस समय मुन्शी जी गाँव के एकाव जमीदार के साथ यटा बैठ थे, वरता बिना ठुके ने 
रहते । फिर भी गालियों मं ता कोई कसर रही नहीं । उसी दिन से सदा के लिए बन 
बारी का पढना ब द हुआ । मा थाप बंट की तरफ से स्राली कस रह सकते है, पढने 
पटाने की फिक मिटी, ता व्याह वी फिक्न तगी और जी प्र ही उसका व्याह भी हो गया। 
पय भागों जुडिया,प्र्वी के ऋण से उनश हुई, क्योकि इसी ६ मास याद ही बेचारी 
हेजे से परलोक गितारी | अप गृहस्थी में बडी मुश्कित हुई । बह तो छठाटी थी, बृढा 
अपने हाथ से ठेक ठेफकर सब को सिजाता । 4 सास के घर मे बालिका यह अपल और 
असहाय, सूख उजल आवारा बागक पति ? पाठक समभाल वि झशहस्थी कैसे सकट में 
फस गई होगी । तभी एक और घटना घटी । बूढ़े को वम्पत्राय राग दो गया। पहले तो 
ऊुड् कुछ हाथ पर ही हिजत थे,पर वीर घीरे सारा शरोर हिलने दंगा । निदान दुकान 
दारी घूल में मिलन लगो । बनपारी दुकान गौर घर को सम्टाल ता क्‍या परता,घर की 
बोजो को जरा जुरा कर चने तगा आर यार दोस्ता यो चाट पाती सियान लगा । 
बहना तो गनुचित है पर उहना ही प्‌ ता 2 कि गाव # ऊुड़ लु जा ने उसको सूखता 
से गहरा मततब निकालना चाहा । वुड्ध पस द र उसे अपनी सजा से मिला को राजी 
कर लिया । पर कुमागियों का यह चक्र जता नहीं । उुड्र तो बूढ़े की उपरियति और 
ऊुठ बेचारी बालिका के भय, अन्वान श्र नासमभी से सामला ते बना । 

उसी प्रकार आठ वष बीत गए । तब से श्रय में श्र तर पड गया है। शब बन 
बारी कुज भृहस्थी की जिम्मेवारों समझने लगा है थ्ौर उसके दो छोटी छीटो लडकिया 
भी है। बाप भ्रब बित्कुल पडा रहता है, फारबार बारहयाट हो गया हे । भ्रव पह तीन 
वष से भजनलाल साह के यहा ६ रुपए मासिक पर नौकरों करता हे। पर दस आम 
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दनी से गुजर नही चलती । उसकी स्त्री भी कात पीस कर कुछ पसे बचा लेती है, पर 
फिर भी कुझ कज हो ही गया है। कुछ दिन से बेचारा बडी कठिनता में है। पसा बचता 
नही, बच्चे हर तीसरे साल हांते रहते है । भ्रब वह कजदारो के डर से ७ मास से गाँव 
में नही आया हे । प्रथम परिच्छेद मे जिस युवक को चोरो के दल ने फुसला कर काम 
बनाया था, उस युवक वा यही सक्षेपतत परिचय हे । 
चतुथ परिच्छेद 

बरसात का मौसग था, पर मेह बर्षा नहीं था । घमस की गर्मी और मच्छरो ने 
सोने वालो का नाक में दम कर दिया था। पर बेचारी बनवारी की स्त्री को दिन भर 
कठिन परिश्रम के' बाद सोना मिलता है, तिसपर भी केवल चार घण्टे के लिए । क्योकि 
पद्रह बीस सेर नाज पिसाई का रखा रहता हे और दिन निकलते ही सबको पिसा आटा 
देना पडता हे । निदान यह साधारण नियम सा हो गया है कि उसे नित्य तीन बजे ही 
उठकर घडघडाहट करनी पडती है । गर्मी हो या बरसात, सर्दी हो या कुछ, उसका इस 
पत्थर घिसने जो छोडकर दूसरा उपाय नहीं है। नित्य की तरह आज भी वह अपनी 
चक्की ले बेठी है । उसकी छोटी सी बच्ची गोद में पडी सूखे स्तनों को चूस रही है । 
दूसरी पास ही खटोली पर पडी हुई बेसुध सो रही हे। गर्मी के मारे पसीने में तर है। 
यद्यपि बेचारी ने चक्‍की के हथेडे से पखा बाध लिया है पर यह क्‍या उस परिश्रम के 
पसीने को सुखा सकता है ” 

अस्तु, आज उसे भ्रच्छी नीद नही आई थी । सो वह जल्दी ही उठकर पीसने 
लग गई थी । अ्रभी तीन बजीका समय था। रात श्रपेरी थी । उसने धरघराहट मे सुना 
कोई द्वार पर यपकी दे रहा है। अब वह चक्‍की बद करके कान देकर सुनने लगी । 
बात सच थी । उसने मनमे सोचा इतनी रात को द्वार पर कौन है ” स्त्री की जात, फिर 
असहाय अवस्था, इसके सिवा श्रपने अबोवपतिकी मूखता से बहुत कुछ भुगत चुकी थी। 
उसे किवाड खोलने का साहस न हुआ । पर जब देरशा कि आगन्तुक धडाधड किवाड 
ठोक रहा है तो विवश हो उसने बालिका का जगाकर ससुर के पास भेजना चाहा | पर 
बालिका कुनमुना कर ओर करवट बदलकर पड रही । दुबारा जगाने से वह रो उठी । 
यही नही बल्कि मा के मूह पर खीभककर एक चपत भी जमा दिया। उधर द्वार पर 
थपाथप चल रही थी, अश्रन्तत वह स्वय स्वसुर को जगाने चली । बालक और बूढ़े की 
नींद में बड़ा अ्रन्तर हे । तिस पर बूढा वातदोष पीडित । उसने तुरन्त जागकर कहा- 
कौन | बहू | क्‍या है ”' 

बह का नाम गुलिया था। गुलिया ने तनिक घूघट खीचकर कहा--दरवाजे 
पर कोई है ?' 

बूढ़े ने द्वार की ओर मूँह करके पुकारा--कौन है ? 
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मे ह, रोनो न?! 

बूले ने स्वर पहट्चानकर क्हा-- कौन उनयारी ? 

हम थ 

ग्रय गुनिया या साहस हुआ, वह तपफ कर द्वार योज आ । एफ गठरी पीठ 
पर याद यनवारी न पर मे प्रयगा करते करते कहा-- टसयाता व 7 कर दे ।! 

सती और पिता दोनों बनयारी के उस कुसमय स्रागमन से वक्ति थ॑ । अरब जब 
उसने सातवानी से द्वार ब द करने और चुपचाप भीतर आने का फ्हा तो वे ओर भी 
चकराए । भीतर गायर बनवारी ने घयराई आपयाज से फ्हा-- 

पल्या तो जवाओ। । कितनी देर से चिल्ता रहा था, 7 पयाजा सोलन को शोई 
न गाया । कोई देख जता तो ।' 

पते ते क्ा- क्या चोरी हं जो देख जेता । अपना पर हे हि पराया ?! 

उनवारी ने हाठा पर उगली रखरए पद्े का छुप रहन को सकेत क्या । बूढ़ा 
अपाहज तो था ही, यह चुपचाप पुत्र के मह वी ग्रोर देखता रह गया । तभी स्त्री दिया 
जवाकर जे आई । अ्रय दाता ने दरसा हि बनवथारी के चेहरे पर हयाई उठ रही है, 
उसका हजिया तग हूं वह बारम्बार चोकता हो उार उबर दरात्प हे, कभी कभी काप 
भी जाता है । 

यबूटे ते कहा-- मामला क्या हे ?' 

बनपारी ने फिर हाठ पर उंगली रखपर पड़े को चुप रतने हवा उश्चारा किया। 
सात ही स्‍त्री से कहा- ऊुदाल है न ”' 

बूढ़ ने विसी तरह पास ससक कर कहा--अर यात तो पह, हुआ क्या हे ?! 

बनवारी न प्रयराई आयाज मे कह्ा--जरा चुप रहा उतनी फुसत नहीं हुं, 
कुदाव लाई ? 

गुतिया ने कुटात तायर यनयारी के राव में दे टिया, थ्रावारी ये रसोई में 
जाकर चुत्हा सादता शरू किया । अप पढ़ें स ने रहा गया। उसने बंद + के 4 पर 
हाथ रसकर कहा गअर जुठ गे भी ता सुन ? परता यया है ।' 

बनयारी वे पाटयों साल हो। पते ने अकलका वर टया- सोने के गहने और 
रुपए भर रह है। वतृढा अपनी सूसी आसो को पुत्र के मुग पर गढ्ा कर घूरों तगा। 
बनवारो ने सलेप में ही सत्र कह दिया । 

खबरदार गिसी को मालूम न हाने पाये ” उतना कटा।र उसने जल्दी से गटा 
खोदकर सत्र माल टाज उसमे उलट कर मद्दी भर दी । अब वह जरा ग्रघाकर सास 
लेता हुआ अपनी स्त्री से योजा-'गोबर लावर चौका लगा दे, मामला रफेदफे हो जाय । 

स्वसुर के सामने जेचारी गृुतिया को कु कहने का साहस ही ने हथ्रा था। अ्रव 
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उसने थीमे स्वर से कहा--हाय यह क्‍या किया ? कहा से यह सब लेआए हो ?' 

बनयारी ने उसे मिडक कर क्हा-- तू जा भी, इन बातो से तुझे क्या मतलब 
हैँ । जरा गांबर लाकर लीप दे न । स्त्री तुर त गोबर लेने चल दी । भ्रब बनवारी + 
बड़े के हाथ पर एक और पांटली रखकर कहा-'ये ला, कल सब कजदारो को चुका दो ।' 

बूढ़े ने हाथ में रपए लेकर उन पर एक ललचायी दृष्टि डालते हुए कहा--'आखिर 
कहा से क्या किया । कोई झ्राफत तो सिर नहीं घर ली ।! 

बनवारी के होता हवास ठिकाने नहीं थे। उसने कहा-'फिर कभी फुसत से 
क्ट्गा। करता भी फ्या पावनदारा के डर से घर द्वार छूटा पडा हे । कुर्की के बतन 
तक उठ गए, जूतों से चांद पिट गई। पराए ट्ुक्डे खाते हे, तिस मे भी गुजारा नहीं 
होता । दुनिया मे ।या सब वर्मात्मा ही हे ? पाप एण्य देखा किसने हे, जब होगा देखा 
जायगा । पर इस तरह तो नही रहा जाता । लो अरब जाता हूँ दस पाच दिन गुम रहूँगा। 
कभी रात को ही आऊंगा ।' इतना कहकर और बूढे की बात की प्रतीक्षा बिना किए 
ही बनवारी चल खडा हुआ । उसकी स्त्री ने द्वार तक पीछा करके कहा---जरा सुनो 
तो  अजी सुनो तो / पर अब नहीं कहकर बनवारी उसी झबकार से घर से निकल 
कर विलीन हो गया । बूढ़ा और गुलिया त्रिशकु की तरह भय और उद्बेग के बीच मे 
टगे रह गए । पौ फट चुकी थी । 

पाँचवा परिच्छेद 
पुलिस के हथकण्डे 

चोवरी बत्देवहिस इस गाव के मुखिया थे । लाट साहबके दरबारी मेम्बर थे । 
प्रतिभाशाली ओर बेलाग ग्रादमी थे | यो तो जमीदारी ओर रियासत के मामले ही 
ऐसे होते हे कि अदालती कुत्तों और पुलिस के गिद्धो को बिना ट्रुकडा दिये नही चलता । 
जाने कब किसका काम अटक जाय, कब किसकी पगडी पर भ्रा बने, कब किससे काम 
पड जाय । क्योकि यह ता तीसो दिन की रगडपट्टी है। पर बलदेवसिह वसे आदमी 
नही थे । उ हे अपने सम्मानका बडा रयाल था । वे पुलिस और इन पुछलगो को कभी 
मृह नही लगाते थे । इनाम इकराम की तो बात ही क्‍या थी, गावमे आने पर भी कभी 
मिजाजपुर्सी तक न करते थे । गाव में ही नहीं वरत आ्रास पास में भी इनका रुबाब ओर 
दबदबा था। इनके फसला पर दोनो पक्षों को उत्च न होता था । कम बोलने वाले, 
सच्चे सीबे ओर वम भीरू पुरुष थे। पर तु क्षात्र तेज से चेहरा दमकता था। दारोगा 
जी ने भजनलाल साह के घर से उठकर इन्ही के घर का रास्ता पकडा । यह साफ था 
कि उनका मामलेमे कुछ लगाव न था श्रोर दारोगाजी ने जबदस्ती भ्रपती कसक निका 
लने का मोका पाया था । पर इसमे भी रहस्य था, पुलिसके आदमी अवसर को जितना 
समभते हे, उतना दूसरे नही । 


३६९६ मेरा आत्मकाना 


चौवरी बलदेवसिह जी भोजन करने को उठने वाले ही थे | उ'होने दसा कि 
पुलिस का दल और खासी भीड उ ही की ओर चली आ्ा रही हे । चोरी जी ने पास 
बे हुए सज्जन से वीर से कहा - 

'साहजी की तहकीकात हो गई मालूम हांती है । अ्रभी इसका उत्तर भी नहीं 
पाया था कि दारोगाजी न दलबल से चॉपाल पर पदारापण जिया। साथ ही व्यग 
के स्वर में कुछ कुक कर कहा--“चोवरी जी साहब को आदावज वरता हूँ । “चोरी 
जी शिष्ठटाचारके लिए उठ ही थे ओर हाथ बढाने को आगे बढने बाले ही ये कि दारोगा 
के इस व्यग से उनके चित्त में भूकभलाहट उत्पन्न हो गई। उहोने गम्भीरता से सलाम 
करके नौफर को पुकार कर मूढा उठा लाने को कहा । मूढे पर दारोगा के बठते ही आप 
भी तरत पर बंठ गये और गम्भीरता से पूछा--'कहिए तहकीआात खतम हो गई ?! 

दारोगाजी ने व्यग के शिष्ठाचार से कहा-- 'जी हा, ऊुकर पाया हू, कुछ बाकी 
हे सो भी आपके तुफलसे किए डालता हू ।' 

चौबरीजा ने सरल स्वभाव मे कहा--बेशक बडी ही दूस की बात हे--पर 
गनीमत हे फोई खून सराबी नहीं हुई ।' 

दारोगाजी ने कुछ मुस्करा कर कहा-'जी हा, आपकी दया से वसा नहीं हुम्ना । 


'खर तो उुद्ध सुराग लगा ? 
ऊुउ कुंड । 
'किसी पर शुपहा हे ”' 
जी ! उस बाबत साफ तो कहा नहीं जा सकता, पर मुझे इसके मुताल्लिक 
आपको तकलीफ दने का अ्रफ्तांस है।' 
चौवरी जी ते सरलता से कहा--'कार्ड हज नहीं, आप मेरे लायक जो काम हो 
फर्माव । मुझे उस सम्प वे में कुड सहायता करके बरी सुशी होगी ।' 
स्तर दारोगा जी ने मुस्यराकर, अपने गव को उिपाते 70 कह्ा- यह आपयी 
एन उनायत है, मुभे भी आपस एसी ही उम्मीद है । साफ बात यह है कि मैं आपके 
भतोजे साहब से मितना चाहता हैं ।' 
चौवरी वी न बुझ चि तत होयर वह --> उसी समझा वे में ?' 
जी हाँ ।' 
'मे नही समझता वह क्‍या उहैगा, वह परसा ही काजिज से छूट्टि गो मे आ्राया हे । 
'खेर, जो होगा वह सत्र श्रभी जाहिर होगा। चोरी ता कलटी रात को हुई हे, 
उन्हें मौके पर पहचाना गया है ”' 
अब चौधरीजी अ्रस्मानसे गिरे । उ होते घडाकर ऊहा-यह आप कया कहते है” 
ज्यादा कुछ नहीं, सिफ उतस मिलना चाहता हूँ ।' 


(अपराधी' के बाद आचायश्नी ने दूसरा उपयास 'प्लेगविश्ञाट' सनु १६१७-१८ में 
लिखा । यह उपयास पुस्तक रूप मे प्रकाशित भी हुआ था, परतु इसको कोई प्रति अरब 
उपलब्ध नहीं है । उपयास के केवल प्रारम्भिक कुछ श्र द्ञ ही हस्त लिखित रूप मे मिले 
है। कथानक पुण नही हें। 'अपराधी' और 'प्लेगविज्ञाट' के बाद तीसरा उपन्यास 
'हुदय की परख' लिखा गया था जो प्रथम बार 'हिदी ग्रथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई 
से प्रकाशित होकर पाठकों के समुख आया ।) 


प्लेगविश्राठ 
प्रथम परिच्छेंद 

वसन्‍्त का भरपूर यौवन छलक रहा था। हरे भरे वक्ष मस्ती मे भूम रहे थे । 
कुसुम कलिकाऐ मन के अदम्य उल्लास को अपने सकोचशील कोमल गात्र मे छिपा त 
रख कर गुपचुप हँस रही थी । पक्षीगण नाच गा रहे थे। वायु मे भीनी महक खेल 
रही थी, जहा तक झाखे देख सकती थी सु दर और नवीन ही दीख पडता था। प्रकृति 
जी खोल कर वसनन्‍्तोत्सव मना रही थी । 

कल कल निनादिनी गगा अपने उज्ज्वल परिधान की शोभा बखेरती हुई खरज 
के स्व॒रो में सोहनी गाती बही चली जा रही थी । चादी के समान सफेद रेती दरतक 
फल रही थी । 

प्रभात का समय या। सुनहरी धृप हँस रही थी। गगा के किनारे दो युवक 
चुपचाप बठे लहरो को देख रहे ये । दोनो नववयस्क थे । त-दुरुस्ती की लाली और पवि- 
त्रता का माधुय दोनों के चेहरो पर था । नेत्रो के नीचे क॑ भाग मे लाल डोरा और उभरे 
हुये होठ उनके सरल गौर दयापूण हृदय का परिचय दे रहे थे । भ्राखे बहुत हीं मधुर 
थी। रेसे अभी भीगो नहीं थी | दोनो युवक सावारण कमीज और बोती ही पहने बंठे 
थे । एक की अवस्था बीस वष और दूसरे की पतच्चीस वष के अनुमान होगी । 

दोनो कुछ चिन्तामग्न थे । ध्यात से देखने पर मालूम होता था एक विषाद 
की रेखा उनके चेहरे पर अलग चमक रही है। कुछ देर चुप रहकर एक ने कहा--- 
'राजे ! कैसा सुन्दर दिन हे, जगल में क्या बहार आ रही है कसे फूल खिल रहे है, कसी 
चिडिया चहक रही हे, नदी का जल कसा स्वच्छ है, सारी प्रकृति मे एक नवीन रस का 
सचार होरहा है ? ओहो, सब तरफ कितना अच्छा है | यह वसन्‍्त का जादू है क्यो न 

साथी ने बीच मे ही बात काठ कर कहा--“पर उध॑र बस्ती में क्‍या हो रहा है ? 
तुम्हारे हृदय मे क्या हो रहा है ? इस मूर्ख वसन्‍्त का जादू इन वृक्ष पत्तो, खेतो शौर 
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पवतो पर ही है। जठ जगत ही हस रहा हे, पर हम म॒[ए्य ? सय॒शष्ठ ज॑ तु भी क्‍या 
उस नवीन रस से ऐसे ही हरे भरे हो रहे हे, पर ?' 

पहने युवक ने जुद्ध गम्भीर होकर वहा - 'बियुल नहीं, अभो तो, मामा की 
लडकी को फक कर आया हु ” उस दिन उसका याह हुआ था, दस दिन घर ग्राये नही 
हुये-परसो बीमार परी गाज मर गई। यह भी सम्भव हे शामतक प्रौर भी दो चार को 
फूकना पड़े, शायद दो चार लिन मे लोग हम फूजन की चिता करे ” इतना कहकर युवक 
जरा मुस्वराया । 

टसरे युयक ने और भी गम्भीर होकर उहा-- यह असम्भव नहीं हे ? प्लेग 
जसा भीषण प्राग श््रु राग जो न करे सो थोटा, गाय का गाय भाग गया, सारा नगर 
सन्नाट में हा रहा हे । जो मरता है जयाय दो मरता है ? आज ८ १० दिन हो गये 
क्या तुमने कसी बू » को मरते साया ? और गा य्या है ? दा चार दिन मे देखना- 
कसी प्रलय मचती है ।' 

पहला युवक ऊुड भयभीत हश्ा । उसी दबी जायान से क्हा--“चतो फिर कही 
दूसरी जगह चनद । मेर पर के लोग तो बडे भा: के पास चले गये हे, म॑ सिफ परीशा 
के कारण अटव गया या। तुम भी तो य/] ही हो-“चतो तुम्हारी सुसराल चल, वहा 
से मैं भाई के पास >ला जाऊगा । 

इसरे युयव ने क्हा-- इससे क्‍या होगा ? 

पहला--- हमारी पाणर वा होगी । 

दूसरा-- निरझय ?! 

यह प्रटन ऐसी हढागा से क्रिया गया कि पदटया यूता उत्तर दव देते क्रिभक 
गया । उसने फहा-- निश्चय तो भगयान्‌ जाने, पर वायवालों तो अपना कतत्य है ।' 

दूसरा युवत्र कुड हर चुप जठा गंगा जा विह्ारता रहा। पटागा यूपत भी गम्भीर 
चिता मे एयने जगा । 

एयाएफक टहसरे ययवा ये उहा--गोंति ” | यह तो सच २ हि गपनी रला का 
भरसप्र प्रबाव वरना प्रत्यक व्यक्ति का यम टै। परतु मनृए्ण अपनी रवा मनुष्यत्व 
खो+र नहीं कर सकता । मनृष्यत्य खायर यदि उसने अप प्रारगा वी रला भी की, तो 
उसया ऊुझ मोल ही तही समभना चाहिय । बाज यह सत्य त यायरता की यात राम 
भनी चाहिये । 

पर गत्मरशा मे मनृष्य ये कसे साया जाता 2 

'सम+ बर देशा, श्रच्छा इस यात पर भी तुमने कभी प्रिचार किया हैँ कि इस 
सुन्दर यसन्‍त वा हम अभाग मनुष्या पर ययो प्रभाव नही पं । क्‍या हम मनुष्य, जा 
सृष्टि मे रायत्क्रिप्ठ जीव है, कुछ प्राह्मोतिक रीति से एस बनाय गये हे-जो रोग शोक दुख 
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मृत्यु और निरान द एय वि ताग्रों में व्यस्त रहे और अ्समय में मर जाय ? क्या हमार 
हाड मास शरीर म कुछ ऐस। ग्रद्भुत मसाला लगा है कि जड जगत आर जीव जलु भी 
जहा आ्रान दमग्न हो रहे है, हम विना मौत मर रहे है। इन पशु पक्षियों पर विस का 
राज है ” इस में बड़े-बड़े भयकर हिंसक जतु भी हे और अत्य त नाजुक जतु भी हे, 
प्रतु बलवानों से कमजोरो के सरूव्त्वों की रक्षा करने वाला कोई कानून कोई दण्ट तो 
नही है, पुलिस, अ्रदालत, कचहरी वकोल कुछ नही है ” फिर भी ये पशु क्या हमसे अधिक 
स्वत त्र निद्वन्द और सुखी एवं शात नही है ? हम मे जो यूखता समाई हे कि बिना 
पुलिस, राजा फौज ह॒ग्यार शौर याय कानून के हम सुखी ओर शान्‍्त रह ही नहीं 
सकते । इसी का यह फन है कि हृप अविकाबिक हिसक और विपत्तिमग्न हो रहे हे | 
वया यह भूठ हैं ।' 

इतना कहकर युणा तीणी दृष्टि से अपने मित्र की ओर देखने लगा । जब पहले 
युवक ने एक शब्द भी न कहा तो उसने फिर पहना शुरू किया-- 

'इसी तरह देखो ये बडी बडी कोमल चिडिया जिनको उनेसे उनके प्राणनात 
होने का भय रहता है, कच्चे चने, जुवार, अन्न सौर कड्डूड पत्थर तक बडे मजेमे खा 
और पचा जाती है । न इनके पेट मे दद होता है श्रौर न खासी बुखार, न इ हे जुलाव 
की जरूरत होती है, न ताकतकी दवा खानेकी । क्या तुमने कही रसोईघर देखा है, जहा 
इनके लिए तरह तरह के मिरच मसालेदार, चटपटे पदाथ भूगकर बनाये जाय, या 
कही हलवाई की दुफाने इनके लिए है, जहा रसीती मिठाईया इनके लिए बिकती हो ? 
तुम्हारे घर में स्त्रिया कैसी नजाकत से रहती है, घर का काम ध वा भी नहीं करती, 
नौकरानी उनके पासाने के लोटे तक को माजती है। पर तु जब कभी उन्हे बच्चे होते 
हे, क्या जाय + लाते नहीं पड जाते ? तुम्हारी भाभी क्‍या उसदिन लडकी हानेमे नहीं 
मर गई ? फ़ितने डाक्टर, दाई वद्य, जो सासके साथ रुपये पचाते थे, कुद न कर सके । 
परन्तु इन पशु ४।गो के लिए भी कोई दाई है ? उ्त दित हमारी गाय जगल मे व्या 
गई, शाम यो याचा उछतता कूदता आ गया । इस बात से तुम्हे श्राश्वय नहीं होता ? 
चिडियो को, मुगियों को देखते हो-बडे श्राराम से अण्डा देदेती है और फुदक से उड 
जाती हे ? ३ ह तो दाई की जरूरत ही नहीं रहती ” इसका क्या कारण है--कक्‍्या तुम 
जवाब दे सकते हो ?' इतना कहकर युयक फिर जरा देर को ठहर गया। पहला युवक 
आखे गाढकर मित्र के मुख की ओर देरा रहा था, उसे कुछ भी जवाब दंते न बना । 

उसने फिर कहना शुरू किया-और सुनो, अखबार पढते हो न । जहा अखबार 
मे देश के नाम पर मर मिटनेके गरम से गरम लेख रहते है, जो मनुष्यकी चित्तवृत्तियो 
को बलिदान की ओर ले जाते हे, वही सुस्ती और नामर्दी के ग दे से गन्दे विज्ञापन रहते 
है। जिनकी भाषा बडी गदी, बडी नग्न और बडी फुटड होती हे। हजारो मनुष्य अखबार 
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वालो रो तो सिरफ दो रुपये साल ही देते हे-पर इन लुच्चे जुआ्आरियों को दस बीस 
रुपये फाा दते है । क्या इनकी टथशा पर तरस नटी याना चाहिए ? 

मनुष्य समुगय का यह दाया है ति वह संसार के समस्त चराचर प्राणियों मे 
श्रेष्ठ हे । उसने अपने बुद्धियलसे समस्त प्रागिगियापर विजयभी प्राप्त की है और वह समस्त 
अ्रचर प्रकृति का स्वामी भी बन बेठा है। उसका खान पान रहन सहन भी ससार के 
प्राशियो रो श्रेष्ठ हे । फिर भी यह विषय हे जिसम वह अवम से अ्रधम प्राणी से भी 
निकृए्टठ है। वह भौतिक और स्वाभाविक सुख जो प्रत्येक प्राग्गी को स्वत प्राप्त है-उसे 
अपनी पूरी बुद्धिबल से भी प्राप्त नहीं होता । 

फ़ितने श्रफमोस और लज्जा की बात हे श जितनी फुर्ती तेजी और मस्ती एक 
सावारण ग्रयम सुझर, साड, बेन, घोड़े और पलियो मे हे-वसी शक्ति मनुष्य को हजार 
तरसने, लाख यिज्ञान लडाने और करो” रुपया सचने पर भी नहीं मिलती । 

इतना कहकर युवक चुप हो गया । एफ्यार उसी सुन्दर सेतों की तरफ देखा 
और हाथ फेलाकर फटा--“जिस तरह हम इन अपदाय घासके तिनकोकी सुदरता पर 
और इस जड जगत वी मस्ती पर डाह बरते है, उसी प्रकार हम इन अधम पशु 
पलियो के स्वास्थ्य और भोग गक्ति पर हाय करते हे । इसफा यह मतलब नही है कि 
परमात्मा ने यह शक्ति हमे नहीं दी यी । हम ससार की सव नेछ्ठ रचना थे । तुम पृवजों 
के इतिहास देसो, वेट और उपनिषपटा को टटोगो। हम जिस मनुष्य कुल में है, उन 
पयिनात्मा पूज्य पुरुषा फ्री आयु हजारों बरस यी होती थी। वे कभी रोगी होते 
ही नही थे । वे अपनी उच्छा से शरीर बदल सकते थे, समस्त जगत की घटनागश्रों को 
देख स4ते थे, लोक और परनोत्र के तमाम रहस्य उनपर प्रकट थे, उ ह फ़िसी वस्तु 
वी अभिलाषा न थी । रामस्त प्रकृति उनकी दासी थी। प्रद्याण्ट और भूगांल मानों उनके 
अनुयती या। नक्षतो ती अगम गति, हजभ भूतयिज्ञान उछ मालूम थया। उस समय 
वे सचमुच जगा मे जे मरिए श्रेष्ठ पाणी व । 

उसके बाद जय सामाजिक्ता बगी और तांविक योग्य नेताओं के उपयोग का 
काब आया-तब भी मनुष्य कुन अत्य ते तेजस्वी, निरोग, दीयायु एम संवशक्ति-सम्पन्न 
और सवया तृश्न था ।' 

पहले युवक ने मानो उतावने होकर क्हॉ-- 

फिर एफाएक मनुष्य समाज पर यह क्या श्राप पठा ? सारा जगत जय सु दर 
श्रौर सजित हो रहा है, तब मनुष्य समाज ही फ्यां दुसी श्रौर रोगी हे ? उसी पर ये 
दवी विपत्तिया क्यो पदती हैं ”? यह भीषण पोग जगत के श्रय पश्चु पतियों को क्‍यों 
नहीं भलण करता ”! 

पहले युवक ने किचित हास्य करके कहा--- 
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'मित्र ' जगत की समस्त बनस्पतियों और पशु पक्षियों के लिए तो मनुष्य ही 
बडा भयकर प्लेग हे । क्या तुमने नहीं देखा कि जहा तक साधारण मनुष्य बुद्धि चली 
है उसने तमाम वनस्पतियों को और तमाम पद्चु पक्षिश्रों को अपना भक्ष्य बनाया है। 
वह जबरदरती अपने बुद्धिबल से सवभक्षी बना है। ईश्वर ने उसे पैने दात और नाखून 
नही दिये थे, इसलिये कि वह इस प्राणी को सौम्य और सभ्य बनाना चाहता था । पर 
उसने अपने ही उद्योग से बडे बडे नोकदार और धारदार हथियार बना लिये। यह श्रभागा 
प्रागी न तो ईहवर के नियम की ग्रव परया करता है, न उसकी भ्राज्ञा की, न प्रकृति 
की, न अपने स्वभाव की । इसी का यह फल है कि वह प्रकृति का कोप भाजन है और 
ईश्वर प्रतिशण जगत को जो स्वाभाविक दान देता हे, जिससे जगत फूला फला ओर 
सुखी रहता है, मनुष्ण उससे वचित रखा गया हे । इस मूख को अपनी बुद्धि श्रौर 
विज्ञान का जो घमण्ड है, 7मरी के बल पर यह पागल मनुष्य ईद्वर और प्रकृति दोनो 
से लड रहा है । क्‍या तुम यह नहीं समभते ”' 

युवक ने भूटपट सिर हिलाकर कहा--बिल्कुल नहीं। मेरी दृष्टि इन गम्भीर 
विषयो की ओर कभी गई ही नहीं । मैंने इव बातो पर कभी विचार किया भी नहीं । 

होठ की एक कोर मे मुस्कराकर युवक ने फिर कहना शुरू क्रिया-- 

अगर तुम ध्यान से मनुष्य के स्वभाव का अव्ययन करोगे तो देखोगे कि मनुष्य 
में सबसे बडी बुराई यह पदा होगई है कि वह अपनी बुराहपों को छिपाना चाहता हे। 
मूव आदमी मूखता को, कमजोर आदमी कमजोरीऊो, दरिद्र दरिद्रतारो, कुरूप कुरूपता 
को, रोगी रोग को सदा पाता हे ? फल यह होता है कि बुराइया दूर करने में उसे 
जो शक्ति लगानी चाहिये थी, और उसे जो सहायता तया सहानुभूति चारो तरफ से मिल 
सकती थी-नहीं मिल पाती । हमारे बच्चे दुबने पतले कुरूप रोगी भार शअत्पायु हांते हे । 
परतु न हम उनके उन दोपो के कारण पर विचार करते ह और न उ है दूर ही करना 
चाहते है । उन्हे सुन्दर बढिया वगा से ढक देत है। हमारी स्त्रिया सूख, कुपढ ओर 
श्रल्पायु होती है । ३० वषमे स्त्रियाँ वढ्व होजाती हैं। दनकी नसलका पतन किन कारणों 
से हो रहा है इस बात पर जरा भी विचार न करके हम उहे ब/मृत्य गहनो और वस्नों 
से ढफकर सुन्दर बनाया चाहते है। तुम युयको को देखते हो, किस तरह चुनी थोती, 
बढ़िया माँग, और फकाभक अस्प्री की हुई कमीज पहा ओझोर पम्पश्न पहन कर निकलते 
है । इन बाहिरी सफाई की बातो में तो उनका इतना ध्यान हे, परतु उनके चेहरों पर 
कितनी भुरिया है, श्रासे गितनी मैली है, पेट कितना गदा है, इसपर भी व्यान देते है ” 
दर्जी भद्दे तराश फा कपड़ा न सीवे, इसकी तो उन्हे बडी चिता रहती है परन्तु उनका 
गरीर कितना, किघर मे भद्दा और बेडौल हो रहा हे इसकी परवाह नहीं । तुम क्‍या 
समभते हो कि बढिया माग निकालने, तेल चुपडने और सुनहरी फ्रम का चश्मा लगाने 
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से क्‍या रूसे ससे चेहरों पर रोनक ग्रा सकती है ” +शपि नहीं । 

प्रारम्भ के युग म-जब पत्रित वमात्मा मनुष्य सीधे सादे ढग पर प्रकृति की गोद 
में सेजलते ये तब उह अपने बनाव की इतनी जरूरत नहीं पडती थी। वे निराजस्थ हो- 
शरीरधम पालन करते थे। सब से प्रथम झालरय उत्पन्न हुआ, आलस्य होने पर मनुष्य 
को सत्य युद्धि उत्पन्न हुई | सचय होने पर जोम, लो भसे क्रोप, क्र उसे झूठ, भूठसे पाप 
बट । सतोगुगा का लोप होकर रजोग्रुग बढ़ गया । जहा ससार के समस्त प्राणियों के 
प्रति मनुण्य यो त्याग और प्रेम का व्ययह्ाार करना चाहिये था--वहाँ वह अपने अति 
निकटस्थ के प्रति भी स्थाय और उब का व्ययहार करने तगा 

युयक्र अत्य त कातर कण्ठ से उतना कह कर और एक लम्बी सास खीच कर 
चुप हो रहा । 

इसरे प्रुवता ने दसभरे शब्दों मे कहा--मंन तो कभी एन बातो पर विचार भी 
नटी गिया, इतनी यात मेरे घ्यान मे भी वही आह । हाय हम मनुष्यों का सौभाग्य 
ही सो गया ? क्या जगतसे सबसे पहने मनुष्य वश ही नए्ट होगा ? उस तरह ईव्वर और 
प्रकृति के नियमों को भग करवे, अनीति और अ्रविचार के माग पर चलकर-क्या मनुष्य 
समाज का कल्याण हो सकता है ”' 

पभी नटी- यूयव ने हृढ्तासे कहा, 'पर तु मनुण्यमे परमंश्वर ने एक विशेषता 
दी हे । वह यह हे प्रि जिस तरह वह अपनी जिम्मेदारी पर पतन की चरम सीमा तक 
पहुँच सकता ८, उसी तरह उन्नति को भी चरम सीमा उसके लिये खुली है। ससार के 
ग्रय जीवी मे यट योग्यता नही है। कुत्ते को लाख सिखाओ, पर तु वह एक ही ढंग से 
तरेगा। तरना उसे मालूम है, यद्यपि वह जनज तु नटी । पर तु मनुष्य स्वय तरना नहीं 
जानता, पर सीरानेसे सो प्रकार से तर सकता है। दसजिये मनुष्य समाज यदि चाहे तो 
पतन के ढलाग रास्ते से तोटरर उत्तम माग पर चत सकता है। जिस दिन ऐसा होगा 
उस दिन यह सम्भव ही नहीं कि मनुष्य उन प्रद्धति के ५रिक और निर्जीव सौदय पर 
मोत्ति हा | यट सम्भव ही नही कि वह उद्गियों को उत्तता दास हो। वह प्रकृति प्रिश्व 
सम्राट वी तरह सयशक्तिगान्‌ ईश्यर ॥ा प्रतिनिधि स्रूप जगत भर के सब पदार्थों से 
श्रष्ठ, सत्र पदार्थों से सु दर, सय पदार्थों रे स्थायी और बहमूत्य होगा ।' 

युयक ने बाल सुलभ उतायली से कहा - 'यह कब होगा ?' 
यह कौन कह सकता है ? मे रामभता हैं अ्रभी वह दिन दूर है । इस समय मनुष्य 

प्रकृति वा गम्भीर शध्ययन कर रहा है, परन्तु उसके मनमे स्वाय का हलाहल विष है। 
क्या तुमने नहीं देसा, कि जगत भर के अष्ठ विद्वानों का चरम प्रिकास, यूरोप के महा 
युद्ध में मनुष्यों के ही विश्वस में काम झ्राया ? समझे ? मनुष्यों के उत्तष का चरम 
पिफास मनुष्या ही के विभ्वस में ?? क्‍या आइचय नही होता ? और यह तो कुछ हुमा 
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ही नही, इसका तो सिफ यही परिणाम हुआ कि कुछ खरब रुपया नष्ठ हुआ, कुछ करोड 
हत्याएँ हुईं, और कुज लाख स्त्रिया असती हुई, एवं कुछ नर नारी अनाथ हुए आर व 
चोरी, व्यभिचार, हत्या श्रादि पाप करने के लिए विवश हे। पर तु उस निकट भविष्य 
को देखने की भी तो आशा रखो, जब तमाम प्रथ्वी पर रक्त की धार बहेगी। उस 
समय सियाय मरते हुओ के झ्रातनाद के कु सुनाई न देगा। मुर्दों के ढृह लग जावेगे 
ग्रौर जो जीते बचगे, वे उस अशुद्ध वायु मे सास लेने से तड़प तडप कर मर जावेगे। 
इस प्रकार महा नरविव्वस होगा 

युवक ने भयभीत होकर कहा--'यह क्या कहते हो ” ऐसी भयकर बात ? 
गफ सुना भी नहीं जाता।' 

दूसरे युवक ने धुन में कहा--सुना नहीं जाता तो मत सुनो, पर देखना तो 
अवद्य पडेगा | क्‍या तुम यही समभते रहोगे कि कुछ चुने हुए चालाक जगतकी सम्पदा 
का रस निचोड कर एक ही सास में पी जावेंगे और कराडो, अभ्ररबों नर नारी अपने 
भूखे, नगे कगाल बच्चा को लिए हुए, अपने पेट को उधाडे चुपचाप खडे रहेगे ? मनुष्य 
समाज तो अन्धा होकर विज्ञान कला और साहित्य पर द्वूट कर पडा हे। तुम्हारी क्‍या 
यही राय है कि ये निकम्मी चीजे मनुष्य जाति को तृप्त कर देगी ? क्या तुम इतना नही 
समभ सकते फ़ि ये वस्तुएँ तप्त होने के बाद समृद्ध होने की नही, परतु मनुष्य इ ही 
मतप्ति ढढ रहा है। जिहे ये वस्तु मिल गइ है, वे झोरो की श्रेणी से अपने को श्रेष्ठ 
समभते है । मै तुम्ही से पूछता हूँ कि क्‍या तुम्हे यह बात पसद है, बोलो ?' 

युवक ने अ्रकचका कर कहा--'कौनसी बात ? मै तो तुम्हारा मतलब ही नही 
समभा ? क्‍या तुम यह कहते हो कि विज्ञान, कला ओर साहित्य मनुष्य समाज के लिए 
कल्याणकारी नही हे, बित्कुल निकम्मे हे ” 

'मेरा ऐसा विश्वास नहीं ।' 

'तुम्हारा विश्यास में अभी उत्पन्न किये देता हूँ। विज्ञान, कला और साहित्य इन 
तीनो म॑ एक में प्रिकास, एक में आनंद, श्रोर एक में तृप्ति है। अब ये विकास झ्रान-द 
और तृप्ति, तुम दो ऐसे भिन्न भिन्न मनुष्यो को दो, जिन में एक तो भूखा रोगी ओर 
प्रात्म विष्यास शय है, और दूसरे ऐसे मनुष्य को दो जो हट्टा कट्टा ओर सब तरह 
सतुए है। तुम देखोगे--पहला व्यक्ति इन पदार्थों को भोगने की शक्ति नहीं रखता 
और दूसरा सयम । तुम स्वादिष्ट पकवान्नों की प्रशसा कर ही नही सकते । वह अतुल 
रीति से सेवन किए जाने पर निस्सन्देह जहर का काम देगे। विचार करने पर तुम्हे 
सदपयोग और विवेक को एक स्थान देना पडेगा। विज्ञान, कला और साहित्य एक 
पक्‍वास्न है, वे चाहे जितने मोहक बहुमूल्य और प्रपुव क्यो न हो-यदि उनका सदुपयोग 
नहीं किया जाता तो वे कदापि मनुष्य के लिए लाभकारी नही। 
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युवक ने फहा--और तुम यह बात किस आवार पर वह रहे हो ?ै 

'सब से बडी घटना के आवार पर, फ्या तुमने इस योरोपियन महायुद्ध पर 
विचार नहीं किया ? जिसमे १ कराठड़ तीस गास मनुष्य मरे, दो करोड घायल हुए, 
६० लाख बच्चे अनाथ हुए, ५० जाख विधयाये हो गई, १ करोड आदमी बेघरबार 
हो गये और खरबो रुपये स्वाहा हो गए यह सत्र जमनी के हाथो । उस जमनी के 
हाथो--जिसने सभ्य जगत के समुख १८-ी ञझताउटी मं वेदों को और उपनिषदो को 
पेश किया था, जो प्रथ्वी पर अ्रध्पापत्रों ग्रोर पण्ठितो की जाति प्रग्यात हे, जहा 
कला, साहित्य और विज्ञान पानी भरता या। क्या तुम यह विश्यास नही कर सकते 
कि यदि जमनी और यूरोप के पास कला, विज्ञान और साहित्य इतनी प्रचुर परिणाम 
मे न होते, अथवा उनके सदुपयोग की योग्यता उनमे न होती, तो फ्या प्रथ्यी पर इस 
तरह खून की होली खेली जाती ? पदापि नही । 

कहा हे वे पित्रात्मा ऋषि जि होने सनशत्र उस अहयाण्ड और समस्त ग्रहमडल 
की दुर्बोच गति एवं ग्रा"यात्मवाद के ज्ञान गम्य तत््य ऐसी सुदरता, स्थिरता और 
योग्यता से जाने थे कि श्राज बीस-ी शताब्दी भी उस प्रिपयम उनको शिप्य है । आज 
यूरोप वाह्म सावनो से मनुष्योत्तर यनने की चेष्टा वर रहा है। परतु एक समय था कि 
जब वाह्म प्रदशव कुझ न था, परन्तु मनुष्य सर्वोत्तर सत्व था। तब जगत के कल्याण 
वी कामना उसके मन में थी और श्राज जगत के विध्वस की कामना उसके मन में 
है। मत्री सम्बंध व्यवहार, व्यापार, राजनीति, सबमे घुठदौठ, सब मे बदाबदी सबमे 
ईर्षा, फिर भला जिय्रेक, वर्य, त्याग और शातिति कटा रह सकती है ? यह अ्रसम्भव है ।' 

पहले युवक ने उक्ता कर पुझा--तव सम्भव या है ?' 

'सवनाश' यह कहकर ट्सरा युवक चुप हो गया । उसके होठ फडफने लगे। 
मानो--बहुत सी बात बलपुवक उसके मुख से निकलना चाहती थी, पर्‌ निकल नहीं 
सकती यी । वह ययम की चेष्टा कर रहा था। श्र त में उसने कहा-सयनाश । कसा 
भयकर शब्द है ” जो नही गम कता थे ने समभ,, पर जा समभता है, वह अवश्य 
भय सायगा। क्या तुम्हें मतुण्यों के संत्रताश पर दया नही श्राती, क्‍या तुम भ्रादश 
सहृदय मनुष्य होने के नाते मनुण्य के प्रति उतनी उद्ारता नह्ठी दिखा सकते कि उसे 
सवनाश से बचाने के लिए ऊुड् करो ?' 

पहले युवक ने रिथर होकर कहा -मृष्य के वल्याण के लिए मैं अपना 
जीयय भी होम देने को तैयार हें ।' 

दूसरा युवक हस दिया । उसने कहा --शायद इसीलिए गाँत छोड फर मेरी 
सुसराल को भाग रहे थे ?' 
युवक ने लज्जित होकर कहा--भ्रगर चोर, डाकू, शत्रु का भय हो तो हम लड़ 


मेरी आत्मकहानी ४०४५ 


कर मनुष्यों की रक्षा कर, परतु प्लेग मे क्या कर सकते है ? यहा तो वच्य डाक्टरों 
का काम है ।' 

दूसरे युवक ने मधुर स्वर से कहा--तब क्‍या चोर डाकू शत्रु तुम्हारे ख्याल 
में मनुष्य नही है ” तुम उन्हे मारकर मनुष्य का कल्याण करोगे ? तब तो हो चुका ।' 

पहला युवक विमृढ होकर साथी का मूह ताकने लगा । 

साथी ने कहा--'योग्यता और श्रात्मत्याग मनुष्य की चरम श्रेष्ठताएं है। मह 
षियो ने इन दोनो श्रेष्ठताश्रों को श्रगीभुत किया था और वे जगत के देवता कहाए गए 
है। वही गुण हममे श्रगर न हुए तो कुछ न कर सकेंगे । हम योग्य बनने की भरपूर 
चेष्ठा कर रहे है, पर आत्मत्याग की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। जिस दिन आत्म 
त्याग हमारी योग्यता का पथ प्रदशक बनेगा, उसी दिन हम मनुष्य का कल्याण 
कर सकेगे।' 

पहले युवक ने मित्र का हाथ पकडकर कहा--'मेरे मन मे उमग आती है 
कि मैं श्रपने जीवन को आत्मत्याग में लगाऊँ, क्या तुम उसका उपाय बता दोगे ”' 

अवश्य, उपाय ही नही, श्रवसर भी । और वह अवसर आज सामने है। तुमने 
कहा था कि तुम अपने मामा की लडकी को फूक कर आरा रहे हो, जिसका अ्रभी कुछ 
दिन प्रथम विवाह हुआ था श्ौर तुम यह भी देखते हो कि दिन दिन यह उपद्रव भीषण 
हो रहा हे ” लोग अपने-अपने घरो को बन्द करके भाग रहे है। यह निश्चय है कि 
शीघ्र ही कितने ही श्रनाथ, बच्चे, रित्रया और पुरुष भ्रसहाय शअ्रवस्था में पडे रह जावेगे। 
जिहे एक ऐसे मनुष्य की सहायता की जरूरत होगी--जिसमे मनुष्य का हृदय हो, 
जिसमे मनुष्य की योग्यता हो, जिसमे मनुष्य का त्याग हो, क्या तुम और मै वसे मनुष्य 
नही बन सकते ? कल्पना करो, तुम और मै प्लेग के चक्कर मे आरा जाय, छूत के भय 
से हमे छोडकर सब सगे सम्बन्धी भाग जाए, हमारे कण्ठ प्यास से सूखने लगे, शरीर 
ज्वर से तप रहा हो, रोग का विष बेहोश कर रहा हो । एक बूद पानी के लिए तुम 
क्लेजा चीर क्र चिल्लाते चिल्लाते मर जाभ्ो, पर कोई मनुष्य बच्चा तुम्हारे पास न 
भाके, तब तुम्हारी क्या दशा होगी ! तब तुम क्‍या सोचोगे ? और फिर यदि एकाएक 
एक व्यक्ति चुपचाप आकर तुम्हारे सिरहाने बठ जाय, शीतल जल का भरा पात्र तुम्हारे 
मुख से लगादे, तुम्हे दवादारू द, तुम्हारे मलमूत्र उठावे, उसके साथ तुम क्या व्यव- 
हार करोगे ”! 

युवक ने तेजी से कहा--'उसे मै जहातक मुभसे बनेगा अ्रपना सवस्व दूगा रे! 

'सवस्व दे दोगे श्र उऋणा हो जाओगे ? तव समझो, कि तुम उसे उसकी 
मजदूरी दोगे । क्या यह मजदूरी उसकी सेवा का मोल हो सकती है ” इस तरह कुछ 
देकर उसके भार से उक्रण होना क्या उसका अपना अपमान नहीं हे । जहाँ तुम्हारे 
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सगे सम्ब थी प्राणो के भय से तुम्ह झोहपर चने दिये हो, वही एक अ्रपरिचित व्यक्ति 
यया किसी जालच से, किसी लातसा से प्राण का खतरे में टायर तुम्हें पानी देते 
आवेगा ? यह तो सम्भव नही है ? अच्छा फज करा, तुम्ही कभी फिसो ऐसे दखिया 
को सेवा करने का अवसर पाओ--तब उ्या तुम अपनी सेवा के बदले में कुछ लेने की 
इच्छा करोगे ?' 

युवक ने भटपट कहा--कदापि नही, मुझे तुम उतना नीच ते समभता ।' 

दूसरे युवक ने सायी के कन्धे पर प्यार से हाथ रखकर कहा--'राजे तब तुम 
भी किसी उदारात्मा को नीच मत समझो । बदले के लिए जो लोग किसी की सेवा 
करते हूं, वे तो नोकर हे, दास हे । पर तु जो बिना किसी बदले मे क्रिसी को सेवा करते 
है, वे सेवक हे । सेवक और दास म यही श्र तर हैं। पर तुम यह न समझना कि सेवक 
को कुछ मिलता ही नही है । उसे वह यस्तु प्राप्त होती हे, जो योगी को समाधि की 
अन्तिम अवस्था म प्राप्त होती है ।' 

युवक ने कहा-- और वह चीज क्या हे ?' 

आत्मतुष्ठटि ।| इतना कहकर युवक चुपचाप मित्र के मुख की ओर देखने लगा। 

मे ग्रत्मतुष्टि का अभिवापी हूँ और म॑ सेता उमर को स्त्रीकार करता हूँ। आश्रो, 
ग्राज, अभी इसी क्षण पविन गगा के तीर पर हम दांनो प्रतिज्ञा करे कि हम अपने 
जीते जी सेतरातम में दीक्षित रहगे, सेवाधम मे जीएँगे और सेवाधर्म मे मरेगे ।! 

टून शब्दों के साथ ही युवक ये सु दर नेत्रा से आसुभझ्रो की धारा बह निकली 
ग्रोर यह मित्र की छाती पर कुक पडा । 

दूसरा युवक जो उतनी देर से उतनी यराग्मिता दिखला रहा था, अवस्द्वकण्ठ हा 
गया । दोना न एक दूसरे वा आलिज्न विया । दोनां ने एक सन, एक वचन, एक स्वर 
से प्रतिज्ञा की और दोना सु दर प्रकृति का मोह छोडकर गम्भीर चिता हृदय में लिए 
घर को लौटे । 

दूसरा परिच्छेद 

दिन डिप गया था, दिए जल गए ये, बाब फाजीचरण दाने मे दही लिए घर 
को लौट रह ये। पीछे से आयाज झ्राई-थाव य जी वरगजी 

बापू ते लोटरर देसा - उनसे दफ्तर का चपरासी भरास है। उ हांन रुफकर 
पूृदरा--बया हे ?' 

(विश्यनाय बापू क्री हानत बहुत खराब हे, जरा चलकर दखिए ।' चपरासी ने 
घपरा कर कहा । 

'उ हे क्‍या हुआ ? अ्रभी तो दफ्तर से साथ साथ लौटे ये ।' 

वे बेहोश पडे €, घर से चिराग भी नहीं, चिडिया भी नही, मैने जाकर मृह 
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में पानी डाला तो होश आया, श्राप जरा चलकर तो देखिए ?' 

कालीचरण घबराए। इधर उषर करफे बोले--'अनी ता जरा मुझे पर ज,ता 
हे, तुम उनके चचा राबाचरणजी को सबर दे दो न |? 

वे तो आज देश चले गए ? घरमे ताला पडा छै | श्रभी ती वहासे आरहा ह ।' 

कालीबाबू ने चलने का उपक्रम करते हुए कहा--“तुम चलो, मैं घर से लोटता हूँ ।' 

इतने में सामने से गोपाल बायू आते दीख गए, उहे देसत ही काली बाबू न॑ 
उहे पुकार कर कहा--'आपने सुना, विश्वनाथ को प्लेग अटक हुआ ?! 

कब, कब ”' 

अभी तो भरोस ने समाचार दिया हे ।! 


'तब कुशल इसी में हे कल ही कही चल देना चाहिए, आपने कुछ व दोवस्त 
क्या हे या नही ।' 


'कुछ भी नहीं, पर यह विचार कल होगा, भ्रभी तो विश्वताय के लिए क्‍या 
करना चाहिए यह सोचना उचित है ।' 

'हम लोग क्या कर सकते हे, यह काम तो वैच्य डाक्टरो का हे ।' 

वह हमारा पद्रह वष का साथी हे, उसके घर का भी कोई आदमी नहीं हे । 
हम मित्र के, पडोसी के या साथी के नाते कुछ नही कलर सकते ?' 

पर इस प्रागमे कूदना तो हमारा काम नही है न, सपना झ्रापा वचाकर औरा 
का काम किया जाता है, तुम तो जानते ही हो कि यक्छ कैसा बेढब रोग हे | मे नी तो 
बाल बच्चेदार हू ।' 

ओर फज करो हम पर कभी ऐसी विपत्ति ज्याए, और हमारे मित्र लोग इसी 

तरह हमे दोड दे, ता ? आखिर मनुष्य ही मनुष्य के काम आता हे ओर विपत्ति म तो 
शत्रु की भी सेवा करनी पडती है।' 

भाई दो चार रुपए की कोई कसर तो मे सह सकता हूँ, और कुछ तो मुभसे 
होगा सही, उतना कहकर बाबू राधाचरण चलने लगे ।॥ 

भरोस ने उह रोक कर कहा--बाबूजी | ऐसा तो न होना चाहिए, हाय, इस 
वक्त उनका कोई नही हे । बेचारे कसे भले सीधे श्राद्यमी थे, दफ्तर मं कोई नाराज न 
था, आ्राज वे फेस गये हे, तो हम कुछ करना चाहिए ॥ मौत होगी तो आवेगी, न होगी 
तो श्राग में कूदने से भी न आवेगी । उ हे इस तरह बलो न छोडना चाहिए ।' 

रावाचरण बाबू ने कहा--'देखो, तुम हो बच्सलमक आदमी, मेरी चाय मानी तो 
मै कहेँगा कि तुम म्थुनिसिपलिटी मे उनकी खबर कररदो, सरकार ने कोरेटाइन में सब 
बन्दोबरत कर रखा है।' 

बाबूजी मैं रात भर बठा रहा हूँ ” 
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फसा अहम हे, अरे भा ।ठा रहकर क्‍या होगा ? रोग तो दया पानी से 
ही जाएगा । 
'तब आ्राप दवा पानी का बदोबरत कर द, फ्िसी डायटर को य्रुना द । क्‍या वे 
ऐसे 7 क्रि किसी का पसा रस लगे ? आराम हाते हो पार्द पाई चुका दगे ।! 
पर आराम न हुमा तो ”' 
भरोस के मनमे चोट लगी । एक क्षण वो 77 कम्पित हुआ । फिर उसने सम्हल 
फर कहा-'यदि ऐसा ही हो तो वया हे ” मनुष्य वही जा थिपत्ति मे मनुण्यके काम आगे ।' 
रायाचरणजी कुछ बह रह थ कि पी $ से दी युत्त। ने श्रागे अ।कर कहा. 
आप तोग फ्रिसकी चचा कर रहे हे ”' 
राधाचरण उफन रहथ । उन्होंने घटना शोर अपना अभिप्राय बयानकर दिए । 
दोनो युवक प्रथम परिच्छेदमे आए हुए राज द्र शोर गोविंद वे । उ हाने कहा- 
'क्या आप लोग क्ृपाकर हमे उनका घर बता देंगे । 
भरोस ने कहा--वलिए, यही ता सामने घर हे ।' रायाचरण बाबू की एच्छा 
कुछ उपदेश करने की थी, पर दोनों युतक् जत्दा से भरास के साथ चल दिए । 
युवकों फा कलेजा वहक रहा था। भाव त युतका की स्वभावसिद्ध वस्तु हे । 
पर वह भायना प्राय आबाशी पुष्पात्‌ होती है। प्रत्य०4 मे जय भावना सूतिमती होती 
2, तो यहत कम नातर॒यक हृदय यटिका सो में उहर पक्त है । कजिनादया के मुक़ाबिले 
में पते होना एक अनुमय जे ये अभ्यास 2 । जिसे जितना ्रविक अनुभव है पह उतना 
ही अधिक कठिताइयां में रिवर रह नाता टै। आयना एक कमल हृदय की लहर है 
ओर उठिनाउया का सामन। क्थार हृदय का एफ प्रथल रूप हे । 
युयक दोया ही हवाई भाययाओं मे से 70 उस सूर्तिमान खतर मे जब एका 
एक जा ख* हए,तये उठाने दसा कि पारस वार में एक मनुष्य फी भयदूर श्रस्वा 
भावित् इवास उलो चाय रहो २ । 
भेरास ने जय गिटी का जिया जवाया,लय्र उ र। उसने कापते हुए धीमे प्रकाश 
मे दसा कि एक सुष्य विययुत उसुध वरती पर वे । है। उसकी रप दनरहित फटी हुई 
तान वाय अ््यार। समात सोया माता तिसां वो विगाना चाहती है । दोनो होठ ऊपर 
को सितुृ्ध गए है गोर वाच में वी] रंग । दा। अत्य ते सयकर मालूम पडते है । वह 
गवायिहीन यक्िति वरताों में मागमनव में जतपत पा या, पर भी अस्तव्यस्त था । 
दोनो यत्रता वा मुख सूख गया। शरा भर के लिए उनके शरीरम रक्त की गति 
रत गई । भय ये दोगा को इलप्रूदि ॥र डिया। 
गोविन्द ने भगत #म्पित हाथसे साथीका हाव पक्रढकर कह्ा-राजच्द्र' यहाँ 
शे चलो ।' 
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इसी एक ढाब्द से राजे द्व वी मानो निद्रा हूटी, उसके मन मे साहस का उदय 
हुआ । उसने कहा--भय क्‍या हे ?' 

इसके बाद वह भीतर कमरे में घुस गया और भरोस से क्हा--इहे चारपाई 
पर सुलाना चाहिए ।' भरोस ने चारपाई ठीक करने का ग्रायोजन किया। राजेद्र ने 
गोवि दसे कहा-गोविन्द,तुम जरा बाजार से थोडा दूव तो लाझो । क्‍या पसे जेब मे है ?' 

'हे । कहकर गोविन्द नीचे चला । 

लोटकर गोवि द ने देखा, सब कुछ व्यवस्थित हो गया हे । उसके मन का भी 
भय कम हो गया था। उसने दूव पात्र में करके राजे द्र के हाथ मे दिया । राजेन्द्र ने 
दूध चम्मच से रोगी के मुख में डालना शुरू किया। तीनो व्यक्तियों ने मतही मन ईर्वर 
का व यवाद किया । 

राजेन्द्र धर गया और लोटकर एक मात्रा दवा रोगी के मह मे डाली । तीनो 
आदमी बारी-बारीसे पहरा देने बढे । भरास ने कहा-बाबूजी आप सोइए मै बठा हूँ।' 

राजेन्द्र ने कहा-नही, तुम थोडा सोलो, हम बठे है फिर हम तुम्हे जगा लेगे ।* 

भरोस का यह बात माननी पडी । राजेच्द्र रोगी के पास डट कर बठे । गोवि द 
ने पृुछा--मे क्‍या करूँ ?' 

राजेद्र ने कहा--तुम घर जाकर सोओ्रो, प्रात काल तुम आना, कल दिन भर 
तुम्हारी ढ्यू टी रहेगी।' 

गोविद ने कुछ विवाद व बाद यह स्वीकार किया । 

बीरे धीरे रात बीतने लगी,ऊषा का उदय हुग्रा । प्रभात आया,जगतमे श्रालोक 

और अग्मत की वषा हुई | गोविन्द ने आकर देखा-भरोस निस्त द्रव कुर्सी पर बंठा है। 

उसने पूछा-“रोगी कसा है ?' 

भरोस ने उत्साह से कहा--देवदूतो ने उसकी रक्षा की है, रोगी सो रहा है ।' 

इतने मे रोगी ने करवट ली । उसके नेत्र श्रौर मुख मे वेसी भयकरता न थी। 
उसने सकेत से जन मागा,मरोस ने जल चम्मच से लेकर रोगी के मुख मे डाल दिया। 
रोगी ने गोति द की तरफ देखकर उसे बठ जाने का आदेश किया । 

गोति द खडा रहा । उसके मन में विचार उत्पन्न हो रहे थे। वह इस समय 
आकाता मे उड रहा था । उसने भरोस को सोने को उठा दिया और आप बेठ गया । 

वह सोजने लगा-मनुष्य के द्वारा इतना काम हो सकता है ? यह तो कभी सोचा 
ही नही था। यही पुरुष कल कैसा था ? 

धीरे-धीरे एक परछाइ पीछे देख पडी । लौटकर देखा--राजेन्द्र है। गोविन्द 
खडा हो गया उसके नेत्रों मे आसू भर आए। उसने कहा-श्रोफ * मनुष्य के हाथ में 
इतनी शक्ति और इतनी कुदरत है, यह तो मै जानता ही न था । 
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राजेद्ग ने कहा--पर तु रवाय और कायरता के वश होकर मनुण्य कुछ नही 

करता हे । उसके सामने ऐसे ऐस सहार नित्य होते है । भ्रगर मनुण्य के हृदय में साहस 
ग्रोर त्याग का उदय हो जाय ता जगव के कितने पाप दूर हा, क्तिनी हत्याएँ, कितने 
दूख कट जाय, मनुष्य को कितना सहारा मित्रे । 

इसी बीच में रोगी ने पानी मागा । रोगी के शब्द श्रमृत की तरह युवको के 
कानो मे गए। दानो ने दोनो को देखा। एक अनिवचनीय तृप्ति श्रौर आनद वो लहर 
उसके रोम रोम में रम गई । 

गोविन्द ने कहा--'राजे, कल तुमने आत्मतुष्टि' का महत्व समझाया था, तव 
समभ में नही श्राया था,श्राज समझ गया । ओ्ोह यही ्रात्मतुष्टि हे ।' 

तीसरा परिच्छेद 

अरे बेटे, श्रो रामस्वरूप, भ्ररे श्रवर्मी, अरे निदयी, जरा सुन, ठहर, देख-- 
तेरा भाई ससार से जा रहा हे। हाय यह कहर की घडी है भाई को भाई कब नसीब 
होता है ” श्रो पापी । जरा ठहर, श्ररे सुन तो / यह कहता हआ एक वृद्ध रोता 
कलपता एक युयक के पीछे फपटा, पर अधेरे मे एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया, 
ओर 'हाय' करके बेहोश हो गया । 

अन्घेरी रात यी। दो बज गए ये। सब तरफ सन्नाटा या। साथ साथ हवा 
चल रही थी, बस्ती के बाहर गीदड रो रह थे, उनकी मनहूस श्रायराज मन में भय उत्पन्न 
करती थी । कभी कभी कोई कुत्ता भूस पडता था। वृक्ष काने काल भूत की तरह धीरे 
बीरे अपन स्थान पर हिल रहे थे । 

युवक ने बाप की तरफ फिर कर नहीं देसा, वृद्ध सडक पर प्रेहोश पा था 
अ्रवानक पहरवाले सिपाही को ठोकर तगी । सिपाही ने उसने पुछा --कौन ?”' 

जयाब नहीं मिला । 

सिपाटी न भुकफार दखा, बठ कर जाच की । मरा न था। उसने उसे उठाकर 
सहारे से पैठाया और दधर उधर श्राश्रय श्रौर सहायता थी सोज में हृष्टि फलाई । 

ब॒द्ध ने गटरी सास ली श्रौर चत यता लाभ करके एक हाय वी । साथ ही उसने 
पुत्र को गहरे दु से से शाप दिया । इसके बाद वह फिर बंहांश हो गया । पहरेदार ने 
दया, बूढे का सिर फट गया है और उससे रक्त की तारा बह रटी है। क्षणमर पिमू७ 
रह बर उसने वद्ध का पीठपर लाद लिया । उतन ही मे वृद्ध ने फिर चतय लाभ किया 
श्रौर 'हाय' की । 

मनृष्य की कही गनन्‍्ध भी ने थी । पहरदार ने उसे लालटन के सम्भे के सहारे 
खडा करके पूछा --तुम्हारा घर कहाँ है बूढे ?' 

बूढे ने कहा --मिरा घर श्रव कही भी नहीं है ।' 
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पहरेदार भी बूढा था। उसने भी जीवन में चोटे खाई थी। दुखी का दूख 
उसने कुछ समझा । उसे ढारस दिया ओ्रोर उसका पता पूछ वह उसे घर की ओर थीरे 
वीरे लेच ला । 
गली के भीतरी सिरे पर घर था। देखा कि खपरल की छत वाला मकान है, 
मनहूस दिया टिमटिसा रहा था ओर हूटी सी चारपाई पर एक बालक उब्ब सास ले 
रहा था । आखे फली हुई थी। बालक के स्वास का घराटा द्वार के पास से सुनाई दे 
रहा था । पहरेदार ने करुण स्वर से पृजा--क्या वह तुम्हारा लडका हे? 
वद्ध ने शू य कण्ठ से क्हा--हे कहा ? कभी था । यह मेरा छोटा आरा तम बच्चा 
था। १८वा वष लगा हे ।' 
पहरेदार ने पृझा--्याह हो गया हे ?! 
'सिफ पाच महीने हुए है । कारतिकर्म गौना करनेका विचार था ।' बूढ़ा रोने लगा । 
पहरेदार का हृदय भर आया । वह रोगी की खाट के पास गया, उसे देखा, 
फिर वद्ध के पास आकर कहा-- तुम्हारा और कोई नही है ?' 
वद्ध ने आखे फाडकर पहरेदार वी ओर देखा । उसने कहा-- क्या तुमने उस 
कपृत को नही देखा ? वह मेरा बडा बंटा या। तीन दिन मे रात आया था, घण्टे भर 
बाद चल दिया । उसका कहना था कि प्लेग के बीमार के पास रहना ठीक नही । पापी 
नही जानता, यह प्लेग का बीमार नही, सगा भाई हे । हाय | इसने उसी का झूठा द्व 
पिया हे । इसने उसकी गोद मे किलोल की हे । जमादार साहिब ! सगा बेटा जब 
ग्रपना नही हे, तब और कौन होगा ?”!' 
पहरेदार को आखो मे आसू भर आए । उसने कहा-- खुदा सब खर करेगे, 
तुम घबराग्रो मत । यच्चे के पास बठो, मे एक गश्त लगाकर श्रभी भझाता हूँ ।” यह कह 
कर पहरेदार उठा । इतने में ही रोगी को ऊध्व श्वास और हुचकी आने लगी । बूढा 
चिल्लाकर भीतर दोठा और बालक के ऊपर धडाम से गिर गया । जमादार न जा सका । 
वह बीरे बीरे जाकर बूढे के पास खडा हो गया और फिर बद्ध की पीठ पर हाथ रख 
क्र बठ गया। 
कुतठ ही मिनट बाद बच्चे का प्राण निकल गया । पहरेदार ने अ्रत्य त सहानु- 
भूति से बृद्ध का ढारस दी आर कत्तव्य का ज्ञान कराया। कत्तव्य का ध्यान आते ही 
अभागे वद्ध पर वद्ञ गिरा । वह पागल की तरह जमादार का हाथ पकडकर बोला--- 
अब मे क्या करूँ ?' 
पौ फट रही यी। बीरे धीरे ऊपा का झ्रालोक जगत मे विस्फारित हुआ । जगत 
फिर सुदर हो गया । पहरेदार ने ढारस देते हुए कहा-'अब तुम मुहल्ले वालो को और 
मित्रो को बुला लाओ, मै तब तक यहाँ बैठा हूँ ।' निरुपाय बुढा चला । नगे बदन और 
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नंगे सिर । पडोस में गोवि द ग वी की हतेती थी। उसने उन्ही के द्वार पर जाकर 
आवाज दी । ग धीजी अभी पीनक में पड़े थे, श्रात्राज सुनकर ऊपर से काक कर कहा- 
'कौन है ”' वद्ध को देसकर क्हा-'खैराफियत ता हे ?' वद्ध बोला-खैर कहाँ ? छोटका 
समा गया ।' 

आओ ओफ बडा गजब हुम्रा' यह कहकर ग वीजी ने क्षण भर को गम्भीर चेहरा 
बना लिया । 

उनकी सहवर्भमिणी उनके पीछे ही गाराडी हुई थी । वद्ध का सन्देश कानो मे 
पडते ही फिर उन्हाने पीछे से बहुत धीमे स्तर में कहा-- भीतर श्राश्रो, गजब हुआ तो 
तुम क्या करोगे ” 

गन्बीजी खडे रहे । कुछ ठहर +र बोने-'अब क्या करना, यह तो बुरा हुआ ”' 

जो होना था हो गया, भ्रब चलिए उसे ठिकाने पहुँचा श्राइए ” 

गन्वीजी बोलने भी न पाए थे कि गृहिणी ने पीछे से पतला खीच कर कहा--- 
ना, हमारा कुछ काम नहीं । पर गन्वीजी कु न बोन सके । वे चुप खडे रहे । वद्ध ने 
कहा - क्या हुक्म हुमा ”' 

ग धीजी बोले---श्रौर सबको ता खबर करा ।' 

'मै जाता हूँ, श्राप जरा जल्दी आ्राना । कह वद्ध चल दिया । नत्थू चौधरी के 
घर आकर पुकारा- 'चौवरी साहिब चौधरी साहिब !!' चौघरी साहिब पाखाने मे 
थे, उन्होने वही से खास भर क्िवाड ठपठपा लिए। वद्ध समझ कर खडा रहा । चौधरी 
साहिब श्रफीम साते थे, बडी देर तक वे पीनफ मे बेठे रहे | व॒द्ध को क्षण क्षण कष्ठ हो 
रहा या | अत में चौधरी जी ने निक्‍ल कर क्टा-- 'माजरा क्या है ” प्रद्द ने रोवर 
कहा--'चौध री जी ' छोटका समा गया ।' 

चौवबरी का माथा ठिनका । बोले-- बुरा हुआ लठका कसा सुन्दर, सुशील और 
होनटार था । वद्धने बह्ा-जो श्रव नही है उसका कहना यया ? अब श्राप जल्दी चलिए।' 

चोवरी ने कफ की भावनाएँ मह पर लाकर फ्हा-देखत हो, पन्द्रह दिन से बीमार 
ह, क्या मृह नहीं देखते, भ्रठवाडे घर से निकले हो गए, तुम औरो को यरुताग्रो, रज्जू 
था गया ता भेजता हूं । 

बद्द आगे चला । पण्डित रामनारायण के घर पर ग्रावाज दी---पण्उित जी ?! 

पण्डित जी पूजा में बेंठे थ, नौकर से पुछवाकर पुकारों वाले करा नाम और 
कारण मालूम करके गुनगुने होफ़र बोले--'भाड में जाय । पूजा म विष्त कर दिया । 
सवेरे श्राकर बुरा सन्दश दिया, कहदो कि पण्डित जी घर में नहीं है ।' 

बूढे को रोने की शक्ति श्र फुसत नही थी | श्राठ बजे वद्ध तमाम मुहल्ले में 
धमकर अ्रकेना लौट शआ्राया । पहरेदार मुर्दे के पास अकेला बैठा था । श्रकेला लौटते देख 
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उसने पूछा---यह क्‍या ? क्‍या कोई नहीं झ्राया ”' 

बद्ध ने हूटे स्वर से कहा--'कोई नही ।' 

जमादार बोला-- यही तुम्हारा हिदूधम हे ? छी |! 

घद्ध इस बात को समझा नहीं । उसने कहा--अब क्‍या करना ”' 

जमादार बोला--'मुसलमान कहो तो मैं पचास लाकर हाजिर कहूँ ?! 

क्या भेरे बच्चे को मुसलमान उठावेगे ?! 

जमादार ने कहा--क्या मुसलमान आदमी नही है ? रात भर मै तुम्हारे पास 
रहा, जब तुम्हारा सगा बेटा भाग गया । क्‍या मुसलमान आदमी नहीं। जिस वममे 
आदमी झ्रादमी पर तरस नहीं खाता, वह भी धम है ? तुम हमे कहते हो कि हम निदयी 
मुसलमान है, पशुओं पर दया नही करते । मै कहता हूँ तुम हिन्दू हमसे श्रधिक निदयी 
हो, तुम मनुष्यों पर, भ्रपने भाइयो पर दया नही करते ?' 

वद्ध कुड समझा । उसने श्य दृष्टि से श्रपने चारो तरफ देखा और जमादार 
का पल्‍ला पकड कर रो दिया । उसने कहा-बया सचमुच मेरा कोई सहायक सगा नही '' 

है क्यो नही, सब मुसलमान तुम्हारे लिए हाजिर है । तुम्हारे इशारे की देर है।' 

वृद्ध बठा रहा । दिन चढ रहा था, धूप चमक रही थी, घर मे निर्जीव बच्चा 
चुपचाप पडा था, वद्ध के हृदय मे तुफान उठ रहा था। उसने कहा-“आज मेरा कोई 
नही । वाहरे स्वार्थी पापी हिन्दू धम ? जमादार ! मैं मुसलमान हूँ । लाझो अपना जूठा 
पानी, में अभी पीऊगा फिर तुम्हे मेरे बच्चे की लाश का अ्रख्तियार है, चाहे जो करो ।' 
वृद्ध उत्तेजना से खडा हो गया | 

जमादार ने फिर ढारस दिया । उसने कहा--- कया मै अपने भ्रादमी लाऊँ ?' 

नही तो क्‍या यह इसी तरह पडा रहेगा ?' 

जमादार चला गया। पास ही एक मस्जिद थी, वहाँ जाकर उसने उपस्थित 
मण्डली से घटना का जिक्र किया । 

प्रभातकी नमाज खतम होगई थी ।“विस्मिल्लाह' कहके सारे मुसलमान चल दिए । 
क्षणभर में ही वद्ध पुरुष के द्वार पर मुसलमानों की बडी भीड लग गई । दस 

बज गए थे। वद्ध मानो पागल हो गया था, उसका शोक कही विलीन हो गया था, वह 
कुछ बोलना चाहता था, पर उसकी जीभ तालु से सठ गई थी । गाँवभर मे इसकी चर्चा 
हवा में फेल गई थी । कुछ दशक यह देखने आए कि देखे-हिदू के मुर्दे को मुसलमान 
कंसे उठावगे | वे दूर खडे देख और आलोचना कर रहे थे । 

मुसलमान श्रपनी तैयारी मे थे। क्षण-क्षण मे उनकी सख्या बढ रही थी । 
बहुत बार पूछने पर वृद्ध ने भर्राई आवाज से कहा-'मैने लडका तुम्हे दिया, चाहे गाढो 
चाहे जलाओ ।' 
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इतना कहकर वह ज्योही चुप हुआ था कि टो जीर युवक भी का चीरकर वह्ध 

के निकट आकर बोजे पिता बिता की कोई यात वटी उस आ पहुचे हे । 

उद्द ने आस फाड फाड कर देखा उसके होठ हिल गये । एक युयत्त ने लल॒कार 
कर कहा-'मुसलमान भाईयोवी क्पा के हम उतज्ञ है पर श्रयउ / कष्ठ क्रनेकी जरूरत 
नही । हम लोग झागये है, हमारे आर सायी श्रा रह है । श्रव आप लोग अपने अपने 
घर जाइये ।' 

क्षण भरकों हनचल मच गर्द | कुठ ममतमान उत्तजित भी हये, पर तु जमादार 
ने सत्फ्रो शा त कर लौटा दिया । वह अकेला वहा सडा रहा । 

उसने युवकों से कहा--'तुम जोग कौन हो ?”' 

“हम कालेज के विद्यार्थी हे ।' 

तुम्हारा नाम यया है ?' 

मेरा नाम राज द्र और उसका गावि? है ।' 

सिपाही की आखा में आसू झ्रा गये । उसन कहा - तुम 4 य हो, तुम्हारी जननी 
पेय है। सुदा तुम्हारा भत्रा कर ।' उतना कहकर सिपाही वीरे वीर चना गया। 

वृद्ध धरती पर लाटफर रोने लगा | उसने कहा-ईइयर ' तेरी माया भपार हे, 
तव॑ देवदूत भेजकर इयपते ब्राह्मगा के वम की रक्षा की ।' 

चोया परिच्छेद 

& वज गये थे । रायबहादुर मुद्र दरनाथ अपने बेलोौल शरीर को ढीले ढाले 
सगर कीमती कपडा से ढतकर और आपयनूसी चरसगा क्मनो मे चमचमाते पट पहनकर 
पान ऊचरते खड़े रामटीन सईस या नाना प्रकार पिशेषणा से श्राद्व कर रहे थे । 

रामदीन को रात ही ह4म हो गया था कि सप्र € यज गाठो तैयार रफ्वे -- 
प्लेग कमेटी जाना है। रामदीन ने श्रधघर॑ ही उठयर गाठी का सत्र सामान तयार किया 
था । अप वह कुछ खाये को बटा था। पर तू राम बेन का टिफा गर्मागम तर मालका 
थोडे ही था। बासी ज्यार की दा रोटिया और प्याज या गे ठा उसके «ाथपर धरा था। 
वह गपने समस्त 77 दवत्रताश्रा + आ्रगीताद थे सटारे उर गन से उतार रहा था। 

उतने में ध तूर दयात बहा जा बमया। उसने अपनी जम्पी चमन हिलाते हुये 
कहा---'क्यों रे | तू यहा भांग लगा रहा हे, यहा सरवार खड़े स* सोती हो रहे है। 

रामदीन ने जरा रुयाए से पहा 'तब यथा दिन भर भूस मरे, सरकार न जाने 
कब तत लौटे । पेट मे टुकरा पड ग्रिना क्या शरीर उठता है - मालिक 

'मालिक' शत्द सुनते ही दरबान तृप्त हो गये । उ «7 नर्मीसि हा---रामदीन 
नौकरी तो नौकरी है तू जत्दी श्रा, सरकार प्वेग उमटी मे जा रहे है ।' 

रामदीन ने मुह फैताकर कहा--लेग कमेटी में ? दयारे ! वहाँ जाने से क्या 
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प्राण बचेगे ? दादा ' मैं प्लेग मे नही जाने का 

दरबान ने जरा गहराई से कहा-- क्यो रे ” जब सरकार जाते हें तो तुझे क्य, 
आफत है रे 

थे लोग बड़े आदमी ठहरे, उनके आगे पीछे की क्या बात है । उनके बाल बच्चों 
को किस बात की कमी है, पर हमे कुछ हो जाय तो हमारी महरारू का कही ठिकाना 
नहीं ।' इतना कहकर शामदीन दीन भाव से अपनी स्त्री और बच्चों की ओर देखने 
लगा । इस सुअ्वसर पर रामदीन की स्त्री ने आचल से अपने आसू पोछ डाले । 

'तब कह दू कि रामटीन नहीं जायगा।' 

'पापी पेट के लिए सब कुछ करना है। कहकर राभदीन उठा, कुल्ला किया 
और अत्य त करुण स्वर में कहा -अभी गाडी लाता हूँ ।' 

स्थानीय टाउनहालमे प्लेग कमेटी की बठक थी । शहरके मा बाप, गुट्गुदे गद्दो 
प्र बठने वाले रायबहादुर, रायसाहब और इन उपायियों के उभ्मीदवार अपने भ्रसा 
धारण चमकदार वस्त्र पटन पहन क्र आ रहे थे । प्रत्येक का ठाठ निराला था, प्रत्येक 
बडे तपाकसे मित्रोसे हाथ मिलारहा था--रग ढंग देखकर यह नही कहा जा सकता था 
कि यह काई मातमी जलसा है। शहर पर विपत्ति आई है, नगर परेशान हो रहा है, 
परन्तु इन महा महिमामय पुरुषों के चेहरों पर मलाल नही। 

दीवान बहादुर जटल्लूमल सभापति की कुर्सी पर थोद लटका कर बेठे । प्रार 
स्भिक भाषण मे आपने भेज के सहारे भोधे लेटकर होठों ही होठो मे बडबडा कर 
कुछ कहा, और फिर हाफते हुए कुर्सी पर गिर गये और चश्मा साफ करने लगे । 

झब रायसाहब भोदूमल खडे हुए । झापने अपनी पूरी ऊचाई में तनकर खडे 
होकर कुछ देर तक मूछे मरोडी, फिर भापने करारी आवाज में कहा-नाजरीन 

पीछे से किसी ने श्रावाज लगाई--'हाजरीन कहिए साहेब 

सभापति ने पीछे फिर और घुडक कर कहा --चुप रहिए ।' 

रायसाहब फिर बोले--हाजरीन ! हमारे शहर पर कहर छाया हुआ हे । 
इतना कहकर आपने सभापति की तरफ घुरकर देखा। 

सभापति ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी । 

आप आगे बोले--और हम शहर के माई बाप हे।' 

सभापति ने पूण सम्मतिसूचक सिर हिला दिया । 

अरब आपने फिर कहा--हमारा फज है कि हम शहर के लिए कुछ कर ।' 

इसपर आप फिर सभापति को देखने लगे । सभापति ने फिर सिर हिला दिया । 

अन्त मे आप बोले--सुना है, शहरके नोजवानो ने कुछ काम शुरू किया हे, 
मगर वे लोग बिना हम रऊुसा की मदद के कुछ नहीं कर सकते । 
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दस पर 'वेशक, प्रेशक की आवाज आई झौर आप आगे कुछ कहने मे प्र 
मथ होकर बेठ गये । 

अब रायपहादुर मुद्र॒दरनाथ जी उठे और बोजे---हमारे लायफ दोस्त ने बहुत 
बडी बात कही है कि च द नौजवान बिना हम जहाटीदा बुजुग श्रौर रईसो की मददके 
कुड नही कर सक्‍ते। इसलिए बत्तर टे जिवे हमारे जेरसाये काम करे और उनके 
पास हमारा यह हुक्म पहुँचा दिया जाय | 

इतना कहकर तालियो की गडगडाहट म॑ बठगये । अ्रय मुन्शी फजुल्लाखा उठे । 
आपने फमाया--- 

जनाब प्रसीडे ड साहेब और हाजरीने जलसा, यह बडी खुशकिस्मती का दिन 
है कि आज हम और आप अपने फज अ्रदा करने को हफ़्ठा हए है ।' 

यह यात जाहिर है कि शहर म॑ प्लेग का बन्ग हो जोर चल रहा हे और शहर 
वाल बडी तकलीफ म॑ है । अगर हम उनकी मदद न करेगे तो कौन करेगा । शयबहादुर 
रामटेव और प्रजीडेट साहयको जनाब कलक्टर साहय ने भी यही हुम्म दिया हे कि वे 
दाहर के लिए कुछ कर और इसीलिए यह मीटिंग की गई है । 

मगर जकाब ! सच पूछिये तो शहर वाने रासकर हिंदू श्रजठद गे दे और 
बेवकूफ है । खासकर लाला लोगो को तो ग दे रहने झी आदत पड गई है। ये लोग रातको 
वतनो मे पिशाब करते श्रौर सुबह उसे गलीम जिल्क दत॑ हे । सस्ती तरफारी और गला 
हुआ अनाज खाते है। कभी खुटा पाक का नाम नहीं लेते । जय दसिये कमती तोलना 
श्रौर ज्यादा लेना इनका काम हे । बस उसीजिए खुदा पाक उनसे नाराज है।' 

ग्राप घुआवार बक रहे थे कि किसी ने पीडे से चित्याक़र कहा--जनाव | 
ज्यादातर मौत अभी मुमलमाना की ही हई है उन पर क्या शतान सवार हे ”' 

सभापति ने गदन टढी फरदी । खामोश रहने फो यहां श्रोर मु शीजी ने 
रौद्र स्पर मे फह्टा--हाँ इनपर भी खुदा नाराज है क्योकि वे नापाक काफिरो के नजदीक 
रहते है । मु शींजी कुड और भी पते पर सभाएणति के राजने से श्राप तावपंच' खाते 
ठाढी पर हाथ फेरत जठ गये । 

इसके बाद पास सार कर गना साफ करके सभापतिजी वे उठकर कहा मेरे 
रयान में काफी तकरीरे हो चुती ह। रब हमको यह मनासित्र है कि हम अपनी तज 
बीजे काम में लावे । 

इसपर बेशक, उेशफ क्री आवाज आने लगी । सभापतिजी ने कह्म-+-हम एक 
कमेटी बनानी चाहिए | जिसके मेम्नर शहर में घुम घुम कर मालूम फरें कि मददकी 
किनको जरूरत है श्रौर उ हे मदद 5 । मेरे झ्याल में रायमाहब भौदूमलजी शहरम 
घूमने का काम बहुत अच्छा कर सकते है। कुज लोग आपतरी मदद करने को तयार भी 
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हो जायेगे, इसलिए बहुतर हैं कि आपकी सरपरस्ती मे यह कमेटी बनाई जाय ।' 

रायसाहेव बोवे--मुझे तो कोई उजर न था, मगर मे तो कल ही शहर से चार 
मील दूर बगले मे उठ जाने वाला हूँ । घर के लोग तो सब जा ही चुके है, मै सिफ श्राज 
की मीटिंग के लिए रह गया था ।' 

सभापति जी ने लाचारी दिखाकर क्हा-- तब क्या म॑ रायबहादुर मुझदरनाथ 
साहिब से दररयास्त कर सकता हूँ ”' 

“बडी खुशी से, मगर रायसाहबके साथ जो मुसीबत है वही मेरे साथ भी है। मे 
भी तो शहर से दूर जा रहा हूं । मेरे रयाल में तो जनाब प्रेसोडेट साहेब ही यह सर 
परस्ती मज़ूर फर्मावे तो बहतर । 

सभापति महाशय कुछ दबी जबान से बोले-'यह तो कोई बात न थी । मगर मे 
तो आप जानते ही है कि किसी काम का श्रादमी नही, बृढा श्रोर मरीज हूँ । चलफिर 
नही सकता । 

हा, श्राप श्रगर खजाची ज॑सा कोई छोटा मोटा काम मेरे सुपुद करेगे तो देखा 
जायेगा। तब क्या मैं मुशी साहेब से दर्खास्त करू, मुन्शी जी इबर उधर देखकर बोले- 
'यह तो आपकी एक निवाजिश थी, मगर आप देखते ही है कि बिना आप बुजुगान 
श्ौर रऊसान की मदद के हम क्‍या कर सकते है । मेरी तो एक यही राय है कि फिल- 
हाल जो चाद नौजवानों ने काम शुरू क्या है, हम लोग उन्ही की सरपरस्ती अपने 
पर लेल और उन्हे श्रागाह क्रदे कि हमारी मीटिगने यह तय किया है ।' 

इस पर हर तरफ से “बेशक बेशक! की आवाज झाई। एक सज्जन उठकर 
बोले--“मगर वे लोग नामजूर करे तत्र ”' 

इस पर रायबहादुर ने घुडककर कहा--यह वामुमकिन है। हमारी सरपरस्ती 
से इ कार यदि किया जायेगा तो उसपर जाप्ते की कायवाही होगी ।' 

इसके श्रन/तर एक प्रस्ताव इसी आशय का पास होकर सभापति को ध यवाद 
देकर सभा बखास्त हुई । 


एक विशिष्ठ कहानी रचनाक्ाल १६५० 
(भारतीय सस्कृति का इतिहास रचवाकाल में नो मात तक आचायश्री साधातिक रूप 
से रुणण रहे । उ ही दिनो एक रापि दो बजे उठकर उहोने अपने सिरठाने बठे चद्गसेन 
को यह कहानी बोलकर लिखवाई थी ।) 
ऋतु बडी सुहायनी थी, और मित्र मण्डवी मोज मे थी। चाय ओर सब लवा 
जमा गरमागरम टेबिल पर सजा रखा था | वसो हो गरमागरम बहस चग रही थी । 
बीच बीच मे हँसी के ठहाके भी चल रह थे । मित्र मण्डनी यहुत खुण थी । इसी सप्ताह 
कोई दो लास रुपए मुनाफे उनकी जय में आया था, जो बेक मे जमा था । फिन्तु जिसकी 
गरमी ओर स्फूर्ति सबके मस्तिष्क में थी। सयके व्यग का फे द्व रघुताथ बायू थे । जितना 
मित्र लोग उन्हे उत्तेजित कर रह थे ये प्रसन हो रत थ। 
इसी समय एफ भिसारी वीरे से यहा आर खठा हो गया, शौर अपनी पिनौनी 
अआँखो से टेबिल पर राजी ह॒र्श उस्तुओ यो लगचार्ड दृष्टि सं दंसने और अपने होठ चाटने 
लगा, पर तु कुठ कहने का उसे साहस नहीं हझ्मा । 
रघुनाथ बापू एकाएफ उत्तजित होकर फुर्सा से उठ सडे हुए और हथेली पर 
मुक्का मारकर रोपपूणर आयेश मे बोल उठे --यह देखा यह दीन हीन गादा घिनौना 
आदमी जो सामने सता हे, दुनिया वी सयसे यही इकाई है। में कहता हूँ इसी की 
विजयानिष्ला सबसे बडा काय है ।' 
मित्र मण्डली ठहाका मार कर हस उ0, पर तु रघुनाव यादव ने इसी कुज परपा 
न करके उससे कहा - चर आओ, यहा जठो । उ होने आगे बह़कर उसका हाथ पकड़ 
निया ग्रोर कुर्सी पर बेटा पिया। जाय वा प्याजा और ना/ता उसके आगे पेश करके 
कहा--खाग्रो पिश्चा| दोस्त ।' 
उस घृरित और ग्रध विलिप्त भि्लु ते यह समा जसे रप्रग का द्वार खुल गया, 
श्रौर जत्दी जतदी स्पादिए्ट नाश्ता और चाय गन से उतारने लगा । 
एकदम वातायरण शुव्र हां उठा । मित्र मण जी वर ते उर्सिया छोडकर उठ 
सखी हुई और सब क्रोधभरी आरा से रघुनाथ' बाय यो और एस भिखारी को देखने 
लगे । गोपाल याप्र ने पह्ा--रघुताव याय, यह तुम्हारा प्च् अत्याचार है | तुम्हे यह 
भी सोचना था फ्रि यह तुम्हारा घर नदी है । श्र फिर एफ महाणय ने श्रागे बढकर 
टेबिल का सत्र सामान उस भिसारी यी शोली मे शल दिया और टबिल को उलट कर 
कहा- भाग । भाग । दर हो यहा से ।' 
बविचारा भिषसवारी साता खाता भयभीत मुद्रा से मित्र मण्डली को देखता हुआा 
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चला गया । यह देखकर रघुताथ बाब्‌ ने क्राव मे आकर कहा-- यही आप लोगो का 
शिष्ठटाचार हे, और यही सभ्यता हे ” कसी लज्जा की वात हैं ।' 

मित्र मण्डली का मूड खराब हो चुका था, ओर सभी मित्र क्रोव आर घृणा 
से रघुनाथ बाबू को घूरते हुए अपनी शभ्रपनी कारो मे बठकर चले गए । लेकिन रघुनाव 
बाबू गुस्से मे भरे हुए कुर्सी पर अचल बठे हुए 3। मेजवान गोपाल बाबू ने कहा-- 
'रघुनाथ बाबू यह तुम्हारा घोर श्रत्याचार और अशिष्ठट व्यवहार हू । तुम्हे इसपर लज्जित 
होना चाहिए ।' 

रघुनाथ बाब ने कहा--लज्जित तो हूँ कि तु अपने व्यवहार के कारण नही, 
तुम्हारे व्यवहार के कारण । तुमने दुनिया की सबसे बडी इकाई की पूजा निष्ठा की 
भावना हृदय से निकाल दी । कैसी लज्जा की बात हे | 

यह तुम्हारा क्त्रिम समाज जिसमे एक मनुष्य घूरितत, वहिष्कृत और दूसरा 
समाज का शभ्रविपति है। यह तुम्हारा समाज जीवित प्राणियों का समाज नही है । जस 
गोदाम में एक फे ऊपर दूसरी बोरी लदी रहती ह॒ वसे ही तुम्हारा यह समाज हे। 
जिसमे मनुष्य ही मनुष्य पर लदा हुआ है । यह समाज का सबसे बडा कलकित जीवन 
है । इस समाज का नाश हो, और विश्वम॑ मानवप्राणी, जो दुनिया की सबसे बडी इकाई 
है, सुखी स्वत त्र और आन“द से परिपूण हो ।' 

गोपाल बाब्‌ ने कहा--“कि तु तुम समाज का क्‍या रूप चाहते हो ?' 

रघुनाथ बाब ने उत्तजित होकर कहा--'मैने तो कह दिया कि वह दीन हीन, 
घुरित व्यक्ति दुनिया की सबसे बडी इकाई है। उसी की पूजानिष्ठा मनुष्य का सबसे 
बडा कत्तव्य है । बातचीत मे कुछ रस नही झा रहा था, रघुनाथ वाबू श्रनमने से उठ 
खडे हुए और बिना ही कोई शिष्टाचार प्रकट किए चल दिए। गोपाल बाब्‌ ने उ हे 
रोका नही । 


(श्राचायश्री की लेखनी से लिखी गई सवप्रथम कृ तियां, जो उनकी स्कूल डायरी से उद्धत 
की जा रही 2(। यह बालकाल और प्रारम्भिक स्कूली जीवन की रचनाएं है। स्कूली जीवम 
के बाद १६२४ में उहोने कुछ और पद्म रचनाए को श्रौर जब भी भावना उठती वे 
अ्रपने ढग की नई पद्य रचना करते थे, पर तु कुछ को झोठकर, उहे कभी प्रकाशित नही 
कराया, थे कापियो पर लिसी रखी रही । आचायशभी ने स्वय को कभी कवि स्वीकार 
नहीं किया, केवल झपने सनोरजन के लिए ही वे ऐसी रचनाएँ किया करते ये। वे 
उहं सारब तिक सगीत का बहुत चाव था । ५० वष की आयु तक वे ग्रवकाश के समय 
हारसोजियम पर देर तक पक्के राग शअ्रलापा करते थे। श्रपनी तृतीय पत्नी को, उनकी 
विशेष भिर्चिदेस्तर ', ये स्वय सास्कृतिक गायन और ग्रलाप की श्र ़ शिक्षा देते ये। ) 
(सव प्रथम रचना रचनाकाल सन्‌ १६०७) 
१. उठ 
एक वसस्‍्बा हे सित्र दरायाद ताज़ो नाम है । 
वा शहर के बीच मित्रों वद्ययराठा थाम है ॥। 
क्षीयीय चद्रकुल, चतुरमेन मेरा नाम हे । 
प्रिद्या थी ह सिफ पढने का ही मेरा काम है ।। 
पिद्या ते युद्धि पास रे, गुण ज्ञान कुठ मुझम नहीं । 
अशरणा शरग; परमात्मा की शरण मैंगे है गही ॥। 
सग्रह ३रू यर परतु यह एचओ मेरे हृदय भर । 
ईीपर यो तोफर नाम पर में जैसी मैंने लर्ड ।। 
१ दोहा 
परण शोप जतियोदणशी, फष्ण रे मगाणप्रार । 
युग रसे ग्रट” गति ' विक्रमी, सम्रर रच्यो सभार ।। 
३ प्रायना 
गजर अमर जगदीश मान, 
तिविकार आनद मान, 
प्रह्मरप प्रशाश मान, 
प्रमानन्द श्रनादि मान, 
सुर मुनहि बरत है ताको ध्यान, 
ताहि क्यो न भजत है रे अग्यान, 
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चतुरसेन मन ताहि मान, 
जो ह यिद्या बल निवान, 
लिखत सग्रह 'चतुर आन, 
जगदीश्वर को मान ध्यान, 
है 
है परमानन्द श्री जगदीद्व र, 
ब्रह्म रूप दयालु ईश्वर । 
शक्ति मान जगत के कर्ता, 
कृपा सिन्धु सुजन दु ख हता । 
आनन्द प्रिय मुद मगल दाता, 
विद्या वारिवि बुद्धि विवाता । 
मॉगत चतुरसेन कर जोरे, 
बसहूँ दयानिवि हृदय मोरे ! 
५. विद्याथियों को उपदेश 
(१) (२) 
सुनो सकल भारत के लडको । पढ लिखकर मत बनो गुलाम 
जिससे पावो तुम सब धन को । चालाकी से सावो काम । 


मानी धनी बडे हो जाओो । समाचार सब पढो पढाओो । 
अरु जीवन का लाभ उठाओ । जिससे सभ्य यहा कहलाओ। 


सत्पुरुषो के उज्ज्वल काम । 
निज साधो तुम कास तमाम । 
देष ईर्ष्या देई भुलाय । 

सीखो सकल काम मन लाय । 
तुमसे इक विनती हे यार । 
कभी कभी देखो अ्रखबार । 
दुनिया में क्या होता श्राज । 
कसा समय पलटता जाता । 
समय वायु बहता किस ओर । 
मरते कटते है किस छोर । 
भारी युद्ध कहाँ होता है । 
कौन हार विजय लहता है । 


अपना काम करो चित लाय । 
जो होवेगा श्रति सुखदाय । 

पढ लिखकर जानो इतिहास । 
जिससे नही होवे उपहास । 

जो जो जाति सभ्य कहलाती । 
अखबारों को वह पढवाती । 
बल शिक्षा को वह है देती । 
अगर नही तो जेल भेजती । 
जो जो समय गप्प में खोते । 
खा पी कर आलस से सोते । 
वही समय पढने में लाझो । 
समय चूकि नहिं पुनि पछताश्रो 
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(३) (४) 
जब तुम घर में पैसा पाश्रो । उप यास नही परे गवाएं । 
ग्रसबारो को उससे लाग्रो । दियासलाई सो सब जाले। 
देश बात सब जगह उठाओ्ी । उतिहासा से प्रेम बढाओ । 
शिल्पकला वाशिज फलाओ्रो । जिससे वीर धीर कहलाओ । 
देश प्रदेश घूमने जाओ । प्रथ्यीराज हमोर हटी का । 
विद्या कला यहा पर लागओो । प्रताप राना मार्नासह का । 
जिससे मात भूमि क्त्याण । बायर अकबर शाहजहा का । 
हो जावे तो श्रपना मान । ग्ररगजेब अर सभाजी का। 
अखबारों को श्रगर पढोगे । हाल पढो सब चालाकी का। 
इतिहासो को अगर पढोगे । बीर शिवाजी ग्रोर कदी का। 
बडो वडो को तब जानोगे । इनके उज्ज्वल यशनामों को। 
सत्पुरुषो को सम्मानोगे । व्यनित करो अपने काना को । 
मातृभूमि की वृद्धि मनाओो । उठो झायपुत्रा नही साभो । 
अखबारों म॑ चित्त लगाग्रो । समय नही पशुम्रो सम खोगश्ो । 
बनो बहादुर वीर साहसी । भयर बीच मे होकर नायक 
हिम्मत करो न होऊ श्रालसी । बनो फ्हाओं जायक लायक । 

६ उन्मक्त भक्त और भक्‍त वत्सल 
यह भक्ति हे वह भक्त हे । सतत बह रही दोऊ और से। 
यह देव हे वह दास हे । प्रिमत धार जिशुद्ध प्रेम की । 
यह शासक हे सब विश्व के । उन्मत्त दशा तेही भक्त की । 
वह निबत शासित वापुरा । हरि को हरि स्वरूप लुभावनों । 
पे भेद हे यह यराहरी । खजित चित्र मनारम है फ्ियो । 
हृतटय आराम मिले टोऊ और वे । चतुर' चित्रकार विचिनत ने । 

७ 


(अपने मित्र पण्डित छोटेलाल को लिखा गया पद्चय पत्र लेखन काल २० ७ १६१०) 


प्रगाय पीयूप निधेश आन द मोदप्रद पण्डित प्रवर । 
श्री युक्त डोटेलाब प्राचहु मे नम सविनय प्रवर ॥। 
प्रिय पत्र तव बर सो परसि वर मोद उर मे है छुयो । 
ह त परिमित युद्धि मम कहि भाति सो जाते कह्या ॥| 
धन भाग हमारी टीपटाप ऐसी भाई तुम्हरे मना को । 
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पढ दोइन को ह्व॑ गये दग भ्ररु भूल गए अपने तन को ॥। 

यह स्वाथसिद्धि कहा सीखी है कर दया सिखाय देहु हमको । 
कवि होत हु प कह काय दियो द्व पक्ति न निज अनुचर को ॥। 
ग्रज्ञात तुम्हारी वारि योग्य नही रही हमारि योग्यताई । 

बडे बडे सुने तुम्हरी कविता हमसो की पूछ कहा भाई ॥। 

हे ठीक यही म तव्य चाल दुनिया की यही चली आई । 

किससे करे शिकायत किस पर चाले हमरी प्रभुताई ॥ 
ऊधोराम स्वनाम योग्य है एक रसिक पडित भारी । 

हमरी भी कई किताब उहोने ही करवाई ह॑ जारी ॥। 

भेज देहु उनके जिय मे जो जच जावेगी श्रति कारी । 

उ ही को छपवाय लेयगे अ्रपर तुमहि मिली हे सारी ॥ 
महाभाग सौम्य हरिच-द यद्यपि तव सम्मति सो समरत र हे । 
हमको इहिसो श्रति गरु अमोह सोभाग्यशालिता किमि हढ्व॑ है ॥ 
ईश दया अनुकूल पठन पाठन प्रबाव सब शुभ रे है। 

कर काय पूणा पुनि वेगि लौटि प्रिय जनन मुखहि दशन करि है ॥ 
खूब उडाहु हमारी हसी प्रियवर अब तुम्हारी श्रान बनी है। 
कविराज कहो या महान्‌ कवि निज जिह्वा के आपही बनी है ॥ 
हमहू को कभी अवसर मिली है यह बात बढी बेढग ठतनी हे । 
हरिच द टीकाराम आदि सुभ जनन हमार नमोस्तु जनी हे ॥ 


८. किसी अन्य मित्र को लिखा गया एक और पद्च पत्र 
प्रियवर प्रणय अ्रथाह, मोद मूति आन द सदन । 
श्री रघुबीर बहोरि, नमो नमस्ते बाच्च मम ॥। 
पाई पाती झाज तव हस्ताकित एक मै । 
उाडि अखिल मम काज प्रमुदित ह्व वाचन लग्यो ॥ 
मोर हतो श्रपराव, ऐहि कारण मागी छमा । 
लजित होत कत साब, तुम्हरो बिमि अपराब प्रिय ॥ 
पत्र सक्‍यो नहि बाच कहा लिरयो में नेक हो ।। 


६ अघट घटना 
स्वच्छु सरोवर चमक रहा था जोवन में मस्ताया । 
कमल कली वा खिली खडी थी साजे रूप सवाया। 
एक दृष्टि मे ही मोहित हो तू उस पर भरमाया । 
दिन भर पीता रहा मथुर मधु जब दिन छिपने श्राया | 
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कली सिक्ुड कर मुडी, तुझे यह एक सेय सा भाया । 
कठिन साल में सदा सहज में तो डेद बनाया । 

मृदु बन्‍न में कि तु प्यारजश पृठा रहा अलसाया । 

वही रूप आाखो म॑ या, मन उठा या हुतसाया । 
हत्त जी का तार वहा रकखा था मित्रा मिलाया । 
कितु हुआ क्या ? उसी रात या एक मत्त गज आया । 
उसी नाल को तोड हाय दाता में दबा चबाया । 

अब तुम तो चल बसे, ग्वप्न सा हुझा तुग्हारा साया । 
कितु तुम्हारी इस घटना ने मुझे जनून चढाया । 
जीवन के जजाल जाल मे मन था सदा फंसाया । 

जीने मे खुश था, मरने का भय था बहुत समाया । 

कि तु तुम्हारा मर मिटना कुछ ऐसा मन को भाया । 
उसी तरह बन्दी होकर मरने को जी ललचाया । 

किसी समय तुम से मिलने का श्रब जो श्रवसर आया । 
उसी समय पूछेंगे तुमसे उस रहस्य वी माया । 

ग्रो रसिया रस मस्त ! भला उस विष मे क्‍या रस आया । 
कसे तने सहा हाय ! घुट घुट कर प्राण गवाया । 


१० अमीर रजादे 


तोड तर माल लोट मार हम गहो पर, 

दोस्तो में बंठ वे शतरज ताश खेलगे । 
देह का दुश्यार भार ताद के चलेंगे कहाँ ? 

गह दार मोटर म॑ बठ मजा ले लेंगे । 
हम है अमीरजाद नाजक मिजाज भेजा, 

कचन सी काया से कैसे कष्ट भेलगे ? 
नौकर प्रमीन वाम करेगे हमार राम, 

उमगी के पत्त पे प्रेठ डड पेज गे । 


११ बी० ए० 
ग्रकठ के चतगे तो करेगे जाग, श्र+ड, है, 
उ्गीलिए फ्मर क्मात सी कुकाई है । 
गायों पर रीभती ही रर मिस, उस लिए 
सोने की कमानीदार 'ऐनक' चढाई है। 


मेरी आत्मकहानी ४२५ 


कोट सूट बूट से सुहावना शरीर ढाप, 
सभ्यता की शान लेडियो में दरसाई है । 
जीवन की साथ पुजी० बी० ए० पास हुए, पर 
किस्मत के खेल देखो, नोकरी न पाई है । 
१२ 
अ्जी रायसाहेब, 
तसलीम, अस्सलाम सो बार । 
शुक्रिया लाख बार । 
तुम सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के दिन हो पचास हजार । 
किस तरह बडाई करू ? 
आपकी दौडधूप की, 
छानबीन की । 
बडा किया उपकार, बचाऐ रुपऐ, कटाया टिकट एक पीला, 
थडक्लास में ठ्स हमे तरते पर ला लटठकाया । 
खुब किया मनभाया । 
चल पडी रेल, 
बलखाती, इठल।ती, इतराती, विल्लाती, चिल्लाती, 
फोके खाती आझाग उगलती, धुआ फकती, पानी पीती, 
जीती नागिन सी फुफकार मारती । 
चोचर, भपताला, चौताला, 
इकता लतिताला बेताला, 
ठुमक चाल से ठोकर देती, 
गाती राग विराग, विहाग सुहाग, सोहनी ध्रूपद, 
रयाल, सुरताल, तान तानारीरी, 
धुक्‌ पकर, पकर 
घुक्‌ पकर, पकर, पट पड पड पड पड, खड खड खड खड । 
सुना हुआ बेहाल । 
आए स्टेदन नऐ नऐ । 
खाने वाला, दाने वाला, नानी वाला, नाना वाला, 
अजनाला, क्या जानू क्‍या क्‍या वाला 
आला, 
कही नदी झौर नाला। 
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ढरो पजाय्ी लाला, खीन यताशे से प्रिसरे थे, 

एवर उपर सप बने हुए गुत्लाला । 

सब दोड पडे, 

बिन पूछे घुस पडे, 

कुद गार कुछ काने, कुड यीबी बच्ची वाले, 

कु पागल मतयाले, कुडझ् डढियन, कु मरियल, 
कुड श्रडियन, कुड लठ्यिल साले, 

गदर सा मचा खुदा की फसम भश्राख बद कर, 

सास रोक कर, चुपक्र रहा फने में मे । 

चल पडी रेल, 

कुड्ठ रुकती, कुठ कुऊृती, पानी पीती, चित्लाती बित्लाती । 
जब चाहे यखीफ खडी हो जाती । 

गाड अभागा, 

सीटी देता, हरी हरी भण्डी दिखनाता, हाथ हिताता, 


किन्तु, रेल के मनमे होता चनती, अबवबा यही खड़ी रह जाती । 
एक बडे सरदार, 


डाटकर ग दासा सलबार, 
सिर पर भारी पगडी, मुह पर घास फूस का जगल, 
पडे हुए थे औधे तरते पर, जरा उकसवर छाठा गोला, 
में चोया । 
१३ श्रलभ्य दान 
सुदर इस जग म, 
रवण किरण रवि की । 
शशि की रजत सुधा, 
ऊपा या ज्व्याताक । 
निशा की सुखद गोद, 
यह अनद नभ मण्ठ्य । 
हास्यपूण तारागरण, 
कलरव, जनरप्र, कलकल । 
जल की जीवन धारा, 
पवन प्रवाहित सजीवन । 
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१४ 
हृदय ओर मस्तिष्क, 
निमाण कल्पना शक्तिमय। 
भाव भावना बिस्तृत, 
अ्रनथक सृष्टि प्रवाह । 
नर को नारी नारी को नर, 
दोनो को सयुक्त पुत्र ? 
नंसगिक सयुक्त सूत्र, 
प्रेम, त्याग पुरुषाथ । 
माधुयप१रण योवन |! 


१५ दाता 


यह सुन्दर जग ![। 
विश्व विभृति युक्त ? 
यह विश्व सम्पदा ? 
हम अ्रधम प्रारिणयो को । 
किस परम पुण्य के बदले, 
सम्पुण स्वत्व पुत दिया 


१६ आँखमिचोनी 


श्रब मेने पहिचाने हो । 

कब से पास खडे थे स्वामी | नीरव निपट अजाने हो । 

पगली हुई फिरी जीवन भर, सदा पास ही खडे रहे तुम । 
तनक न श्राहट मिली प्यारे, ऐसे निठ्ठर सयाने हो ।। अब० ॥ 
हृदय धाम मे आग लगी है, भ्रेँखियाँ तरस रही है । 

ग्रब खो जाओ्रो तो मै जानू, तुम कसे मनमाने हो ॥| झ्रब० ॥। 
विकल वेदना लिए फिरी मै रही विपत्ति मे सदा घिरी मै । 
सूख गया जीवन रस सारा, क्‍या इससे अ्रनजाने हो ॥। भ्रब० ॥ 
ऐसी आखमिचौनी खेली, हुई पुरानी नई नवेली । 

मैने भला कहा सोचा था, तुम ऐसे दीवाने हो ॥ अब० ॥ 

श्रब जीवन के श्रन्तिम छिन मे, योवत के श्रस्सगत दिन में । 
पा पाये हो हे जीवन धन, श्रब कैसा हठ ठाने हो ॥। भ्रब० ॥ 
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१७ सजीवन 


सजीवन की सुखद कामना हृदय धाम में वास करे । 
जीवन के सताप नष्ठ हो श्रमृतमय प्रदवास भरे |। 

बने निरोगी काया, पावर भ्रमित ग्रायु निविष्न सभी । 

न हो विषय वासना प्रबल, दासत्व इद्रियों का न कभी ।। 
नव्योल्लसित हृदय मे तिल भर भीति मृत्यु की रहे नही । 
वन में, जन मे, जन पद में भी शुभ्र भावना रहे सही ॥ 
दिव्य जगत में दिव्य देह ले, पा आशामय नवजीवन । 
नव दिन में आाशीर्याद प्रभु | हो--पावे हम सजीवन ।। 


१८ वह ओर यह रचना काल १९२० 
बह क्‍या देखेगा दुनिया को जिसने प्रभु को पहचान लिया, 
क्यो ककड पल्‍ले बाबेगा, जिसने हीरा पहचान लिया । 
मन भर छक कर जो तृप्न हुआ, करण पर क्यो मन तरसावेगा, 
वह गने को क्या समभेगा, जिसने अमृत का घूट पिया । 
चिन्ता चित म॑ क्यो वारेगा, क्यो फाद गले मे डालेगा, 
एक दिन दुनिया से जाना है, जिसने मन मे यह ठान लिया । 
जिसने सत गुर का ज्ञान लिया, क्यो मोल मुसीबत लेगा वो, 
क्यो प्राण श्रकारथ सोवेगा, जिसने विष को प्रिष जान लिया। 


१६ 
प्रबोध अनुताप 


ससीरी ' जरदी खोल क्वाड । ससीरी मेरी मति बोौराई। 

कब से द्वार ख प्रिय प्यारे, पिया श्रायन की बाट ताकती 
तुभको रहे पुकार ! सिंगरी रैन गयाई । 

सावधान हो चेत सवरा- थकित हुए मन शिथिल हुए तन, 
समय न बारम्बार । पलकन निदिया छाई । 

खेले गये, ले ! मन भर सोले- में भोरी देसुध हो सोई, 

पूर पर पसार । पिय ने बहुत जगाई । 

श्राग लगे ऐसी निदिया मे- लौद गये तब श्राहट पाई ॥ 

बार बार घिक्‍कार । घबराई, उठ धाई। 


२० 
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गो अमरकाल | 


(इस कविता का रचनाकाल १६२४ के लगभग है) 


[ नव्य वेश मे, 

ण जरा तज, 

जे, 

मदिवस के पुण्य योग मे--- 
॥ प्रभात में, 

था की रक्ताभ छटा पर, 


ण्णुपादाम्ृत मे प्रश्वासित हो-- 


उ॒ञ्माये हो ? 

[झ्रो ! 

सुम कली का हास्य चूम, 
व पललव पर स्थिर बंठ, 
मो प्यारे, भूमो प्यारे, 

प्‌ लूटो, 

तृप्ति पिश्रो, 

 रसिया 

 अ्रमरकाल | 

म सदा पिश्नों यह अमृत । 
विहज्ज, 

रते जीते अज्ञान जीव ? 

हलसित, उनन्‍्मत्त, 

'दक ताल पर, 

घुर सोहनी के स्वर मे दे रहे, 

त्त भरव की तान । 


गण पनन्‍्थ का पथिक, 
॥जन्म तुम्हारा ऋणी । 
'कित । 

शथिल 

ब्रच्छिन्न !!! 

[शा विहीन, 


निष्प्रभ, आकुल, सजल, 

कि तु-- 

चाहभरे नयनो से, 

यह देख तुम्हारा नव्य रूप, 

हा | नव्य रूप ' 

उस अतीत की मदिरा का मद, 
जिसके रग + जगत रगीला देखा था, 
उस दिन का नष्ट स्वप्न, 

हा | नष्ठ स्वप्न, 

झोफ 

ग्राज श्रचानक दीख रहा 

ग्रो अमर काल ' 

प्रिय बन्धु | सच कहो, 

कितने यौवन, 

कितने सुकुमाय, 

कितनी आ्राशा रसपूणा जीती कुसुम कली 
तुमने-- 

इस मुख गह्नर मे लीन करी ' 
सब के रस का निष्क्ष पिया ?? 
अब, 

इस रस मे ”? 

इस रग में ?? 

इस ढद्भ मे ??? 

यह मनमोहक रूप ” 

ग्रतिं नवीन | 

अति अपूब 

अ्रति सुदर 

झो ! अमरकाल ! 

तुम आाऐ हो ? 

झा, आझो आओ । 


४३० मेरी श पा/शाती 


(श्राचायश्री गाधीजी को युग पुरुष मानते थे । गाधीजी के ऊपर उ'होने कुछ पद्य रद 
नाएऐं की यी, जि हे हम यहा एकत्रित करके प्रकाशित कर रहे हे । ) 

२१ नई नजर रचनाकाल १६४२ 

५ 
नई नजर, 
नद नजर यह तरी । 
दुनिया न॑ उसको देखा--- 
वह हंस दी । 
हस हंसकर उसने हाथ यटाया, हाथ मिनाया, 
हृदय जुडाया । 
यग युग से यिछुला मिला मानया या कुल, 
आ्राकुल, 
व्याकुल, 
सत्रस्त, 
गौर सदिर व, 
जन जन के मन का कजुपष गया, 
श्राइवस्त हुम्रा वह, 
ग्रागा से उल्ासित, 
प्यार से छनद्॒ल, 
वह निकल पड़ा निभय 
हस हसकर उसने हाथ मिताया, 
हृदय जुटाया । 

५ 

नई नजर यह तेरी थी । 
जिसने दुनिया के हफ्णटिफाग को बदन दिया। 
जीयन को नया सहारा दे ने चना प्यार वी दूनिया में । 
“जियो और जीने दो' 
यह सप्यों भाई बात तेरी, 
सकी मनचाही यात यु् । 
सब बोल उठे भाई भाई, तुम जियो और जीने दो हमको, 
जियो श्रौर जीने दो । 
हम मिल-जुलकर घुल-मिलकर, 
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हम तुम सब, 
शा ते मांग पर चल 
नवयुग का निर्माण करे, 
जहा-- 
जन जन निभय हो । 
जन मन स्वतन्न हो । 
विश्व सिमटकर एक अ्रखण्ठ कुटुम्ब बने । 
मानव दुनिया भी सबसे बडी इकाई हो। 
सबसे वडी इकाई । 
डे 
लोहे से लदा हुआ, 
लोह से भरा हुआ, 
ग्रग अग मे घायल--- 
चला जा रहा था मनुकुल । 
डग मग उठा पग । 
मृत्यु क्षेतिज की ओर, 
ग्रणुमहास्त्र ने जहा मृत्यु कश विखराए थे, 
जहा प्रलय के ताण्डब का सब साज जुटा था । 
जहा मनुष्य नरकुल घाती बनकर, 
युग युग समृद्ध, 
ज्ञान और विज्ञान विभूषित, 
भाव भावना और कल्पना से आपूय माण 
कला कौशल सम्पन्न समूचे नुवश् को-- 
निश्शेष करने के साधन जुटाए 
मृत्यु का माध्यम बना था। 
ह 
बना लिया तूने उनको। 
नई नजर देकर श्रपनी, 
श्रक्रोध किया क्रूद्धों को, 
अभय किया भयभीतो को 
अब वे हँस-हंसकर हाथ मिलाते हैं, 
हृदय जुडाते है, 


डरे२ 
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युग युग से बिछूडे, 
श्राकुल, 
व्याकुल, 
सन्रस्त, 
श्रौर सदिग्ध, 
विश्व के जन । 
यह नई नजर का चमत्कार है। 
यह तेरी नई नजर है । 
२२ मनुकुत के अतिरथ 
थ्रो भारत के चौकीदार ' 
जब 
मनुकुल के श्रति मानव जन--- 
रणामत्त, विश्य के महाप्राण अ्तिरथ -- 
भ्रग्तिरथों पर बैठ, 
महा महा नरमेघ ठानकर गनुष्ठान--- 
चल खडे हुए, 
तब घरणशि विकम्पित हुई । 
प्रलय श्रश्न॒ उठ चले, 
वज्ञनाद कर अग्निबाण नभ में खाए--- 
भूलोक प्रग्निमय हुआ प्रकम्पित । 
मृत्यु सुदरी लगी नाचने थिरफ विरक, 
दकर का खुला तृतीय नेत्र--- 
महा ज्वाल में भस्म हुई मानय सम्पद । 
उद्धासित हो, 
श्रगु महास्त्र ने, 
अ्रणु विफीण कर दिए एक क्षरा में 
ग्रावाल वृद्ध नर नागर 
निर्जीव हुआ वह नगर 
यो आकुल मनुकुल- 
रक्त स्नान कर पृत हुआ, 
ग्रतिमानव जन मरण दरण हो गए । 
दम्भ वितृष्णा प्रतिहिसा ने न्याय तुलापर, 
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तोला प्राणो को, 

लोह लेखनी लेकर भाग्य लेख लिख डाले । 
महाराज्य नि शेष हुए ? 

दशनीय जनपद चिर खण्डहर हो मृक रुदन रो उठे । 
कोटि कोटि जन, 

नारी नर बाल वृद्ध--- 

शिशिर विकम्पित ज्लुब्व क्षृवित 

रोग शोक दारिद्रय निपीडित 

जीवित मृत हो 

लगे भटकने भूतल पर 

तब तूने 

निश्चल, निद्ग द, 

उस महाध्वस से भारत की रक्षा की । 
रक्त चिन्ह से दूर, 

सयम से पुूरित स्वर से-- 

परिजन समग्र के साथ 

रामधुन गागा कर 

तू रहा जागता 

और जगाता 

सावधान रह । 

दवेत दप हो खण्ड खण्ड भू पतित हुआ, 
विश्व सम्पदा के अभिलाषी सवस्व हार कर भग्न हुए । 
तब तेरा रक्षित भरतखण्ड 

एक नया कदम आगे रख-- 

मुक्त हुआ उनन्‍्मुख पथ पर 

दुबल तन 

निशचल मन 

अडिग झ्रात्ममबल-विमल चक्षु, 

नव्य काल की कूटनीति और वमनीति का दृष्टा 
तू गाता ही रहा राम धुन--- 

अपनी धन में 

वही रामधुन 


४२३४ मेरी आत्मकटहानी 


२३ 


ग्रस्तिरथ अभियान 


(गाँधीजी के महाप्रयाण पर लिखित) 


१ 


अ्रग्तिरथ अभियान पर तुम चल पड़े ? 


श्रभिराम, एकाएक ?? 

वचक घृत लुटेरो ने पा घात, 
पातकी जन यल ले, 

खुल सेले, क्र, श्रमानुष, 
निदनीय, ग्रपवित्र 

न कहने योग्य खेल 

मनुकुल को क्लुपित किया 
तुम चल पड़े, ग्भिराम एकाएक ?? 
रामघुन करते रहे, 

ठग लिया तुमने हमे, 

हम रह गये, 

तुम चल पड़े, 

भू को अरक्षित छोड, 
नश्पर-- 

देह फो कर व्याप्त ? 

तुमने पुकारा राम, 

हमने पुकारा राम, 

रतब्त तुम प्रठे रहे पूटस्थ, 
राम का पाया न उुठ्र सदेश । 
पाया न कुछ सदेश ?”? 
प्रिकल रो देखा हमे, 

हमने तुम्ह, 

हम क्या कर ? 

फसे हमारे काज सावे राम ? 
रामबुन परते रहे हम, 
रामबुन । 

मूत होकर काल आया, 


उद्ययेगी, 

लोट नलिका को छठिपाकर। 

हम यडे थे आमरे, 

तुम आरहे थे कुछ अधी र, 

राम से भ्ररदास करने, 

नित्य प्रति की भाति । 

यह क्या हुआ ? 

लोह नलिएा ने पुक्ारा--“राम', 
फिर पुफारा--राम, 

फिर पुफारा- राम, 

भुत् गये भूकते गये भूपात कर, 
म्रदमद स्वर से फ्हटा---हे राम, 
राम यो तुम पागये 

झपरगा क्या निज गात। 
मौनमुद्रा मे श्रयस्थित, 

फिर न योत नंन, 

फिर न बोजे ये । 

राम या ही तंज, 

द्रथ्रितत ज्वाना बि दु पनकर, 

छू गया शुभ गात 

पा गय प्राप्तय, आगे निज धाम, 
सफन कर अभियान 

अब फ्रिया विश्राम । 

पा चुके प्राप्तव्य तुम तो, 

4 तु हम ? राह के राही, 
प्रह्ठा, शा रात वाट, 

दूर गजिल, श्रधेरा घोर है, 
भय हे, थके 2, और श्राहत हैं । 


(आाचायशी की अपने बालकाव की मधुर स्घृतियों से ओतप्रोत बाल घुलभ अ्रप्नतिम 
पद्य रचना। सूल पाण्डुलिपि पर रचना काल नहां हैं, परतु अनुमानत टइसे उहोने 
१६०६ के झासपास विरझूद्राबाद स्कूली जीयनकाल से लिखा होगा। पाण्डुलिपि का 
कागज झौर स्याही झब से पचास व पुरानी प्रतीत होते है ।) 


र्‌ 
कैसा सु दर सूय चमकता था वहा, 
हर भरे कैसे सुदर वे खेत थे । 
पीपल का वह वृक्ष दुजुर्गो से बडा, 
खडा हुआ #ूमा करता था किस तरह । 


ग्रावी चलती थी जब आषाढ मे, 

कच्ची करी खूब टपकती टपाटप । 

नमक जरा सा ले वगिया मे पहुँच कर, 
चखचख कर मै खाता था किस मौज से । 


उस पीपल की लम्बी लम्बी डार पर, 
सावन में भूला पडती थी ठाठ से । 

गाव भरे के बाल बालिका का वहा, 
ठठ्ु लगा रहता था दिन भर बेतरह । 


पेग बढाया करता था मै जोर से, 

ग्राम बालिकाए कहती थी व्यग्र हो- 
भया | हमे कुला दो पहले तनिक सा । 
खूब भुलाता था मै सौ सो बार ही । 


गाती थी वे हिलमिल बडे उदाह से, 
स्वच्छ गीत सावन के मीठी तान से । 
नेसगिक आन द तरगा से भरा, 

रहता था वहा ओ्रोत प्रोत वातावरण । 


बडे भोर के तडके उठकर पिता जी, 
एक चिलम पूरी पी कर आराम से । 
सानी कर देते थे पहले भस की, 

फिर जगल मे जाते थे शौचादि को । 


श्‌ 
लोट वहा ते कुए पर म्‌ ह हायधो, 
निरालस्य घर आते ये उत्साह से । 
भस मजे मे भर लेती थी पेट को, 
बार काढते थे वे फिर तत्काल ही । 


इतना काम खतम हो चुकने पर कही, 
पौ फटती थी कुउ-कुछ इतनी देर में । 
फिर गाते थे मथुर प्रभाती बेठ कर, 
“उठ भया, कहते जाते थे बीच मे । 


मिठद्ू पाजी को कुछ ऐसी टेव थी, 
नकल पिता की करता था बुन बाधकर । 
पिता पढाते ये वबठाकर हाथ पर, 

चोच होठ से लगा चूमते थे उसे । 

माता उठ कर उनसे भी कुछ पृव ही, 
दही बिलो लेती थी एक मटका भरा । 
बच्चे बछिया गाय भस के पास जा, 
थोडा सा चोफर देती थी प्यार से । 


में मस्तानी निदिया में भरपूर ही, 

पडा सुना करता था सुख से वह ध्वनि । 
कभी धार की धरमर का नाद प्रिय, 
कभी रई का घमर घमर गम्भीर रव । 


नीद बहुत झ्राती थी मुभको उन दिनो, 
छुकडो मे चलती थी बस क्या ठीक था । 
सोने को दिन रात सदा तैयार था, 

खाते खाते ही सो जाता था कभी । 


४३६ 
हू 


नींद उचट जाती थी मेरी जिस घडी, 
घुस जाता चुपचाप पिता की गोद मे । 
कौन चोर आ घुसा अरे यह दौडना', 
कहते कहते चिपक्रा लेते हृदय से । 


फिर हा वोकर स व्या व दन पूणा कर, 
च दन का ग्रालिप लगा कर केसरी । 
चलने की तयारी तब दृकान फो, 

होती थी, ञ्रान दभरे उत्साह से । 


माता भरकर एक कटोरा छाठ या, 
डाल पाय पक्‍का एक लोनी या डजा । 
ला देती थी पूज्य पिता के हाथ मे, 
यही कलेऊ था गोरस अ्रमृत सना । 


एक बोहरे की कोठी थो पास मं, 
पूज्य पिताजी को पूरा ये मानते । 
लेन देन का वरते ये व्यापार व, 
जमा हआा साह्यारा दर का । 
बहा प्यार करते थे मुभयो पूष से, 
पति और पत्ी दोनों सट्भात से । 
सदा उठा ले जाते थे पथ गोद मे, 
सुला होल देते थे गदू पर मुझे । 


बड़े मोज से येला करता था यहा, 

ढेर सपए रखे रहते थे सामने । 

थफ कर पीजी जय घर का था जौटता, 
भर लाता था जुत मे मैं उहुय से । 


ब्रिखयरा करते ये एक एफ थे रा में 
ता देता या म॑ अभ्गा की गोद मे । 

हस फर कहती माता तप्र शामोद सं, 
'भया मेरा बडा ऊमाऊ पृत है ।' 


मेरी आत्मकहानी 


न 


हँसता था मैं खूब यजा कर तालियाँ, 
लग जाता फिर किसी दूसरे सेल मे । 
माँ कहती 'अब सोजा भैया जरा तो, 
मैं कब सुनता था उसके ये चोचले । 


चंदा बनिया बडा फाइया था मरा, 
एक आँख यानी थी उस क जूस की । 
हत्या दे बैठा रहता था हर समय, 
उसी यान पर निःचल खटे सा गढा । 


क्भी नही हसकर बोले या किसी से, 
सा रोयनी सूरत रहती थी बनी । 
एय मिजरई एक घोती पोशाक थी 
चीक़ट हुई बनी रहती थी मेल से । 


फकत एकदम था फक्लूड ससार मे, 

चू०४ गा बच्चा भी गर में था नही। 

पंट काट फर भी वरता था जोड कर, 
मर चीरता या कौटी पर नीच वह । 

प७ पयर था पूरा पूरा मूख पर, 

पाला अलर भरा ॥रायर था उसे । 
फ्ितु उंगलियों पर गिन सभी हिसाब को, 
सात बाज की सटा चनिवाले वा सरी । 


छठे उमापे दे ना, य। दो टका, 

कभी खुरचया लेता या यह चाद को । 
सदा रात फो उस मनहस उुफ़ात मे, 
दिया टिमटिमाया करता था मरा सा । 


हवक़े का गुठ श्रगर जरा जच्चा रहा, 
उसे दुबारा फिर पीता था चिलम मे । 
मुझे लोभ या गुड के जरा लभाव या। 
“चन्दरसेन' कहा करता था इसलिए । 


मेरी झात्मकहानी 


९ 


गुड रखा रहता तो था थाली भरा, 
किन्तु मुझे पाजी देता था चने सा । 
और मागता तो कहता फटकार कर, 
चल चल, नही ठुकेगा मेरे हाथ से ।' 


दिन भर तो मै रहता था इस्कूल मे, 
फिर करता था काम पिता के साथ मे 
शाम हुई, कि फिर वीरज था ही नही, 
भाट कहता था, 'लाओ पैसा शाम का ।! 


पूज्य पिता जी नित्य नम से शामको, 
पैसा एक दिया करते थे चाट का । 
मला पेसा क्‍या लेता ? क्‍या सूख था ? 
खूब चमकता चुन लेता था चाव से । 


पसे का तोडा हो जाता था कभी, 
पूज्य पिता कहते थे-'देगे कल को ।' 
कल को लूगा तीन, तभी मै बोलता, 
एक कहा जावेगा पैसा सूद का ?' 


इस पर हंसकर पिता बोलते लाड से, 
'कजदार तू भारी सब ही से रहा । 
गवित सा होकर कहता मै शीत्र ही, 
तुमने भला मुझे समझा है बावला ।' 


शिद्यु शावक सा उछल कूद करता हुभ्रा, 
सीबा आता था तब मै बाजार को । 
तरह तरह के धरे रहते थे खौमचे, 

दही बडे वाबू के बनते थे खरे । 


उन्ही बडो की चाट लगी थी जीभ से, 
घूमघाम' कर श्रन्त पहुँचता था वही । 


कितु कभी वाँ पर खाता था मै नही, 
घर लाकर खाने ही का आदेश या। 


र्‌ 


काम अधूरा छोड सुशीला णस आा, 
कहती, 'भया ' हमे न दोग तनिक सा ॥' 

जी श्राता तो देता, वरना टाल कर, 

कह देता, खासी हो जावेगी तुझे ।' 


पिता पूछते क्या लाया ”' मैं बोलता- 
खाकर देखो, कह घर देता सामने । 
सच पूछो तो मन रखने ही के लिए, 
कभी कभी वे चखते थे मेरी चाट को । 


हंसी मचल जाती थी मेरी जिस घडी, 
किसी तरह भी वह रक्‍ती थी ही नही । 
पिता कहा करते, बेटा | यो हर समय, 
नही हँसा करते बेमतलब मूख से ।' 


इसी बात पर कभी-कभी इस्कूल मे, 
पिट जाता था व्यथ बिना अपराय के । 
कभी किसी बालक का फूठा नाम ले, 
कह देता-“जी ' यही हँसाता है हमे ।' 


मेले का दिन वडे मौज का रोज था, 
उत्सुकता से तका करे या नित्य ही । 
उंगली पर गिन कटते थे दिन बीच के, 
दो दिन पहले से मच जाती धरम थी । 


एक दुग्नन्नी बबी हुई थी चाट की, 
खरी परखवा लेता था में मात से । 
धरती मे एक छोटा कुल्हड गाढ कर, 
गुल्लक मा ने छोटी सी दी थी बना । 


वही तिजोरी वही खजाना था मेरा, 
ढेर भरा रहता था पैसो का यहाँ । 
छुट्टी के दित गिनता था उनको सदा, 
बडी सावधानी रखता था माल की । 


४३६ 
२ 


नीद उचट जाती थी मेरी जिस घडी, 
घुम जाता चुपचाप पिता की गोद में । 
कोन चोर आ घुसा अरे ! यह दौडना', 
कहते कहते चिपका लेते हृदय से । 


फिर नहा वांकर स व्या व दन पूण कर, 
चदन का ग्रालेप लगा कर केसरी । 
चलने वी तयारी तब दृकान फो, 

होती थी, आन दभरे उत्साह से । 


माता भरकर एक कटोरा छाठ़ वा, 
डाल पाव पक्‍का एक लोनी का डजा । 
ला देती थी पूज्य पिता के हाथ मे, 
यही कलेऊ था गोरस अमृत सना । 


एक बोहरे की कोठी थो पास मे, 
पूज्य पिताजी को पूरा थे मानते । 
जेन देन का करते ये व्यापार वे, 
जमा हथा साहफारा दर का । 
बहा प्यार करते थ मुभवां पूव से, 
पति और पद्वी दोनों सदभाग से । 
सदा उठा ले जाते थे थे गोद मे, 
खुला ग्रोठ दते थे गद पर मुभे । 


बने मोज से सेला करता था यहा, 

ढेर सपए रसे रत थे सामने । 

यफ कर पीड़े जय घर को था जोटता, 
भर लाता या उूत में मे बहत से । 


प्रियरा करते थे एक एफ ये राह में 
ता देता यथा म अम्मा को गोद मे । 

हस कर कहती माता तय आमोद से, 
'भया मेरा प्रढा ऊमाऊ पृत हे ।' 


मेरी आत्मकहानी 


श्‌ 


हसता था मैं खूय बजा कर तालियाँ, 
णग जाता फिर किसी दूसरे खेल मे । 
माँ कहती अब सोजा भया जरा तो, 
मैं कब सुनता था उसके ये चोचले । 


चदा बनिया बडा फाइया था मरा, 
एक साँख कानी थी उस कन्ज़ूस की | 
हत्या दे यठा रहता था हर समय, 
उसी थान पर निः*चल खटे सा गढा । 


कभी नी हसकर बोजे या किसी से, 
सटा रोयनी सूरत रहती यी बनी । 
एया मिजई एक थोती पोशाक थी, 
चीक्ट हुई बनी रहती थी मेल से । 


फक्त एफ्दम या फ्छउ ससार मे, 

चूह का बच्चा भी घर में था नही। 
पेट फ्राट कर भी घरता था जांड कर, 
मूल चीरता था फौठी पर नीच वह । 


प७ पत्यर था पूरा पूरा सूप हह, 
काना अलर भरा वरायर था उसे । 
कितु उंगनियां पर गिन सभी हिसाब को, 
सान बाल की सादा वयआ या यरी। 


छू मात्र 4 ना/ यो हो टवा, 

कभी सूरचया जता या वह चाद को । 
सदा रात या उस मनहस दुकान मे, 
लिया तिमिटिमाया करता था मरा सा । 


टक्‍्वे' का युग श्रगर जरा कच्चा रहा, 
उसे दुबारा फिर पीता था चिलम में । 
मुझे लोभ या गुड के जरा लभाव का। 
चन्दरसंन' कहा करता था इसलिए । 


मेरी ग्रात्मकहानी 


९ 


गुड रखा रहता तो था थाली भरा, 
किन्तु मुझे पाजी देता था चने सा । 
झ्जौर मागता तो कहता फटकार कर, 
चल चल, नही ठुकेगा मेरे हाथ से ।! 


दिन भर तो मै रहता था इस्दूल मे, 
फिर करता था काम पिता के साथ मे 
शाम हुईं, कि फिर वीरज था ही नहीं, 
भट कहता था, 'लाओो पैसा शाम का ।' 


पूज्य पिता जी नित्य नम से शामको, 
पैसा एक दिया करते थे चाट का । 
मेला पेसा क्यो लेता ? क्‍या सूख था ? 
खूब चमकता चुन लेता था चाव से । 


पैसे का तोडा हो जाता था कभी, 
पूज्य पिता कहते ये-'दंगे कल को ।' 
'कल को लूगा तीन, तभी मै बोलता, 
“एक कहा जावेगा पेसा सूद का ?”' 


इस पर हँसकर पिता बोलते लाड से, 
कजदार तू भारी सब ही से रहा ।' 
गवित सा होकर कहता मै शीघ्र ही, 
तुमने भला मुझे समझा है बावला । 


शिशु शावक सा उछल कूद करता हुमा, 
सीबा आता था तब मै बाजार को । 
तरह तरह के धरे रहते थे खौमचे, 

दही बडे वाबू के बनते थे खरे । 


उन्ही बडो की चाट लगी थी जीभ से, 
घृमघाम कर अन्त पहुँचता था वही । 
कितु कभी वाँ पर खाता था मै नही, 
घर लाकर खाने ही का आदेश था। 


४ 


काम अधुरा छोड सुशोला पास आ, 
कहती, भया हमे न दाग तनिक सा ।' 
जी श्राता तो देता, वरना टाल कर, 

कह देता, 'खासी हो जावेगी तुझे ।' 


पिता पूछते क्या लाया ?”* में बोलता- 
खाकर देखो, कह वर देता सामने । 
सच पूछो तो मन रखने ही के लिए, 
कभी कभी वे चखते थे मेरी चाट को। 


हसी मचल जाती थी मेरी जिस घडी, 
किसी तरह भी वह रुकक्‍ती थी ही नहीं । 
पिता कहा करते, बेटा | या हर समय, 
नही हँसा करते बेमतलब मूख से । 


इसी बात पर कभी कभी इस्दूल मे, 
पिट जाता था व्यथ बिना अपराब के । 
कभी किसी बालक का भूठा नाम ले, 
कह देता-'जी | यही हंसाता हे हमे ।' 


मेले का दिन वे मौज का रोज था, 
उत्सुकता से तका करे था नित्य ही । 
उँगली पर गिन कटते थे दित बीच के, 
दो दिन पहले से मच जाती घृम थी । 


एक दुगश्नन्नी बधी हुई थी चाट की, 
खरी परखवा लेता था में मात से । 
घरती मे एक छोटा कुल्हड गाढ कर, 
गुल्लक मा ने छोटी सी दी थो बना । 


वही तिजोरी वही खजाना था मेरा, 
ढेर भरा रहता था पैसो का यहाँ । 
छुट्टी के दित गिवता था उनको सदा, 
बडी सावधानी रखता था माल को । 


८४३८ मेरो आत्मयहानो 


९ 


चोरी का सदेह सुशीला पर मुफे, 

कभी कभी हो जाता था सच ही कहूँ । 
कि तु चुराने क। कुछ भी प्रमाण एक, 
किसी तरह भी दे सकता या में नहीं । 


तीव्र दृष्टि से गुल्लक को तकती हुई, 
फिरा करे थी उस गुल्लक के पास ही । 
उसझी गुल्लक भी थी, पर वसी पही, 
कभी कभी ही पैसा मिलता था उसे । 


कि तु उसी को रसती यी व जाइकर, 
कभी नही खाती पीती यी वह उसे । 
पिता मिठाई लाते ये पर में कभी, 
बडी क्ठिनता स॑ लती अनुरोव से । 


उठे उमासे माता के अनुरोब से, 

ते लती कुठ पस घेले का कभी । 
भाग बना कहती थी माता से सदा, 
अम्मा | रख दे यह भया फ वास्ते ।' 


पढ़ बर आता यथा जप मे इस्टूल से, 
ठिनक ठिनक कर कहता मा से लाड म । 
टाय शाक तो उुठ भी पर मे हे नही, 
भूया हैँ, उया साऊगा अब यह वता । 


फ्सा सु दर नीपू का गाचार ₹, 

सस्ता पूरी नरम बरी नमवरीन हे । 
स्पाद बनेगा फसा सन्दर चटपटा, 

ले ले भीतर से ग्रकर निज हाथ व । 


मेरा मन्सूबा होता उुठत और ही, 

ऊह्ता मैं मुस पर ला पृठ गम्भीरता । 
खासी जो हो जावे इस आचार से, 

दोष न देना तो फिर मुझ को तू जरा । 


हू. 


बात वाउ हसकर कहती मा देख कर, 
हा भया  यल सच्ची तरी बात है। 
घी बूरा ले ले यांडा सा और क्‍या ।' 
सिद्ध मनोरय होता था पूरा मेरा । 


घर मे यी दो भस और एक गाय थी, 
तथ दही की येहत रहती रेज थी । 
उत्तर जात ये पास पडारी छाठ से, 
दव दही भी वी पहुँचता था उहे। 


खिडयो मे घी रखा था वाफूर सा, 
एक हाय भरपूर भरा उसम, तथा 
ऊपर स शय््तर योगी सी डाल ती, 
उसके ऊपर कोडी सा धी ग्रौर रख । 


टिखा मात वो कहता भोत्रे भाव से, 

'मा | उतना सा जिया हुआ क्‍या बहुत है ” 
दखभाग वह वुठ भी करती थी नही, 
हती बी-'जा रात भीतर बैठ कर। 


यात गेमझे जाती थी सारी चान की, 
मन म हस लेती थी मेरी चाल पर । 

पास पडौसिन से फहती थी हास्य से- 
'पण चटारा हे यह बायलिया मेरा ।' 


'सूम्रर पाजी' ताऊ कहल थे सदा, 

यहीं लाए का उाज़ा रखा नाम था । 
सान ग्रात ता वहते ये छूटत- 

सुत्रर पाजो कहा गया उसया बुवा ।' 


ताई वशती थी तब नजलो क्रोध से, 
'वयो गाली टत हो तुम वाल को ।' 
हया दत थे और पत्रड लेते मुझे, 
मसल मसन कर करते चकनाचूर थे । 
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पूज्य पिता बूढे मित्रो के बीच मे, 
बने मुकदम फुात में जब बेठते । 
हुझ्का ताजा कर रख देता था वहा, 
भर देता था चिलम तवे की डाटकर । 


फिर चलती थी तरह तरह की वारता, 
सब अपबीती होती थी उनकी कथा । 
वे उत्तेजक रुचिवधक सच्ची कथा, 
स्वावलम्ब के जीवन की थी सीढिया । 


कही दया की दिव्य दवाई थी वहा, 
कही प्रेम का नेसगिक झालोक था । 
कही बम की गुथी हुइ थी ग्रान्थिया, 
कही वीरता की नगी तलवार थी । 


कही सत्य की निभय छाती थी श्रडी, 
कही परिश्रम के उज्ज्वल प्रस्वेद थे । 
किन्तु कही भी दुख चिन्ता और रोग का, 
नाम मात्र को लेश नही या छू गया । 


नीरव बैठा कौने मे सिकुडा हुआ, 
बडे चाव से सुनता था तललीन हो । 


ग्रमिट लीक ह॒त्पट पर पड जाती गअहो, 
मन में भर जाते थे बंढब होसले । 


सदा सोचता रहता था मन मे यही, 
ऐसा दिन झावेगा कितनी देर मे । 
शीघ्र बडा होकर मैं भी ससार मे, 
इससे बढकर काम करूगा बेघडक । 


भूल नही सकता मैं दु ख इंस्कूल का, 
बडे बुरे थे गोवरधन जी मास्टर । 

'सबक सुना,' बस ये ही उनकी धौस थी, 
जान सूखती थी सबकी इस धौस से । 


३६ 


श्र 


कभी पढाते तो थे ही नही प्यार से, 
गलल गलत जल्‍दी जल्दी थे बोलते । 
एक वात में जद की बौछार सौ, 

भ्रा पडती थी सबके मुह पर थूक की । 


दात बीच के दोनो थे टूटे हुए, 

हवा निकल जाती थी उनमे फुस्स हो । 
थोद थलथलाती थी उनकी ढोल सी, 
कस लेते थे बटन कोट का भीच कर । 


लिखने का श्रभ्यास मुझे कम था जरा, 
कान मले जाते थे इस पर खूब ही । 
सारे दिन में पूरी पट्टी एक भी, 

नही लिखी जाती थी मुझ से शाम तक । 


गोवरधन चिल्ला कर कहते देखकर, 
अरे कोई लाओ तो कम्मच तोड कर ।' 
कम्मच लाने के सब्वोत्तिम काम को, 
उत्सुक बेठे रहते थे लडके सदा । 


'मै लाया जी,' कह कर सरपट दोडते, 
जान सूख जाती थी मेरी उस समय, 


बिजली का बल आ जाता था हाथ मे, 
टेढे सीधे लम्बे श्रौर छोटे बडे । 
धुन बाधघे लिखता जाता था उस समय, 
पट्टी पूरी होती ही थी दीखती । 


कम्मच आने से पहले पहुँच कर, 

बडे धैर्य से जा दिखलाता में लिखा । 
किन्तु नई कम्मच का कड्ओ्ना स्वाद वह, 
बिता चले पर पिण्ड छूटता था नही। 


८७ 
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जरा जरा सी गलती पर + कर हद हो 
मार शपाशप देते ये बेभाव की । 
हसी उठाते थे बच्चा के कष्ठ वी । 
पत्थर के ये असल कसाई मास्टर । 


बाल बिलबिला उठते ये तडपडा कर, 
दूवर हो जाती थी हा | कोमल कमर । 
कभी बनाते थे मुर्गी दो चार को, 

मुझे बहुत वेढब जचता थी यह सजा । 


सील भरे छोटे कमरो में पाति सं, 
क्डी चीढ की बचो पर बढे हुए । 
हिला हिला दुबल परो यो भय भरे, 
खात थे हम मार द्पाशप बंत वी । 


पढ़ पत्थर थे अ्रसल बात तो थी यहीं, 
खाफ़ पढ़ाते, खुद भी वे वया ये पढे । 
बीस स्पलली मिलती थी उनवो फात, 
यही लियाकत की खुचन का मोर था । 


कभी अग्रेजी दा बनने वी डीग से 
भूसा करते थे घण्टो बुत्झोग हो 
उसी तरह उच्चारण करने को हम 
ठोक पीट कर फरते थे लाचार वे 


पाठ पढ़ा नहीं शिशा पाने वे लिए 
याद किया यही क्रभी सीराने जे तिए 
पढ़ने जिखने का बस यह शत्रूव ब्येय था 
फल कभी हो जाय न हम उम्तिहान में 


बभी समभन को काशिश की भी जरा 
तभी उपठ फर फकह देते थे- 

याद फरो बस, समझ यही सकते श्रभी- 
समभाते क्या, करते थे गुमराह वे 


मरी आत्मश हानो 


8 
पहली विद्या के टिक्‍्कडइ को उस तरह 
धवापेव बर जुढकाते थे गले से 
गोपरवन की कुड्ध फूहड गाली के सिवा 
न था वहाँ स्वादिष्ट मसाला श्रोर वुछ 


किसी तरह पूरे कर घण्टे पाच वे 
भूसे प्यासे निकल सिह की माँद से 
अ्रघा सास लेते थे श्रा मंदान मं 
बडी कठिनता से तब श्राती थी हसी 


शुद्ध हृदय पट पर इस भोडे हाथ से 
चित्र बनाने के मिस होती थी खलिश 
यही हमारी शिक्षा का आरम्भ या 
महा कठिन थी जीवन की तैयारियाँ 


महा गौरवा-वित गुरू के अधिकार को, 
हथिया उठा था यह भाडे का गधा। 
हृदय ना दनी विद्या क॑ स्थान पर, 

ग्रा बेठी थी श्रभ्नजी वाराज़ुना । 


मरी पडी थी प्रतिमा रच मन भावना 
वातायरण नही कुछ भी अनुकूल था 
ऐसे शिक्षालय मे में फकमार कर 

मूख न रहता तो क्‍या होता सद्गुरू 


उस्पूली शिक्ा वा दस वडवास मे 
गहद भाग्य ने मिला दिया था जरा सा 
उसी शहरट प्री मधुराई वे लोभ से 
सदा चाय से पीता था वह कक्‍्वाथ' कद्ठ 


काल बली यी ठोकर म प्रारब्धवश 
दशीशी चम्नाचूर हुई यह सधुभरी 
मिठटी में मिल गया बिरार कर कभी का 
कि तु श्राज तक हृदय भरा हे याद से 
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तल्ववेत्ताग्रो का यह सिद्धात है, 

भूल जीव का स्वाभाविक एक रोग है। 
किन्तु याद का कठिन रोग पल्‍ले पडा, 

लाख भुलाने पर भ्रब तक बुला नहीं। 


कि तु काल ने कली कली उस फूल की, 
निठुराई से मसल नष्ट की श्रत मे । 
अन्तरात्मा मे सौरभ उसका अभी, 
दता है फकभोर पुराने प्यार को । 


नाम होठ तक आकर भी झ्ाता नही, 
होठ फडक कर रह जाते इस नाम पर । 
राजा है बस शअन्तस्तल के राज्य का, 
हृदय हरा रहता है उसके वास से । 


बाल काल की वह प्यारी घटनावली, 
हीरे सी आदिप्त अधेरे हृदय मे । 

जल रेखा क्षणभर को वह सुखदायिनी, 
बिजली सी लहरा जाती हे जब कभी । 


र्‌ 


जाग उठा था बालपने की दय्या से, 
योवन की छुभ धूप चढी थी तनिक सी । 
बस बडी निद्चि ताई से सो गया, 
सुनते सुनते ही निज जीवन की कक्‍्या। 


कोई दूल्हा भी यो रातो जागकर, 
कभी नही सोता है ऐसा बेखबर । 
रग बिरगे वस्त्रो को पहने हुए, 

नई श्रास के फूला को रख गांद मे । 


रग बिरगे वस्त्रो को पहने हुए, 

सबके ऊपर दवेत श्रोढनी ओढली । 

एक साथ ढके गये । उसी की श्रोट मे, 
गया सदा को नित्य देखने योग्य मुख । 


प्यार किया मुस्काया रोये बहुत से, 

याद दिलाई खेलकूद की कहा कहा । 

भूठे सच्चे तरह तरह के लोभ भी, 

दिये, कि तु वह हिला ड्रला बिल्कुल नही। 


हृदय द्वार बस उसी दिवस से बन्द है, 
इस्तीफा है हसी खुशी की बात को । 
विकल पडे यह चाह रहे है चाव से, 
किसी तरह वह मस्त नींद आवे हमे । 


काती रात 


(तिलक निधन के बाद लिखी गई भावपुरण कविता । उन दिनो श्ाचाय भ्री बम्बई से 
रहते थे ओर तिलक के चिकित्सकों को परामतञ़ञ समिति मे थे ।) 


१ 


कल सी काली अधेरी रात थी, 
ओोटनी औ्ोले हुए काली महा । 
फ्राम काला जो हुम्मा उस रात को, 
कालिमा गहरी हुई यी औ्रौर भी । 


शुश्रता तो नाम को भी थी नही, 
डा रही थी कालिमा सवत्र ही । 
भरवी के वेश मे बात खरी, 

भीषणा चण्डी बनी निस्तब्वता । 


मेघ के दो चार टुकडे खिन्न से, 
हटयडाय घूमत य अ्रभ मे । 
रोक्ते थे, क्तु सकती थी नही, 
आसुआ की बद जाती थी टपक । 


चन्द्रमा भयभीत सा यथा सिंह से, 
क्षीण बैठा या मधा वे द्वार पर । 
तारफा यी हस रही फीकी हसी । 
भूमि पर आकाश का सिर था भुत्रा । 
बत यी थी ज्ापती ठणगी हथा, 
सीचती थी आह की सिप्यारिया । 
मू द्रिता घरती पड़ी थी धन मे, 
वारियि यचब था यह दस कर। 


भीम कमा रात शपना यम सब, 
पूणा कर (रा उतरा की आड मे । 
गढ़ गई थी ग्वानि से पाताल मे, 
काजिमा यी रह गई पीछ परी । 


र्‌ 


तेज की एक भिनमिजाती जोत को, 
खूब छाती मे छिपाए यत्न से । 

मा रही ऊषा यध्‌ थी जिस घडी, 

उस समय तप हो चुका था शेष सब। 


गाज ऊषा ने रिभाने के लिए, 

हाय  सारो थी करी तेयारिया । 
दिव्य थी उसकी लजीनी लालिमसा, 
रग थी उसकी रगीली वो छटा । 


मोह वा क्मजार तागा तोडकर, 
वीतरांगी चल दिए ठहर नही । 
लोक में श्रालोफ़ था जो उस घड़ी, 
ठाठ खुण्टी पर टगा ही रह गया । 


सण्डिता अपमानिता ऊषा वधू, 

देर तक हा | आस के आसू भरे। 
एफ्टव तत्तती रही सिशिया नी, 
रग फोत़ा हो गया सब गाल का । 


भार ने भेजी नयी पहली पिरण, 
भारती को भूमि पर आलोक की । 
उस समय से पूप्र ही एस लाफ से, 
आत्मा आलोग मे यी जा चुवी । 


हाथ फंरा रश्मियो ने प्यार से, 
पक्षियों न॑ गीत गाये सकडों । 
लारिया गाने लगी ठण्ठी हवा, 
व्यथ या, वे वीर फिर जागे नहीं । 
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नेत दोनो ज्ञात ये और बद थे। 
शात मुद्रा थी अनोखी सवथा । 
ई द्रया भुगतान थी सब कर चुकी, 
थी पडी स्वच्छदता से मोन में । 


जीणता को कायबावक जानकर । 
गात को अवठकाण दे विश्वाम का, 
ढूढने पुरुषाथ के मब्यस्थ को । 
कोन जाने रम गई किस लोक में । 


बात की ही बात में बस यह खबर, 
छा गई हर ओर झाधी की तरह । 
बम्बई के ठाठ सब फीके पडे, 

हो गई हडताल क्षण मे सब जगह । 


जो दुकाने हँस रही थी मौज से, 
जगमगाती थी सजी जिनकी छटा । 
देखते ही देखते जादू हुआ, 

मूर्खा मे आ गइ या सो गई ? 


दनदनाता एक गोली की तरह, 
घुस गया मस्तिष्क में सवाद यह । 
चेतना जाती रही सौभाग्य की, 
लीडरो की रीढ की हड्डी कटी । 


हाय ! करके रो उठे उोटे बडे, 
पागलो की भाति चिल्लाते चले । 
स्त्रिया शआज्भार करना छोड कर, 
काठ की पुतली बनी सी रह गई । 


बालको ने फेक दी निज टोपियाँ, 
बज्जिया काली गले में बाँधली । 
छातियो को कूटते रोते हुए, 
कीत्तन गाते हुए फिरने लगे । 


क्‌ 


भाग्य सम सरदारणशह के ग गही, 
तीथ होगा राष्ट्र का वह एक दिन । 
क्यो भला भगवात्‌ दस आवास मं 
शात होते आज पूना छोड कर ? 


देखने भगकों श्रल।क्कि आखिरी, 
बारजे में देह पवराई गई । 
दिव्य दशन देखने को सब कोई, 
टूटते थे आदमी पर आदमी । 


सामने आसीन निशचल मूर्ति , 

दे रही थी मृक यह उपदेश सा- 
मृत्यु तक तो छय से हटना नही, 
मृत्यु पर भी घय को तजना नही। 


उस बड़े मदान की ताजी हवा, 

भर गई थी सास की दुगध से । 
बम्बई के प्राण ही उस ठोर पर, 
आरा जुटे थे, भरा रहे थे और भी । 


भर रहे थे लोग यो सिसकारिया, 
वृद्ध गण भी रो रहे ये जोर से । 
बालिकाएँ द्वार पर चुप थी खडी, 
खिडकियों मे रो रही यी नारिया । 


भव्य वकुण्ठी बनाई फूल की, 
ला धरी पद्मासनस्थ देह वह । 
दा ती का पाठ पढ कर वेद से, 
यात्रा आरम्भ की भूलोक से । 


बादलो के थे क्लेजे फट गये, 

खून पानी हो गया था सवथा । 
देखते ही हाय की और रो उठे, 
आसुओो का मेह बरसाने लगे । 
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हु 


सूय ने साहस किया जी थाम कर, 
भाँकव कर देखा जरा उस हृश्य को । 
देखने की ताव यी उसमे कहा ' 

जा छिपा, उस रोज फिर दीखा नही । 


घोष जय जयफार वा छाया हुआ, 
था हवा में भूमि से आकाश तक । 
कीतन का नाद थ्रिजली की तरह, 
खून को लहरा रहा था गात मे । 


भीठ होगी श्रविक ही दो लाख से, 
मील भर लम्बा बडा हज्जूम था । 
था सम दर सा भरा नर मुण्ड का, 
आर रहा था वेग से उमडा हुश्रा । 


सिहनी के पूत पजाबी धुरी, 

दोड आये पर लगा कर एक दम । 
केररी के नाल को अ्रन्तिम समय, 
केसरी के जाल ने कन्चा दिया । 


था नमूना रक्त के भ्रावेश का, 
था नमूना एकता के सूत का । 
था नमूता जिदगी क॑ जोम का, 
था उमूना पुण्यमय झादश का । 


चौक चौपाटी चुत्रा तीथत्व को, 
स्पगा सिहासन बनाया या से । 
भाग्य मे छोटे बडे के श्राज तक, 
मान यह हरगिज मिलता ही था नहीं । 


दिव्य वेदी रवच्छ चन्दन को बनी, 
वेद पिधि से पूज कर के ठाठ से । 
देह चन्दन चचिता सद्भक्ति से, 
स्वग सीढी पर चढ़ाई चाव से । 


रे 
वारिवी ने हथ से चूमे चरण, 
ट॒द्र ने अभिषेक का सिचन किया । 
अग्नि न॑ प्रत्यत अ्रपने हाथ से, 
दे दिया अभिपक का सच्चा तिलक । 


तेज की तेजस्विनी वह म्रती, 
बेठ कर कुछ देर उसकी गोद मे, 
तेज का श्रालोफ दिखलाती हुई, 
हो गई उस तेज ही म॑ लीन तब । 


कम के श्रनुरोध से नि स्वाथ हो, 
यातनाएँ भागकर इस लोक वी । 
देश को वल्यारग का रस्ता बता, 
देवता ने श्राज नव जीवन लिया । 


तीसरे दिन दिव्य भाँकी देखन॑, 

जी न माना, पृण्य-भूमि पर गया । 
शात सागर मुह फुलाए था पड़ा, 
राख बनकर थी पडी ठण्डी चिता 


घेर कर उस ठोर को दस बीस जन, 
थे खडे, कुछ रो रहे थ, एक दो । 
भग्न मन से और प्यासी दृष्टि से, 
देखते थे भस्म क॑ श्रवरतष को । 


स्त्रियों का तार ता बेहूट था, 

आरा रही थी, जा रही थी,सेकडा । 
दूर से ही हाथ दोना जाट पर, 
भूमि छू कर ढोक देती थी सभी । 


बालिकाए थी चढाती भक्ति से, 

फूल फ्ल श्रीर नारियल पंसे टका। 
भाडती थी एक दो श्रद्वावती, 

रम्य बालो से श्रहो, उस ठौर को । 


मेरी ग्रात्मकहः्नी ४४४ 


रै 


बालको के वास्ते रक्षा कवच्त, 
स्वस्ति का तावीज भरने के लिए । 
एक दो ले जा रही थी भस्म को, 
आँचलो मे बाँध करके यत्न से । 


भक्ति करुणा का अलौकिक हृश्य यह, 
आत्मा मे आग सुलगाने लगा । 

आँख में श्रांस उमड आए अहो , 
लाख रोका, रो उठा जी तोड कर । 


भावना का भाव जो ऊँचा हथ्रा, 
आ गया प्रत्यक्ष मे बीता हुआ | 
खो गए आसू बडी गम्भीरता, 
आँख आगे फिर गई घटनावली । 


देश से इग्लेण्ड तक जिस वीर की 
गजना की गृज है छाई हुई । 

भस्म का अवशेष जो यह है पडा, 

सत्य ही क्या उस तिलक का अन्त है ? 


देख कर जिस को हमारे बीच मे, 
भूत के सी भावना मन में भरे । 
शकिता रहती सदा सरकार थी, 
चार मुटठोी राख की औकात थी ? 


मृत्यु पीछे शजजुता और मित्रता, 

भूलकर, समवेदना सद्भाव से । 
दुख मरो के साथ दशाना सदा, 
सम्यता की एक छोटी बात है । 


शोक मे डूबा हुआ था देश जब, 
घाव ताजा था कलेजे का हरा । 
खेद का एक शब्द भी सरकार से, 
माग कर दुर्भाग्य ने पाया नहीं ' 


ड्‌ 


बीट खा प्राविकारियों की जी रहे, 
भारती गोरे भला क्यो चूकते ? 
फोडने दिल के फफोलो को यही, 
थ्रा लगा था पुण्यपूरित पव ही । 


गालियाँ दी ? कोसने कोसे गए । 
फबतियाँ छोडी । उडाई दिल्लगी । 
सखिया सौजन्य को देकर अहो 
सभ्यता की घूल यो भझाडी गई । 


राज तप तापा, सुखाया गात को, 

यहा नदी में केश घो बोले किए । 
देखना प्रत्यभ वह तप मूरती, 

स्वप्न के सी बात अब तो हो गई !!! 


योगियो ने योग आसन साथ कर, 
योग बल से, ग्रृढ द्वापर अत मे । 
कृष्ण के आचार श्राँखो देख कर, 
धर्म के जो तत्व थे निव्चय किए । 


झापदाओ के कठिन तूफान मे, 

लोप थे चिरकाल से जो हो गए । 
जेल मे इस कलियुगी अवतार ने, 
गुत्यिया उस तत्व की खोली अहो ' 


दश्रुओ के सामने जिस वीर की, 
वीरता का श्रोज रहता था खरा । 
हारने श्रौर जीतने की बात की, 
स्वप्न मे भी चाहना तो थी नही । 


हिन्दुओं के अधमरे हिदुत्व पर, 
लाल पगडी की ललाई देखकर । 
गव से भ्रकडा हुआ लन्दन नगर, 
देखता ही रह गया आइचय से ' 
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सूय ने साहस किया जी थाम कर, 
भाँफि कर देखा जरा उस हृश्य को । 
देखने क्री ताय थी उसमे कहां | 

जा पा, उस राज फिर दीखा नही । 


घोष जय जयफार का छाया हुआ्ना, 
था हवा मे भूमि से आकाश तक । 
कीतन वा नाद बिजली की तरह, 
खून को लहरा रहा था गात मे । 


भीउ हांगी श्रधिक ही दो लाख से, 
मील भर लम्बा बडा हज्जूम था । 
था सम दर सा भरा नर मुण्ड का, 
ग्रा रहा था वेग से उमडा हुझा । 


सिहनी के पृत पजाबी धुरी, 

दोड आये पर लगा कर एक दम । 
केसरी वे बाल को अ्रन्तिम समय, 
बेसरी के' लाल ने कन्चा दिया । 


था नमूना रक्त के श्रावेश का, 
था नमूना एकता के सूत का । 
था नमृता जिदगी क॑ ज़ोम का, 
था पमूना पृण्यमय आदेश का । 


चौक चोपाटी चुना तोथत्व को, 
स्यगा सिल्लासन बनाया यत्न से । 
भाग्य में छोट यडे के श्राज तक, 
मान यह हरगिज़ मिला ही या नहीं । 


दिव्य वेदी स्वच्छ चन्दन को बनी, 
बंद प्रिध्रि से पूज कर के ठाठ से । 
देह चन्दन चचिता सदभक्ति से, 
स्वग सीढी पर चढार्ट चाव से । 


र्‌ 
वारिधी ने हप से चूमे चरण, 
इु द्र ने अभिषेक का सिचन किया। 
अग्नि ने प्रत्यल अपने हाथ से, 
दे दिया अभिषक का सच्चा तिलक । 


तेज की तेजस्विनी वह मरती, 
बेठ कर कुछ दर उसकी गोद मे, 
तेज का श्रालोक दिखलाती हुई, 
हो गई उस तेज ही म॑ लीन तब । 


कम के श्रनुरोध से नि स्वाथ हो, 
यातनाएँ भागकर इस लोक की । 
देश को कत्याण का रस्ता बता, 
देवता ने आज नव जीवन लिया । 


तीसरे दिन दिव्य फाकी देखने, 

जी न माना, पुण्य भूमि पर गया । 
शात सागर मुह फुलाए या पड़ा, 
राख बनकर थी पड़ी ठण्ठी चिता 


घेर कर उस ठोर को दस बीस जन, 
थे खडे, कुछ रो रहे थ, एक दो । 
भग्न मन से श्रोर प्यासी हष्टठि से, 
देखते थे भस्म के श्रवराष को । 


स्त्रियों का तार ता बंदूट था, 

थ्रा रही थी, जा रही थी,र्सक्डा । 
दूर से ही हाय दाना जो” कर, 
भूमि छू कर ढोफ देती थी सभी । 


बालिकाएँ थी चढाती भक्ति से, 

फूल फल श्रीर नारियल पैसे टका। 
भाडती थी एक दो श्रद्धावती, 

रम्य बालो से श्रहो, उस ठौर को । 
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रे 


बालको के वास्ते रक्षा कवच, 
स्वस्ति का तावीज भरने के लिए । 
एक दो ले जा रही थी भस्म को, 
आचलो में बाँध करके यत्न से । 


भक्ति करुणा का अलौकिक हृश्य यह, 
ग्रात्मा मे आग सुलगाने लगा । 

आ्रॉख में आस उमड आए अहो , 
लाख रोका, रो उठा जी तोड कर । 


भावना का भाव जो ऊँचा हुआ, 
आरा गया प्रत्यक्ष मे बीता हुआ । 
खो गए आस बडी गम्भीरता, 
आँख आगे फिर गई घटनावली । 


देश से इग्लण्ड तक जिस वीर की 
गजना की गज है छाई हुई । 

भस्म का अवशेष जो यह है पडा, 
सत्य ही क्या उस तिलक का अन्त है ” 


देख कर जिस को हमारे बीच मे, 
भूत के सी भावना मन में भरे । 
शकिता रहती सदा सरकार थी, 
चार मुटठी राख की औकात थी ” 


मृत्यु पीछे शच्रुता और मित्रता, 

भूलकर, समवेदना सद्भाव से । 
दुख मरो के साथ दशाना सदा, 
सभ्यता की एक छोटी बात है । 


शोक मे डूबा हुआ था देश जब, 
घाव ताजा था कलेजे का हरा । 
खेद का एक शब्द भी सरकार से, 
माग कर दुर्भाग्य ने पाया नहीं ' 


रे 


बीट खा श्रविकारियो की जी रहें, 
भारती गोरे भला क्यो चूकते ? 
फोडने दिल के फफोलो को यही, 
भरा लगा था पुण्यपूरित पव ही । 


गालियाँ दी ? कोसने कोसे गए । 
फबतियाँ छोडी । उडाई दिल्‍्लगी । 
सखिया सौज-य को देकर अहो ' 
सभ्यता की धुल यो भाडी गई । 


राज तप तापा, सुखाया गात को, 

यह नदी में केश घो वौले किए । 
देखना प्रत्यक्ष वह तप मूरती, 

स्वप्न के सी बात अब तो हो गई '' 


योगियो ने योग आसन साध कर, 
घोग बल से, गृढ द्वापर श्रत मे । 
कृष्ण के आचार श्राँखो देख कर, 
धर्म के जो तत्व थे निव्चय किए । 


आपदाओ के कठिन तुफान मे, 
लोप थे चिरकाल से जो हो गए । 
जेल मे इस क्लियुगी अवतार ने, 
गुत्थियाँ उस तत्व की खोली अहो 


दत्रुओ के सामने जिस वीर को, 
वीरता का श्रोज रहता था खरा । 
हारने और जीतने की बात की, 
स्वप्त मे भी चाहना तो थी नही । 


हिन्दुओ के अधमरे हिन्दुत्व पर, 
लाल पगडी की ललाई देखकर । 
गव से भ्रकडा हुआ लद॒न नगर, 
देखता ही रह गया आइचय से ' 
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लेडिया के हास्य के डर से डरे, 
टाग टब कर सज की पतला मे । 
सूख सिर पर हैट की रस टोफरी, 
साहबी के वश में रह कर सा । 


देश हित की डीग है जो हाते, 
पृज्य गुरु से एक शिक्षा ल जरा । 
देश की पोशाक पर शबद्वा नह 
देश उनसे और फ्या ग्राशा करे ? 


रोटियो के दास द्वुच्चे क्षुद्र मन, 
नोकरी पाकर जरा सरकार की । 
जान कर, तो बस हमी सरफार हे, 
पर वरती पर नही थे टपते । 


दिन दहाडे न्याय को फासी लगा, 
ये नयायी कर रहे थय बंबडक । 
दीनताई दुखभरे इस देश की, 
दित्नगी री चीज थी एनके लिए । 


तंग होकर यातना से जा 7भी, 
वी किसी ने भी जरा आलाचना । 
राज पिद्धाही यना पर एप दम, 
जेत जमाने उंते घूम से । 


जेत पाएँ और जुमान दिए, 

मान और अपमान की प्रा न की । 
श्रत तक ठठते रहे पाठ पिजय, 

दे उखाडी हाफिसा की ह+ )ी । 


ग्राज रे सी बात अब भी याद हे, 
हाथ में थी हथक ) चाती हू । 
पर में थी बैडिया फौपाद की, 
घोटती थी दम कठर वी हवा । 


न्याय पर बठा हमा था मुर्दरईई, 
फसजा कानून के झा जीन थ्य | 
नीतिमत्ता मुह टिपाए थी राडी, 
नाचती यी सूप्र स्येच्छाचारिता 


देष मत्सर दम्भ टगु गा नीचता, 
ग्रोटफर गम्भी रता की औओ्ोदनी । 
आस पर चहमा चटाकर रपाव का, 
सभ्यता की टम हिलाती थी सडी । 


प्राय याजो से जरा डिपने हए, 
युट्मिाना के पर घने से डरे | 
चोर से चईुँ ओर चौफन्‍्ने पने, 
शब्त कानूनी अटो | जजने जगे । 


ग्रथ को फजूस बनिए यी तरट, 
तान कर अन्टाज से देने जगे। 
चीत सा उन पर भपटा मार कर, 
सभ्य "नीटर चौंच से साने जगे। 


स्याति है पिरयात जो सरकार की, 
्याय मे जिस जाति की श्रद्रा नढो । 
दालिया ती उसे अहाजत या श्रह्ों | 
सज्जाता | बसा सत्य दो यर रूप या । 


याय घर मे याय + कत्यारा का, 
हां रहा था याय या बलिदान यो । 
याय पर था जूमा मरी के जिए, 
यह अकेजा यीर जता या सता । 


हार्य-रस ने भण्ड उसे पाखण्न का, 
मरहटी पर गाता क्या होता अश्रसर । 
तुन्छता की हृष्टि से ग्लानी भरा, 
ब दरो का बाट था यह देखता । 


मेरी आत्मकहानो 


रे 


यातना की यात्रा पर धय से आरूड हो, 
सत्य को सीचा सदा निर्भीकता के ग्रोज से 
न्यायको इस वी रतासे जा मिलाया नीतिसे 
ऋाकता कानून बगले मिसमिसाता रहगया 


पक्ष सत्ताधारियों का वार कर, 
ग्रोट मे कानून की छिपता हुआ । 
राजन तिक छल, सदा से खेलता, 
निबलो के स्वाथ का आखेट था। 


दीन बेचारे पनपते थे नहीं, 

दक्तिया बेतोल थी अधिकार की । 
कान कायर का पकड कर आपने, 
सम्यता के सामने हाजिर किया । 


घुमता है चक़ इस ससार का, 

कान रहता है सदा इस ठौर पर ? 
फूल का जो खीच लेते है अतर, 
सूखने पर गन्ध देता है वही । 

बीज बोया आपने जो यत्न से, 
लहलहाता झा रहा या वो उठा । 
एक दो कलिया अभी थी खिल चज्षुकी, 
ओर गदराने लगी थी बौरियाँ । 


फूलने मे और दो दिन थे अभी, 
आ्रास में बठे हुए थे चाप से, 
आप बाटेगे हमे निज हाथ से, 
हम चुरा लेगे जरा सा और भी । 
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खा रही ह आपकी स तान यह, 
देख लेते आप जो एक्क दृष्टि स । 
तृप्त हो झासीस दे जाते हमे, 
भाग्यशाली कौन था हमसे वडा ? 


आख मे वह घूमती तस्वीर है, 
कीन मे है गूजत॑ उपदेश वे । 
जागती है जोत दिल में आपकी, 
आपकी ही है विभूति भारती । 


ग व गावी की रहंगी कब तलक, 

जब तिलक मधप्तिष्क पर से पुछ गया ' 
सिर मुकुट तो मिल चुका था घूल म, 
एक तिलक था, आज वह भी पुछ गया । 


भाग्य मे जो कुछ हमारे था बदा, 
हो चुका, अब शोक करना व्यथ है । 
युद्ध जय मे काम थोडा है बचा, 
पूणा करना ही बडा कतव्य है । 
भाग्य पर श्रासू बहाना सज्जनों | 
कायरी का काम है समार मे । 
धीरता से पग बटाना ही सदा, 
वीरता की शान हे इतिहास में । 


युद्ध के मैदान मे अब तक श्रहो, 

था अ्रकेला वीर वह लड॒ता रहा । 
क्या हआा ? जो आ्राज वो या है नही, 
मोरचा तो तोडने दंगे नही । 


गोलियो की मार मे जो आज तक , 
थी श्रकेले वीर की छाती श्रडी । 
आज से होगी करोडो छातिया , 
देश के प्रत्येक स्व पुत्र को । 


हट 


मेरी ग्रात्मज्हानी 


रक्ताशुबिन्दु 
(लाला लाजपतराय के निधतर पर लिखी गई) 
रक्ताशु बि ट यह ऊसे ? 
तुम रोती हो ' 
भ्रो वसुन्बरे मा | 
यह शस्य श्यामला पवन विकम्पित अचल--- 
रुधिराज्जापित सा क्यो है ? 
ऐं! 
इस अचल मे क्‍या है ? 
यह कोन यहा सोता है ? 
यह सुखद नींद इस मृटल अत मे | 
अरे ! 
यह पजाबकेसरी है ? 
जो रहा निरतर जागृत, 
उश्लिन्द्र कूट स्थित अद्धशताब्दि समाप्त फरी । 
भुतल पर जिसके चरण चिह धस गए | 
अमर से हुये ' 
पजायकेसरी वही, 
यहा सोता हे शिशु सा । 
सुखद नीद मे, 
श्ररी उठा दे, पसुन्चरे ! 
यह बाघ हमारा रक्षक हे । 
थ्रो केसरी ' 
यह बनस्थनी श्रव रू ये हई सी दीस रही है । 
यह वज् गजना करा । 
बन पवत कम्पायमान होकर प्रतिध्यनित हुए से बोल ' 
वह शिशिर विकम्पित ब्वेत दप । 
मूच्छित सा होकर फिर कब रूदन करेगा ? 
ठ्ह्रो 
नीलकठ शित्र सोये है क्या ? 
क्या ताण्डव हो चुका ? 
प्रलयो'द्ूव क्या सम्पन्न हुआ ? 


मेरी आत्मकहानीं ४८8 


तव कृष्णचि हु ये कठदेश और वक्षस्यल पर कसे हुए, 
सुशोभित ! 

अरी वेदने ' ठहर, 

चक्ष श्रोतवाही जलकण तुम असमय मे कहा निकल आपे ! 
नही, नही, पजाबकेसरी ही है यह, 

यह चिरनिद्रा मे सोता है, जो कभी समाप्त न होगी ' 

अब ? किसके बल से यह, वृद्ध, दरिद्र स्वदेश, 

आशा के अवशिष्ठ ततु ले--- 

दूर देश कूटस्थ ज्यांतिपर अन्तिम प्राण तजेगा ? 


बापू | ओ बापू | 
ञ्रो राष्ट्र कूट, 
थ्रो देव दूत, 
तू अ्रति महानु 
तू महत ज्ञान 
तू चमत्कार 
तू भू अधार 
तू क्रातिदेव- 
तू आत्मपुण। 
तू शुद्ध बुद्ध 
तू सत्व खुद्ध 
ग्रो तप पृत 
थ्रो आत्म हत 
हिमगिरी समान 
तू भासमान 
तू निविकार 
तू शाति देव 
तू ज्योति पुञ्ञ 
0 की 0 88] 
तू भुक्त मुक्त, 


तृ आत्म मुक्त । 
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मेरी आत्मफहानी 


दद्ध ब्याप्र 


(पडित मोतोलाल नेहरू के स्वर्गारोहएा पर लिखित) 


१ 
श्रो वृद्ध व्याप्र ' 
किस वनस्थली के नाहर थे तुम । 
कहाँ लीन हो गए [! 
ग्रभी तो थे , 
अरे तुम घायल थे, 
ममाहत ये, नि श्वास कष्ठ से लते थे । 
उन नि श्वासा से आव्वासित थे हम | 
वे जीवन की रसवाली सास 
किस अ्रहृण बल से अहष्ट हो गद हाय 
श्रो वृद्ध व्यात्न ' 

र 
मत्त हाथियों के गडस्थल तुमने, 
ग्रनायास ही विदीण कर डाले । 
निज गजन से 
भू लोक प्रकम्पित किया, 
धमक चाल जब चली अरे 
भूतल पर चरणा चिह्न वस गए | 


रे 
श्रद्द शतान्दि व्यतीत हुई 
इस युग मे, 
अरे केसरी 


किसे प्रागा भारी ये ? 
फिसे अरे साहस या, 


जो हड-कप हुए बिय सम्मुस तेरे श्राता 


४ 

महासाम्राज्ञों के सिहासन 

तेरी धमक चाल से हिले । 

तेरे घोर गजन से पवन प्रकपित हुई । 


ग्राज वस के भय से वे, 
यभीत हुए बठे है । 
प्र 
उस व्यातवा ने जौशल यल से 
म्रबद्द क्रिया या तुमको । 
उस लोह पीजरे मे, 
भाग्य रेख से बद यसेरा किया ! 
अत्रम दइशको मी क्रोडा के जीव बने 
द्‌ 
पर, 
पद्ध यसेरे में बठे तुम, 
दुस्माहट्स करते रह 
अरे 
एन टूटे नख रद के बच पर, 
इस पुश्षाथ पुराने के पल पर, 
तुम लक्ष्य वेध सा किए हए, 
प्रत॒ ब्ेय सोजत रहे सदा । 
9 
ग्रे नाहरो थ वशज, 
तुमने जय उसी पीजरे में, 
फिर प्रञ्भञ गजना य), 
पद प्रहार से बसी घरा |! 
बह उसपाती दुग हिला जड से, 
प्न परत कपायमाय होकर 
प्रतिध्वनित हुए से बोचे | 
बह शिशिर व्रिकृपित श्वेत दप, 
मूच्छित हो परे पाद पद्म में लोटा 
पद 
वह सिहो का काल रूप, 
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कलुपित लोह पीजरा, 
छिन्न भिन्न हो ध्वसित हो गया ' 
& 
कितने विकराल व्यापघ्र, 
क्तिने नाहर के जाए, 
कितने वीर केहरी 
वनस्थली के सुखद और स्वच्छ द 
निजू विचरण से वचित होकर, 
इसी घरित पापिए्ठ पीजरे में घुट घुटकर 
वीर प्राण दे गए 
१० 
अपनी सफल कुशलता पर 
वह व्याधा हँसता था, 
यह हास्यास्पद स्पधा 
“्यात्र बद्ध कर लिया, 
कुटिल का यह ही हास्य विषय था । 
५ 
यह छल-बल का अभ्यासी था, 
जो लोकोत्तर तप तेज पुज को 
क़य विक्रय करता था ' 
वह अब तक तो हँसता था, 
अब उस पर जगत्‌ हंसेगा 
१२ 
तुम कहा लीन हो गए ' 
अरे, यह कैसी आखमिचौनी 
यह वनस्थली अब झशर्‌ य हुई रोती हे । 
शश, मृग, शज्ाल, 
यहा निभय विचरण क्रते है ! 
९ 
उस सुद्ृर नभ मे, 


5९९ 


रवि मण्डल के पार खडे। 
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क्या सोच रहे हो ? 

क्या ताक रह हो ? 

यह वज्र दृष्ठछि तो अग्नि बाण सी 

हृदय बेधकर आरपार जातो हे । 

किस भ्रहार पर दृष्टि दिए बठे हो ' 
वह अदृष्ट आखेट कहा है ” 

१८ 

मृत्यु सिह शिशुओं का क्रोडाकदुक हे । 
अरे सिह, 

तुम्हे मृत्यु का भय क्या या ' 

वह अब श्राई या क्षण भर पीछे आती 
बह क्षण भी क्षण में आया, 

ग्रथवा युग व्यतीत होने पर आता । 
इस कालभेद पर 

तुम्हे सोचने का अवकाश कहा था 


१५ 
यह गरीर तो नश्वर या । 


फिर 

सिंह पतरा वदल नहीं सीखे बचना, 

वें गोली खा वक्षस्थल पर 

तडिद्गामिनी की द्र तगति से 

भीषण गजन करके, 

टूट शन्नरु पर, नख रद से, 

हृत्‌ विदीर्णाकर उष्णरक्त पीते पीते मरते हे । 
१६ 

तुम जहा कही भी रहो, 

असल केसरी कहलाओोगे । 

तुम कभी मरोगे नही, 

भले ही यह शरीर व्वसित हो, 

ग्रो नाहर के वशज, 

ञ्रो वृद्ध व्यात्र ' 


( भद्रसेन की पुत्री शरदकुमारी का केवल दो यष की शिशुवस्था से हो पिधन हो गया 
श्राचायश्नी उस शिशु पुत्री के वियोग से पत्यत शोकपुरण और दर्ध-हुदय रहे । उसीकी 
स्मृति में उहोने एकदिन श्रधराशञ्रि के एकात नीरव क्षरपों मे बठकर अश्वपुरा नेश्रो हे 
इन पक्तियो को लिखा था ) 

शरत्कुमारी 


१ 
अरी शारदे 


शुत्र शरद्‌ घन शुञ्र , 

दरच्च द्र प्रतिविम्पे ! 

ट्रुक बोल, 

इधर तो देख तनिक-- 

कुछ हकारे तो भर, 

अरी मेरी नन्‍्ही तू किस सोच-सरित में मग्न हुई । 
श 

ले हँस दे, 

ले हस दे, 

उस मृदुल हास्य में--- 

घनपूरित गगन पटन पर--- 

तडिद्यमिनी की वह अ्स्विर छटा दिखा दे । 
रे 

अरे ? 

ऐसी निश्चल निरपादत ? 

फनक रेख सी श्रथवा -- 

पृष्प छडी सी पड़ी हुरं-- 

चेतन्य सत्य मे जडबत्‌ 

प्रकृति नटी सी--- 

क्या गहन नाख्य सा फरती है ? 


श्रोनही बिटिया 
ये मृणाल भुज ऊँचे कर, 
पाद पद्म को उठा, 
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गोद में आने को-- 

वह सबल और अम्यस्त यत्त तु आज नही करती री ? 
४, 

त्‌ रोती भी तो नही । 

अरी पगली, 

ले कूद मेरे वस्वल पर, 

एक लात मार, 

दो चार मार, मार, 

मार सुखद ये लात 

हुकारे भर, हम, 
द्‌ 

लोल नयन की पृत दृष्टि से पुतरुज्जीवित कर, 

इस धरावाम के पाप ताप से, 

तप्त, 

भग्न, 

ग्रतस्तल को । 


बस तुझे देखकर, 
दुख खाकर, 
शोकाश्रु पानकर, 
श्रमित बेदना, चिच्ताओ की शिला हृदय पर रहते, 
मैं जीऊगा, 
मैं जीऊंगा, 
एक कल्प तक, 
ग्रथवा अधिक काल तक । 
पल 
पर तू हँसती जा, 
कुछ कहती रह, 
हुकारे ही भर ” 


झरी बहू ' 
ले नए वस्त्र तो दे दे, 


ढै५ 
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उस बिटिया|को, 
डग न ही सी नादान युसुम यतिया यो, 
इस अमल धरा अस्फुटित यु दे कॉयका का । 
१० 
यह ग्रभो खिलगी, 
तब रोरभ फूट पडेगा। 
फिर सुरभित होगा यह लोक । 
११ 
ओर, 
हमारा चिर पिदर 4, 
चिर भग्न हृदय, 
शक्ति सुधा सजीवन पाकर, 
जीवन सचार करेगा । 
२० 
ट्म, 
उस जीपन के क्षुद्र छोर पर 
पय्नों मुख बठे हे फिर भी - 
हम सच्चा हास्य >सगे, 
हम सुख स्पश वर पायगे 
अजेय सु वा या । 


१३ 

ने जरा सजादे, 

ना अ्रलकार ला, 

गय ला, 

अरी मूढ सी वर्ण ही रह गठ 2 
१८ 

एप? 

मे शत 2 

अयया लोरी गा गा वर सुख नीद सुलाती ?े बिटिया को । 
१५ 


क्या नित्य यज्नो +रती थी ” 
यह उसी लोरी ? 
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है कसी सुख नींद ? 
मेरा हृत्पिण्ड प्रकम्पित हुआ, 
एक अशुभ भावना-- 


भ्राशका, 
लहर मारती है । 
१६ 
ना, इसे जगादे, 
खूब सजादे, 
श्रलकार से बस्त्रो से फूलो से, 
२१७ 
में खेलगा, 
में वक्षस्थल पर इसे उछालूगा, 
यह उछलेगी, 
कूदेगी । 
यह हँस हंस कर किलकारी भरकर पादाघात करेगी ? 
श्द 
में बाजार ले जाऊँगा, 
वह उसी तरह, 
ऊँ ऊ करके, 


चम्पक सी नही ऊँगली से जो जो सकेत करेगी, 
वही मोल ले दूगा । 


१९६ 

ग्राज मैं फोली भर लाऊँगा, 

सभी चीज जो मागेगी । 
रक्त 

ले उठ, इसे हलादे, 

खूब सजादे, 

यह रुनुक झ्ुनुक घुटनों के बल दोडेगी । 
११ 

अरे 


तू रोती ही बठी है ” 
यह क्‍या ? 


४२ 
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सब रोते हो 
यह क्र दन ! 
यह असह्य चीत्कार | 
ग्ररी जरा तो वबीरे से, 
ग्रो बीरे से, 
यह बिटिया जाग उठेगी ” 
रा 
यह रुदन प्रयाह तो मुझे द्रबा थे चना 
वह देखो वह वंय गया, 
वह सयम का पुल टूटा, 
वह शोकोद्वग ले चला बहाकर - 
सब पोौरुष, 
स्थेय, 
घय, जीवन, 
विवेक । 
२३ 
अ्ररे रोको रोको, 
मे मरा 
यह सहस्र शत सपदश, 
नस नस से प्राण निकलते हैं, 
हाय वेदना 
अमित शू ये मे इब चला मे । 
२८ 
क्या बिटिया चत दो ” 
क्या यह चिर निच्धा है 
अरब कभी न उठ कर बालगों ? 
2 
श्रोह अर में समझा । 
ग्रब समझा । 
२६ 
अरी योग माया ' 
खूब योग साथवा तूने, 
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उड गई हवा में ऐसे-- 
जसे हविष्य की गन्ध । 
२७ 
प्रवद्िचिके । 
खूब छता तने हम को-- 
उस सत्य प्रेम के बदले 
हम यही देखते रहे, 
हम यही समभते रहे, तेने यह आखमिचांनी खेली । 
रस्द 
तब तू चल ही दी ? 
उस सुद्र तारागण की उस वज्पक्ति में जा बैठी ? 
२€ 
वह सूक्ष्म तत्व, जो कभी न देखा समझा था । 
अज्ञान रीति से, 
किस कोशल से ले भागी ? 
सब कुछ तो उसी तत्व के सग गया ' 
३० 
पर यह स्वणगात तो बिटिया तेरा यही रहा, 
यह मधुर खिलोना, 
अब इसका क्या होगा ” 
३१ 
ले इसको भी लेती जा, 
हम इसे अग्नि के कण पर, 
रवि रश्मि पथ पर रवि मण्डल मे--- 
भेज रहे हैं, 
स्वाहा से सयुक्त, 
वही से लेना । 
३२ 
जाओ बिटिया, 
उस दिव्यलोक मे, 
हमसे भी पहिले, 
जाओ । 


ईफएट 
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३३ 

जहा--- 

म्र्त्यु नही, 

भव ताप नहीं, 

वाधक्य नही, 

इच्छा ढवप प्रयत्व ट ख सुर का किचित अ्त्शेष नहीं, 
३४ 

बहा 


पारजात की तरह खिजा, 
म्रलय अम्नान रहा, 
उस सदूर तारे के दीप्त भरोके से, 
उस कनव रेख सी मद मुस्कान की एक क्षरिएक भलक 
जब तक हम भोगवाद मे ग्रसित, 
यहा जीवित रहने को वाब्य रह दिखनाती रहना । 
आर! न हो बिटिया | 
सदा याद रखना हमको । 
३५ 
वहा तुम्हारी ज्येप्ा मा है, 
उनफी भी मा है, 
शोर सगे है, 
वे सदा तरसते गये गाद म॑ तुभे खिलाने को । 
उन महा प्रतिष्ठित प्राण्गो के दिव्याज्चल में 
महाप्रलय तव--- 
तुम सदा फओो फूगा सला । 


स्व्प्त 


सत्य जग का स्परप्न जाना । 
प्रत्यत वो अनुमान जाना । 
जानकर भी कुछ न जाना । 
कुछ ने खोना ऊुठ़ । पाना । 
मृत्यु वे उस पार जाकर लोट श्राता । 


दुख को सुख, मरण को अवसान माना । 


गाण्डीवदाह 

(सत्य के पातक से मत्त यादव जब प्रभास से आपस में कट मरे, दाऊ समुद्र गभ से 
अतर्धान हुए, और महाप्राण, कृष्ण विधि विडम्बना से एक अधम व्यावा के वार से 
विद्ध हो परमधाम सिवारे, तव दवकोप से कुपित समुद्र मे द्वारिका डूब गई | देव दत्य 
मानव वद्य श्रीकृष्णचद्र की अ्रत पुरवासिनी राजकुलवधू निराश्षय रह गइई। तब 
उद्धव के आम-त्रण पर अज़ु न उहे हस्तिनापुर ले चले । साग से आभीरो और जाटोने 
उहे लूट लिया । भग्त हृदय, शोक सतप्त महावीर अज्जु न ऐसे निस्तेज हुए कि धनुष की 
डोरी भी न चढा सके, वे हाय करके सिर धुत कर रह गए। इसी करुण घटना का 
हृदयग्राही वशन आचायश्नी को समथ वाग्धारा में यहां वर्णित हे । 


५ 
रोक दो रथ, सब कटक 
ग्रदव गज रथ शकट शिविका, 
सायपति जो हो, श्रभी वह--- 
दात में तृण दाब शरणागत हमारा हो, तुरत निज प्राण भिक्षा माग ले, 
वद्धाअ्जलि हो हम आभीरो, जातपुत्रों के कुलपति से, 
ग्रोर, ये सब अद्व रथ गज, स्वण मरि, 
मारिक्य हीरक सी प्रभामय, 
रूप गुण गरिमामयी, 
चम्पकाभा, गौरवर्खी, 
ललित लीलामय नयन में मदनमद आपूण भर मृदु मधुर चितवन फेक्ती सी, 
ग्राभरण के भार से भुक भरूमती सी, 
कुसुम गुम्फित डालियो की शुश्र शोभा धारती सी, 
नयन वनु से मयन शर से मारती सी, 
म॒ द मृदु मुस्कान से ब्रीडाभरी, हीरक जडी, 
ये दिव्य बालाएं हमे दो, 
प्राण ले भागो यहा से, 
यह हमारा, जातपुत्रो का आभीरो का तुम्हे आदेश हे । 
र्‌ 
रे अधम तस्कर, 
तुझे क्‍या मृत्यु का भय ही नही ” 
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जो वष्शता अलम्य ऐसी कर रहा है, श्रभय हो ? 

पाय हूँ मै, विश्वजित, 

दिव्य अ्रस्तो का प्रयोक्ता, 

क्या नही तुमने कभी गाण्डीव की महिमा सुनी ? 

जिसके विकट शर, 

मृत्यु के स देश वाहक जोक मे, परलोक मे, त्रलोवय में विख्यात हे । 
जो महत्‌ रथियो, महारथिया, 

खत्रवारी भूमिपतिया के प्रतापी मस्तकों का भूमिलटठित कर, 
रक्त के श्राजानुनद म स्नान कर, 

नरहीत कर इस वसुन्धरा को । 

भोग करता है ससागर भरतखण्ड अ्रखण्ड को । 

नरपति, शत सहख्र,जिसके चरण मे मुकुट मण्डित सिर भुका, 
आदेश पाकर धय होते, 

प्रसाद पा कृताय होते । 

द्रोण से बनुधर, जयद्रय कुटिल, 

करा अभिमानी, 

शक्ति वर सम्पन्न, 

मृत्युड्जय पितामह भीष्म, 

भू लुण्टित हुए जिनके शरो से, 

वही पाथ हें, 

रे तस्कर रे अ्रधम 


ये महामह्मि महिला, 

प्रसू्यपद्या, 

द्वारिवेश थीफष्णचन्द्र की घमसखो, 
पुज पान परिजन बधूटिया हे, 
जिनके शौयपुण उद्दाम चरित, 

घम कम सिद्धातवाद, 

लोकोत्तर देवी सम्पद, 

ज्ञान ज्योति, 

श्राजीपन जन जन को श्रपित है, 
युग युग वो, 
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वह पुृण्यनाम क्‍या तूने नहीं सुना ? 
रे तस्कर, रे अवम । 

डे 
कुरु समराजड्भग मे, 
निश्शस्त्र जिन्होंने, 
युग सचित रूढि विभाजन भग किया । 
चतुर/"्ू चम्‌ की ग्रष्टादश ग्प्षोहरि, 
भू लुण्ठित कर, 
दलित तिरस्कृत पाण्डुसुतो को-- 
भूतल का साम्राज्य दिया । 

र, 
जो विश्ववद्य, 
आध्यात्म तत्त्व के मध्यवि ढु, 
कमयोग आविष्कारक, गोरक्षक, 
प्रतिपालक चरण शरण के थे, 
ये उन्ही कृष्ण की पूजित पत्नी, धर्मेसखी, 
पुत्र पौत्र परिजन वधूटिया--- 
भाग्यदोष से हीन गृहा, 
झसहाया हो, 
प्रभास के पातक का--- 
कज्जल मिश्रित नयन तीर से तपरण कर, 
जहाँ मदो मत्त मद्यप यादव कट मरे, 
परस्पर कलह ठान, मद पी पी कर, हा हन्त, 
श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दक द, 
नरपति, नरपति पति, 
देवासुर वच्य, मुनिगन जन पूजित, 
महाप्राण, 
एक क्षुद्र वधिक आखेटक का--- 
साधारण सा शराघात खा, 
अकस्मात्‌ निष्प्राण हुए 

द्‌ 
यो महामहिम अस्तित्त्व--- 
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अतगित अतवान हथझा | 
सूनी मथुरा 
श्रीटीन द्वारिया, 
प्रियटीन पाथ, 
खोए से परिजन - 
हुए । 
दाऊ पीत ममुद्रगभ मे कहा गए ? 
हम पार रह, उस पार गए या नही रहे ? 
यह कान कटे ? 
| 
फिर, उसी रात को प्रलय हृमग्रा । 
ऋद्ठ सागर पी उत्तन्ञ तरत्त , 
पय्त की चलाना सी, 
बेन जन पर्यु पत्ती मानव संत्रक़ों समेंट, 
हम्य, सौ व, हाट यनतरीयी, 
सयको 7पंट, 
हुढे ते, 
प्रचण्ट 
देवी, 
जब नोट गए, 
तब सत्र 75 उनके साथ गया [| 
्् 
यह श्रभाग्य महा भागो या ? 
यह निया नियत पार उभोग, 
यह विधि वि म्मना निएट्रुर 
या मायामय या माया जान [| 
फ्रितु जा होना था ६ग्रा, 
भा अब उससे उयाो 
सभी म॑ जीयित ह, 
में पाये, गाण्जे 4 वतहस्त । 
मरी आजातु याह, 
मेरा लोकोत्तर शौय- 
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भ्रभी हे, 
क्या हुआ सखा मावव अ्रव नही रह 
क्या हुआ हृदय के खण्ड खण्ड हो गए 
क्या हुआ, जीव जीवन सब नीरस हुआ ? 
विश्व पिषमय, भोग दुखप्रद, 
प्रियजन श्राखो के शूल हुए, 
इन प्राणो का बोभ लिए, मै पाथ, 
श्रभी जीवित हूँ, 
वही मेरा गाण्डीव, 
पु 
बढ़ी हस्तलाघव मेरा, 
वही अ्रडिग रण रद्ध, 
अभी मेरी नस नस मे है। 
सो हे तस्कर, है अबम, 
दूर रहो, 
दूर रहो पथ से, 
तुक नगण्य से वन्य तस्करो पर हाथ उठाना ढीर पाथ के योग्य नही । 
यह शशुभ अशोभायुक्त काय है, 
दूर रहो, 
दूर रहो पथ से, 
तुम्हे, पाथ-मै, कुरुकुल अविपति, प्राणदान देता हूँ । 
& 
तुम पाथ हो या साथ, हमे इससे क्या ? 
और प्राणदान की खूब रही ” 
यह अपने ही मुह खरा मियामिठद्ू बनना क्‍या ? 
अजी, 
पाथ या साथ, 
तुम्हारा जो कुछ उच्चारण हो, 
यह आभीरो का, 
जातसुतो का जनपद है, 
यह नही तुम्हारा हस्तिग्राम, 
यह नहीं तु*्हारा कुरुक्षेत्र, 
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ए द्रप्रस्थ , 

ष्ग मर या जिए, हम इससे यया ? 
पूरी द्वारिफा इप ग३ ता कहो ह+* य्या ? 
टोगा कुछ गाण्डीय खिलौना, 

रे भाई, 

तुम पार्य साथ जो कु भी हो, 

मटपट मुख में तृण दाब, 

उतरो रथ से, 

नगे परो, 

चलो हमारे कुजपति के सम्मुय, 

प्राशादान मॉँगो । 

ओर, 

ये शकटठ, शरत्र, मरि] माग्गिफ, 

स्वण रत्न, रथ वाहन, 

हाथी, घोडे, 

कौशेय, वस्त्र, कशिक, 

ये चपला तरुगी वाला, 

सब कुञद्ध हमको शो । 

यह तुम्हे भले की सीख हमारी, 

यदि भल बुर की सम तुम्ट हो - 
मानो, 

मत मानो । 

लगे भर मे कुनपति, 

जातो, झ्राभीरों के तरणा या जत्या तकर, 
ते ले मोटे लट्ढ, 

हट परे, ही पसली चर चूर कर दग। 
भेजा निफाल रख दगे, 

सब श्रग भग कर दगे, 

फिर करते वरते कुद् ने यनत पडेगा तुमगे, 
तब रोवा मड पक” कर, 

ग्रो पाथ, 

अयया राथ जो कुछ भी तुम हो, 


मेरी आात्मकहानी ४ 


तुम सुनो हमारी सीख भलत्री, 
सप्र कुछ ऋपके से दे लेकर, 
हस्तिग्राम का, 
7 द्रप्रस्थ को, 
अथवा जहा रुचे, 
भग जा्रो । 

१० 
यह ऊंसा उत्पात ? 
तलयनाद कसा यह ? 
कमी हुँकृति, 
वज्ञ गजना, 
असमय के ये मेघ--- 
जि होने भास्वान्‌ का तेज तिमिर में ढाप लिया । 
अब समभा 
समभा । 
यह आभीरो के जातसुतो के दल बादल 
आ रहे, 
अगे ठहरो ठहरो, 
लाओ तो गाण्डीव, 
तस्करो का विव्वम करू, 
में पाय वनञ्जय निशुवन पिश्वुत 
भ्राभीरों को, जातसुतो को 
इसी समय निवथ करूँगा । 

3 

किन्तु भरे, 
यह कसी सिहरन ? 
भय को काली छाया--- 
नेत्रो मे आ घूमी । 
हस्त प्रकम्पित होता है, 
ज्या चढी नहीं। 
क्या हुआ कुतूहल अद्भुत अति, 
गाण्डीव का यह गुरुत्व इतना कंस बढ गया ? 
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स्रस्तहरत गाण्डीय खसकरने लगा ?? 
अरे, ठहरो, ठहरो, 
ग्रो तस्कर, 
थ्रो पामर, 
हे 
वह अन्त पुर है, 
वहाँ हे महामहिम महिला, 
राजकुलो की मयाटिति, 
उबर कहा जाते हो, 
उनका रक्षक--- 
ञ्रभी मैं पाण्ट्रपुत अजन 
एक एक को यारप्रिद्व कर--- 
भूलुण्ठित कर दगा । 
१३ 
फि तु वह हृदय वेदना कसी ? 
विज्यर शरीर, 
पर--- 
ज्यराक्रात सा अनाहुत अयसाद, 
प्राग को, जीयन को, 
प्रत्येक श्वास यो, 
शीतज सा करने जगा ” 
जसे, 
रक्त नहीं बह रहा उमतियाँ में, वीतेस झट है, 
प्रथा, 
यह नहीं फाव भा यश पूतर, विक्रमस्नात, 
बह परद्मरेट, 
यह मिट्टी का ढेर, 
अथवा निर्जीय लोव परायर पशु थी । 
१८ 
सिच रहे प्रारा, 
नस नस से । 
ट॒ दुर्भाग्य पाय का देखे थे - 
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लोक्पाल, दिकपाल, 
व्योमविहारी देव व/ठ, 
सहस्व्ात, 
रविमण्टलवासी पितृ पिता, 
नाग, दत्य दानव, मानव, 
मे पाय आज से सत्य सत्य- 
सत्याथ भाव में क्लीव हुआ । 
१9५ 
ये श्रम सीकर भर भर भा भर- 
वह चने भाल से, 
अ्रश्न॒ नयन से, 
आश्राज बिदा पुरुषाथ हआा । 
मर गया पाथ गाण्डोवराज 
उसी का शव यह जीवित सा-- 
प्रतिभास रहा है, 
देखो यह चमत्कार अद्भुत 
अरे --अरे---अर रे, 
ले चले उठाकर, 
कुलवबुपो को ? 
महामह्मि महिलाशो को। 
राजकुलो की मयादा का कुछ तो ध्यान करो, 
उन्हे छोड दो, 
मुझे बाब ले चलो, 
दास की भाति, पाथ' मे--- 
सब सेवाएं तन मन से सम्पन्न करू गा । 
१६ 
दुर्योवन का दास्य रोषवश, 
अस्वीका र किया था--- 
किन्तु, तुम्हारा एकनिष्ट मै सेवक हूँगा, 
सब सेवाएं तन मन से, 
मे पार्थ बजा लाऊंगा। 
तुम यही करो केवल- 


हा 
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कोरप यू] वी घगाश यो 
जातीय पते पेशे, 
चघूरे, गो श्रा रो के त जपतिया, 
गा राव वर! पद । मरा, 
तब गया उष्ग जी उत प्रसटागा- 
निम्पाया, हतमभाग्या 
फजा बुप्रा का-- 
जो लोना गो रो हो । 
१७ 
नहीं सुनए युठ, 
फरनी मनमानी, 
वे जने 3टाह र, 
यजात्यार से राजफु ती को 
कुजपवुसा का 
हाय, हाय, हतभाग्य एए 
धोषिगय, 
ठपित पूर्व हरा । 
तर वु वाह्वयां थे गुरजा थ। 
घात फाया, 
पाता प्‌ूया, 
साय तम उसे लेप ह"ए 
नष्ठ गए पोज (गे 
पाए पुन । 
श्पर 
पद, था कह ८ विवापुर जाकर, 
पाड़गे वगरात, 
आज गज आह बेड गा! ? 
गीम गे यंग 
प्रा लगा । रगे ? 
स्से गुरतर 8] ऊते को ? 
उपहास कच गे व ल 
शपद कया मुस छाप क्रासे - 
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रुदन करेगी, 

प्रौर सुभद्रा मातृपदों का कुणाल क्षेम--- 
सुन ऐसा अद्धभत, 

अव्य पाद्य से सत्कारेगी 


वीर पाय को, 

१६ 
पुरजन परिजन, कुरु, 
पौरवधृ, 


सुनक्र मरी गरिमा गुनमय, 

लाज पुष्प वषाकर-- 

ग्रभिर्ना दत कर हपित होगी । 

हा।हा।हा।हा। 

नही, नटी, 

म॑ जाऊंगा नही 

क्या कम मेरा कुरुराज नगर मे, 

यह कजुषित मुख, 

कहो किसे--- 

दिखलाकर जीवित हूगा ” 

नही, नहीं, 

मर गया पाथ, 

हत भाग्य, 

मृत्यु कितु, अब भी दुलभ है, 
२० 

कोरव, 

कोरव कुलपति, 

भीष्म द्रोण अविरय सुत, 

ग्रभिमान मेरु दुर्यो बच-- 

सोभाग्य मृत्यु का वरद हस्त, 

ले समराज्भधण मे खेत रहे । 

यश पताका फहराते, 

दिव्य विमानों मे, 

सुरपुर पहुँचे । 
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ट गया अवम मे 
गंयोक्याजओ, 
देखने फुदिन आज या सपुभ, 
हक्त करने य। यूज, 
हरे कृष्णा, 


“भा परो, 

लगा करो, उस क्किर +|, 

उस अ्वम उराय्म अजय यो, 

जिसे तुमने प्रथ्यी जयक्र लो, 

ग्रोर जिसरो-- 

लाज जुटा, कृष्ण यश की, 

फुरपुल की, 

क्षत्रियत्व की, 

मम तरपरा, आभीरा + से जप मे । 
५ 

यह उद्य गजना कसी ”? 

सूय तिरोहित एम्रा । 

प्रलय ते प्रप, 

अथवा ये उत्वयापात । 

शा] सहस्त पादित अऑतिरिय 

पउप्रारिति उठी क्या यहां ? 

अबया मृत फौरप, 

[ग्टान भूमि की चिता सुगगती त्याग, 

विसी दत्य से अभिशापि। सं, 

पुनसणज्जोजित 7६, 

7एण़ सखा के गत होने पर, 

मृत्युदुत, अथवा मृत कोरब, 

ड्रिन मित्र पुर्पान पाव से युद्ध कर गे । 

पुनग्य्जीयिा हो, 

उुरशेत में त्रिकत विताप उसे ७7] उसों को उुजबय, 

एक बार काजल वो अश्वुतीर से काजत देगी । 


( भारतीय सरकार के विज्ञान मत्रालय में भार ग्रहण करने के पश्चात आचायश्री के 
बालसखा डा० एस० एस० भटनागर ने आयुवद विज्ञान को नियमित ओऔ्रोर प्रामाणिक 
करने का भार उनपर डाला और विधान सभा में पारित करने के लिए तत्सम्बघी 
एक अविनियम बनाने का श्रनुरोव किया। आचायश्नी ने बडे परिश्रम से अधिनियम 
तयार करके डा० भटनागर के पास भेज दिया था और वे इसका मनन कर ही रहे थे 
कि अ्रकस्मात उनका देहावसान हो गया । आयुर्वेद-कल्याण के हिताथ आचायश्री के 
इस परिश्रम को प्रकाशित किया जा रहा है । ) 


प्रस्तावित 
भारतीय औषध निर्माण नियन्त्रण बोर्ड अधिनियम (बिल) 
प्रस्तोता 
आचाय॑े चतुरसेन 
ईस्‍न्द्रीय धारा विधानसभा की स्वीकृति के लिए 
द्वारा 
श्री डा० एस० एस० भटतागर 


भारतीय ओऔषध निर्माण नियन्त्रण बोर्ड 
श्रस्तावना 


आयुवदिक श्रोपावि शास्त्र अब से तीन हजार वष पुराना है । उसम पिछते पाच 
हजार वर्षा के उच सब गवपशाओ्रो आर वेचानिक आविष्कारों का परिष्कृत रूप प्रकट 
है, जो रोम, मित्र, चीन, यूनान, अरब, तिब्बत आर भारत+प म समय समय पर पिक- 
सित होत रह । वह एक प्रभावशाली व्यवहारिक सास्त्र ह प्रार उन प्राकृतिक सावा 
के अति निक्ट हे जो जीवशास्त्र आर भातिक्शास्त से सम्बाबत हे। प्रायुवटिक 
गोषध हजारों वर्षा से भारत के करोदे नर नारियों के जीवन की रक्षा करती आा 
रही हे । वह सरल, नसगिक प्रोर सुलम सस्ती आर सवया हानिरहित हु । 

मुसलमानों एव भेंग्रेजो के एक हजार वष के राज्य काल में उनके प्रति पूरी 
उपेक्षा रही ओर उसे तनिक भी राजाशय नहीं प्राप्त हुआ । फिर भी वह आरज तक 
क्रोडो भारतीय। के जीवन की रक्षा करता चला आ रहा हू । यदि आज आयुवद चिकित्सा 
श्रौर ओपध को बन्द कर दिया जाय तो सरकार अपनी पूरी जक्ति लगाकर भी केवन 
एलोवथिक चिकित्सा ओर श्रोष यो के द्वारा भारत के सावजनिक स्वास्थ्य की रथ नही 
कर सकती । 

दुर्भाग्य से आज भारत मे एक भो ऐसा ओपव निमाण करने वाली निमाता 
फम नही हे जहा शुद्ध और वेज्ञानिक शोव के द्वारा आयुवदिक औपधबि का निर्माण 
होता हो तथा वह सही ओर शुद्ध वेज्ञानिक रूप मे यवायत्‌ सब सावारण को उपलब्ब 
हो । केवल यही नही, कि अनाडी श्रोर अ्नभिज्ञ वद्य लोग मनमानी रीति पर उन 
ओौषधियोको पुराने ओर अपुरण तरीको पर तैयार करते ओर आमतार पर सवसावारण 
को ठगते है। भ्रपितु इस समय देश मे जो बडी बडी आयुर्वेदिक आंपधि निर्माण करने 
वाली फरममे है, वे भी इन ओपबियो को सवया अवेज्ञानिक शोर पुराने तरीका पर बनाती 
ओर बेचती है । उनका वैज्ञानिक प्रामारिए्ता तया शुद्ध वास्तविकता के परीलण का 
कोई उपाय नहीं हे ओर इन कारणों से व केवल देश का करोडो रुपया भूठी ओर 
नकली दवाइयो की खरीद में बर्बाद होता हे, अपितु उनके सेवन से सवसावारण को 
कोई लाभ नहीं होता, वरन्‌ उहे अनेक हानिकारक परिणामों को भोगना पडता हे, 
जो सावारणतया खतरनाक हूं प्रोर कभी कनी प्राणवातक भी हो जाते है । 

ऐसी ही दशा यूनानी और तिब्बी दवाइयों की भी है। मुसलमानी राज्यकाल 
में उसे प्रश्नय मिला, परतु अब उसकी दशा आयुर्वेदिक श्रोर्पाव से भी बदतर हो गई 


४७४ मेरी आत्मा रानी 


४। इससे आरायुयद्िक सौपधि यी भाति भारत को वा जब को हानि हो रही है। अरब 
भारत वी मत्ति + याद एन भारतीय औपय-्शार्त्र ओर और ओपवे निमाण को पृण 
वज्ञानित और आवुतिकतम ययाना टरस यी सम्पूरर श्राविक, राजप तित तथा सामाजिक 
व्ययस्था यो समुजत यरा की अपा संवर्पिरि है। ययाति हेश जे यराणे नर नारियो 
के स्पास्थ्य ओर जीव वी रला तथा सासहित स्पारस्य की उन्नति उनपर निभर हे। 
यदि ये ख्रियमाण ओपसति जास्ज वज्ञानिक शो व | अनुसार आ वुनियतम नहीं करिए गए 
तो निश्चय ही आगामी टस या में यह प्राचीत और उपयागी विद्या समल नष्ठ हो 
जायगी ग्रोर दश के तस्गा, नर वारिया वा रमस्य और प्राइव रुप से उन औषधियों 
वे लाभ से 4तित रहकर विटशी ग्रोपत्ि पर विभर रहया शागा, जो न क्‍ंउ्ल महंगी 
और स्वृभात्र विरुद्ग है श्रपिव सम्पूण देव की झारोग्यरला ये विए संबधा अपूण है। 
एक श्रधिनियम 
वयाकि यह उित और झाव-्यता है कि भारतोय आप शारतर और औषध 
तिमाणा को सतया आ्रावुनिक्तस व वानित आवारा पर “ययरिवत बरके सम्पुण भारत मे 
ओपवे उिमालता और वितताओ को उसी 4 आवार पर औप थे तिर्माण करने तथा उक्त 
विधि पर निमित ओऔपवा के ही विक्लरी वर वे जिए जिय जगा म॑ रखा जाए, इसलिए 
निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाय । 
भाग ५ 
ग्रध्याय १ 
आस्म्भ 
१--(क) यह अधिनियम भारतीय ओप 4 निर्माण तियनण अधिनियम कहलाएगा। 
(से) यह सार भारतयप पर जाग होगा। 
(ग) इस अश्रविनियम का भाग १ उस तारीस से लागू होगा जिसे केन्द्रीय 
सरपार र4ीफत वर सरकारी गजर मे विज़सि देगर नियत फर । भाग १ 
/ जागू टो। को तारीय से दो ।प न्यतीत « जा। के थाद भाग २ उस 
तारोस से जागू होगा जिस के से सरकार घारा ५६ फे अनुसार विज्ञप्ति 
हारा सूचित कर । 
२- उस अधिनियम मे जब तक कि कांड जात उसके प्रिपय या सदभ के विपरीत 
नहो >- 
(क) बोल का तात्यय “भारतीय श्रीपत निर्माण विमन्त्रण प्रोड' से है, जो 
उस अधिनियम के श्रादशा के आधीन बनाया गया तो । 
(ख) 'अपिपाति' का तात्पय बोड के चेशअरमन स॑ है । 
(ग) “भारतीय श्रौषध्र का तात्यय गायुरजी क और यूनानों औषध शास्त्र से 


(ऋ) 


मेरी ग्रात्मकहाया है: 


है, जिसमे प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र और रस- 
शास्त्र भी सम्मिजित है । 
'सदस्य' का तात्पय बोड के किसी सदस्य से है । 
'निर्वारित' का तात्पर्य इस अधिनियम के आवीन बनाए हुए नियमों 
द्वारा निवारित से हे । 
सरकार' से तात्पय केन्द्रीय सरकार से है । 
'रजिस्टर' का तात्पय भारतीय औपव निमाताञ्रा के उस रजिस्टर से है, 
जो तत्सम्ब वी बारा के अ,वीन रखा जाय । 
“एजिस्टड श्रोषव निमाता” का तात्पय भारतीय औपध निमाता ऐसी 
सल्था से है, जिसका नाम इस अ्रविनियम के शआ्रादेशा के आवीन रजिस्टर 
मे दज हो । 
'रजिस्ट्रार' का तात्पव इस अधिनियम के आधीन नियुक्त किए गए रजि 
स्ट्रार से हे। 
अध्याय २ 
बोड को स्थापना और सगठन 


३--के द्रीय सरकार सरकारी गजट मे विज्ञप्ति द्वारा उस विधि के अनुसार, जिसकी 
आगे चलकर व्यवस्था की गई है, एक वोड जिसका नाम भारतीय औषध निय 
त्रणु बोड' होगा, इस अ्रधिनियम के उदं न्‍यो को कार्यावित करने के लिए 
सस्थापित करेगी । बांड एक सभूयकारी (कारपोरेट) सस्था होगी, जिसका श्रनु- 
क्रम निर तर चलता रहेगा ओर जिसके पास सभूयकारी सस्था की एक मुहर 
होगी । बोड उपरोक्त नाम से नालिश दायर कर सकेगा ओर इसी नाम से उस 
पर नालिश दायर हो सकेगी । 

४--बोड मे १५ सदस्य होगे, जो निम्नलिखित रीति पर नियुक्त किए जावेगे। 
(क) 
(ख) 


बीस, 
बा. 
जाट 

९ बजरन्‍टटी 


/ 5 
कर! 


लक 
सेसकाककरी.. पिजन्‍मनभटी... विन 


त्गु सकल 


4 


सकी. 3ररकाापन्‍_री 


ऐसे वद्य श्रौर हकीम जिन्हे केन्द्रीय सरकार नामज़द करेगी । 

तीन ऐसे सदस्य जिन्हे केद्वीय सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय औऔपव 
निर्माता सस्थाएँ निवाचित करे । 

एक हाईकोट के जज । 

एक वज्ञानिक । 

एक डाक्टर (एलोपथिक ) । 

एक केन्द्रीय धारासभा का सदस्य । 

डाइरेक्टर जनरल । 

डाइरेक्टर (एक्स ओफिशिश्नो) । 


४७६५ 


सा 


मरी गार्ययाय 


(ज)नियाचा वाक्य सण् (से) क झवीय निवारित प्रिय अनुसार किए जाएगे। 
५ योर के अधिपी 'डाइरक्‍्टर जनरत तथा ३५ 4 को यो अपने सदस्या 
मे से उनेगा। 

६>जोट + सदस्य के पट को अवधि ( जिसे अयगत उप्राविषति भी हांगा | 
सात्स्य के रुप में उसके वियाचित या नामजद हाने के रिलाक से तान साल की 
टोगी । पद पर ने रहने याज उपअरविपति या सत्स्य या अय पार योग्य 
टागे ता उपग्रविषति या सटस्य के रूप मे फिर वियाचित ज्िए जाने या नामजद 
थ्रिए जाने क॑ अगियारी होंगे । 

७-- उस श्रव्याय मे विसी बात के होते हुए भी भाग २ वे जागू «न + याद सघठित 
प्रवम यार जिसे अतगय आविपति भी «गा, व द्रीय सरकार द्वारा नामजद 
किया जायगा, भार उसके पर की अययधि बा के सयटनस से या एसे समय से 
जिसे 3 ये सरयरार द्वारा प्रादिए +₹, लो साय की टागी । 


५) 


ज्यग्रविपति या वा भो सरस्य उसी समय या + शाविपति को पत्र भेज 
यर सपना पद त्याग सर सात 72 । उत त्यागपत्र जो प्रभाव उस दिनाक 
से होगा जय बा उस रवीकार करा । 

यरि अ्रविपति त्यागपत देगा |त। यह अपने खित त्यागपतर को केद्रीय 
सरार + पास भेजगा । 

त्यागपने या प्रभाव ऐसे जिनाथ से होगा जय उसको स्वरीशति के द्रीय 
सरयाश द्वारा सरकारों गजट मे विज्ञप्ति को जाये । 

गधिपति को अउपस्थिति से उपद्न विषति वास आय] हागा। 

या थाए वायाई सदस्य, उप्र सर जाय या त्यागपत्र दे दे या 
उसी यारग से संवारिया सह्स्य या उपग्रयिपि ने रह तो उस प्रकार 
उतछ्यात सरिता का पवि संआारि व वेए विवाचा या वामजदणी द्वारा ऐसी 
अवधि के भीतर जा ([वरित की जाय,सप अववाय | लिए की जायगी। 
उपवारा (4)7 री जरित रित्तया को पृ 4 विए तिर्वाणित या वाम 
जेट साख्य्य या उपर्सा पति के थे ते अ्ायि उस संदरय या उपश्रधिपति 
[| जप पर अवधि शगा जिया सरथावत पर बह उक्त प्रवार तिर्माचित या 
नामज « किया गया (॥। 7] प्रतितव 4 ये ” कि यदि तिषरलितया 
चामज - गदर्य को ८शा मे रितता ६ मास था उससे वम के लिए हो तो 
प्रो” या सरकार क्रम यत्य्रादश ई सती हे कि उक्ता रिक्तता की पूर्ति 
शूप अ्ा्यि के लिए ने थी जाय । 


१०--(१) यदि कोई सदस्य, ऐसी श्रवधि के भीतर जिसके लिए बह नामजद था 
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निर्वाचित किया गया हे-- 

(क) बोड वी तीन लगातार सावारण मीटिगा मे बिना किसी उपयुक्त कारण 
अनुपस्यित होता हो, अबवबा 

(व) धारा १७ में कही गई किसी अयोग्यता के आवीन आ जाता हो, अ्रथवा 

(ग) बोड के विरुद्ध कसी दीवानी णा फोजदारी मुकदमे या कारवाई मे कार्य 
करता हो, भ्रयवा 

(घ) बोड के आवीन कोई नियुक्ति (एम्प्लायमे ट) प्रात्त करता या केद्वीय सर- 
कार की पृप स्वीकृतिके बिना साक्षात्‌ या अ्रन्यवा स्वय या किसी हिस्सेदार 
के द्वारा बोडके साथ उसके द्वारा या उसकी ओरसे किसी सविदा (वार्ट्र कट ) 
में कोई अश या हित (शेयर या ०टरेस्ट) प्राप्त करता हो, तो बोर्ड उसे 
सदस्यता से हटा सकता हे । 

(२) कितु प्रतिव व यह हे कि इस घारा के पूर्वोक्त उपब वो के आवीन यदि 
बोड कोई काय करना चाहता हे तो तत्सम्ब॒बी सदरय को स्पष्टीकरण 
का अवसर दिया जायगा और यदि उक्त प्रकार का काय फ्िया जाय तो 
उसके करने का कारण अभिलिखित किया जायगा। 

११--(१) केद्रीय सरकार ऐसे अधिपति तथा सदस्य को हटा सकती है जिसने उसकी 
राय मे किसी ढग से अपने पद का ऐसी उहण्डता से दुरुपयोग किया हो 
जिससे उसका पद पर बना रहना सावजनिक हित के लिए हानिकारक 
हो जाय या जो अपने कतव्य के निम्पादन में स्‍्वभावत असफल रहा हो । 

(२) किन्तु प्रतिब 4 यह हे कि केद्रीय सरकार इस घाराके आवीन काय करना 
चाहे तो उस आचरण के स्पष्टीकरण के लिए अविपति या उपश्रविपति 
या सदस्य को अ्रवसर देगी, जिसके कारण वह उसे हटाना चाहती हो । 
ओर यदि के द्वीय सरकार कोई काय इस सम्बन्ध मे करे तो ऐसा करने 
के कारण को अविलिखित करेगी । इस सम्बन्ध में केद्रीय सरकार के 
निणय के विरुद्ध कसी ग्रदालत में कोई आक्षेप नही किया जा सकेगा । 

(३) केन्द्रीय सरकार विसी ऐसे सदस्य या अधिपति या उपश्राव्रिपति को मुग्र 
तिल (सस्पटठ) कर सकती हे, जिसके विरुद्ध सदस्य या आपिपति के रूप 
में अपने पद का टरुपयोग करो के सम्ब व मे कसी अदालत में अथवा 
केद्रीय सरकार या बोर्ड की ग्राज्ञाके आत्रीन जाच होरही हो। यह मुश्र- 
त्तिली तब तक रहेगी जव तक यथास्थिति कानूनी कायवाही या जाच के 
बाद काई आ तम भ्राज्ञा पारित न हो जाय । उक्त सदस्य या अविपति 
या उपश्रविपति मुअत्तिली की अ्रवधि मे बोड़ को किसी कायवाही मे भाग 


ट्ज्द मेरी शात्यय पी 


नहीं वे सेगा -- 
१२--अविपति या याब्य होगा थि 

(3) जय ते से आर नियम ' सक विपरात आ व हा या समुचित यरणो 
वे आवार पर ऐसा करे से (उस) राजा न जाय - 

(१) पह़ योट यी मीटिंग ्रवाए लेप उतया सभापति य 37 । 

(२) बह गौर तरो३) से योह थी समस्त सी टिगा मे यो जानयाला कायवाहियो 
वा किसी ऐसे प्रिनियमस (रेग्यूजेयव) 3 झवसार विय जगा करे जां इस 
सम्बन्ध में यन।ए जाय । 

(से) योठ के शाविक तथा शारवीय पत्र 4 की सरेख तथा निय त्रण करे 
और उसमे जो कृत टोप हो उस या” तय यान में जाए। 

(ग) एसे से ये क्‍यों का पाजाय और, जियय किए जानते को उसे अग्रिनियम 
ग्रथया उसके अन्लगत यनाए गए निव्मा + आतवीत आादेश हो या जो 
दस अधिनियम या उक्त नियमों द्वारा उसे सापा गया हो । 

१३--(१) बोड अझ्तविपति को यह आदेश * गयता है हि पट उसे-- 

(क) योड ये शासन प्रय्रावर से सम्यच्वित पिस्ी मामी के यार गे कोइ नक्शा, 
अ्रनुमान, आड़े या भ्रय सूयना दे । 

(ख) उपरोक्त किसी मामने ते सर्प 7 मे का रिपाट दे या स्थिति विशेष 
का स्पष्ठीज रण करे, सौर 

(ग) फ़िसी ऐसे रिक्रा3 (जागज) पत्र विवसेय या नय्णा या अन्य किसी 
लेंस यो व्तितिषि रे जो अधवियति होते के यारण उसके आवियार या 
निय जगा मे टो या जो वो के किसी यम वारा | प्रिभाग में नेसवद्ध 
टो था टारिन को ग> «| 

(०) अ्विपर्ति अनुचित वलिस्प किये ता ऐसी पत्वक गाग की पति करेगा 
जो उपवारा (१) के सावीन । जाए । 

(३) उस यारा की किसी बात या एस र्ति झूम | जिसी आदेश से यह 
न राममभा जायगा मि यह लोए को एसे विनियम ( र[47 से) बनाने से 
रोकता है, जिसके द्वारा सहूया को उसको मीटिंग में प्रश्त करने का 
आअधपियार एस प्रतिय था तथा बवया के सादीन क्रिया गया हो, जो 
उक वियमा या विधियों (रो ।] से) मे हविरि विए जाए । 

१6४ - (१) अ्रविपति सावारशा या विजेष आज्ञा जारा वारा १२ ने बाफ्य खण्ठ (क) 
गौर (ख) में वशित अधिकारा उतव्या या कार्या की, जो उसके अधीन 
हां प्रयोग में लाने ते जिए उपग्र्िपति (वाइस चेयरमेन) को अबिकृत 
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कर राकता है। 

(२) उपवारा (१) के आवीन अविपति द्वारा दी गई काई भ्राज्ञा किसी अवि 
कर को प्रयोग मे लाने किसो क्तव्य को पालन करने या कसी काय 
के सम्पादित करने के सम्ब व में कोई ब वन नियत कर सकती हे, तथा 
कोई प्रतिब॒घ लगा सकती है । 

(३) विशेष रूप से ऐसी आज्ञा किसी ऐसे प्रतिबंध को निधारित कर सकती 
है कि उपधारा (१) द्वारा उसे प्राप्त किसी अधिकार को उयोग मे लाते 
हुए उपगञ्नविपति द्वारा दी गई कोई आना अधिपति द्वारा खडित या 
सशोधित की जा सकती है, जब नियत समय के भीतर उसके विरुद्ध 
अपील की जाय । 

१५--उपश्राविपति (वाइस चेयरमेन) 

(क) बोड की किसी मीटिग में श्रविपति की अनुपस्यिति मे, यदि वह किसी 
उचित कारणवश ऐसा करने मे असमथ न हो, उस मीटिग का सभापतित्त्व 
करेगा, उसकी कायवाल यो को नियमपृवक क्राएगा और उसमे व्यवस्था 
बनाए रक्खेगा। 

(ख) अधिपति का पद खाली रहने के समय में या तो भ्रविपति की भ्रसमथता 
या अस्थायी अनुपस्थिति के समय में वह झविपति के किसी अ्रय अ्रधि 
कार या व्यवहार या कत्तव्य का पालन करेगा । 

(ग) क्सी भी समय अधिपति के क्सी ऐसे कर्त्तव्य का पालन करेगा श्रोर 
जब कभी अवसर पडे उसके किसी ऐसे ग्रधिकारका व्यवहार करेगा, जिसे 
अआधविपति ने वारा (१४) के आधीन उसे सोपा हो । 

१६--यदि कोई चुनाव करने वाली सस्था, जिसका उल्लेख धारा ४ मे किया गया 
है, ऐसी तारीख तक जो निर्धारित की जाय, किसी रिक्त स्थान की प्‌ 
के लिए सदस्य या सदस्यो की ग्रावश्यक सरया न चुने तो केद्वरीय सरकार 
को अ्रविकार होगा कि ऐसे रिक्त स्थान या स्थानो की पूर्ति कसी ऐसे 
व्यक्ति या व्यक्तियों की नामजदगी करके करे, जो उस चुनाव की विशेष 
ससथा चुने जाने योग्य हो । 

१७--कोई व्यक्ति बोड का सदस्य होने या रहने या उसके लिए नामजद किए जाने 
के भ्रयोग्य होगा यदि--- 

(क) उसे किसी फौजदारी की अदालत ने किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमे 
नेतिक पतन पाया जाय और जो बोर्ड वी राय में उसके चरित्र मे एसे 
दोष का सूचक हो, जिसके कारण उसका बोडमे कायम रहना श्रवाञछनीय 
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व की सता है | पएएरए। २ वी ॥, वेग यपायव था नजरसानी 
पं गारा [व 87 ्रम ,॥ वि एस पे »श, जिसे देने 
गा । शाणववार 4 [[॥07। या ह।॥ , गर 37 ”स सम्बब 
है आओ, . पी हो, 
(रा) जह या [जाय ॥ [&।4[॥ या, ॥ यह मोका दिया गया 
हा वि यरण्पयातिक एव । तय रपयां सए।. पश्ञ करे) ऐसे 
राहाय ॥ । ३+$4गारा ज। म॥ [मे ०॥ लत दा ग्रोर जि होने 
पट लिए। | थे फसता हसया ॥6॥ ४” ये यम यम टराचरण 
एज्य हारा क्॑ , 
(ग) पर ये तर  वया कया 
(3) सं 4५ सी गर ।।॥ | | #।यरारदरेदियाहो, 
(ह) था सर्वर सं ववा सवावाय 408 वो उारा विक्ञात इगआ व्यक्ति हो , 
(च) । 7 बरवणए, टीम । 8! रा ।री घया फरने से रोक 
ग्प्रि गया शा 

(उ) पह दि वी एस वापप्र पे पर शाश ५, जिसे ॥ पार स्वरूप या 
गाय पाए 3 पं व रत । ।। 
पर ते प्रीव [ये 4 ( )३_// (7)4॥! रे या यो उस सम्ब व 
है हिए गए । बे चार ए «मम राग जा सतउती हू 

2८ तिसी से रस था परगना । पत्या! यवाव वे वामजण्गों थे संग्ब थे में 

तेयो पे आस रि]7 [_+ शव) भे जा सदर प्र गयी अपिपति के 
थृ मे । सरवार। गए मे ]पत ।। वासगाो । 
है (टीवी ।स सा ।। हएशा सातारा व के भरत दिए जायगे जो 
(ये । | वए योर के 7_॥] 80 44 | ॥गर ॥| राय विवाल मण्श्ल 
कं. वीक 4। 7 जी) ? | 
(२) विस स। रस को । या जायगा । 
परयघति उसे | है संर्विव ७॥  पर्शाापलि छसा बता भत्ते 
तेज सक्य पासियो | कह का तियगा शा विवरित को जाए। 
गा याधथ दे 
की से वा 

४०- (१?) 4 ॥ो गमारंग एस समस से तथा रेसा। वसावस । /” वाटर पर 
«गो थे परत वाभा विसी श ये रेसा । पर स्ित होगा श्र उस 
री माटिंग ऐसी जियि 4 अवुरार बु कई जायगी, जिरत सम्ब व में बांड 


में एएशएश रा ॥, [ए 


नया 
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द्वारा बनाए गए विनियमो (ऐयुलेशच्स) में श्रादेश है । 


(२) बोड की किसी मीटिंग मे तब तक कोई कायवाही न की जायगी, जब तक 


कि उसमें पाच सदस्य उपस्थित न हो । 

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब कोरम को पूरा न होने के कारण किसी 
मीटिंग की किसी कार्यवाही को स्थगित करना झावश्यक हो तो--- 
अध्यक्ष अय तारीख के लिए मीटिंग को रथगित कर देगा और वह काय 
वाही जो कोरम के पूरा न होने से स्थगित कर दी जाय, बिता इस बात 
का विचार किए-कि उपस्थित सदस्योकी सरया कम है, ऐसी भ्र य तारीख 
को या मीटिंग को पुन किसी बाद की तारीख को स्थगित कर देने को 
दशा में, ऐसी बाद की तारीख को की जायगी । 


२१--यदि किसी मीटिग मे श्रध्यक्ष अथवा उपाव्यक्ष उपस्थित न हो तो उपस्थित 
सदस्य अपने में से एक सदस्य को अव्यक्ष चुन लेगे और ऐसा अध्यक्ष मीटिंग 
का सभापतित्त्व करते समय बोड के समस्त कत्तव्यो का पालन करेगा और समस्त 
ग्रधिकारो को काम मे ला सकता है । 

२२--जब बोड की क्सी मीटिंग मे कोई सदस्य अध्यक्ष की ऐसी किसी श्राज्ञा की 
अवहेलना करे, जिसके द्वारा वह किसी कार्यवाही अथवा वाद विवाद या विषय 
को नियम विरुद्ध घोषित करे ग्रथवा किसी भ्रय रूप से सदस्यों के व्यवहार या 
कायवाही के चालन को अनियमित करे अश्रथवा जबकि कोई सदस्य जानबूभककर 
मीटिग में विष्न डाले, तो अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह ऐसे सदस्य को 
मीटिंग से चले जाने का हुक्म दे और उसके ऐसा न करने पर वह मीटिग से 
हटाने या निकालने के लिए उसके विरुद्ध ऐसी शक्ति का प्रयोग करे, जो आव- 
इयक हो वा जिसे वह नेकनीयती के साथ आवश्यक समभे । 

२३--(१) ऐसे समस्त प्रश्न, जो बोड की किसी मीटिंग के सामने आएं, वोट देने 


वाले उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निशय किए जायेंगे । 

ऐसी दशा मे जबकि वोट बराबर हो, श्रध्यक्ष को एक दूसरा अथवा निर्णु- 
यात्मक वोट देने का भ्रधिकार होगा । 

बोर्ड को किसी मीटिग मे उपस्थित सदस्य के नाम, उनमे की गई कायवाही 
तथा स्वीकृत प्रस्ताव एक पुस्तक में चढाए जायेगे, जिसे मिनट बुक कहा 
जायगा । 

पिछली कायवाही का लेखा उस मीटिंग में अथवा दूसरी होने वाली 
मीटिंग मे पढा जायगा और उन सदस्यों (या उनमे से अधिकाश) द्वारा, 
जो उसके पढते समय उपस्थित हो, उसके सही मान लिए जाने पर उस 


० अ 
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मीटिंग का, जिसमे वह कसयाटी स्वीकृत यी गई हो, “सफ्रे प्रमाण 
स्यरूप कि वह रप्रीकृत वर सी गई है अप तरतालर फर देगा। 

वार को प्रल्ेश मीटिंग की +यवाशियां क्री एक प्रतिलिपि मीटिंग होने 
को तारीस से १५ दिन ये आहलर वेद्वीय सरपार अयया उस सम्प 4 में 
गरपार टारा नियक्त किए गए किसी अ ये आवियारी (अवारिटी) के पास 
भेजी जायगी । 

उत तियमा क आवीन, जि +ठ्रीय सरकार ने उस पयोजन के लिए 
बनाया हो, बे” किसी भी उठ श्य | जिए, जिसके जिए “से अधिनियम 
में आतटश मे, इसे सग्प थे में एप प्ररतात द्वारा एफ ऐसो परामशदात्री 
या बायाारिगी मेरी वियक्ता कर सकता है, जिसमे उतने ही सदस्य या 
एस बाहरी शक्ति, जि. उस शश श्य के विए सम्मिलित जिया गया हो 
या तो होगे, जिनके सम्प्र थे में जोल निगाग कर और एक सयाजक 
वियक 7 सकता है, तो एसी उमटी वी माटिंगा का सभाषतित्त्य करेगा। 
संयोग यी झनपस्थिलि में उमही अपने सातस्थां में से फ्रीसी को उस 
उठ श्य + लिए चुन सउती है । 

गे | यो गिरी मोटिंग 4 समल झा वाने समस्त प्रइन योट दने वाले 
उपस्थित सत्य्यों के बहुमत से विशय ज्िए जायगे। ऐसी दशा मे जबकि 
योट यरायर हो, सभापतित्तय फरचे याले व्यक्ति शो एप निशायात्मक वोट 
दने पा गविाहर होगा । 

मेरी यो किसी यठये में जोाह जायवारों नयी जायगा, जय उसमे दो 
से सम रदय या जिसने रार्स्या वी उठी ,, उसके एफ चौथाई से कम 
गे स्य जा थी सम्या में झधिक् 7, उपरिथित टी । 

पतयक मे की वाब या ये। योर । सम रासी जायगी श्रौर बोड 
यो शधिर शेगा वि वह उपर जार भी कायवजादहों करें, जिसे वह 
आवश्यय सगे प्रौर उमठी या माय (गा हि वह यो ऊ3े श्रादेशों का 
पृयन +र। 

3 पब्रथयात्मटी में ॥ई रिक्त स्थात हात के फारण बोए अथया ऐसी 
कमेटी की आर कायवाल या यम श्वेत ने होगा । 

जार यो सदर यी हेरियत से अवबया किसी बैठक के अध्यल या अध्यक्षता 
करोगे था| प्रधिफारी को हैसियत से त्राम प्रो वाने किसी भी व्यक्ति 
गे यारईग्रयोग्ता या उसके निर्यणाचन या नामजदगी में किसी दोष के 
शरण बा की कोई कायबाही या काम के राम्यन्ब मे, जिसमे ऐसे व्यक्ति 
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ने भाग लिया है यह न समा जायगा कि वह कायवाही या काम अवेब 
है, यदि जिन सदस्यों ने उस कायवाही या काम में भाग लिया या उनमे 
से भ्रधिकाग ऐसे थे, जो नियमानुसार योग्यता रखते थे । 
ध्थ्याय ५ 
बोड के उद्द श्य और काय 


२७--बोड के नीचे लिखे उद्द श्य होगे --- 


(१) 
(२) 


भारतीय शषव गास्त्र और झपध निर्मारा विश्व को आधुनिकतम पूरा 
वज्ञानिक रूप देना । 

भारतीय ओपषध शास्त्र और औषध विज्ञान को जनता के लिए जुद्ध वज्ञा 
निक रूप मे प्रस्तुत करना । 


२८--बोर्ड के काय निम्नलिखित होगे --- 


(१) 
(२) 
(३) 


अ्रन रजिस्टड अप्रामारिक और जाली औपवब निमाता और विक्रता फर्मो 
तथा व्यक्तियों पर कानूनी रोक, नियतण और दण्ड । 

प्रामाणिक भारतीय झौषछ निर्माण करने वाली फर्मो ओर व्यक्तियों को 
प्रमाण पत्र देना तथा रजिस्ट्री करना । 

प्रामाणिक रजिस्टड फर्मों तथा व्यक्तियों को माडन रीति पर ओषध 
निर्माण के वैज्ञानिक तरीके सिखाना, औपव निर्माण करने की नवीन 
विधियों का आविष्कार करना तथा इन नवाविष्कृत रीति पर तंयारशुदा 
आषधियो को लखनऊ ड्रग रिसच इ स्टीस्यूट में परीक्षित कराकर प्रामा 
शिक होने पर उसी विधि वथा प्रक्रियाओ्रो द्वारा सब रजिस्टड स्वीकृत 
भारतीय औषध निमाता फर्म और व्यक्ति औषव तयार करे तथा उचन्ह 
लखनऊ डुग रिसच इ स्टीट्यू ट में परीक्षित कराने तथा प्रमाण पत्र लेकर 
बेचने को विवश करना । 


(४) यदि ये फम और व्यक्ति ऐसा न करे तो उन्हे दण्ड देना । 


(१) 
(६) 


(७) 


भारतीय औषध-शास्त्र तथा बनस्पतियो की खोज के लिए एक रिसच 
विभाग स्थापित करना । 

भारतीय औषधियो को श्राधुनिक वज्ञानिक रीतिपर तेयार करने की विधि 
निर्णीत करने तथा औषदब निर्माण के परीक्षण करने और फार्मूले स्थिर 
करने के लिए एक आधुनिकतम वज्ञानिक साधनों से सुसज्जित लेबोरेटरी 
स्थापित करना । 

आधुनिकतम वेज्ञानिक शोधके अनुसार भारतीय श्रौषध निर्माणकी विधिया 
सिखानेके लिए एक ट्र निग स्कूल की दिल्‍लीया लखनऊमे स्थापना करना । 


है६ ०५ 


(१०) 


(११) 
(१२) 
(१३) 
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ट्रेनिंग में शिक्षा प्राप्त स्नातको को प्रमाणपत्र देना । 
प्रामाणिक भारतीय शऔषध निर्माता फम अथया व्यक्तियों को केवल इन 
सस्‍्नातको तथा इन जसे अर य प्रामारिक वेज्ञानिकों की निगरानी मे औषध 
निर्माण करने की शर्त अनिवाय करना । 
हिमालय या विन्व्य प्रदेशमे भारतीय वनस्पतियोके उद्यान स्थापित करना 
और प्रसिद्ध और दुष्प्राष्य जडी बूटियों की खोज श्र उनके गुण दोषो 
की खोज कर उनके 'बोटानिकल' नामकरण करना । 
श्राधुनिकतम वैज्ञानिक खोज के आधारोपर आयुर्वेदिक निघण्टु-शास्त्र और 
भारतीय श्रौर्षपाष शास्त्र का सशोव्रित सस्कररण प्रकाशित करना । 
भारतीय श्रौर्पाव शास्त्र तथा ओऔषधिनिर्माण प्रिषयक एक मासिक या त्रय 
मासिक गयप्ेषणा पत्रिका भारतीय भाषाझ्रो में प्रकाशित करना । 
आय वे सब उपाय और सा वन काममे लाना जिनसे भारतीय औषध निर्माण 
को वज्ञानिक और सवजन उपयोगी बनाने में सहायता मिल सके । 
भ्रध्याय ६ 
कार्यो का विवरण और व्यवस्था 


२६--बोड एक रिसच पिभाग स्थापित करेगा । जो--- 


(१) 
(२) 
(१) 
(४) 


(५) 
(६) 


आयुवदिक निघण्टु मे वणित वनस्पति और खनिज श्रौषधियो के वज्ञा 
निक आधार स्थापित करेगा जिसका प्रतान कायालय लखनऊ दिल्‍ली रहे । 
प्रसिद्द श्ौर दुष्प्राप्प ऑपषधियों वी सोज करेगा, तथा प्राप्त वनस्पतियों 
के बोटानिक्ल नामफरगा करेगा । 

खनिजोी आर रासायनिक द्वाया तथा रस शास्त वी वैज्ञानिक आधारो पर 
जाच पउठताल करेगा तथा अपने गिद्धा ते स्थिर यरेगा। 

प्रिष्य और उत्तरपदेश में स्वापित यनरपति उद्यानों पर नियत्रण रखेगा । 
नवीन प्राप्त श्रोषत्र के गुग दोषों का वियररणा प्रशाशित करेगा । 
गवेपणा सम्ब थी मासिक तथा क्रय मासिक पत्रिका भारतीय भाषाओं मे 
प्रकाशित करेगा । 


३०--बोड एफ लेबोरेटरी जििली या लसनऊ में प्रकाशित करेगा - 
(१) आयुर्वेदिक श्रश्रिकृत गशो आसप, श्ररिष्ठ, चुगा ,गुटी, रस रसायन की श्राधु 


(२) 


निक्रतम बज्ञानिक निमाग विधि के परीक्षण किए जाएँगे तथा उपयुक्त 
औषधो के मिश्रित फामले तथा पिभ्नियाँ विर्णीत की जावेगी । 


यूनानी औऔौषय शबत,रामी रा, श्रक श्रादि के सम्बय में भी उपधारा (१) 
के श्रनुसार व्ययहार होगा । 
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(२) लेबोरेटरी दो भागोमे विभक्त रहेगी,जिसमे एक मे रसायन और दूसरी मे 
बानस्पतिक ओऔषयधो के फार्म ले निर्णाति किए जावेगे । 

३१--( १) बोड दिल्‍ली या लखनऊ मे एक ट्रेनिंग रकूल की स्थापना करेगा। 
जिसमे बोड के द्वारा निर्णाति योग्यताओों के छात्रों को एक निवारित 
अवधि तक भारतीय भेषज निर्माण की शिक्षा लेनी पडेगी, तथा उत्तीण 
होने पर बोड इन छात्रो को स्नातक होने का प्रमाणपत्र देगा । 

(२) इन प्रमाणपत्र प्राप्त स्तातको को घोड 'भिषकशास्त्री की उपाधि देगा। 

३२--इन सब विभागो और कार्यो का सचालन और व्यवस्था एक डाइरेक्टर की 
आधीनता में रहेगी । यह डाइरेक्टर बोड का (एक्सआ्राफीशिशो) सदस्य 
रहेगा तथा बोड के प्रति उत्तरदायी रहेगा । 

अध्याय ७ 
कमचारी (स्टाक) और फर्मों की रजिस्ट्री 

३३-- (१) बोड को अविकार होगा कि वह सरकार की पृव स्वीकृति से एक रजि 
स्‍्ट्रार नियुक्त करे, जो बोड का सेक्रेटरी होगा। रजिस्ट्रार को ऐसा 
वेतन और भत्ते मिलेगे जो निर्वारित किए जाएँ। श्रव्यक्ष को अधिकार 
होगा कि वह उसे (रजिस्ट्रार को) समय समय पर छूट्टी दे और उसकी 
जगह काम करने के लिए श्रस्थाथी रूप से किसी अ्रय व्यक्ति को नियुक्त 
करे । कोई भी व्यक्ति, जो रजिस्ट्रार की हैसियत से काम करने के लिए 
नियुक्त किया जाय, इस श्रविनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार 
समभा जायगा। 

(२) रजिस्ट्रार के नियुक्त करने, दण्ड देने या उसे अपने पद से हटाने के 
सम्बंध मे बोड की कोई भी श्राज्ञा केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के 
आधीन होगी । 

(३) बोड को अभ्रविकार होगा कि वह ऐसे अफसर ओर नोकर नियुक्त करे, 
जो इस अधिनियम के प्रयोजनो को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो । 

परतु प्रतिबन्ध यह भी है कि बोड के किसी भी अफसर या नौकर 
को दण्ड देने, पदच्युत करने, निकालने और हटाने के सम्ब व में बोड के 
अधिकार, नियमो विनियमो (रूल्स, रेग्युलेशन्स) के अनुसार होगे । 

(४) कमचारियो के बारे मे भर्ती, तरकिकियो, छूट्टी, प्राविडेन्ट फड और नौक 
रियो की अन्य शर्तों के सब मामले नियमो के अनुसार तय किए जाएगे । 

(५) इस धारा के आवीन नियुक्त किया हुआ रजिस्ट्रार या कोई श्रन्य अफसर 
या नौकर भारतीय दण्ड विधान (इन्डियन पैनल कोड की घारा २१) के 
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प्रतगत सराारी नोकर (पत्चिक सव 2) समझा जाएगा। 

३४--(१) बोड दस अधिनियम के सागू होने के याद ज्यों गी सुविधाजनक मालूम 
हो ओर समय समय पर श्रावश्यक्ता के अनुसार भारतीय श्रोषय निर्मा 
ताओो का एक रजिस्टर नियमित रूप से रराने के लिए श्रादेश देगा। 

(२) उक्त रजिस्टर उस रूप में रखा जाएगा, जंसा निवारित किया जाए। 

३५--(१) इस अधिनियम के आदेशो की पाब दी के साथ ओर बोड की सावारण 
या विशेष भ्राज्ञाओं की पाब दी के साथ, रजिस्ट्रार का यह कतब्य होगा 
कि वह रजिस्टर रसे और ऐसे कामो का सम्पादन करे, जो इस अ्रधि 
नियम के आवीन या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमो के ग्रनुसार 
उसे सम्पादन करते हो । 

(२) रजिस्ट्रार को उचित होगा कि वह, जहा तक व्यप्रह्नारसभव हो, रजि 
स्टर को ठीव आर पूणारूप से भरा हश्मा रखे और समय समय पर 
उसमे निमाताओं के पतो और योग्यताभ्रों से श्रावश्यक्र परिवतन करे। 
उसे यह भी अधिकार होगा कि वह ऐसी रजिस्टड फर्मों और व्यक्तियो 
व नाम रजिस्टर से तरिकाल द जो रजिस्टठ फम वे अनुरूप काय करने 
योग्य न रहे, दिवालिए हो जाएँ, या याम बद करद । 

(३) राज्य सरकार यह श्रादेश दे सत्तती है वि अतिरिक्त याग्यताञ के सम्ब ध 
में ददराजो में कोई परिवतन न किया जाएगा जब तक कि ऐसी फीस, 
जो निधारित वी जाय, अदा न की जाए । 

(४) उस यारा के प्रयोजन के तिए रजिस्टार को अधिपार होगा कि वह 
क्सी रजिस्टर निमाता को उस पत पर, जा रजिस्टर में दज हो, यह 
जानन के लिए चिट्ठी लिखे कि उस! प्रक्टिस करना ब द तो नहीं कर 
दिया है या उसने श्रपना स्थान बदल ता नही दिया है और यदि तीन 
भाग के भीतर उक्त चिट्ठी या कोर्द उत्तर ने मिले तो रजिस्ट्रार एक 
उपबोवयक पत्र (रिमांड उर) लिसेगा और यदि उस उदृबोधक पत्र के 
भेजने को तारोस ऊक॑ एपए महीने के भीतर जाई उत्तर ने ्राए तो उसे 
अधिकार हांगा कि यह उक्त निमाता का वास रजिस्टर से निवाज द। 

परन्तु प्रतिय घ यह है कि बो०्, यदि उबित समझे तो यह श्रादेश दे 
राफता है कि निमाता या नाम रजिस्टर मे फिर से लिख लिया जाय । 

३६--(१) हरएफ व्यक्ति और फर्म, जिसका परिणिष्ठ मे दी गर्ई योग्यता प्राप्त है, 
इस अधिनियम मे दिए हुए आदएशो ऊक॑ आधीन और ऐसी फीस देने पर, जा 
एस सम्बन्ध म निर्धारित की गई हो, रजिस्टर में ऐसी पार्बा दयो के साथ, 
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जिनको बोड उचित समझे, अपना नाम लिखाने के अ्रविकारी हांगे । 

प्रन्तु प्रतिब॒वब यह है कि रजिस्टर मे नाम लिखने का किसी ऐसे 
व्यक्ति का प्राथता पत्र, जिसका मामला इस अधिनियम या इस अधिति 
यम के श्राधीन बने हुए नियमों तथा विनियमो के अन्तगत नही आता, 
बोड के पास ऐसी कायवाही के लिए भेजा जाएगा, जिसे वह उचित 
समझे । 

(२) कोई व्यक्ति या फम, जिसे किसी व्यक्ति या फम का रजिस्टरी के सम्बच्च 
में या रजिस्टर मे कोई लेख लिखने या मिटाने के सम्बन्ध मे दिए गए 
रजिस्ट्रार के निशय से क्षति पहुँची हो, ऐसी रजिस्ट्री या लेख के ६० 
दिन के भीतर बोड को अपील कर सकता है। 

(३) बोड निवारित विधि के श्रनुसार ऐसी श्रपील की सुनवाई करेगा और 
उसपर निणय देगा । 

(४) बोड को अधिकार होगा कि वह अपनी ओर से या किसी व्यक्ति के 
प्राथना पत्र पर और सर्म्बा धत व्यक्ति से जवाब तलब करने और उस पर 
विचार करने के उपरात क्सी लेख को काठ दे या बदल दे, यदि बोड 
के मत में ऐसा लेख धोखा देकर या श्रशुद्ध लिखवाया गया हो । 

३२--बोड को अविकार होगा कि वह किसी भारतीय ओऔषध बनाने वाली सस्था 
फर्म या व्यक्ति का जो रजिस्टड हो या होना चाहे, प्रब वकारिणी समिति 
या अधिकारियो को यह श्राज्ञा दे कि बे--- 

(क) ऐसी रिपोट, नक्शे, या दूसरी सूचना दे, जिसकी बोड को इसलिए आाव 
इयकता हो कि वह इसकी जाँच कर सके कि इन सस्थाओं में ठीक ठीक 
श्रौषव निर्माण की बसी ही व्यवस्था है, जैसी परिशिष्ठ मे दी गई व्यवस्था 
है, तथा उसकी आायिक और प्रब ध सम्बधी दशा भी वैसी ही है । 

(ख) ऐसी फम, संस्था या व्यक्ति उपधारा (क) मे लिखित बातो की जाच- 
पडतालके लिए जिस कमचारी को बोड भेजे उसे उसके कायमे सुविधाएं दे । 

३३- हरणक ऐसे व्यक्ति या फम को जो भारतीय श्रौषध निमाताओं के रजिस्टर मे 
अपना नाम रजिस्टड कराने के लिए दर्खास्त दे, बोड को यह विश्वास 
दिलाना चाहिए कि उसकी प्रबन्ब व्यवस्था श्लौर आर्थिक स्थिति वेसी ही 
है, जिसका उल्लेख परिशिष्ट मे किया गया हे, और उसके लिए यह 
आवश्यक है कि वह रजिस्ट्रार को उन सब बातो को सही विवरण बतावे 
जिसके आवार पर वह इस अधिनियम के श्राधीन रजिस्टर किए जाने 
का अ्रधिकारी है, और रजिस्ट्रार को ऐसी कोई सूचना भी दे जो रजि- 
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ध्वार उससे माग और जिससे वह अधिनियम के आधीन अपना कत्त व्य 
पालन कर सते । 

३४--(१) हर एक एसे व्यक्ति या फम के जिए जो इस अधिनियम के अभ्र तगत रजि 
स्टठ हो, यह अनिवाय होगा कि वह प्रत्येक औषध बोड की लेबारेटरी 
में निर्वस्ति पद्वति पर बनाय और उसका एक प्रमाणपत्र लखनऊ डृग 
रिसच < स्टीट्यूट से प्राप्त करले । 

(२) विया _स प्रमाणपत्र का प्राप्त किए काई झौपषव वे औषधा निर्माता, जो 
एस अधिनियम ये अन्तगत रजिस्ट्री होगे, यंच नहीं पावगे । 

(३) बाड समय समय पर उपवारा (क) ओर (ख) में वशित बाता की जाच 
पडतान करने जो उ्मचारी भेजे उसे उसके काय म॑ सहयोग दंगे । 

३४--बोह को अधिकार हे कि वह किसी एसी फेम या व्यक्ति का नाम रजिस्टर 

म॑ दज करने की मनाही करदे, या रजिस्टर से उसका नाम निकाल दिए 
जाने की श्राज्ञा दे दे-- 

(क) जिसको बोठ उसी काय के लिए नियुक्त कमचारियां की जाच पडताल के 
बाद अस तोपजनक, अपर्याप्त या अ्योग्य समभे । 

(ख) या जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक न हो । 

(ग) या जिसे बोठ ने वारा ३६ के अउसार अपराधी पाकर कद या जुर्माने 
की राजा दी हो या जिसया मान जब्त वर लिया हो । 

३६ (१) बोड को गतिकार हे कि पह ऐसे व्यक्ति या फम के मालिक और सचालक 
को जो चाहे इस अधिनियम के आवीन रजिस्टड हो या रजिस्टड न हो 
म्रनधिकृत रूप से श्रोपण निमाण करता रहे, उसे बोड तीन मास का 
नोटिस दे कि वह अश्रनविकृृत श्रीषध प्रनाना बन्द त्रदे और यदि इस 
अधिनियमके आधीन उराने श्रपता नाम रजिस्ट्टी नही कराया है तो करले। 

(५) यदि वह फम या व्यक्ति तियत अश्रवत्रा मं एसा न कर तो बोड उसे 
जुर्माना या 7द अववा दाता -णर ह सकता है। तथा श्रनधिकृत तैयार 
माल वो जती भी कर सात्ता है श्रौर फम पर काम बद करने की 
आज्ञा लागू फर उरापर अपनी सील जगा राजता है । 

(३२) बोत अपन को सतुष्ठ कर ले के बार - जबकि व्यक्ति या फम ने जो 
उपचयारा (२) ने अनुसार दण्ण्ल्षि होने पर व्यक्तिगत रूप से या किसी 
कोन्सिल व्जीन अर्टा, प्लीएर के माफत उपस्थित होकर अपनी सफाई 
पेश करते क लिए अ्रपील वी हो श्ौर उन सदस्यों की सख्या दो तिहाई 
बहुमत से, जो उस मीटिंग मे उपस्थित हो भौर जि होने अपना नोट दिया 


३७--( १) 


३े८-+ घारा 


३९६--( १) 
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हो, निर्दोष प्रमाणित हो तो उस व्यक्ति या फम का नाम रजिस्टर मे 
दुबारा दज करने का आ्रादेश दे सकता है । 
यदि कोई व्यक्ति या फम जो इस अधिनियम के आधीन रजिस्टड हो, 
यह प्रमारितत होने पर कि उसने अ्नविकृृत औषब निमारा की या बेची 
है,भ्रथवा निर्माण कर और बेच रहा है तो उसे ५ हजार रुपया तक जुर्माना 
अथवा तीन वष तक की कद या दोनो दण्ड और अ्रनविकृृत माल की 
जब्ती का दण्ड दिया जा सकेगा । 
यदि कोई व्यक्ति या फम अश्रपनता नाम इस अधिनियम के आधीन बिना 
रजिस्टड कराये ओऔषध निर्माण या विक़ी करेगा उसपर भी उपधारा (१) 
का दण्ड लागू होगा । 
यदि कोई व्यक्ति या फम इस अधिनियम के आधीन उक्त रजिस्टर मे 
दज न होने पर भी भूठे तरीके से यह प्रकट करे और अ्रपने नाम तथा 
कारबार मे ऐसे शब्दो या शअ्रक्षरों का प्रयोग करे जिससे यह प्रकट हो 
कि उसका नाम रजिस्टर मे दज है तो चाहे ऐसा करने से कोई ब्यक्ति 
धोखा खाये या न खाये, उसको भी उपधारा (१) का दण्ड दिया जा 
सकेगा । 
३४ की उपधारा (३) के आवीन की जाने वाली किसी जाच के प्रयोजन 
के लिये बोड या कमेटी को, ज॑सी अ्रवस्था हो, वही अधिकार प्राप्त 
होगे जो पब्लिक सर्वेन्टस इन्ववारी ऐक्ट १६५० के आधीन नियुक्त 
कमिश्नर को प्राप्त होते हे, और उक्त अधिनियम की धारा ५, ८ से 
१० तक और १४ से १६ तक और १६ शोर २० तक की शर्तें, जितनी 
हो, ऐसी प्रत्येक जाच श्रौर श्रपील पर लागू होगी । 
रजिस्ट्रार को मान्य होगा कि वह प्रति वष और समय समय पर जब 
आवश्यकता हो किसी ऐसी तारीख को या उससे पूव जो बोड इसके 
सम्बन्ध मे नियत करे, सरकारी गजट में या किसी ऐसे ढंग से जिसे 
बोड निधारित करे, रजिस्टर मे उस समय के लिए लिखित व्यक्ति तथा 
फर्म की पुण या पूरक सूची प्रकाशित करे और उसमे नीचे लिखी हुई 
बाते दी जायगी--- 


(क) रजिस्टर मे दज सब लोगो के नाम वर्गावलि के क्रम से लिखे जायेगे । 


(ख) 


हर उस व्यक्ति का या फम का, जिसका नाम रजिस्टर मे दर्ज हो, 


रजिस्टर मे दज किया हुआ पता और व्यक्ति या फम की हैसियत का 
विवरण । 


च्द्८ मेरी आत्मक्हानी 


श्र उससे माग और जिससे वह सधिनियम के आधीन अ्रपना कत्त व्य 
पातन कर सबे । 

३४--(१) हर एक ऐस व्यक्ति या फमर के लिए जो उस अधि नियम के श्र तगत रजि 
स्टच हो, यह अ्रनिवाय होगा क़ि वह प्रत्येक औषध बोड की लेबोरेटरी 
में नित्रॉरित पद्धति पर बनाव और उसका एक प्रमाणपत्र लखनऊ डृग 
रिसच < स्टीटयूट से प्राप्त करले । 

(२) बिना दस प्रमाणपत्र का प्राप्त किए काई श्रौषव वे ओषधा निर्माता, जो 
इस अधिनियम + अभ्रतगत रजिस्ट्री होगे, बंच नहीं पावगे । 

(३) बोठ समय समय पर उपवरारा (क) ओर (ख) में वर्णित बातो की जाच 
पडतान करने जो उमचारी भेजे उसे उसके काय मे सहयोग दंगे । 

३४--बोड को अ्रविक्रार है कि वह किसी ऐसी फम यथा व्यक्ति का नाम रजिस्टर 

मे दज करने को मनाही करदे, या रजिस्टर से उसका नाम निकाल दिए 
जाने की श्राज्ञा दे दे-- 

(व) जिसको बोड एसी काय के लिए नियुक्त कमचारियो की जाच पडताल के 
बाद अस तोपजनक, अपयाप्त या अयोग्य समझे । 

(ख) या जिसकी आथिय स्थिति ठीक न हो । 

(ग) या जिसे बोड ने बारा ३६ + अनुसार अपराधी पाकर कंद या जुर्माने 
वी सजा दी हो या जिसया माल जब्त कर लिया हो । 

३६ --(१) प्रोड को गयिवार हे कि पह ऐसे व्यक्ति या फम के मालिफ और सचालक 
को जो चाहे उस अधिनियम + आधीन रजिस्टठ हो या रजिस्टड न हो 
अनधिक्ृत रूप से श्रोपषन निमाण करता रहें, उसे बोड तीन मास का 
नोटिस दे प्रि' वर भ्रनधिक्त श्रीपध प्नाना बन्द क्रदे और यदि इस 
ग्रविनियमफे आ वीय उसने भ्रपना वास रजिस्ष्टरी नही कराया हे तो करले। 

(२९) यदि प्र फम या ज्यक्ति तयत अ्रवा्िम एसा ने करे ता बोर उसे 
जुर्माता या के अयवा दाता ८ण € सकता है। तथा श्रनधिकृत तेयार 
मांध को जती भी कर सक्‍ता है और फम पर काम बंद करते की 
आज्ञा लागू +र उसपर अपनी सील जगा सकता हे । 

(३) बोड अपन को सतुष्ठ कर ले के बाद - जयवि व्यक्ति या फम ने जो 
उपधारा (२) वे अनुसार दण्ठित होने पर व्यक्तिगत रूप से यथा किसी 
फोन्सिल वकील-श्रटर्नी, प्लोटर के माफत उपस्थित होकर अ्रपनती सफाई 
पेश करने क लिए श्रपील की हो श्रौर उन सदस्यों की सख्या दो तिहाई 
बहुमत से, जो उस मीटिंग म॑ उपस्थित हो शऔर जिहोने अपना नोट दिया 


३७--( १) 


३८-०० बारा 


३६-- (१) 
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हो, निर्दोष प्रमाणित हो तो उस व्यक्ति या फम का नाम रजिस्टर में 
दुबारा दज करने का श्रादेश दे सकता है । 

यदि कोई व्यक्ति या फम जो इस अधिनियम के श्राधीन रजिस्टड हो, 
यह प्रमारिगत होने पर कि उसने अभ्रनविकृत औषव निमारा की या बेची 
है,अ्थवा निर्माण कर शौर बेच रहा है तो उसे ५ हजार रुपया तक जुर्माना 
अथवा तीन वष तक की कंद या दोनो दण्ड और अनधिकृत माल की 
जब्ती का दण्ड दिया जा सकेगा । 

यदि कोई व्यक्ति या फम अपना नाम इस अधिनियम के आधीन बिना 
रजिस्टड कराये औषध निर्माण या बिक्री करेगा उसपर भी उपधारा (१) 
का दण्ड लागू होगा । 

यदि कोई व्यक्ति या फम इस अधिनियम के आधीन उक्त रजिस्टर में 
दज न होने पर भी भूठे तरीके से यह प्रकट करे और अपने नाम तथा 
कारबार मे ऐसे शब्दो या शअ्रक्षरों का प्रयोग करे जिससे यह प्रकट हो 
कि उसका नाम रजिस्टर मे दज है तो चाहे ऐसा करने से कोई ब्यक्ति 
धोखा खाये या न खाये, उसको भी उपधारा (१) का दण्ड दिया जा 
सकेगा । 

३४ की उपधारा (३) के श्राधीन की जाने वाली किसी जाच के प्रयोजन 
के लिये बोड या कमेटी को, ज॑सी श्रवस्था हो, वही अविकार प्राप्त 
होगे जो पब्लिक सर्वेच्टस इन्क्‍्वारी ऐक्ट १६९५० के आधीन नियुक्त 
कमिश्नर को प्राप्त होते हे, और उक्त अधिनियम की धारा ५, ८ से 
१० तक और १४ से १६ तक और १६ श्रोर २० तक की शर्तें, जितनी 
हो, ऐसी प्रत्येक जाच और अपील पर लागू होगी । 

रजिस्ट्रार को माय होगा कि वह प्रति वष और समय समय पर जब 
आवश्यकता हो किसी ऐसी तारीख को या उससे पूृव जो बोड इसके 
सम्बन्ब मे नियत करे, सरकारी गजट में या किसी ऐसे ढग से जिसे 
बोड निर्धारित करे, रजिस्टर मे उस समय के लिए लिखित व्यक्ति तथा 


फर्म की पूण या पूरक सूची प्रकाशित करे श्रौर उसमे नीचे लिखी हुई 
बाते दी जायगी-- 


(क) रजिस्टर मे दज सब लोगो के नाम वर्गावलि के क्रम से लिखे जायेगे । 


(ख) 


हर उस व्यक्ति का या फम का, जिसका नाम रजिस्टर मे दर्ज हो, 


रजिस्टर मे दज किया हुआ पता और व्यक्ति या फम की हैसियत का 
विवरण । 


८४९०७ 
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परन्तु प्रतिबन्ध यह है पति रजिस्ट्रार समग समय पर सरफारी गजट 
मे ऐसे व्यक्ति या फर्मा के नाम जिनका नाम उस अधिनियम की किसी 
दात से नियमानुसार हटा दिया गया हो, प्रवाशित करेगा । 


(२) किसी कायवाही में यह समझा जायगा एि प्रत्येक व्यक्ति या फम जिसका 


(२) 


( 


नाम ऐसी सूची मे दज है वह रजिस्टड फम या निर्माता है और कोइ 
व्यक्ति या फम्र जिसका नाम उस प्रजार दज नहीं है वह रजिस्टड 
निमाता फम या व्यक्ति नहीं है । 
परन्तु प्रतियनन्‍्त्र यह हे कि ऐसे निर्माता व्यक्ति या फम की 
अवस्था जिसका नाम श्रां तम सूची के पकाशित टोन के बाद रजिस्टर 
मे दज हुआ है, नाम के उन्दराज को एक प्रमारिणत एतितिपि, जिसपर 
रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर हो, इस बात का प्रमाण होगी कि, उस व्यक्ति 
वा नाम इस आऑधयिनियम ये आभवीन रजिस्टड हे। ऐसा प्रमाणपत्र 
नि शुत्फ दिया जायगा । 
अध्याय ५ 


डाइरेक्टर, उसका रटाफ और उसके द्वारा सचालित सस्थाएं 
४०--( १) बोड को श्रविकार होगा कि वह केन्द्रीय सरकार की पृत्र स्वीकृति से एक 


५ 


डाटरेफ्टर की नियुक्ति करे,जो बोड थी उस अप्रिनियम में वर्णित सस्थाश्रों 
वा सचालन श्ौर व्यवस्या करे श्शौर सचालित सरयाग्रो का सर्वोपरि भ्राषि 
कारी हो,तथा बोड का (एक्स श्राफीसियो) सदस्स भी हो । डाइरेफ्टर को 
ऐसा वेतन श्रौर भत्ते मिलेगे जो निधारित क्रिए जाए। श्रध्यक्ष को प्रधि 
कार होगा कि वह उसे (डाइरेक्टर को)समय समय पर छूट्टी दे भौर उसकी 
जगह वाम परने के तिए अस्यार्द रूपसे जिसी श्र य व्यक्ति को नियत करे। 
याई भी यक्ति, जो शाइरेप्टर फी हैसियत से यास परने के जिए नियुक्त 
किया जाय, उसे अधिनियम की समस्त सरवाग्ो और उनतने प्रयोजनों के 
लिए सचातत्र समभा जाएगा । 

उर्क्‍्टर को नियुक्त कराय,दण” दने या अपने पद से सटाने ये सम्ब व में 
बोट की कोर्ई भी श्राज्ञा के ओोय सरावर यी रवीइलि के आधीन हांगी । 


) आउरेक्टर को अधिकार होगा हि यह ऐसे अफसर, श्रौर फमचारी नियुक्त 


करे, जां उस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्या यत तरन के लिए आाव 
श्यक हो । 

परतु प्रतिय ५ यह हैं कि एसे अफसरा और नौफरो की ससया,पद, 
वंतन श्रौर भत्ता बोड की पूव स्वीकृति से नियत किए जाएगे । 
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पर तु प्रतिब ध यह भी है कि ऐसे किसी भी श्रफसर था नौकर को 
दण्ड देने, पदच्युत करने,निकालने और हटाने के सम्ब ध मे बोर्ड के अधि 
कार नियमों तथा विनियमो (रूल्स एण्ड ऐग्यूलेश स) के श्रनुसार होगे। 

(४) अफसरों और कमचारियो के बारे में भर्ती, तरक्लिया, छूट्टी, प्राविडेड 
फण्ड और नोकरियो की श्र यद्वर्तों के सब मामले नियमों के अनुसार तय 
किए जाएंगे । 

(५) इस वारा के आधीन नियुक्त किया हुआ्ना डाइरेक्टर या अर य कोई श्रफसर 
या कमचारी या नौकर भारतीय दण्ड विवान की धारा २१ के भ्रतगन 
सरकारी नौकर (पब्लिक सर्वेट) समझे जायेगे ! 

४१--(१) इस अधिनियम के लागू होने के बाद बोड के आदेशो पर जसे जसे सुविवा 
होगी और समय-समय पर आवश्यकताके अ्रनुसार डाइरेक्टर उन सस्थाओं 
की स्थापना और व्यवस्था करता चला जायगा जो सम्भव हो । 

(२) उक्त सस्थाएं उसी रूप मे चालित होगी, जसा निर्धारित किया जाए । 
४१--- (१) अधिनियमके आदेशो की पाव दीके साथ और बोड की साधारर; या विशेष 
आ्राज्ञाओ्रों की पाबदी के साथ,डाइरेक्टर का यह कतव्य होगा कि वह व्य 
वस्थित रूप से ऐसे सब कामो का सम्पादन करे, जो उन सस्थाओं को 
ठीक-ठीक चलाए रहने में सहायक हो, जिन्हे इस अविनियम में स्वीकृत 
किया गया है तथा इस अविनियम के भ्रावीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए 
गए अविनियमो के अनुसार उसे सम्पादत करने हो । 
डाइरेक्टर को यह उचित होगा कि वह इन ससस्‍्थाओ्रों के कायकलाप यथा 
सम्भव ठीक-ठीक पूणरूपसे लिखित रखे तथा समय समय पर कायकलापो 
की प्रगति की नई नई योजनाञ्रों को बोड के समक्ष रखता रहे तथा सस्था 
श्रो की सफलता के लिए आवश्यक परिवर्तन करे । 
४२--डाइरेफ्टर की आधीनता मे एक लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी, जहा भारतीय 

ओऔषध निर्माण सम्ब धी परीक्षण आधुनिक वज्ञानिक श्राधारो पर किए जाएगे। 

लेबोरेटरी पाच विभागों मे विभक्त होगी-- 

(१) आयुर्वेदिक बनस्पतियों तथा श्रविकृत गणो और नुसखो के परिष्कार और 

सशोवन एवं आधुनिकीकरण के लिए । 

(२) श्रायुवेंदिक रस-रसायनो के परीक्षण तथा भ्राधुनिक विधि से निर्माण करने 
की विधि निद्चिचत करने के लिए । 

(३) यूनानी श्रौषध निर्माण और खोज की आधुनिकीकरण के लिए । 

(४) उपर्युक्त तीनो विभागों द्वारा परीक्षित तथा निर्मित औषध की रासायनिक 


(२ 
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परन्तु प्रतिबन्ब यह है कि रजिस्टार समय रामय पर रारफारी गजट 
मे एसे व्यक्ति या फर्मा क॑ नाम जिनका वास उस अ्रथ्विनियम की किसी 
शत से नियमानुसार हटा दिया गया हा, प्रकाशित करेगा । 


(२) किसी काययाही में यह समभा जायगा एि प्रत्येक व्यक्ति या फम जिसका 


नाम ऐसी सूची म दज है वह रजिस्टड फम या निमाता है और कोई 
व्यक्ति या फर्म जिसका नाम उस प्रयार दज नहीं है, वह रजिस्टड 
निमाता फम या व्यक्त नहीं है । 
परन्तु प्रतिबन्तव॒ यह ह कि ऐसे निमाता व्यक्ति या फम की 
अवस्या जिसका नाम शा तम सूची के पकावित टोन के बाद रजिस्टर 
मे दज हआ है, नाम के ददराज को एक प्रमारित एतितिपि, जिसपर 
रजिस्ट्रार के हस्तालर हो, उस बात का प्रमाण होगी कि, उस व्यक्ति 
का नाम इस अधिनियम के आधीन रजिस्टड हे। ऐसा प्रमाणपत्र 
नि शुल्क दिया जायगा । 
अध्याय ५ 


डाइरेक्टर, उसका रटाफ और उसके द्वारा सचालित सस्थाऐ 


४०--(१) बोड का श्रात्रिाकार होगा कि वह केन्द्रीय सरकार की पृव स्त्रीकृति से एक 


डाइरक्टर की नियुक्ति करं,जों बोड की एस अपिनियम में वशित सस्थाश्रो 
का सचालन शभ्रौर व्यवस्था वरे और सचानित रास्याश्रों का सर्वोपरि भ्रावि 
कारी हो,तथा बोड का (एक्स भ्राफीसियो) सदस्य भी हो । डाइरेक्टर को 
ऐसा त्रेतन और भत्ते मिलेंगे जो निधारित किए जाए। श्रध्यक्ष को श्रधि- 
कार होगा कि वह उसे(उाएरेक्टर को)समय समय पर छुट्टी दे भौर उसकी 
जगह काम +रने के लिए अस्यारई रूपसे जिसी श्र य व्यक्ति को नियत करे। 
याई भी व्यक्ति, जो शसरेक्टर की हेसियत रे पास करने वे लिए नियुक्त 
विया जाय देंगे अधिनियम पी समरत सरवाशों और उप प्रयोजनों के 
लिए सचाजप्र समा जाएगा । 


(०) गठउरफ्टर यो नियुक्त सरने,रण्ए दने था अ्रपन पद से हटाीत ने सम्ब व में 


बोड वी काई भी आशा जे द्वीय सरपार की स्वीकृति के आधीन होगी । 


(५) शप्रपटर को अधिकार होगा वि यह ऐसे अफसर, श्रौर +मचारी नियुक्त 


करे, जो उस अधिनियम हे प्रयोजनों को काया यत बरने ते लिए आव- 
श्यत' हो । 

पर तु प्रतिय ५ यह हैं कि ऐसे भ्रफसरा और नौफरो की सख्या, पद, 
वंतन और भत्ता बोढ की पूव स्वीकृति से नियत किए जाएगे । 


3, 
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पर तु प्रतिब॒ध यह भी है कि ऐसे किसी भी श्रफसर या नौकर को 
दण्ड देने, पदच्युत करने,निकालने और हटाने के सम्ब ध मे बोर्ड के श्र 
कार नियमो तथा विनियमो (रूल्स एण्ड ऐग्यूलेश स) के श्रनुसार होगे । 
अफसरो भ्रौर कमचारियो के बारे मे भर्ती, तरक्षिया, छूट्टी, प्राविडेड 
फण्ड और नोकरियो की श्र य शर्तों के सब मामले नियमों के श्रनुसार तय 
किए जाएंगे । 


(५) इस बारा के आधीन नियुक्त किया हुझा डाइरेक्टर या ञ्र य कोई अफसर 


४१--( १) 


(२) 
४१--(१) 


3 यापकओ 


(२ 


या कमचारी या नौकर भारतीय दण्ड विवान की धारा २१ के श्रतग+ 
सरकारी नौकर (पब्लिक सर्वेट) समझे जायेगे ! 

इस अधिनियम के लागु होने के बाद बोड के आदेशों पर जसे जेसे सुविवा 
होगी और समय समय पर आवश्यकताके भ्रगुसार डाइरेक्टर उन सस्थाओं 
की स्थापना श्रोर व्यवस्था करता चला जायगा जो सम्भव हो । 

उक्त सस्थाएँ उसी रूप मे चालित होगी, जैसा निर्धारित किया जाए । 
अधिनियमके आदेशो की पाब-दीके साथ और बोड की साधारण या विद्येष 
आज्ञाओ्रो की पाबदी के साथ,डाइरेक्टर का यह कतव्य होगा कि वह व्य 
वस्थित रूप से ऐसे सब कामो का सम्पादन करे, जो उन सस्थाओ्नो को 
ठीक ठीक चलाए रहने मे सहायक हो, जिन्हे इस अविनियम में स्वीकृत 
किया गया है तथा इस अविनियम के आधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए 
गए अविनियभो के अ्रनुसार उसे सम्पादन करने हो । 

डाइरेक्टर को यह उचित होगा कि वह इन सस्थाञ्रों के कायकलाप यथा 
सम्भव ठीक ठोक प्णरूपसे लिखित रखे तथा समय समय पर कायकलापो 
की प्रगति की नई नई योजनाञ्रो को बोड के समक्ष रखता रहे तथा सस्था 
ग्रो की सफलता के लिए आवश्यक परिवर्तन करे । 


४२--डाइरेक्टर की आाधीनता में एक लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी, जहा भारतीय 
ओपषध निर्माण सम्ब धी परीक्षण आधुनिक वैज्ञानिक श्राधारों पर किए जाएगे। 
लेबोरेटरी पाच' विभागो में विभक्त होगी -- 
(१) आयुर्वेदिक बनस्पतियों तथा श्रविक्ृत गणो श्रौर नुसखो के परिष्कार और 


(२) 


(३) 
(४) 


सशोधन एवं आधुनिकीकरण के लिए । 

श्रायुवें दिक रस-रसायनो के परीक्षण तथा श्राधुनिक विधि से निर्माण करने 
की विधि निद्दिचत करने के लिए । 

यूनानी औषध निर्माण और खोज की श्राधुनिकीकरण के लिए । 
उपर्युक्त तीनो विभागों द्वारा परीक्षित तथा निर्मित औषध की रासायनिक 


४६२ 
(4) 
४३--(१) 
(२) 
(३) 
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परीक्षण के जिए । 

उपयक्त रासायनिक परीकषणों पर पर्मारित ओऔप्ियों फो पारियों पर 
प्रयाग कर उपयोगी सिद्ध करने के तिए । 

उपयक्त लेबोरेटरी के पाचा विभाग एप श्राफिसर की आबीनता मे होगे 
जो प्रयक प्रथक विभागों के रासायनिको, क्मचारियो श्रौर नौकरो की 
सब प्रयाव सम्ब वी व्यवस्था रसगा । यह श्रफसर हेट श्राफ डिपाटमेट कह 

लाएगा, उसकी आवीनता म निम्न कमचारी होगे -- 

१--प्रयान वद्य 

२--रासायनिक 

३--रस वंद्य 

४--प्राणी विज्ञान का विशेषज्ञ 

५---स्टोरफीपर 

क्मचारी, सेपक श्र गवेषणा करनंवाले । 

टन सब कमचारियो के वेतन, भत्त,छूट्टी नियुक्ति और मुक्ति उपयुक्त हेड 

आ्राफ डिपाटमे ट डाएरेक्टर वी पूव स्वीकृति से करंगा, तथा लेबोरेटरी 
क॑ सचालन, हिसाब-किताब, व्यवस्था भश्रादि सब अपने सहायको की सहा 

यता से रखेगा । 

उसी के आवीन विन्ध्यप्रदेश श्रीर िमाचलपदेश + वनस्पति उद्यान भी 
रहगें, जिनकी देखभान, व्यवस्था श्रीर सुदशा का वह खयाल रखेगा। 


४५--बान के श्रापरिनियमों के श्रनुसार डाइरेक्टर एक खोज विभाग की स्थापना करेगा, 


जिसकी देखभाल वह स्वय करेगा। उस विभाग का कफाय इस प्रकार होगा- 
श्रायुवदिक निषण्टु शास्त्र का नुतीररण आधुर्तिक यनस्पति शास्त्र के 
आ्राधारा पर । 

रसशास्त्र श्रौर रसायनशास्त्र को आधुनिक, वैज्ञानिय परिधान देता । 
प्राचीय प्रयोगा श्लौर ग्रथा को, जिनया राम्ब व, भारतीय ओऔष वशास्त्र से 
है, जानबीव कर उपका आ्रापुनियीर रण करना । 

एक जयमासिक सोजसस्व भी पत्रिका भारतीय भाषाओ्राम प्रमाशित करना । 
दिल्ती या लखनऊ म॑ एक ऐसे ट् निगस्कूल की स्थापना करेगा, जिसमे 
ग्राधुनिक रीतिया पर भारतीय ग्रीपध-निर्माण विधि तथा चिकित्सा रसायन 
की शिक्षा दी जायगी । 

इस स्कूल की देसरेस श्रौर व्यवस्था डाइरेक्टर के श्रावीन होगी । 
डाइरेक्टर उस स्वूल के अध्यापपरो, कमचारियों शौर छात्रोको उन नियमों 
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ओर उपनियमोके आराधीन रख और निकाल सकेगा जो बोड द्वारा नियत हो । 
प्रत्येक छात्र जो इस ट्रं निग स्कूल मे प्रविष्ठ होना चाहेगे, उनकी भर्ती रजि 
ष्ट्रार करेगा, तथा उत्तीण छात्रो को डिग्री डिप्लोमा अपने हस्तालर से 
देगा । तथा उनका एक रजिस्टर रखेगा । छात्रोकी भर्ती की तिथि परीक्षा 
तिथि तथा उत्तीण छात्रों की सूची यथानियम यथासमय सरकारी गजट 
तथा सामयिक पत्नों में प्रकाशित करेगा। रजिस्ट्रार यह भी देखेगा कि 
छात्रों ने उन नियमों का यथावत पालन किया हे या नही जो उनके भर्ती 
होने तथा डिप्लोमा प्रास करनेके लिए बोड द्वारा निर्धारित किए गए है । 
उसे यह भी अविकार होगा कि वह उपयुक्त कारण होने पर किसी भी 
छात्र को भर्ती करने या परीक्षा मे सम्मिलित होने से रोक दे । 

ट्रं निग स्कूल मे निम्नलिखित छात्र प्रवेशिका परीक्षा देने के बाद उततीणश 
होने पर बठ सकते है--- 

वे जि होने विज्ञाससहित कम से कम इन्टरमीडीएट पास किया हो तथा 
जिहे हिंदी और सस्क्ृत का उपयुक्त ज्ञान भी हो । 

(ख) वे जिन्होने किसी भी प्रमारितत सस्था से आयुर्वेदिक या तिब्बी सर्वोच्च 
शिक्षा पाई हो और डिग्री ली हो, तथा शग्रेजीम॑ मद्रिक तक की योग्यता 
रखते हो । 

(ग) वे जिन्होने किसी भी औषध निर्माण करनेवाली सस्था मे या किसी वैज्ञा 
निक लेबोरेटरीमे कम से कम छ वष काय करके व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त 
किया हो तथा जिन्हे अग्नेजी हिन्दी, सस्कृत तथा उद्‌का उपयुक्त ज्ञान हो। 

(घ) किसी भी छात्र की अवस्था २८ वष से भ्रधिक नही होनी चाहिए । 

७४--( १) प्रत्येक छात्र वह फीस और खर्चा श्रदा करेगा जो बोडके बनाए या बनाए 
जाने वाले नियमों तथा उपनियमो में वर्णित हो । 

(१) उसे स्कूल के नियमो और विधानो को मानना तथा उनका पालन करना 
पड़ेगा । 

४८--(१) ट्रनिंग की अ्र्वाधि एक वष होगी । 

(१) छात्रो की त्रयमासिक परीक्षाएं होगी। अ्रन्तिम परीक्षा फरवरी मे होगी 
तथा परिणाम माच मे प्रकट हो जाया करेगा । 

(३) अप्रेल से नया साल चालू होगा । 

(४ ) परीक्षा मे वे नियम पालन किए जाएंगे जो बोर्ड इस सम्बन्ध में स्वीकृत 
करेगा । 

(५) अनुत्तीण छात्र अनुत्तीण विषयों मे तीन मास बाद विशेष फीस दाखिल 
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करके फिर परीक्षा मं बठ सकगे । 
उत्तीण स्नातको को '्लोमा तथा प्रमागापत्र मिनिगा, तथा यो प्रामा 
ग्गिक श्रौषध निर्माता फर्मा में इन स्तातकों को निर्माण की देशभाल करने 
वा शिफारिश करेगा, जहाँ उन्‍हें ३००) ₹० तक पेतन भत्ता के अतिरिक्त 
मिलेगा । 
डाइरेक्टर यो यह अधियार होगा कि वह सकूग के नियमों उपनियमों मे 
फेरफार $रे, जिसकी वह झावद्ययत्रा समझे और उसकी परिस्विति 
शोर कायकारिता को बांउ के सम्मुब समय समय पर रखता रहे । 
यह (डाइरक्टर) स्वूल के अध्यापका, तथा कमचारिया को छूट्री दने, भर्ती 
करश्ने, तरक्की दने प्रावडे इफ्ण्ठ श्रादि बात नियमों के श्रनुसार अमल मे 
लायपेगा । 

ग्रध्याय ५ 

बोड के अधिकार और आय व्यय 


५ ०--बोड के भ्रविक्ार निम्नलिखित हटोगे--- 


(१) 
(२) 
(३) 


भारतीय घन्‍्लोपध निर्माता फर्मों और व्यक्तियों को रजिस्टठ करना । 

उ है आ्राधुनिकतम वज्ञानिक औप 4 निर्माण्ण की विधि बताना । 

उ हे केवत उसी प्रियि पर बना और परीलित झ्ौष 4 पेचने ओर बनाने 
देना । 

अनविक्वत प्लरौर हतरजिशए फर्मों और न्यत्ियां यो भारतीय औप 4 बनागे 
ग्रौर बेचने पर प्रतिब ध रखना । 

»। अधिनियमय अनुसार एसी फर्मा तथा ययाका 7ए” देता जा इसके 
प्रधिकारों ह। | 

अधिनियम मे तणित उद्द इयोती पूति के विए एक सोज विभाग वनस्पति 
च्पिहट एक जेयास्टरी और एक 7 विंग ₹(रो स्थापित ३ रना तथा सचा 
नन करता । 


(७) 7 निग सपूत ते स्नात। को पमाशापत्र सौर 7ग्री देगा, तथा इस काय 


(८) 


(६) 


के तिए पाठ्यक्रम यताना । 

प्द्या यिया तथा रजिस्टर होते थोड़े उयत्तियों तथा फर्मों से ऐसा शुत्क 
मागना श्र पाप्य करता जा बार यो परीक्षाएं, ट्रेनिंग स्कूल एवं रजि 
स्टान रोते + लिए विर्धारित हो । 

ट निग सहल 4 वराविया के रहा सहन ओर अनुशासन के प्रब"ध की 
देखरेश करता और जनक स्पास्थ्य और साधारण भलाई की उच्चति के 
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लिए प्रब व करना । 

(१०) परीक्षको को नियुक्त करना और उन परीक्षाओ्रो के परीक्षा फन प्रकाशित 

करना, जो बोड ले । 

किसी ऐसी फम का व्यक्ति की रजिस्ट्री की स्वीकृति का स्थगित करना या 

वापस लेना, जिसका प्रबन्च इस अविनियम में या उसके अ्गवीन बनाए 

गए नियमों मे निर्बारित शर्ता के अनुमार न हो रहा हो । 

पर तु प्रतिब ध यह है कि किसी ऐसी फम या व्यक्ति की प्रव व 

कारिणी या प्रतिनिधि को कोई ऐसा प्राथनापत्र प्रस्तुत करने का, जिसे 

वह उचित समझे, अवसर दिए बिना कोई ऐसी कायवाही न की जायगी। 
भारतीय आ्ौषध निर्माता सस्थाओं और व्यक्तियों के निरीक्षण के लिए 
इसपेक्टरो की नियुक्त करना । 
(१३) इस अधिनियम के उहश्यों के प्रसार के लिए ऐसे कार्यो का करना जो 
इस अधिनियम के उपबधो के प्रतिकूल न हो । 

५१--(१) बोड प्रत्येक वष ऐसी तारीख के पूव, जो इस सम्बन्ध में नियमों के अनु- 
सार निर्धारित की जाय और उक्त तारीख के बाद अगले ३१ माच को 
समाप्त होने वाले वष के सम्बन्ध मे, वास्तविक आय औौर सक्षिप्त प्राप्तियो 
तथा व्यर्यों का पूरा पूरा विवरण और उसके साथ ही आगामी १ अप्रल 
से प्रारम्भ होने वाले वष के सम्बव मे एक वजट, जिसमें बोड की झाय 
और व्यय का श्रानुमानिक विवरण दिया गया हो, तयार करायगा और 
बेठक के सामने प्रस्तुत कराएगा । 

(२) ऐसी मीटिग मे बोड विशेष काय के लिए निर्दिष्ट धन और आनुमानिक 
बजट में दिए हुए साधनों को तय करेगा झौर बजट को स्वीकार करेगा, 
जो केन्द्रीय सरकार के पास या ऐसे श्रविकारी के पास जिसको केद्रीय 
सरकार ग्रादेश दे, उस मीटिग के पन्द्रह दिन के अदर, जिसमे वजट पास 
हुआ हो, भेजा जायगा । 

(३) बोड समान शर्तों के आधीन समय समय पर अवस्थानुसार, जेसा करता 
उपयुक्त समफे, उपधारा (२) के झाधीन स्वीकृत वजट को परिवर्तित कर 
सकता हे । 

५२--अ्रक्टूबर के बाद जितना शीघ्र हो सके, वष के लिए सशोधित वजट तंयार किया 

जायगा और ऐसे सशोधित वजट पर जहा तक हो सकेगा, वारा ५१ के आाधीन 

बने हुए वजट पर लागू होने वाली शर्ते लागू होगी। 

५३--एक भारतीय औषध निर्माण नियन्त्रण फण्ड स्थापित किया जायगा भर उसमे 


(११ 


१ यर-प, 


२५० पअमकली 
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रसी जायगी -- 

(7) केद्रीय सरकार से प्राप्त ग्राट और ऋण ॥ 

(स) रजिस्ट्री ओर ट्रै निग स्कूल एवं परीलाओओं मे सम्मिलित होने के लिए बोड 
द्वारा प्रास सभी फीस । 

(ग) अय अयाचित आउस्मिय आय । 

५४--यह आवश्यय होगा कि भारतीय ओपव नियजरण फण्ठ इम्पीरियल बक आफ 
इण्डिया मे जमा की जाय या केच्रीय सरकार से अनुमति लेकर अन्य किसी 
बक में । 

प्रध्याप ६ 
रजिस्टड फर्मा, निर्माताओं एव ट निग के स्नातकों के विशेषाधिकार 

५ ५ --किसी भअन्‍न्य यानून मे, जा कि उस समय के लिए लाग हो, कोई भ्रय उपब ध 
होने पर भी-- 

(१) शदायती वैज्ञानिक रूप से योग्य (जीगली क्यायीफाएइड) निर्माता या 
“उचित रूप से यांग्य निर्माता” या कोई शाद, जिससे यह श्रथ निकलता 
हो कि अमुझ व्यक्ति या फम कानून द्वारा भारतीय औषपध निर्माण का 
झविवारी स्वीकार पर जिया गया है, सम्पुण भारत मे लागू होने वाले 
सब अविनियमों में जहां तक एसे अधितियमों वा सम्बन्ध भारतके सवि 
धान की सातवी सूची की विस्ट २ या ३ म विशेष रूपसे कहे हुए किसी 
मामले से हो, यह समझा आयश्यय होगा हि यह रजिस्टड औषध 
निमाता + अतगत हे । 

५६-- यह आवश्यक होगा कि मिसी स्नातक उ्थक्ति यो, किसी भारतीय ओऔपध 
निर्माता फम या गसस्‍था में या किसो सारयारी या सरवारी सहायता प्रास ऐसी 
हां सरथा में श्रौपत्र निमाण वे सुपरि रे 3 ट के तौर पर युक्त किए जाने योग्य 
समभा जाय । 

प७--रजिस्टठउ फर्मा या व्यक्तिया का वही विशषाधिकरार प्रास होग,जो श्रावकारी एक्ट 
या फ्िसी श्रय भ्रविनियम वे आधीन, जो उस समय लागू हा, प्रास होते है । 

ग्रध्याय ७ 
विविध 

भ५८-- (१) ऊिसी ऐसे निगाय को छोटकर, जो प्ोर ने अ्रपील सुनने वाले अ्रधिकारी 

के पद से किया हो, उस श्रधिनियम के आधीन किए हुए बोर की प्रत्येक 
श्राज्ञा के विरुद्ध श्रपील केनच्रीय सरकार के सामने की जा सकेगी । 

(२) उपधारा (१) के आाधीन प्रत्येक श्रपील ऐसी श्राज्ञा की सूचना की तारीख 
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से तीन मास के भीतर प्रस्तुत की जायगी। 

५६--(१) केद्रीय सरकार के विरुद्ध उसके किसी ऐसे काम के लिए, जो उसने उन 
अधिकारों को प्रयोग मे लाने के लिए किया हो, जो इस ब्रधिनियम के 
आधीन प्राम हे, कोई मुकदमा या कानूनी कायवाही न की जा सकेगी । 

(२) बोड या बोड के किसी सदस्य या किसी अफसर या नोकर या किसी ऐसे 
व्यक्ति के विरुद्ध, जो बोड या उसके अध्यक्ष या किसी अफसर या बोड 
के नौकर के आदेशानुसार काम करता हो उसके लिए किसी ऐसे काम के 
सम्बन्ध मे, जो उसने इस अधिनियम के आधीन कानूनी तौर पर आर 
नेकनीयती से तथा उचित सावधानी आर व्याव से किया हो, काई 
मुकहमा था कानूनी कायवाही न की जायगी । 

६०- क्सी कायवाही रसीट, प्राथनापत्र, खाका, नोटिस, ग्राज्ञा, रजिस्टर इ दराज या 
आय लेखपत्र की कोई प्रतिलिपि, जो बोड के भ्रविकार में हो, यदि बांड 
के रजिस्ट्रार ने या बोड से अधिकार प्राप्त किसी दूसरे व्यक्ति ने उसका 
उचित रूप से प्रमाणित किया हो, उस इंदराज (लेखा) या लेखपत्र के 
मौजूद होने के प्रत्यलष प्रमाण के रूप मे मानी जायगी और ऐसे इदराज या 
लेखपत्र और उन सब मामलो के सम्बंध मे, जो उसमे लिखे हो, प्रत्येक मामले 
में उसी प्रकार श्ौर उसी ह॒द तक प्रमाण में स्वीकार की जायेगी जितना और 
जिस हद तक असली इदराज या लेखपन्र यदि ऐसे मामलो के प्रमाण मे प्रस्तुत 
की जाती, स्वीकार की जाती । 

६१--क्सी ऐसी कानूती कायवाही मे, जिसमे बोड किसी पश् मे न हो, उस समय 
तक किसी बोड के था किसी सदस्य या भ्रफसर या नौकर को किसी सदस्य 
या किसी रजिस्टर था लेखपत्र को प्रस्तुत करने के लिए या उसमे लिखी हुई 
बातो को ठीक सिद्ध करने के लिए प्रमाण के रूप म अदालत में बुलाया न 
जायेगा, जय तक अदालत ने किसी विशेष कारण के आधार पर ऐसा करने की 
ग्राज्ञान दी हो। 

६२--यदि कसी समय के द्वीय सरकार को प्रतीत हो कि इस अधिनियम के आवीन 
या इसके अनुसार बोड को जो अधिकार दिया गया है उसने उसका व्यवहार 
नही किया या अपनी अ्रविकार सीमा का उल्लघन किया हें या अपने अधिकार 
का दुरुपयोग किया है या इस अधिनियम के आवीन उसके लिए जो कत्तव्य 
नियत किया गया हे उसका पालन नहीं कर सका है, तो केद्रीय सरकार को 
अ्रविकार होगा कि यदि वह यह समझे कि इस प्रकार अविकार का उपयोग न 
करना, अविकार सीमा का उललघन करना या उसका दुरुपयोग करना अत्यत 


है; 3८: 
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मह्त्य रसता हे ता दा साय याता की सूचना थाए ये दे और यरि बोड एसे 
समय के भीतर, जो 3े प्रीय सरकार उसके लिए तवियत कर, एस दोप, सीमा 
उत्लघन या अधिकार के टर्पयाग या परिहार जे जरे ता उद्यीय सरपार को 
आविकार होगा कियोत को तोड़ ” और योजल 4 सत या यु डर ग्रवियारों और 
कृत्त व्यो को व्ययहार मे लात या परातन यरव के जिए वार्ड ऐसी सस्या उस 
समय तक के लिए जिस यह उचित समभ नियत करे । 
पर तु प्रतिबन्ध यह हे वि यह उस झ्रवतियस वे आदणशा ने अनुसार ६ मास 
के भीतर एक नया योड़ बयान वो विए वाययाटोी कर रगसी । 
६३--(?) प्रथम अणी ऊे मजिस्ट ट की अदालत था ठोल्कर वार्ड अन्य अ्रदालत 


(९) 


इस पअ्विनियम के आवोन किये हए अपरा या की ने पुनवाद कर सकती 
ह और न उनकी सुनया या अवियार रखतो ८ । 

कोई अदालत उस अधिनियम व आवजीत किये _ए जिसी अपराय की 
सुनवार्ड या अधिकार न रसगी, उस दजा वा वाठ कर जब एस सम्प व 
म बनाये हुए नियमों के अनुसार क्रिसी अफसर से लिखित अभियोग पत्र 
प्रस्तुत फ्िया जाये । 


६४--इस अतविनियम के आदेशा और उसके आरावीन कन्‍्द्रीय सरकार द्वारा बनाये हुए 
नियमा के आवीन याड निम्ननिसित बातो यो वियमपद्ध करो के लिए विनि 
यम बना सकता है, अवात्‌ -- 


(१)(क) 


टू विंग सइल की शिक्षा या वियावियां के उसमे प्रजेश के लिए, 


(ख) वह प्रतिब व नियत करने मे जिए जितके आवीन थिद्यार्थी डिग्री या 


(ग) 


(घ) 
(”) 


(च) 


डिप्लामा या प्रमागापत्र या करास और यो, की परीलाओं में दाखिल 
है। सकगे ओर जिये आवीन विद्यार्या | ग्री, उिप्तामा, ओर प्रमाणपत्र 
पाते के योग्य होंगे । 

बो”? से राम्बद शिला अबया ट निग सपूल ये विदावियों के तिथरासस्थान 
ते प्रतिवतवोा शो नियत करा भर एस विवरासरस्वात को शुल्क 
यसूत करने क॑ लिए, 

बोल से सम्बद्ध ट् तिग सझून अच्यापका को सरपा, योग्यता और वेतन 
को नियत करने के लिए, 

ट्र निग स्कूल में विषयों की पढ़ाई के जिए झौर बाड की परीशाशं मे 
बेटने, डिग्री, उप्लोमा और प्रमाण-पत्र प्राप्त करन के लिए शुल्क नियत 
करने के लिए, 


उन प्रतिब नो और उस ढंग को नियत करने के लिए, जिनके श्रनुसार 
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परीक्षक नियत किये जायेंगे और परीक्षाये ली जायेगी और परीक्षको 
को कत्त व्य का नियत करने के लिए। पर तु प्रतिव ध यह है कि विनिमय 
(रेमूलेशन्स) बनाने में बोड साधारण रूप से किसी की ग्राथिक और 
श्रन्य वत्तमान दशाओं का ध्यान रखेगा। 
(२)(क) समय और स्थान, जहा जहा बैठक की जायेगी, 

(ख) ऐसी बठकों को आमन्त्रित करने की सूचनाएँ निकालना, 

(ग) वहा कायवाही करना, 

(घ) और डाइरेक्टर के अतिरिक्त बोड के अफसरों और कमचारियो के वेतन, 
भत्ते और नौकरी के अय प्रतिब ध, 

(ड) दूसरे समस्त भय मामले, जो इस अविनियम के उहू श्यो की पूर्ति के 
लिए आवश्यक हो । 

(३) ऐसे समस्त विनियम सरकारी गजट मे प्रकाशित किए जायेगे । 

(४) केन्द्रीय सरकार को अधिकार है कि वह सरकारी गजट मे विज्ञप्नि प्रका 
शित करके कोई विनियम रह या सशोधित करे। 

६५--( १) के द्रीय सरकार समय समय पर इस अविनियम के अनुकूल नियम बना 
सकती है । 

(२) विशेष रूप से और उपरोक्त अधिकार के झ्राशय के साधारणत विपरीत 
गए बिना, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित किसी विषय पर नियम बना 
सकती है-- 

(क) धारा ४ के आधीन किस समय, किस स्थान पर और किस प्रकार चुनाव 
होगा, 

(ख) इस अधिनियम के आधीन चुनाव के नियत्रण के लिए, 

(ग) बोड की बैठक की कायवाहियो के चलाने और विवरण को भली भाति 
रखने के लिए, 

(घ) धारा € के आ्राधीन रिक्त स्थानो की पूति किस भाति की जायेगी, 

(ड) डाइरेक्टर तथा अय कर्मचारियों के अधिकार, वेतन, भत्त और सेवा 
सम्बन्धी शर्तें, 

(च) बोर्डों द्वारा हिसाब रखना और किस प्रकार इन हिसाबो का आडिट किया 
जाएगा और इ हे प्रकाशित किया जाएगा और झ्रॉडिट, डिसएलाउन्स तथा 
सरचाज के सम्बन्ध मे ग्राडीटरो के अ्रविकार, 

(छ) वह तिथि, जिसके पूव ही बजट स्वीकृति के लिए मीटिंग की जाएगी, 

(ज) बजट तैयार करनेमे किन फार्मो ओर रीतियो का उपयोग किया जाएगा, 
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(भा) ये नक्शे, परिशिष्ठ और रिपोट, छि « सभी योद भेजेगे, 
(ज) दस अवजितियम के आयोन औओप व निमाताओं के रजिस्टर का फाम और 
याग्यताशों के आधार पर उायका दो या अतविक वर्गा मे वर्गीकरण, 
(ट) एस अधिनियम के आरवीन दिए शुत्र और उनका उपयोग, 
(5) वारा ३१ के आवीन रजिस्ट्रार क॑ निगाय + यांड द्वारा अपीले सुनने की 
परिधि, 
(ड) बोड से सदस्यों और सभापति यो मिलने जाने भत्त 
(7) अव्यक्ष को मिनने वाला पारिश्रसित, 
(ग) शिलरण सस्या अथया परी वर] से था + रूप में योडफे लश्यां का उत्थान, 
( त) निर्धारित फाम मे माताओं द्वारा निमाताओशो के रजिस्टर का रखा 
जाना, 
(थ) बोल अ्रयवा के द्वीय सरकार दारा अपने अविफारों वा सोपा जाया, 
(द) इस शरविनियम के और किसी जश्य वा उत्थान । 
(३) सभी ऐसे पियम सरकारी गजड मे प्रवाशित जिए जायगे। 
६६--वेन्द्रीप सरकार ता तियम यनाते यो झअवियार और यो” का विनियम बनाने 
वा प्रविवरार उस पतिजन्ध के आवीन है कि नियम तथा विनियम पहले आलो 
चनायथ प्रशाशित जिए जाय और जाग होते से पूपर सरयारो गजट में छापे जाएँ 
तथा वितियम तय लेता जागू न टांग जब तय राज्य सरजार उठे ठीक ने 
मान ने । 
६७--जय तय वि उसे अवितियमस में उससे विपरीत रुपए शा”४श वे हो, उस अ्रथि 
नियम के विसा आ «जया ।भावत्र इसे आ्विविसस तो आवीन किसी रजिस्टड 
भारतीय मोर्पा माता + श्रविरिक्त विर्मावा पर त पड़गा। 
६८--न्‍्द्रीय सरकार उसे विथि से «ो वध को शव वी पडनात्‌ जय से प्रथम भाग 
सागू हो, सारयारी गजर मे विश्ष्ति हर, 'स भाग हे गादशा को या उसके 
किसी भ्रश यो सारे भारा पर उसे तिथि से लागू तर सकतों हे जो उसमे 
प्शित हो । पर सु प्रतिय घ ये; हे हि वे द्वीय सरकार “से विसेप्ति को अ ये 
साधना दारा, जो कि उसे उक्त प्रती। हो, जिस्तीणा रूप से पकाशित करेगी । 
६६- (१) वारा ६४ मे वर्णित विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात्‌ रजिस्ट्रार जो उस 
तिथि को जो उस पिज्ञत्ति मे दी हई हो, एक सूची तैयार करेगा श्रौर 
रफ्तेगा, जा भारतीय श्रौषध उिमाण करी वाले उ्यक्तियों और फर्मों 
की सूची कह्तायेगी । 
(२) प्रत्येक व्यक्ति या फम, जो उस श्रधिनियम के अनुसार रजिस्टड होने के 
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योग्य नही है, इस भाग से लागू होने की तिथि तक यदि एक व के 
अन्दर रजिस्ट्रार को इस बात से सतोष दिला देता ह कि उपवारा 
(१) मे लिखित तिथि तक उसने नियमित रूप से दस वष तक पझ्रोपध 
निषाण की है, पाच रुपया देने पर उक्त सूची में अपना नाम लिखवग 
सकेगा । 

(३) धारा ३० की उपयारा (२) श्रोर (४) और वारा ३१ की उपवारा 
(२), (३) ओर (४) भर धारा ३६ की उपवारा (१ ) के आदेश, 
जहा तक सम्भव होगा कथित सूची पर लागू होगे । 

७०--उस व्यक्ति या फम के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम इस अधिनियम 

के भाग १ में रजिस्टड हे या वारा ६६ के आधीन जिसका नाम सूची में लिखा 
है, न तो निमाण कर सकेगा और न प्रत्यव अयवा गौण रूप से इस बात को 
लक्षित कर सकेगा कि वह निर्माण कर सकेगा । 

७१--कोई भी व्यक्ति या फर्म जो बारा ७० का उल्लघन करता है, प्रत्येक भ्रपराव 

के सम्बच्च में अभियुक्त निद्ध होने पर ५००० रुपया तक जुर्माने श्रथवा ३ वष 
तक की कद अ्रथवा दानो सजाओ स्ले दण्डनीय होगा। 

७२--इस अधिनियम की किसी भी धारा मे किसी भी बात के होते हुए कोई भी 

व्यक्ति या फम्र जो इस भ्रधिनियम भाग २ के लागू हो जाने की तिथि से 
एक वष के पूरे होने पर, तब तक रजिस्टर में रजिस्टड निर्माता के रूप मे न 
लिखा जायेगा, जब तक वह बोड द्वारा स्वीकृत पद्धति पर ओषधि निमाण 
का प्रमाण पत्र इन्डियन रिसच इस्टीटयूट लखनऊ से प्राप्त न करले। 

७३ --वबारा ७० ओर ७१ में उल्लिखित कोई भी बात ऐसे व्यक्ति या फम पर 

लागू न होगी-- 

(क) जो पटेट ओऔषध बनाने की कला तक ही अपने को सीमित रखता हो । 

(ख) जो इस अधिनियम की धारा ७२ के श्र तगत रजिस्टड होने के 
योग्य हो । 

(७४) (१) इस अविनियम के आवबीन बोड द्वारा स्वीकृत फम या निर्माता ग्यक्ति 
के अतिरिक्त कोई भी व्यक्तित या फम॒ किसी भी ऐसे प्रमाण पत्र या 
लाइसे स या अ ये कागज पत्र, जिन से ये प्रकट होता हो या जिसमे ये 
लिखा हो कि उक्त फम या व्यक्ति अ्रथवा उसका प्राप्तकर्ता ओषधि 
निर्माण करने का अश्रधिकारी है, न दे सकेगा । 

(२) जो भी इस घारा के आदेश का उल्लंघन करेगा वह जुमाने को अथवा 
कैद की सजा से दण्डनीय होगा जो क्रमश ५००० रुपए तक अथवा 
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३ यध तक अथाया दोता ही की होगी । यदि ऐसा उलघग किसी फम के 
द्वारा हम्मा ता उस फम के प्रत्येक एस “यत्ित को, जा जान यूकफर और 
रमभकर एसे उत्नयन के प्रतिशओाजा लता है या काय को अमल मे 
लाता हे, जुमाना या तट या दण्ल | या जायेगा, ज। क्रमश १००० रुपया 
या ६ मास वी सजा अथवा दोना ही सजाश्रा जा अधियारी होगा । 
७५--जो कोई व्यग्रित या फम जान वृभवर भूटा प्रमाणपत्र, जिससे यह प्रकट हो कि 
उसे ऐसा प्रमाणपत्र उस फम या व्यव्रित से प्राप्त हुआ है, जिसे बोड ने इस 
अधिनियम के आवीन स्परीहत किया हे या यह दस अधिनियम के श्रावीन 
निश्चित प्रणाली के अनुसार श्रीपत्र निमाग करन योग्य हे तो वह जुर्माने 
वी सजा द्वारा दण्डनीय होगा श्रोर यह दस अधिनियम के आवीन ग्रपराध 
के लिए १०० र० तत् दण्ड का अवियारों होगा और बाद को किये जाने 
वाले प्रत्येक भ्रपरात के लिए ५०० रुपया होगा । 


विचार 


( सन्‌ १९५६९ के आरम्भकाल से लखनऊ से डा० शुभकार कपूर एम० ए० पी० एच० 
डी० आचायश्री के पास आझाचाय चतुरसेन का कथा साहित्य विषय पर थीसिस 
लिखने के सम्ब ध से उनके राजनीतिक एवं साहित्यिक विचार प्राप्त करने के लिए 
दधाहदरा 'ज्ञानधाम में श्राकर दो सप्ताह ठहरे थे। उहोने प्रश्न किए ओर श्राचायश्री 
ने उनके उत्तर दिए। आचायश्ी की यह उच्चतम ओर पनी विचारशक्ति थी कि चार 
वष बाद घटित राजनतिक सघष की सही कल्पना उहोने तब की थी । पाठको के ज्ञान 
वधन के लिए उन विचारों का कुछ श्रद्ग यहा दिया जा रहा है। ) 


श्री नेहह और गावीवाद को आप क्या समभते है ”? 

सन्‌ १६२९ में लाहौर काग्रेस मे नेहरू पहिली बार अध्यक्ष पद पर बढे । उ होने 

तब काग्रेस का चार्ज अपने पिताश्नरी से लिया, जो एक वष पूव कलकत्ता काभ्रेस की 
ग्रव्यक्षता कर चुके थे। यही वह अधिवेशन था जिसमें मोतीलाल नेहरू ने भारत के 
सविधान के बारे में 'नेहरू आयोग” की रिपोट पेश की थी, परन्तु यह रिपोट एक उप- 
निवेशिक दर्जे के आवार पर तयार की गई थी । इसलिए उनकी सब शिफारिसे भी 
उसी ढग की थी । उस समय सुभाषचन्द्र बोस ने उसका विरोध किया था और कहा था 
कि यह एक प्रकार से विदेशी बन्धन में बधे रहने की स्वीकृतिमात्र ही थी--बस, जरा 
से बधन ढीले करने भर की माग थी। सुभाषचद्ध चाहते थे कि भारत को पूरा स्व- 
राज्य की प्राप्ति हो। उस समय तक गावीजी भी ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में बंबे रहना 
शेयस्कर समभते थे, परन्तु सुभाष ने उनसे भी टक्कर ली। उस समय काग्रेस में फूट 
पडते पडते रह गई और यह तय किया गया कि यदि भारत सरकार एक वषकी अवधि 
में भारतको प्रौपनिवेशिक दर्जा न दे तो पूणा स्वराज्य का भण्डा खडा कर दिया जाय । 
उस समय नेहरू भी सुभाष के साथ थे, पर वह अपने पूज्य पिता और गाधीजी 

का विरोध न कर सके । गावीजी ने भी उन्हे इसका मृत्य चुका दिया, उहे ही आगामी 
अधिवेशन का अव्यश्ष बना दिया । काग्रेस के उस अविवेशनमे उहोने पुणास्वराज्य की 
माँग की और समाजवादी परिपाटी भी अपनाई, पर गाबीजी के विरोब से वह लाचार 
थे। उन्हे सबसे मिलकर काम करना पडा। पर उनमे गाधीजी की हंस बुद्धि का 
प्रभाव रहा । गॉबीजी ने हँस की भाँति मोती छुगे थे, सभी प्रातो से चोटी के उत्तम 
पुरुषो को चुनकर अपना अनुयायी और साथी बनाया था। मद्रास से राजाजी, बम्बई 
से सरदार पटेल, बगाल से चितरजनदास, उत्तरप्रदेश से मोतीलाल नेहरू ओर पजाब 
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से जाला लाजपतराय । शौर ये सब गप। जोवाय के सता तत उनके साथ रहे, उनके 
प्रति एकनिष्ठ रहे । परतु यहरू 4 साथ शाज ए। भी गायाम ॥ पही है, न उ होने 
अपने भक्तों का कोई निष्ठावान दत ही जताया है । 
सन्‌ १६४७ के अत तक नहरू और पटय एव इसर से प्रयक्‌ हो चुके ये । 
यहा तक कि सरदार ने गावीजी वे समत यागर से त्यागपत्न तब देय का इरादा प्रकट 
किया था और गावीजी भी यह मत प्रकट कर चुके 4 कि ।ना एक साथ नहीं रह 
सकते, दानो में से एक को हट जाना होगा । सरदार ही हृड जाने को तयार हो गए 
ने तब । शायद ये राष्ट्रीप स्वयसेयत्त संघ से मिय जात और उस दल जा नेतत्व करते। 
ऐसे ही ऊुछ विचार उन्होन लखनऊ मे प्रतट किए थ। परतु गा वीजी की श्रकस्मात्‌ 
हत्या हो जाने से यहु बात न हां सकी और नेररू-प०य «ना ही ने एक समभौता कर 
लिया तथा दंश के कत्यारा को दृष्टि मे रसकर मतमंद हाने पर भी सरदार जीवन के 
अ्रत तक उनस मिलकर काम करत रह । 
भारतीय राज्य की यांगडोर सम्हाला के वाद पटल केयज तीन हो वष जीवित 
रहे ओर इन तीन वर्षों मं उहोने वह काम किया जो इतिहास मे अद्वितीय हे । उ होने 
अपनी सामथ्यसे उतना बठा भारत राज्य यागकर व्या जितना न रामया था, न कृष्ण 
या ने अशोर का था, न अक्यर का और न लहरा पर हयमत करन बाते शभ्रग्नजो का । 
दतने पर भी नेहरू से उनका मतभेट रहा । पर व परस्पर एफ दसरे के काम मे हस्त 
ट्षेप करने से बचते रहे । पर तु दनियाँ न देय जिया 4 उनती गृह तीति जितनी सफल 
एव शानदार रही, उतनी नेहरू को विदेश वीति वे रो । 
आज भी नेहरू यी यारी पर गावीजी है, पर सभी गाबवीभक्ता से यह कट चुके 
है । इतना ही नहीं-गावी भवतजन अ्रब उनपर गाधीजी के हृष्टिकोश जे समाप्त करने 
का आ्आारोप लगा रहे हे और देशमे एक नहरू पिराधी शक्ति गाधीयादीजना की खड़ी हो 
रटी है, जिसाया ज्वलात उद्याएरण स्वत व पार्ला है, जिसका रागठन आज श्रस्सी वष 
की आयु में राजाजी 4 तिया है। उधर आजाय फ्पजाती सोौहालिरत पार्टी में चने गए, 
+ रस] 4 वटस्वथ गए, गाजर राजन्द्रप्रसार राष्ट्रपति हनिवा याते मूँह पर ताला 
जड़े बे (। यह उठडो यासाऋ का युग है जा महाभारत वी रामाप्ति के बाद भझाया 
था और जिससे विवश <। पाएं थी को राजपाट त्याग बर टिमालय गजवा पञथा। 
हिरए अपर को गाँवोता | तो कहते है, पर गावीइशन 4 सृगपश के अनुसार उनका 
शायरग पही रे । 
यह आप विस आधार पर कह रए ह ? 
गाँधी दसन का गूताबार यह है हि काम का ढंग शार उ्दं शय दोपो ही पवित्र 
ये चाहिए। यह उम्यूनिस्टों के पत् मं ता है पर उनके हिसात्मक ढग के विरुद्ध हैं। 
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गावीजी यह कभी पसन्द न करते । 

परतु कम्युनिज्म तो जीवित ही वर्गीय सघष पर हे, इसलिए हिंसा के बिना 
उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता हे । यदि कम्युनिज्म मे से वगसघष निकाल दिया 
जाय तो उसमे पूजीवाद से कोई श्रतर नही रह जाता ? 

यही बात है । इसीसे तो बिनोवा कहते है कि गावीवाद काञ् त हो गया है। 
आपने सुना नहीं--गावीजी को परम शिप्या मीरा भारत छोडकर चली गइ। वह एक 
श्रग्रेज एडमिरल की पूृत्री थी। ब्रिटेन के ऊंचे वग मे उनकी गणना थी | किसी लाड 
के साथ उनका विवाह हो सकता था, परतु आज से पच्चीस वष पूृव वह गांधीजी 
की आवाज पर सब कुछ त्यागकर एक साधारण भारतीय ग्रामीण महिला की भाति 
पडी रहने लगी । अपने बाल उन्होने कटवा दिए ओर एक भिक्षु का जीवन उहोमे 
धारण किया । गावीजी की मृत्यु के बाद उ होने अपना आश्रम ऋषिकेश में स्थापित 
किया, और गावीजी के नाम पर जो धोखा हो रहा है, उससे खिन्न होकर चुण्चाप 
वहा से चली गईं । 

इस समय नेहरू का पचशील का सिद्धान्त खतरे में हे। नेहरू ने उसे खतरे से 
बचाने के लिए चीन का अतिक्रमण चुपचाप सह लिया । पर तु अब तो बह, उस भाग 
को जो चीन ने हड॒प लिया है, वापस लेने का इरादा कर रहे है। सम्भव है चीन 
और पाव फैलाए। सम्भव है, वह भूटान पर चढ दौडे, तब नेहरू क्या करंगे ? यह प्रय्न 
उनके राष्ट्रीय भ्ौर श्रन्तर्राष्ट्रीय जीवन में कठिनाई ला रहा है, जिसका कोई हल अभी 
नही सभ पड रहा हे । नेहरू कहते ह कि अतर्राष्ट्रीय तनातनी मे कमी चीन को पसन्द 
नही हे। चीन का कुकाव उन राजनीतिक लहरो से है, जो विश्व में तनाव जारी रखते 
है । चीन की जनसरया मे वृद्धि हो रही है। उद्योग बढ रहे हैं शोर एशिया मे चीन 
के प्रति श्राशका के वातावरण उत्पन्न हो रह है । 

काग्रेस एक एसी राजनैतिक राष्ट्रीय सस्था थी जिसका उदंदय भारत को 
विदेशी दासता के छु गल से छुडाना था। अब जब श्रग्नेज़ो ने भारत छोड दिया, तो 
काग्रस ही के हाथ उन्होने राजसत्ता सौप दी। ऐसी हालत में कांग्रेस भारत सरकार 
से मोचा तेने वाली सस्था न रह गई, भारत सरकार ही बन गई । इस पर गाधीजी 
ने तभी कहा था कि श्रब काग्रेस को तोड देना चाहिए क्योकि काग्रस का सगठन इस 
कारण सुहृढ हे कि इसके विभिन तत्त्व विदेशी शासन के विरोब में एकन हुए हे । 
अन्यथा यह किसी एफ स्थान पर एकत्र नही हां सकते थे । इसलिए जब देश स्वाधीन 
हो गया तो उसके उहं श्य की पूर्ति हो गई, श्रव इसे भग कर देना चाहिए। परन्तु 
उनकी दूसरी सलाहो के अनुसार ही उनकी यह सलाह भी नही मानी गई और काग्रेस 
ज्यो की त्यो कायम रही । परतु यदि कांग्रेस को कायम रहना ही था तो श्रब काग्रेस 
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का अ यले प्रवान मे त्री ज ऊपर होना चाहिए या । य्याति यह एस पार्ली का प्रतान 
हे जा सालारूट ० । पर एसा नटीं टग्रा । 5 लिन तो उेड्रर हा प्रयान मत्री ओर 
फाग्रेस श्र यत साथ साथ रह । यट एफ गयत और ग्रवेत्र यरीवा था । पर तु बाद मे 
आगे पीडे जो भी याग्रस ये श्र यल होते रते -प प्रवान मे जी के ग्राज्ञानुपर्ती ही रहे । 
यरट और मो गवत चीज थी। सरदार पटन के लेहायसान | याल नेहरू क्ाग्रस के 
अच्य व बन आर उस ने से काग्रस का शासन मुगन शासन से परियतित हो गया । 

नेहरू या य्ितत्य ओर उसका प्रभाव सवत ही सर्यापरि रहता रहा हे। 
एक सरलार पल से यह जुठ दयते थे, पर उनके याह तो उनपर फ्िसी का दबाव 
रहा ही नहीं । प्रतानम नी यी सत्ता अपने हाथ मे रसकर नेहरू जा चाहते हे वही 
कर डालते ?, किसी मे उनते सम्मुस सने हाने या साहस तो सर दर की थात हे- 
अपना रवत ते मत भी या» वटी रस सकता । उन यारणों से काग्रस का अध्यक्ष 
और उसकी आवीनता मे जाग्रस को आवाज सबया थरोटो और पोच ही रहती है। 
यह स्पष्ट है कि यराग्नस का प्रवान जिला नेररू की स्वीकृति श्रौर पस द के नहीं हो 
सकता । 

क्या आप समभते > वि याग्रेस नेहरू ही के दम से जीपित है ? 

यह तो मे॑ नो बहना चाटता। परातु म॑ यह कह सकता ह कि इस समय 
देश की कोई पार्टी देश या रासन सम्हाल सकने के योग्य टोती ता जराग्रेस का तरता 
अब तक उलट जाता, और यदि काग्रेस ही मे नेहर के पाए यो को तेजस्वी व्यक्ति 
होता तो बाग्रस सरकार भरते ही जीप्रित रह जाती--नेहरू देश के प्रवाव मंत्री 
न रह पाते । पर तु उस समय तो चेहरू एक ट्विजिवां में फसे है। उनकी दशा श्रजु न 
के समान हो रही हे। जैसे अ्जु न ने सोचा था कि मैं कैसे राज्य के लिए पन्‍्पु या बवां 
से यूड कर ? वेहर ये झागे उबर ता पयशोय या मांग है, ते किसी देश की गुटब दी मे 
शरीक पो ही सकते, ये हिसी देश से सतत साय कर सातते है। दसरी ओर चीन 
की आक्रामक याययाटी टे जो पत्शी 4 को व्िम्ुय बनाने पर तुती बैठी हे । श्रब यदि 

टरू चीन से अपना सब्र वापस नहीं ते सतत है तो ,निया देश तंगी कि उनका 
पवशीन का गिद्राल रात्म हो गया और उनकी प्रिदेश नीति उिफल हो गई। 

4० पत्र चौथी शतातहदी मे सीन अपने फो ने केवल राज्य अपितु एक साम्राज्य 
मानता या। उस समय चीनी लोग और चीय का शाह अ्रपो को “चगक्ुश्रो' कहते 
थे, उसका श्रव था 'मध्यप्र्ती साम्राज्य । उन दियो चीन वागे अपने राज्य को दुनियाँ 
का केद्ध समभते ये, और चीन का शाह ईश्वर पुत्र समझा जाता था। उसकी मान्यता 
थी कि वही उस रामय समस्त सभ्य ससार का सम्राट है। जैसा कि नियम हैं चीन 
का यह साम्राज्य भी दूसरे देशा को जीतवर कायम हथ्मा या। चीन वा पहिला शाह 
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जो अपने आपको हुआग ची' कहता थ , अत्य त कठोर और निदय प्रकृति का व्यक्ति 
था । उसने घोर कृत्य करके अपने साम्राज्य की स्थापना की । उसने बहत से किते बन 
वाए ओर गढव्बा दया की । चीन की दांवार का एक हिस्सा उसीका बनवाया हुआ है। 
उसने चीन को एक किया और उसकी सीमाओं का विस्तार किया । ई० पू० २१० में 
एक जबर्दस्त गृहयुद्ध में यह सम्राट मारा गया। बाद में उसके साम्राज्य को हानवश 
के राजा चलाते रहे । हानवश के पतन के बाद बहुत समय तक चीन मे कोई शक्ति- 
शाली सत्ता कायम न हो सको | परतु जब तागवश का अ्रभ्युदय हुआ तो सत्ता फिर 
चमकी और उस काल मे चीन साम्राज्य का और भी विस्तार हुआ । ताग साम्राज्य 
के अतगत समूचा चीन तो था ही,वह दक्षिण मे हि द चीन की सीमा को छू रहा,था । 
इसके बाद मगोल वशकी सत्ता स्थापित हुई इस काल में और भी चीन साम्राज्य का 
विस्तार हुआ । चीन का मगोल साम्राज्य तो ससार भर का सबसे बडा साम्राज्य था । 
इस वश का कुबलाई एक ऐस विराट साम्राज्य का स्वामी था, जो इस समय सोवि 
यत मध्य ऐशिया कहे जाने वाल क्षेत्र से लेकर पश्चिम मं ईरान और मसोपोटामिया 
और पूृव मे चीन सागर तक फेला हुआ था । 

माचू वश ने तिब्बत पर अविकार क्रके उस साम्राज्य को ओर बढाया । उसने 
बर्मा को भी कर देने को विवश किया । अ्रनाम को चीनी सत्ता स्वीकार करनी पडी 
ओर फारमोसा चीनीसाम्राज्य का श्रग बन गया । चीन सम्राट अपने अ्रधिकृत देशो को 
हीन और तुच्छ समभते थे । उन दिनो चीनी सम्राट से अधिकृत देशोमे राजा जो पत्र- 
व्यवहार करते थे,उनमे चीनी सम्राट का नाम सर्वोपरि ही रहता था । यो चीनी सम्राट 
अपने साम्राज्य को एक परिवार कहते थे, पर तु हकीकत यह थी कि इन अधिकृत 


राजाओ की कोई झकात न थी । 
बीसवी शताब्दी के आरम्भ ही मे एक क्रागति होकर मच साम्राज्य भिन्न भिन्न 


हो गया, तथा चीनियो ने गणराज्य की स्थापना करली । उस समय गणराज्य के 
आरम्भ काल ही मे तिब्बत ओर बाहरी मगोलिया प्रथक हो गए थे, पर नये गण- 
राज्य ने फिर तिब्बत पर अपना अभ्रविकार जमाया । मचूरिया के अलग होने पर चीनी 
राष्ट्रवादियो ने इतिहास की अपड लेकर ऐसे क्षेत्रों पर श्रधिकार की चर्चा शुरू की, जो 
कभी चीनी साम्राज्य के श्रग थे । 

भ्रब चीन के श्राजके शासको को कहना तो यह हे कि उ होने पुरानी साम्राज्य- 
शाही नीति को छोड दिया है, पर उनकी चेष्टाश्रो से यह प्रकट है कि वे पुराने साम्रा- 
ज्यशाही दावो से चिमटे हुए है । तिब्बत मे अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद उन्होने 
श्रब॒ उत्तर ओर उत्तर पूव मे भारत की परम्परागत सीमाओ का उलघन किया है। बर्मी 
चीनी सीमा क्षेत्र पर भी चीनी विस्तारवादी आकाक्षाओं का प्रभाव साफ दीख रहा है। 


प्र०्८ भेरो आत्मव रा यो 


क्षचिन क्षेत्र मे चीनी भारत बर्मा सीमा पर स्थित काजायाग दर तक अपना हक 
समभत रै। दलिंगा में व शाम भ्रौर राज्या ते उन हिस्सा को अ्रपना बताते हे, जो 
सालबीन के पूप्र में है। वाप्नास, ईम्वात्या, ग्रौर श्याग को भी चीन से शिकायत होने 
लगी है। वारतय में चीन की उठा विस्तारा- हरपता का न तो श्तर्राष्ट्रीय साम्य 
वाद ही से कुड्ध सम्ब थे है, त चीन के साम्यवाद से । यह तो उसकी यह परम्परागत 
विस्तारप्रादी मनाउत्ती है जा गत दा हजार पर्पा से चनी आरा रही है 

कुमाय के तीन जितना अत्माडा, टिहरी गढ़वाल झ्ोर पोढी गढयाल की 
सीमाय तिब्बत सीमा से मिलती हे। दाना दगो शी सीमा को हमेशा से फाजी, अलक 
नदा ओर भागीरयी नदिया अनभ करतों ह। इयर चीन ने पांढी गढ़वाल के चमोली 
तहसील के डंटमीनय शेत्र बढ़ाहोती पर श्रपना दाया पेश किया है । वह श्रत्मोडा जिले 
का भी ऊुज हिस्सा दप्रोचना चाहला हे । चीन -े जेगचा, मत्या, और बत्चा धुरा के 
दरें फे निकट लब पत्त थे खिटरी गढयाज के नीजिग जाधेता गाया पर अपना क्षेत्र होने 
का दाता किया है । 

सन 2६५४ + चीन भारत समभौत मे उत्तरप्रदेश से तिबत जान के लिए 

माला, बीती, उ गरो, ग्िगरी, दारमा श्रोर विपुलिय दर्रा या उत्लेस हम्मा हे। दोनो 
देशों थे बीच इनके अतिरिक्त और भी दरें है। लिपुलख दरा सबसे फ्म ऊचाई पर हे, 
जो १६७८० फुट पर स्थित है। दक्षिण पश्चिम तिब्बत से श्रासानी से उस दरें द्वारा 
भारत म प्रवेश विया जा सकताहै । लिपुनेसप पास भा । तियत और नेपाली सीमा 
प्रिवली है। एस दर से सातसे लियट या रटशन टनफपर है, जो दर से २२२ मील 
दूर है। सा स्टेशन से याती और सामाय अस्योट तक लारिया, [जिया श्रौर राच्चरा 
हारा पहुंचाया जाता हे । इस सडक से एक्‍्तरफा यातायात होता है। राडक श्रत्यात 
शतरपाक टै। श्ररफ़ोट से जिपुलेश ६४५ भी 2। उस ६४ मीजक ऊय” सावउ मांग 
फो पदन ही पार जिया जाता है। से प्रजार विपु कल से अत्मोश सदर मुवास तक 
पहुँचये से १३ से १५ दिन लगे जाते है। तार की लाए । पियौराग८ मे रात्म हो जाती 
है, जा टनपपर से ६४ है। सिप्रा रकार हो ते सम्बन्ध ययाए रखते है। पियौरा 
गढ़ से ग्राग जरू री प्रात, सरकारी सच्दश, प्रविस को बंतार को यार संन्‍स्‍्यां से पहुं 
चाय जात # । 

पिस्स'दर टायर पर विपुवरा साग था सामरित्र महत्व बहुत शापित है। शता 
ब्दियों थे भार।॥,ति 44,चोन और सिक्याग के बीच ज्यापार और तीवयाता एसी मांग 
रा हांतो रही है । 

१९४६ से सरकार ने टतवपुर से विधौरागढ़ तर मोटर सल्‍ूफ बनाने का फाम 
शुरू किया था। तव इस सडक का रारकारी दृष्टि से विशेष सामरिक महत्व नहीं 


मेरी ग्रात्मकहानी भ० है 


था। इस सडक को बनाने का उद्द श्य मंदानी हिस्सो से घर लौटने वाले कुमाऊँनी 
सिपाहियो की मलेरिया से रक्षा करना था। महायुद्ध से पृव ही इस सडक के निर्माण 
की योजना बन चज्लुकी थी । 
चीन ने अपनी सीमा में तकलाकोट मडी तक, जो तिब्बतम समुद्र की सतह 

से १६ हज।र फुट की ऊचाई पर है, मोटर सडक बनाली है और इस माग से मोटर 
यायायात जारी है । यह मडी लिपुलेख दर के भ्रति निकट है। तकलाकोट तक सडक 
बनाने के लिए चीनियो को ऊची पहाडियो को नहीं काटना पडा । इस भूमिम अधिक- 
तर वलुही भूमि है । 

चीन ने लद्दाख के श्राठ हजार वग मील लम्बे चौडे भारतीय क्षेत्र को चीनी 
नक्शो में श्रपना वतलाया है तथा दो सौ से अधिक मील पर कत्जा कर लिया है और 
भ्रब लद्टाख स्थित भारत चीन सीमा पर चीन सरकार भारतीय क्षेत्र मे अपने सशस्त्र 
सनिको को जमाकर रहा हे। उन्होने पूर्वी तथा उत्तरी लद्वाख के क्षेत्र मे सडके बनाली 
है । पश्चिमी तिब्यत मे चीनियोमे सिक्याँग और ल्हासा की सडक, गारटोंक तथा तकला 
कोट से जोडने वाली सडक बनाली है। 

भारत के शताब्दियो पुराने मित्र चीन ने, अकारण ही जबकि भारत ने 
किसी प्रकार की उत्तजना प्रकट नही थी--भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा का अतिक़मरश 
किया श्रौर उसने ऐसे प्रश्न पर भारत के साथ विवाद खडा कर दिया, जिसे शान्ति 
पृवक हल किया जा सकता था। हम न तो कोई सामरिक तैयारी कर रहे थे, न हमने 
अनधिकृत रूप से किसी ऐसे अ्रचल पर अधिकार करने की चेष्ठा की थी जो हमारा 
न था। न हमारी चीन के प्रति कोई ऐसी दुर्भावना ही थी जिसने चीन को ऐसी 
अनुचित कायपाही करने को विवश किया । सबसे बडी बात यह कि उसने उस विवाद 
को सुलभाने की भी कोई चेष्टा नही की जो स्वय उसीने खडा किया था। उसने कूटनीति 
का सहारा लेकर कानून को अपने हाथ मे ले लिया और ऐसे ढंग से काम किया कि 
जो उसकी महान सम्यता और सस्क्ृति के सवथा विरुद्ध था। वास्तव में चीन को 
यह कायवाही बत्रतापूण थी, जो न केवल भारत के प्रति, अपितु उन सभी देशो 
के प्रति भी, जो सयुकतराष्ट्र सघ में उसे प्रविष्ठ कराने मे प्रयत्तशील रहे है। निः्सदेह 
चीन की यह श्राक़्ामक कायवाही एशिया श्रोर भ्रफ्रीका के उन देशो को अपने निण॒यों 
पर फिर से विचार करने के लिए बाध्य करेगी, जो उन्होने बाड़ ग सम्मेलन में तय 
किये ये । क्योकि चीन की इस कायवाही ने एशिया के श्र य सभी पडोसी राष्ट्री को 
उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध मे आाशकित कर दिया है। खासकर इसलिए भी चीन की 
यह कायवाही श्रनुचित है जबकि रूस और अमेरिका पश्चिम के शीतयुद्ध को समाप्त 
करने का जीजान से प्रयत्न कर रहे है । 


प्र्ण्८ भरो गअत्मय टानो 


केचिन शेत्र मं चीनी भारत बर्मा सीमा पर स्थित याचोराग दर तक अपना हक 
समभाते 2॥ दलिण मे वे शाम भ्रार राज्या के उन हिरसा या अपना बताते है, जो 
सालबीन के पूव मे है। ताप्मोस, उम्वात्या, सौर ्याग तो भी चीन से शिकायत होने 
तंगी है। यारतय्र में चीव वी उन रत ये हरकता जा न ता श्र तर्राष्ट्रीय साम्य 
वाद ही से कुछ सम्ब थे है, त चीन के साम्ययाद से । यह तो उसकी वह परम्परागत 
विस्तारवादी मनावृत्ती ह जा गत दा हजार पर्पा से चनी आ रही है 

उुमाय के तीन जियो अत्माण, टिहरी गढ़वाल और पौढी गढ़वाल की 
सीमाय तिब्बत सीमा से मिलती हे। दोना दश्शो री सीमा को हमेशा से काजी, अलक 
नन्‍्दा और भागी रयी नदिया अनभ करतो है। इतर चीत ने पीढी गढ़वाल के चमोली 
तहसील मे डेटमीजके लेत्र बढ़ाहांती पर श्रपना दावा पंश जिया है । वह अत्मीडा जिल 
का भी कुड हिस्सा त्यांचना चाहता हे । चीय ने शंगया, मत्या, और बत्चा घुरा के 
दरें फे निकट ताथ पत्ता थे टिटरी गढयात थे जीलिग जाधेजा गाया पर अपना क्षेत्र होने 
का दाया किया है । 

सन ६५४ + चीन भारत समभोत मे उत्तरप्रदेश से तिब्बत जाने के लिए 
माला, बीती, ऊु गरी, बिगरी, दारमा और जिपुलेख दर्रा ता उत्नया हआ है। दोनों 
देशो के बीच इनके अतिरिक्त और भी दरें है। लिप्रनेख दर्रा सबसे कम ऊचाई पर है, 
जो १६०८० फुट पर स्थित है। दक्षिण पश्चिम तिझ्बत से आसानी से एस दरें द्वारा 
भारत म प्रतेश विया जा सकताही । लिपृतसके पास मारत तिझ्बत और नंपाजी सीमाए 
घिलती हे। उस हर से सयसे निवट जो रटेशन टसक्पूर है, जो दर से २२२ मील 
अर है। स्‌ स्टशन से याजी और सामाय अस्कोर तक जारिया, ॥तियों शोर सच्चरो 
8रा पहुचाया जाता हे। इस सरक से एक्तरफा यातायात होता है। सडक अभ्रत्यात 
सतरनाक दे । भ्रस्फोट से जिपुलिय ६५ मीन टै। एस ६५ मीलके उप साय” मांग 
का पैल्स ह। पार किया जाता है। _स प्रवार तिपरास से श्रत्मोश सर मुवाम तक 
पहुंचने में १३ से १५४ दित लगे जाते है। तार वी लाधव पियौरागढ मे रात्म हो जाती 
है, जा टनप्पुर से ६४ है। सिप्र 7रयार हो व सम्बन्ध जनाए रखते है । पियौरा 
गह से आगे जरूरी कवत, यरकारा सन्दश, पूृलिय की उतार का तार व्ययस्था से पहेँ 
चाय जाते है । 

निस्सनन्‍्दर टायर पिपुवेरा सागर ता सामरित महत्य बहु। शपित है। शता 
(दया से भारा ति 47,चोन श्रौर रिक्यांग के बोच ज्यापार और तीवयाता उसी मांग 
से होता रटी है । 

१६४६ भे सरकार ने टनकपुर से पिथौरागढ तक मोटर सडक बना वा काम 
शुरू किया था। तब इस सडक का सरकारी हृष्टि से विशेष सामरिक महत्व नहीं 


मेरी आ्रात्मकहानी ध०है 


था। इस सडक को बनाने का उद्ं इय मेदानी हिस्सों से घर लोटने वाले कुमाऊँनी 
सिपाहियो की मलेरिया से रक्षा करना था। महायुद्ध से पृुव ही इस सडक के निर्माण 
की योजना बन चुकी थी । 
चीन ने भ्रपनी सीमा मे तकलाकोट मडी तक, जो तिब्बतम समुद्र की सतह 

से १६ हजा।र फुट को ऊचाई पर है, मोठदर सडक बनाली है और इस माग से मोटर 
यायायात जारी है। यह मडी लिपुलेख दर के अति निकट है। तकलाकोट तक सडक 
बनाने के लिए चीनियो को ऊची पहाडियो को नही काटना पडा | इस भृमिमे अविक- 
तर वलुद्ी भूमि है। 

चीन ने लद्ाख के आठ हजार वग मील लम्बे चौडे भारतीय क्षेत्र को चीनी 
नकक्‍्शो मे अपना बतलाया है तथा दो सौ से अधिक मील पर कव्जा कर लिया है और 
श्रव लद्दाख स्थित भारत चीन सीमा पर चीन सरकार भारतीय क्षेत्र मे अपने सशस्त्र 
सनिको को जमाकर रहा हे। उन्होने पूर्वी तथा उत्तरी लद्दाख के क्षेत्र मे सडक बनाली 
है । पश्चिमी तिब्यत में चीनियोमे सिक्‍याँग ओर ल्हासा की सडक, गाटोंक तथा तकला 
कोट से जोडने वाली सड़क बनाली है। 

भारत के शताब्दियों पुराने मित्र चीन ने, श्रकारण ही जबकि भारत ने 
किसी प्रकार की उत्तेजना प्रकट नही थी--भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा का अतिक्रमण 
किया और उसने ऐसे प्रइन पर भारत के साथ विवाद खडा कर दिया, जिसे गातवति- 
पृवक हल किया जा सकता था। हम न तो कोई सामरिक तैयारी कर रहे थे, न हमने 
अनधिकृत रूप से किसी ऐसे ग्रचल पर अ्रविकार करने की चेष्ठा की थी जो हमारा 
नया। न हमारी चीन के प्रति कोई ऐसी दुर्भावना ही थी जिसने चीन को ऐसी 
अनुचित कायवाही करने को विवश किया । सबसे बडी बात यह कि उसने उस विवाद 
को सुलभाने की भी कोई चेष्टा नही की जो स्वयं उसीने खडा किया था। उसने कूटनीति 
का सहारा लेकर कानून को अपने हाथ मे ले लिया और ऐसे ढंग से काम किया कि 
जो उसकी महान सम्यता और ससस्‍्क्ृति के सवथा विरुद्ध था। वास्तव में चीन की 
यह कायवाही श॒त्रतापुण थी, जो न केवल भारत के प्रति, अपितु उन सभी देशों 
के प्रति भी, जो सयुकतराष्ट्र सघ मे उसे प्रविष्ठ कराने में प्रयत्नशील रहे हे । निस्सदेह 
चीन की यह श्राक्ामफ कायवाही एशिया और अफ्रीका के उन देशों को अपने निशयों 
पर फिर से विचार करने के लिए बाध्य करेगी, जो उन्होने बाड़ ग सम्मेलन में तय 
किये थे । क्योकि चीन की इस कायवाही ने एशिया के श्रन्य सभी पडोसी राष्ट्र को 
उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध मे आ्राशकित कर दिया है। खासकर इसलिए भी चीन की 
यह कायवाही अनुचित है जबकि रूस और अमेरिका पश्चिम के शीतयुद्ध को समाप्त 
करने का जीजान से प्रयत्न कर रहे है। 


५३१० मेरी आमत ता यी 


टम निस्स देट यद से घगा परते हे सौर निःय्य ही हम यद परना नहीं 
चाहते, पर ते अपनी सीमाओं को रला के विए «मं आतिवाय रूप से सनित काययाही 
क्रनी चाहिए जिससे कि हमारे सीमा ते में उस लाखो राशि, में आत्मपिश्यास 
या जागरण हा जाय । उस अतिरिक्त भारीय राष्ट्र की एप सर” चहान की भाति 
संगठित हो जाना भी चाहिए जिससे यह सक्रमगा उमारे पिनाश या यारगा व बने 
जाय और हमारी निष्क्रियता चीन + गसाज़ामय इरादो जा अधिक गति न दे सके । 
डस समय यह भी ग्रायश्यवता हे मि भारत ग्ोर परायिस्तान परस्पर मित्र हो जाय, 
और काश्मीर समस्या तत्ताल सुबझा जो जाग, जिससे कश्मीर अचल में पडी हुई 
दोनो देशो की सतास्त्र सेनाए सीमात यो रहता के जिए यानी हो जाय। भारत 
भूटान, सिक्षम और नेपाल का भी रलक है। भारत पाकिस्तान सीमा सुरला जा प्रदन 
दोना देशो का सयुयत प्राय है। सीमा की सुरभा होना ही 'शो के जिए वास्तथ्रिक महत्त्य 
जी यात है। उसलिए भारा पारि र वात दोनों टो की सीमा रला के जिए सम्मिलित 
रलापत्िं तयार परी करी चाहिए । हम यह ते भवना चा+ए कि यह भारत एव 
पाकिस्तान के बरो_ नागरियो की सुस्त सम्रद्धि एवं सुरला यो संयुक्त प्रश्न हे । 

चीन या फ्रिसी भी हमने से यचने या एक्मान यटी उपाय है कि हम देश को 
य्राथित्र हृष्टि सं मजयूत कर और हमार पास एस उद्यांग शो, जटा आधुनिक प्रकार के 
हथियार तयार टो सफ । न तिए हम जिल्शा पर निभर नट्टी रह सकते । चीन ने 
अपने यहा भारी उद्योगा ते विकास का प्रायमिक्ता ह। आधुनिक शस्त्रास्त्रों के 
मामा में भी भारत या सर ल्यविभिर रहते की आवायय्ता है। सनित् हष्टि से भारत 
कमजोर देश नहीं है । 4 किसी भो रा वा मयाविया यर सता है। पर तु ससार 
की बी से यरी सना भी तय ता कठ् नही यर॒ स।ती जय ता उस देश मे भारी 
उद्योगा फी मजप्त प्रनिया, न | 

यया एम विदा से से थे सटायवा ही ॥ सतत ! 

ने से ” और में जाता ६ १ि विदतों सरकार 7मे तर ये सशायता देने को 
लेयार हो जायगी । पर तु में यदि अमेरिया या सोराप से झाधुत्रिक शस्त्रास्त्रा की 
सशायात जेते है, ता उससे पड़े यटे सार पथ हो जो का भय टे । ज्ञात होना चाहिए 
कि शर्भास्त्रों कफ विमाता बड़े ॥स्सखाव २, अपनी विजी जब सरोदार देश पर योपने 
लगते हैं । वे श्रपत मान # मं माने मय मगर है। 4 फजिसी देश मे सफ्ट्प्रस्त हो 
जाने का मतमाया यास उठाते है। से कारया। विदत्रगर मे श्रपनी शर्तों को योपने के 
लिए पुरयात है। उससे बचने या एकमात्र झपाय, रस दिशा में स्वायगम्यी बनना है। 
किन्तु खीन का व वासवात अशम्य है। उमने उस समय उसके सामने मैत्री का हाथ 
बढाया- जब अ्रविवाद्य दश उसके प्रिरात्री थे । कि तु हमारी मंत्री या उत्तर चीन ने 


मेरी आत्मकहाना ५११ 


हम पर आक्रमण करके दिया । 

कि तु हम सनिक दृष्टि से हर श्राक़्मण का मुकाबिला करने मे समथ है ? 

बेशक अब तो आवश्यकता इस बात की हे फ़रि हम देश को हर दृष्टि से श्राक़ 
मरा का मुकाबिला करने मे समथ बनाये । 

लेक्नि क्या इस स्थितिमे भी हम तटस्थता की नीति को अपनाए रह सकते है ? 

यदि हम ऐसा न करंगे तो भारत के महत्त्व को ही खो देंगे । तटस्थता को 
छोडक्र और कोई नीति हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल नही हो सकती । न हम सनिक 
सहायता के लिए दूसरो पर निभर रह सकते है। पहिले हम इसी प्रकार की सहायता 
के चक्‍कर मे पडकर अपनी आजादो खो चुके हे । 

आपवा क्या खयाल है कि स्वत त्र पार्टी का सगठन देश क॑ लिए हितकर 
शोगा 

नही हो सकता । उसमे कुड्ध पुराने लोग सम्मिलित हुए है, जो ऊपर से देखने 
मे तो बुद्धिमान प्रतीत होते हे पर वे आधुनिक ससार की वास्तविकता से सवा ग्रत 
भिन्न हे। हम सहम्रस्तित््व की नीति पर चल रहे है। इसी से ससार मे शा ते स्थापित 
हो सकती हे । चीन ने इस नीति को क्षत्ति पहुँचाई है, तो भी हम इसी नीति पर 
चलते रहेगे । 

नए युग के युद्ध ने राष्ट्री की रक्षा का दृष्टिकोश बदल दिया हे। आप चीन 
ही की गात लीलिए--वह चीन जिसे च्याग काई शेक का चीन कहते हे, श्रपने ही हाथी 
से नष्ट हो गया । उसका ऐसा पतन हुआ कि अमेरिका ने कम्युनिस्ट चीन के मुकाबिले 
के लिए जो सय सामग्री भेजी, वह कम्युनिस्ट चीन के हाथो बेच दी गई । उसकी मुद्रा 
का सूल्य शू य रह गया । उन नोटों से कोई चीज नहीं खरीदी जा सकती थी ओर वे 
नोट आग जलाने के काम में लाए गए। कम्युनिस्टो का चीन पर कब्जा हो गया 
और च्याग काई शेक को वहा से भागना पडा ओर अब वह फारमोसा में अमरीका की 
दशग्ण में छिपा बैठा हे । 

हमारे देश मे स्वतत्रता आई झौर अपने आाचल में दुनिया भर की बुराइया 
लेती आई । हमने आज तक यह जाना ही नहीं कि हम स्वतात्र हो गए हे । न हम 
आ्राज तक यही जान सके कि हमारा देश के प्रति कत्तन्‍्य क्‍या है ” हम तो श्रब केवल 
अपनी स्वाथसिद्धि ही मे लग गए । 

आप सममभते है कि भ्रनतिकता हममे अपने ही भीतर से उभरी ? 

आपने क्‍या देखा नही कि हमारी योजनायें लाखो, करोडो, अरबों तक जा 
पहुँची हे, पर तु पूरी एक भी नही हुई। आप बता सकते हे इसका कारण क्या है ' 

भाप ही कहिए ” 


५१२ मेरी झ्रात्मगटाती 


स्पष्ट है हिउप्र्से वीचे तके होटसे जे तक किसी भी स"कारी क्मचारी का 
मंत्र सा भाय, उक्त खे आर पट भावा से पूरित वही है । प्र यक बर्ईमान कमचारी 
वी उर्ईमानी का फल संभ्प गे भारत को भोगया पड रु. ह। भ। टो यह यर्ईमानी जोटी 
हो या बडी । जीयन यथा प्रत्या विद्याग भ्रष्टानार से परिषृगा हे । प्रत्यय नागरिक 
दसरे को पूटने यी ताज में है। फाइल उसे रामय ता वि्जाव पे रहती है, जब तक 
वि आप रियत नदी देते । हर वास वा स्राजया टीजिए जिस रेट भीननिर्धषा 
रित है। सर री दफारा मे वशुमार स्टाय भरा हे पर ये ऊमयारी जानते हे कि वह 
ग्रेश़ारी का भाग मिटाने को भरा है, काम करने को यही । 

कम्युनिस्ट ससार यह भली भाति जानता था वि कामरेट एम० एन० राय पहिले 
विदेशी थे, जि है नेनिन ने प्रपने पिरवास मे जिया और यह भी एफ समय था जब वह 
रूस थे बड़े बडे कग्यनिरर नताशों के ।राम | ॥ता समभ जाते थे । तय तेनिन ने ही 
उह लीन वे लोगो ।॥ पिचारा या भझ्ययता परोज जिए चीन भेजा था। लेक्नि 
शीघ्र ही उ € उम्युनिस्टा + चरित्र और इराये या पता लग गया और उहाने अपना 
बुद्ध समाजयादी दृष्टितोग उनके सम्मुख रसा । उसका 7०, उ 7? यह मिया कि उहे 
फ्म्यनिस्ट पार्ट से निकान याहर कर दिया गया। तभी उ टोने एफ भिययाणी की 
थी | यह वात जूप रानू १६५४१ की है और यर भाप्यिवा।। उनके पत्र, “रडिकल 
फ्म्यनिस्ट' में उपी थी । 

मर सन्‌ १९४१ के झत में पकिंग से घोषणा को गई जि तिय्रत को चीनी 
सेनाओं ने शा तपुबक स्यत नर कर दिया है। यह भरत और चीन के मत्नरी सम्ब घा 
में एफ कहटोंये ये को उप था। यर उेह#रू की एजिया] प्जॉमेसी के विपरीत बाय 
थी । नहर फम्याीज्म मे प्रति पियमाज रखते थे सयोति वह सा साज्य 4 4 संगठन 
था| पर ये” जय तक भारत यो ने छुए, तसो नी 4८रू की जिय टी सकता था। 
यह रपट था।ति कम्यूनिस्ट का उश्ण यो खश करत का रात | था। पर तु कम्यु 
निरह भी य, | प्लामसी अपनाए हा थे वि जब तक उतयी अभीष्ठट सिद्धि पहींहो 
जाती. है ते जो एयो सरत रहगे। विव्यत थी शा प्रि सवित + समभाते $े बने 
गार चीयी सेनाएँ ति बत मे प्राविष्ठ उगी और साम्राज्यवा। पभात यो नह करेगी। 
पीनी यह भनवीभांति जानते थे कि श्रग्नजा के भारत से चले जाने 4 बाद तिब्बत मे 
कोई जिहसशी प्रभाव ते था । ने 4. तक अमरीका की परहँच थी। इस ग्रकार यह 
भारत पर पोछे से प्रहार या उ्याति नेहर ता यह रव्त दस रह थे कि पह जाग्रत 
एशिया के नेतृत्व मे माश्राप्स तंग के भागीदार धग श्रौर ससार में ततिकता का जाता 
बरण स्थापित करते में रटाजित था हाथ बटावेगे । ति बत में कश्यनिज्म का प्रति 
निधित्व चीन की बढती हुई से यशातत परंगी। उम्युनिज्म का यह नया सनिक रूप 
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कोरिया मे चीनी पराजय का बदला लेने के लिए एशिया में और कई अनेक विजय 
प्राप्त करने का सूचक है । सभव है कि भारत की बारी ज्ञीघत्र न आए पर तु भारत को 
होशियार रहने की तो आवश्यकता है ही । चीन विश्व का सबसे खतरनाक श्राक्रामक 
और विस्तारवादी देश हे । इसलिए चीन की विस्तारवादी प्रवृत्ति को रोकना व केवल 
भारत की समस्या हे, अपितु प्रमरीफका ओर सोवियत रूस जसे महान देशो को भी 
उसका निकट भविष्य मे सामना करना पड़ेगा । 
ग्रापके रयाल में क्या रूस को यह बात मालूम है ? 
अवश्य मालूम हे और वह इस प्रश्न को नजरञ्न दाज नहीं कर सकता | देखा 
जाय तो चीन ओर रूस की सीमाए भारतीय सीमा त से भी अधिक अनिश्चित ओर 
प्रतिधारित हे । इसलिए भारत चीन सीमा विवाद से रूस का चिंतित होता स्वाभाविक 
है और वह परी तरह सजग है । 
पर तु सोवियत रूस और चीन तो परस्पर मित्र है ” 
जरूर हे | पर तु आ्राप शायद यह बात यही जानते कि दोस्ती केवल सिद्धा तो 
पर निभर नही रहती, खासकर राजनतिक मंत्री । 
तो आप समभते हे कि भारत की तठस्थता नीति ठीक है ” 
निस्सदेह । हमे यह न भूलना चाहिए कि भारत एशिया का अग्रणी राष्ट्र है । 
इसे सोवियत रूस भर अमेरिका दोनो ही जानते मानते हे झऔर चीन भी जानता हे । 
तभी तो चीन भारत से उल'क रहा हे। वह स्वय एशिया के नेतृत्व के सुपने देख रहा 
है ओर भारत पर उसके गुस्से का कारण यही है । 
तब तो भारत यदि अपनी तटस्थता की नीति त्याग दंता है तो वह एशिया 
का नेतृत्व नहीं बर सकता ? 
कसे कर सकता है ? उदग्र एशिया श्रव न सोवियत रूस की दासता पसन्द 
बरता हे, न नालर वा उनी अमेरिका की । वह ता स्वतच्य भारत का अनुगामी होकर 
अपने ही में सतर्जाति सम्मत होना चाहता है । 
तिन्‍्तु चीन बौद्ध देश हे । स्पाभाविकतया सब एशियाई बोद्ध देश उसके साथ 
हो जाएंगे ? 
माश्रोत्मेतग यो जो जीवित बाद्ध घोषित किया गया है, इसी से आप ऐसा कह 
रह )। यह चीन वास्तय में न बौद्ध दश ह न बौद्ध हिरतेषी देश हे । वह तो बोद्ध वम्म 
के मूत को ही जिनाश करने पर श्रामादा हे । इसीसे उसने वतमान बौद्धों के देश तिब्बत 
पर अपना प्रह्मर किया है और दलाईलामा जो सम्पूण बौद्ध जगत में जीवित बुद्ध माने 
जाते है. उपके स्त्रान पर माश्रोत्मेतुग स्वयं जीजित बन गए है। 
पर तु आखिर इसकी जड में गहरी बात क्या है” 
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क्या ग्राप अभी तक नहीं समझे यह बात ? 

नही, म॑ तो नहीं समभा ? 

खर तो सुनिए । मै प्रिर्तार से यह गम्भीर रहरय श्राप पर प्रकट फरता ह्‌। 
सन्‌ १६२६ में जय जिला ने पहिति पहिलत भारत की और से मह मोडकर टनियाँ के 
मुसलमाना का एक संगठन पानिरलाम के नाम से फरना ठाना, तभी महामना माल 
वीय जी ने उस आ दोलन की गहराई पर विचार फ्िया और उन्होंने सोचा कि यदि 
जिला उस झ्रा दोलन मे सफल हुए और उ होने दुतरियों के मुसनमानों का संगठन कर 
लिया ता हिदुगश्मा का कही ठोर ठिकाना न रह जायगा। उहोने एक नई सूझ बृभ का 
परिचय दिया, कि एशिया के सर उन देशो की, जिनके नियरासी बोद है,भारत के प्रति 
ग्रभिमुख क्या जाय-यह कहकर कि भारत युद्ध का ज मस्थान होने के कारण बौद्ध 
देगा के तिए पविनत तीथ हे । उन्हांने बीद्भ गया का उद्घार जिया,ताशी में सारनाय में 
बौद्ध के द्र की स्थापना की, दित्ली मे लक्ष्मोनारायगा + मन्दिर के साथ पुद्ध का मादिर 
भी बनवाया, तथा एि दमतासभा के प्रवान पट व जिए बौद्धस्थात्रिर को लका से बुला 
भेजा । उन सत्र प्रयत्नों का यह शुभ परिशाम हुआ कि समस्त यौद्ध एपिया सास्क्ृतिक 
हृफ्टि से भारत के प्रति उ मुस हआ । जिला का पानिस्ताम तो महायुद्धा फे चक्कर में 
फसपर हया हटा गया, पर भारत एशिया याद्ध इशां का तीवय प्न गया । उसक बाद 
जब भारत रबतनन्‍त्र हश्ना तो एशियाई पौद पगो ३ अतिरिक्त आर बौद्ध देशो का भी 
वह राजनीतिक ती व यने गया । 

उस थात को भा ली। क्से सहय कर संत ता वा, जब यर स्थेय एशिया का 
न॑तत्य करने वा रपल उस रहा वा। सासावर 'सातविए भी कि उसे सावियत रूस का 
सा ने ये विश्वास और राजवीतिक सरसांग प्रात था उसने वियारा कि पहिने बौद्ध 
धगया ही मूलाकलउतट किया जाये सौर उसे लिज पर अपने सूती पजतवा प्रह्मार किया । 
उसका उद्द ये ट ता लासा वे सत्र प्रभावी को वष्ठट कर देना था, पर एजारईलासा भाग 
पर सफावापू व] भारत में आ गए। भारत ने उ 7 जर्ण दो, जो अन्तर्राष्ट्रीय शिष्रा 
चार था। एस पर चीन भारा से सार साते तगा और उस भारतीय सीमाग्रों का 
विज मगा करके अपनवी सीभ उतारी । 

पर तु नहर का तो यह कहना है कि क्षम ले किसो 3 शत्रु है न मित्र । केपल 
पाकिस्तान ही उमे शत्र समझता है और सर्द देश नहीं ? 

लेकिय यदि यही यात हैं तो हमार मित्र जोन टे ? श्रप्त तक तो हम चीन और 
सोवियत सपर को अ्रपता मित्र समभते रहे टै और श्रमरिका तथा जिटेन से चौक ने से 
होते रहे है । श्रव चीन तो युत्लमखुत्ता हमपर श्राक्ममगा कर रहा है श्रौर हमारा 
मित्र सोवियत संघ उसकी इन झाक्नामक काययाश्यो को चुपचाप दख रहा है। वह चीन 
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की निन्‍दा करने को तेयार नही है। हम भ्रभी तक राष्ट्रमण्डल मे है, इसलिए मम्भवत 
नेहरू उन्ही देशों को अपना मित्र समभते है, जो राष्ट्रमण्डल मे सम्मिलित है। 

लेकिन नेहरू तो निरपेक्ष दृष्टि रखते है ”? 

पर रख कसे सकते है ” जब हमने कुछ देशो को मित्र मान लिया तो अपने 
श्राप ही कुछ देश हमारे शत्रु बन गए । 

पर हम ता अपने मित्रो के गुट मे भी सम्मिलित नही है ? 

तो इस मित्रता से क्‍या लाभ हे, जब वे समय पर हमारे काम न आएं ? मित्र 
तो वह जो कठिन समय पर हमारा हाथ हृढता से पकड़े । यदि वह ऐसा नहीं करता 
तो वह मित्र नहीं। श्रब आप बताइये, भारत का वह कौन मित्र है, जो यदि आज 
भारत पर सकट आए तो उसके आडे आए ? 

दूसरे महायुद्ध परी समाप्ति पर सोवियत संघ ने कई देशो पर अ्रविकार कर 
लिया था। पोलेण्ड, वाल्टिक राज्य, रूमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, हगेरी और 
कोरिया ये सब प्रदेश आज उसके हाय मे हे । उसने अरब देशो मे से सीरिया पर अ्रति 
कार करना चाहा और अब इराक पर उसकी नजर है। जहा जहा उसका अविकार है, 
उसने सेनिक शवित से अपना प्रभुतव् कायम रखा है, लेकिन अ्रमरीका ने जिससे नेहरू 
दूर ही टूर रहते रहे हे किस देश पर अपना अधिकार किया हे ? 

आप वया नही जानते कि दूसरा विश्वयुद्ध न ब्रिटेन ने, न फ्रान्स ने, न सोवि 
यत सघ ने जीता हे । इन सबको तो हिटलर समूचा ही निगल गया होता । उसने तो 
शअ्रमेरिका के आगे ही हथियार डाले । जब हिटलर अफ्रीका तक जा पहुचा तो उसे वहा 
से निकालने के लिए प्रमरीका सातसौ समुद्री जहाजो का बेडा लेकर वहा जा बसका । 
जनरल रोमेल की सेना दोनो ओर स घिरगइ और उसके लिए अपनी सेनाझोको जहाजो 
मे बठाकर इटली भाग जाने के सिवा कोई चारा न रहा | जापान से अमेरिका अकेला 
ही निबटा । सोवियत सघ ने तो कह दिया कि वह केवल जमनी से ही मुकाबला कर 
सकता हे । युद्ध के दौरान मे अमेरिका ने और भी कई देशों की सहायता की और कई 
स्थानों पर अपने सनिक शअ्रह्ट स्थापित क्ए, लकिन किसी देशपर अधिकार नहीं किया। 
यदि हम चीन के विरूद्ध भ्रमेरिका से सहायता लेते हे, तो उससे हमे यह डर नही है कि 
वह हमारे देश सम पाव पसार बठेगां । वह यदि हमारे लिए युद्ध मे कूदता हे तो हमारी 
रक्षा के लिए नहीं-- कम्युनिज्म की जड उखाड फकन के लिए । 

क्‍या विश्वर्शा त के लिए युद्ध अनिवाय है ” 

अ्रब युद्ध निस्स देह एक बीते हुए युग की कहानी रह गई हे । श्राज ससार 
एक नए मोड पर आ खडा हुआ है। इसीसे रूस और प्रमेरिका जिनकी पाकेट में अन- 
गिनत विद्व सहारक शास्त्रास्त्र पडे हे, श्रब शा ति का मतलब समभते जा रहे है श्र 
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पिया सर्वी3 राग पर जिचार क्र रह ऐ। इसऊका यह मतलब नो हे कि खुूस या प्रमे 
रिका प्रम या प्ररिसा की भाषा सीस गए है, बरतिक व६ यह अ्रयुभव करने लगे है कि 
विज्ञान का उत्होने शिस ढंग पर उपयोग जिया है, उससे तिश्चय ढो उनका सबनाश 
हो जायगा । 

ग्राप समभते है कि प्रिता ही युद्ध के हनियाँ की सब समस्या सुलझ जायेगी 
शोर दूनियाँ मे शातति का साम्राज्य स्थापित शो जायगा ? 

समस्याएं ता युद्ध से भी न कभी सुलभी, न सुजभेगी। युद्ध के सदव यही 
परिणाम हांते रहे कि दा परस्पर पिरोधी गपितयाँ टकराती रही और फिर से सशक्त 
होने तक चुप परी रटी | शक्ति सचय करके फिर लए पटो । लड़ने के कारण सदव ही 
उन रहे | परतु झ्ब राजाओं या स्पेच्जाचारी शासन टनियाँ म नहीं है। जनता वा 
अपने पर शासन है । दुसलिए श्रव तो मानय-समाज को यटों जिचार करना है कि सब 
लोगां यो जीयन की सुप्रिधाएं प्रात्त होती रर । जब तक समाज के जीयन मे विपमता 
है, एफ वनी है एफ भिसारी, एक सम्पन्त है एज मुखा, तब तक सानव समाज में 
गान्ति की स्थापना नहीं हो सकती और उसका एय्मान उपाय हैं सर्वोदिय । सबकी 
एफ साथ उन्नति, सबका एक साथ वित्रास । 

क्या भारत सरकार सबंदिय का काय कर रही है ? 

भारत सरफारके पास ५५ साय कमचारो टै और अरबो रारया रपया है। रुपए 
यी झामद या प्रवाह अटूट है। परत यट गशात तो सरकार है, जनत तरी नहीं। इसीसे 
उसके विकास में याधा पृष्ठ रही है ओर उसको बहत सी शक्ति भीतरी सत्रप में समाप्त 
होती रहती है । 

यांजनाओं को असली जामा अभी तक क्यों हो पटताया जा सत्रा ? 

उन यो कमी से। कही बिता घन के भो पुड़ राता है ? जय बिना घन के 
उन्नति की झार एक फदम भी नटी उठाया जा सात ता, ता पजीपति क्यो बुरे है ? हाँ 
एव पाल है। ने या स/पंयोग हो । गांधीजी उहते थे 4 दूसरा को बरोहर है, सो 
हाथो प्रमामोीं और हजार टायो से बाँड |। अमेरितवा वा उदाहरण जो, भारत की 
सपेशा वहाँ करी का भार परम वही । मे पर भी वहाँ तने 4ठे बड़े वारसाने बन गए 
है. जि ही संसार भर का व्यापार अ्रपत शाथा मे । गिया है । 

ग्रापपी समझ में उसपा का रंगे य्या है ? 

यही कि वहां की सरयार लोगों को उपती सामश्य # अनुसार अ्रधिक से 
शतिय कसी को अवसर देती है। उसे विपरीत झ्रभी फमारा इश अपने पाँव पर 
पडा भी नहों हुआ और उस पर उन नीतियों के परीशर हो रहे हैं जो उम्रत देशो 
में, शिनयी शथ व्यवस्था बिसी माग पर यढ गई है, श्रमल में लाई जा सकती है। 


मेरी आ्रात्मकहानी ५४१७ 


तो आप समाजवादी सिद्धा तो के ब्रोबी है ? 

यदि समाजवाद का यही अ्रभिप्राय हो कि जनता की जेबो मे जो कुछ हो निकल 
कर सरकार यी जेबो मे चला जाय शौर सरकार योजनाओो के नाम पर बेरहमी से 
उस रकम को पेट्ट श्रौर बईमान ठेकेदारों की जेबो मे ठुसदे तो बेशक वह समाजवाद 
जनता के हित मे नहीं हे न ऐसी सरकार जनता की भजाई कर सकती हे । 

श्राज के भारतीय नवयुवकों के सामने जीवन का कोई उदृश्य नहीं है न 
उनमे वह उत्साह ओर सरगर्मी हे जा स्वत जता से पहिले जीवन के प्रत्येक अग में 
दिखाई देती थी । दूसरे शब्दा म॑ नवयुवक जीवन की गाडी मे सवार है तो, परन्तु नही 
जानते कि उनका गतब्य स्थान कहा हे ? 

श्राप यह कहते है--पर मै ता ऐसा नही देखता । मुझे तो ऐसा प्रतीत होता 
हे कि विद्यार्थी अपने जीवन का लक्ष्य बता रहे है। वे रेलगाडियो का चलना रोक 
देते हे । सिनेमावाले उ है रियायती टिकट न द तो उन पर द्वट पडते हे, उहे क्षति 
पहुँचाते हे । पुलिस स॑ ठक्करे लते हे। दश की सम्पत्ति को हानि पहुँचाने मे नहीं 
भिभकक्‍ते। स्वूनों में कायजों मे श्राए दिन हडताल होती है। वाइसचासलर और 
प्रिसपल को क्मरो मे बन्द कर दिया जाता है। कभी कभी तो अन्यापको का कत्ल 
कर दिया गया हे । यह लोक्त त्र का चमत्कार है। भविष्य को भविष्यवारिया हैं। 
प्राजवे पिद्यार्थी जो स्कूलों कालिजो में हगामा करते है, हडतालें वरते हे, कल वे 
कारखानो मे, उद्योग केद्रो मे हगामे करंगे ओर देश को भ्राजकता मे आ पटकेगे । 

ग्रग्मज चले गये पर अग्नजियत हमे दबोचती चली भरा रही है । हमारा खान 
पान, रहन सहन सब कुझ बदल रहा हे । हमारा अभिजात्य वग शौर भी तेजी से 
उबर जा रहा हे । घरेलू जीवन का ढाचा बदल रहा है। पहिले हमारे आन द और 
मन।रजन का केन्द्र हमारा परिवार था। सब हँसी खुशी मिल जुल कर रात को बेटते, 
खातेपीते, प्रमोद करते ये । श्रब हमारे सामाजिक जीवन का केद्ध होटल और रेस्टो 
रेष्ट हो गए हे। श्रव हम अपने अतिथि का सत्कार घर मे नही--होटल मे करते हैं। 
हमारी वेष भूषा तेजी से बदल रही है। पुरुषों के वेश मे पतलून ने प्रमुख स्थान ग्रहण 
जिया हे । चपरासी और मेहतर भी पतलून पहिनते है। स्त्रियाँ भी अधनग्न होचुकी है । 
श्रागे क्‍या टोगा--यह श्रब देखना है । ज्यो ज्यो नैतिकता का स्तर गिरता जाता है, 
कामुक भायनाएँ बढती जाती है। स्त्रियों के श्रग नगे होते जाते है । वे भ्रब खुल्लम- 
खुल्ला सिगरेट पीती है। हाल ही मे जो नानावती मुकदमा चला ह, उसने हमारे 
वतमान सामाजिक जीवन पर पूरा प्रकाश डाला हूँ । बथ कट्गरोल के क्लीनिको ने 
नैतिकता के पतन की ओर एक धक्का दिया है । इस प्रकार हमारा सामाजिक जीवन 
बर्बाद हो रहा है । 


ण्श्द मरी आत्म शातोी 


सात्त्य मे शाज्ार | समा उसमे आपको यया यरना २ ! 

श्षज्ञार ते[ताम पर मत यहन बेटियों का जज वगा। जिया। उसपर मुगल 
दरबार + विलास का पूरा प्रभाव है। ।याति सम्पूग रीति शारत ही मुगल दरबार से 
प्रभायित राजाओआक आशित किया उारा निमिा टसगा। अब आप जय स्‍्णी तत्त्व को 
जीयन सगीनी बना रह 2८, एस शाज्धार ता अ्याज परया पे रहगे ? यदि आप 
एसा करगे ता सम्भवत अपनी हो पतियों से आप वांग पाठ जाएगे । 

उायायाह और रहस्ययाद + सम्ब वे से गरप कया यहाएट ? 

तीन यो फासी और जप समता कायापाली । सब थी प्रसाद, महादवी वमा 
आर प ते को फासी और यायों यायाोओं ॥वियों को ताज थाली का पहनी कलम 
2क्म द, यदि अधियार पाऊ । यत का ये वारा यया 2, यायजे वी यह हे, जिसमे रुदन, 
पीटा, थिरह और यासना के एस भा4 प्रभाव * जा 3त्पित, श्रसत्य, अस्थिर और 
बेसमफी से भरे हुए /।॥ उस परविता यो पढ़कर पाठक जा उम्मान द श्राता है, न 
उरो जीवन को कोई राह मिलती है । यह तो वविता पठला है आर भांचक सा कवि को 
दयता रह जाता हे । 

ग्रापर अपने हनी गाया और साहित्य का ”तिहास' मे ता इनकी बडी प्रशसा 
ड्रीहे 

यह प्रणसा नहीं विशोषण है । रागी। यू मय, मन और रफ्त का जब पिद्ले 
पगा होता है, तो उसमे मई 4 लक्तवा यी प्रवट बरया «ता है, पर उसी से राग का 
विप प्रमारित सिया जे ।। टै। श्राप से वात या मल भूलिए वि जिज्ञान दाशनिकतत्त्ा 
वा जन है। अजय तत्ता की वादि मोमसासा «जय है, पर यू उनयरा प्रत्यक्ष प्रयोग 
विवाव है । प्रिज्ञात शारत ज्यां ज्या मत््य व विक्ट लाता जाएगा, दाशनित शास्त्रों 
| उज्जिया उस्तो जाएगा । जीव का रियर सत्य विता। में है दशन मे नहीं । इस 
लिए स्‍मारा ।विता शरीर सा तय भा विजा। पर आधारित रन चाहिएँ जिसमे जीवन 
की रियर सत्य ५, वार «], प्रगति ७ «र्य ८, सभात ७, रति हो, अनुराग हो, 
ज्याति |, प्रशाथ 7 । 

प्रगलिवाद के सम्ब थे में आप क्‍या उश्तएं 

वाद में यदीी प्रगति मे तो झ्रात, आशा है । पर यह तथाकथित प्रगतिवाद 
था राय वाति। गुवामी से जन | आरा है। संत ता यन है प्रगति के बिना क्रातिहों 
न सडझती । सक्मा ते और विशय दस वे (| प्रगलिवाद थे जन्मदाता है । फ्रास और 
से को सक्रान्तियों ने दी न्‍त दाना ३।॥॥ 4 सारित्य यो प्रगतियोत बजाया । श्राज के 
हि दो के साज्ल्यिकार पासरतय मे भ्रवित्ञाग अग्रजो के पण्ण्ति है। 4 श्रग्मजी मे सोचते 
टै और अनुवाद करने हिल्‍लों मे जियत है। उसोस छाती जेसखनी का चमत्कार फीका 
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रहता हे । 

क्या हि दी मे कोई ऐसा साहित्यकार नही, जिसे हम दूसरी भाषा के साहित्य_ 
कारो के समक्ष रख सके ? 

नही, ऐसा नही हे । सवश्री मथिलीशरण गुप्त, हजारीप्रसाद द्विवेदी और राहुल 
जी हिंदी के प्रतिनिधि साहित्य प्रतिरथी हे । 'मिश्रव धु हिंदी के भीष्म पितामह है, 
जिनके साथ रामचन्द्र शुक्ल और महावीरप्रसाद द्विवेदी एण्ड कम्पनी ने श्रयाय करके 
उ हे पीओ॥े बकेला हे । उनकी निस्वाथ हिन्दी सेवा अमूल्य है । 

श्राप साहित्यकार कसे बने ? 

मे ज-मजात साहित्यकार हूँ। कभी मेने ध्यान से साहित्य का अ्रध्ययन नहीं 
किया, न मेने उसके नियमों की परवाह की | साहित्य जसे मेरे जीवन में पहले 
ही प्रविष्ट था। मे अपन बाल मित्रो को गद्य पद्य मे लम्बे लम्बे पत्र अतिरजित भाषा 
में लिखा करता था। अपने रचे छ द हारमोनियम पर गला फाड फाडकर गाया करता 
था। मेरी पहली पद्य रचना सम्भवत सन्‌ १६९०६ में लाजपतराय के माण्डले निर्वा 
सित होने पर “आीवक्टेश्वर' पत्र मे छपी थी । 

आपको गद्य काव्य की प्रेरणा कहा से मिली और आपने पद्य त लिखकर गद्य 
काव्य हो क्यो लिखा ? 

मुझे कभी किसी से कोई प्रेरए। नही मिली । मेरे मत मे लहर आई और मैंने 
लिख डाला । मेरी श्र त वासना ही मेरी प्रेरणा है। बचपन मे मै कविता ही लिखता 
था । अब भी कभी ऊभी लिखता हूँ, पर छपाता नही । मुझे कविता के लिए तुतलाकर 
बोलना तथा भाषा के प्रवाह को तोड मरोडकर गठरी बाधना अच्छा नहीं लगता । 
मेरा विचार हे कि साहित्य का नैसगिक सौदय गद्य में है, पद्य मे नही । मै अ्रप्रतिहत 
गति से लिखता हूँ, मेरा वेग बहुत हे । स्वामी दशनानन्‍्द को मैने एक रात मे एक 
पुस्तक लिसते देखा था । बचपन का मेरा वह प्रभाव कायम है। और मेने भी एक 
रात में एक पुस्तक लिखी है। १००-१०० पृष्ट फुलस्कैप के ढेर मैने एक-एक रात मे 
लिखकर किए हे। वह वेग श्रय धीमा हो गया है । तब ग्रावेग मे लिखता था, अश्रव 
सोचकर । शायद यही कारण है कि पद्य लिखने म॑ मेरी प्रवत्ति नही हुई । क्योकि वहा 
तो भाषा की बाघ बूत्र करनी पडती है, पद पद पर श्रटकना पड़ता है । अटक अटककर 
चलना मेरा स्वभाव नहीं । इसी से मेरे गद्य में ही पद्च का भाव सौदय आगया | यही 
गद्य काव्य के ज मे का कारण हुआ । 

आ्रापको लोह लेखनी का धनी क्यो माना जाता है? 

मेरी भाषा के तीखेपन और विचारो की उम्रता के कारण मुझे लोहलेखनी का 
धनी कहा गया । मेरी स्पष्ट और सीधी तीर सी चुभनेवाली वाणी भी इसका कारण 
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टी सकती टै। रात वारग बह हैक मर था त्यमव पता उस आर स्थिर चिर 
सत्य 4७7 सविता है। में रयसाव से सं थे । वटर .4 | साय सा। गति कामज थी 
है । गैर विशास से वा [|], ॥॥ भय । ॥वास। मर्भ, या नत्य साय ता । प्रतु 
में मनृप्य तो पीठा जद सर सका । सास रिवया और बच्ची पर मेरा ये । माह 
टैं। उनये रख देह वी देरात हा में श्राप सं वार जाता # । जम से दरिद्र हृ। 
जरि.ता वे टुरी सागत मंत्र पते ८ में।ता पिता को हसा (। ना जना क क्र और 
स्पार्थी जोयन भी में। जिकट से «य ह। साथ में उन पर स्तभावव क्रद्स्‍ +। यही 
_रगा है ही जय उत प्रसगा पर मरा तय यम वा * ना मे उअत्य तने उत्तजित आर 
म्रमयत टो उठला #। “सो से सर भाषा और भाव में उस सत्य गौर श्रोज के दशन 
हो जाते टै। उसी यो प >्यर वागा | यर सजाव सो उपाधि मे 4 जानी। 

क्या आप सी. ।| ॥+ रस पर्भा4 ३ ? 

उिलजुल वो । म॑ अप « मे मगत हैँ । मरा सारित्यसम्पटा मरी श्रपनी है। 
उसमे सी का साभा चंद ।। । वेसता में मे राटव से स्पद्धा करपा हैँ और हजारी 
प्रसाद उितदा का वन्‍म युमता # । उनतो जाशभट् यो आत्म कथा! बंजाड़ है। 
है। माहरेल संवुसदल को जयस का मेज, सानता ह। गरतर्‌ भर प्रिय है, और 
रबी द्र वे कया विप | म॑ प्रगति की हृष्टि गौ ८ सता 5। सस्झत में भास जैसा भाषा 
सीए्ठव अन्यत यही है। निष्ठा भार गिछ्लाचार काजितास की श्र ता पर यत्म है। 
गा प्रकृत कर्यि या प्रीवष्ठा सूसि पर है । घर ॥आरउर मे पश्वी भर में एव ही साशित्गि 
तर वा यरता £ । यह टे तू कसी रस । जैसी ।स को जा वा सं वर्ि विद्य साहित्य 
मे इगरा यही हुआ । उसे अमर थे आर ि+ 4॥ ]] या वारण उसतो अखण्ड 
अपरिसीम तत्जवानता टै, जिसमे भांति, पराणित्य, भाषा श्रधिवर, वरित्र कत्पना और 
पतिभा | अमरू्य उत्पन कर जियो है। उदय विजिप्ठ जता $ लिए यही, सवजन 
॥ लिए कीत्य वितरण विया। 

परत भर्ती सूति सातरिसाई। 
मुस्सरि सम सेव ॥८ €िप हार्ड ॥' 

कान पाकर भाषाएं हुह फूए कर वि «८ जाया उरता है, पर जब कभी 
# 4 पर यह सकटठ झायगा तो तुलया यो भाषा उसे श्रसणि लत रस । में बहते सहायक 
६ंगी। चू उस को शातिम स्थायों संग! । वतसी री कियाटे। 

प्राप लिखते कैसे है ? 

उसका वास्तव में वाई नियम पी है। कभी उभी तो मैं 7१॥ दिन रात सोता 
रहता हैं और फ्भी जिसच में दिन-रात कब व्यतांत हुए, सका जान पहो रहता । 
लिराते समय मैं केवल लेखक ८ नदों रहता, अ्रपती सृष्टि वा हष्टा भी रहता हूँ । 


मेरी आत्मकहानी ५२१ 


भावुक्ता के नाजुक प्रसगो पर कभी कभी तो मेरी हालत ऐसी खराब हो जाती हे कि 
मे कई दितर तक जिसी से यातचीत करने के योग्य भी नहीं रहता । लिखने से पहने 
मे कोई तयारी नही करता--खासकर कथा साहित्य की रचना म। सिफ विरावी 
तत्त्वो का मन में उद्दीपन करता हैं| सुजगने लगता हूं, तो कलम उठाता हैँं। फिर वह 
कलम नही, द॒वारा खाण्य हो जाता है । म॑ श्रागा पीछा नही साचता । चौमुखी मार 
करता हूँ । ऐतिहासिक उप यासो में मै ऐतिहासिक तथ्यों को पीछे बक ग्राउछ मे फेक 
दता हैँ ओर स्थिर सत्य के आधार पर कल्पना मूतियों का आगे न आता हैँ । मेरी 
वह कल्पना मूति बनती हे दहहा, और ऐतिहासिक तथ्य बन जाते है बराती । बस यही 
मेर क्या साहित्य का टेकनीक हे। कहानी में मै मानव चरित्र को नहीं--चरित्र के 
प्रेरणा भावों को श्रथिक विकसित करता हूँ । परयु विशद्‌ व्यारयात विषयो पर में खब 
अव्ययन झ्रोर प्रमाणो की धूम वाम से आगे बढता हूँ, आलोचक व॑ लिए इतनी सी भी 
सरवि नही छोडता । 

क्या साहित्य से जीविकोपाजन हो सकता हे ? 

देख तो रहे हो मेरा धर । कोई कल्पना कर सकता है कि यहा कोई भला 
गादमी रहता होगा । पर तु समाज में जिस आदमी की कोई जरूरत नही है, जो न 
रिश्वत दे सकता है न सिफारिश करा सकता हे, न खुशामद कर सकता है, न तिकडम, 
यह उस साहित्यकार का जीवन है। झ्रसहाय और एकाकी । सन ३६ मे म॑ने प्रक्टिस 
छोडी । तब मेरी ३००० म सिक की प्रक्टिस थी। मुलाकात को फीस लेता था । एक 
बार श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन को भी मुभसे मिलने के लिए तीन दिन प्रतीक्षा करनी 
पडी थी। परतु मुझे साहित्य शोर प्रक्टिस दोना म॒ से एक वस्तु चुननी थी। मैने 
साहित्य चुना । चुना नही, उसे त्यागने से इ कार कर दिया । इससे ओर सब स्वय ही 
छूट गया । श्रब मे सोलह आने प्रकाशका की दया पर निभर हूँ। परतु मुझे दुख 
नही । मे इच्छा दरिद्र पुरुष हुँ श्लौर अपनी साहित्य सम्पदा से सम्पन्न हूँ । 

ग्रापके मनोरजन का विषय क्‍या है ? 

उत्तम व्यजन अपने हाथ से बनाकर मित्रा को खिलानाया बच्चों के साथ 
गप्पे उठाना । 

क्या आप साहित्य से ऊबे नहीं ” 

मैने जीवन से ऊप्ना नही सीखा, उससे खेलना सीखा है । साहित्य मेरा जीवन 
हे, जीवन का श्यूज्भार हे, उससे ऊबना कसा ? 

आ्रपकी सवश्रेष्ठ रचना कौन सी हे ” 

“वैशाली की नगरवधु” जिसपर मैने श्रपती ४८० वष की सचित चालीस साहित्य- 


सम्पदा लुटादी है ।' 


५०२० मरी थे सा जायी 


दा 


फ्या साहिय है सं वर या कस ह॥ ।] वा सात वी ? 

पता, जा सर 4 ।र जाविया । विए ऑसगा 47 साहित्य नही लिखेगा, 
रोटिया जिसेगा । झ्राजाविका त प्रताभाव में वहा *८र नत। सकत्ी । उत्तम साहिबा 
क्री रचना के लिए तीन याता की शाव सकता है.  ग॥रामाम पुणान द की भ्रनु 
भूृति, ९ - महामानवत्व की उ्ाम सातवां सार २-गहरा तट्यानता । य तीनों 
वस्तु प्रा ।विका के सम्मेस वाथम वी रह सात तो । फिर साब्त्यिकार सुख दुख, 
रति विरति, पाप पुण्य वा सप्ठा हष्या खाता ?। वहां सेख 7 रो, रति प्रिरति, पाप पृष्य 
यहि उसके भीतर हो ता वह उनका होता रेसा चिव यू खीच सत्रता । में साहित्य 
कारा से पह्गा ति ज साहिय से अपने जावन का शज्ञार कर, उससे पट भरने का 
कोशिश ने कर । संत अतिरिस्त उनमे अ्वगासल, संगठन, निष्ठा, आर आत्म प्रिद्यास 
की बी आायश्यय व, है। विशेषर उसे जैसाता वी सात व्यवार जनने से प्रथम किसी 
साह्त्यियार या अ तथासी बनना चाहिए। झार एप यात है। झाज या फप्ि ग्रात्मा 
से भोगी ?। यह सौ द्रय यासता यो काबवा में दवा रहता टै। उससे उसतया चरित्र 
तथा गरीर उमी स्तस्य नहीं रह सकता । 

श्राप उपयास कैसे जिसत है ? 

ग्रापफो सावकर आइचय हा सकता है हि मंत्र विश्य के (पहल यम नामाकित 
उप-यास पढे है ग्रौर पहत कम प्रसिद्ध उप यासवारा +े नाम जानता है। अभारतीय 
भाषाओं + उप यासा को याव दर, भारतीय भाषाओं # भी उपयासों और उनके 
रिया प्रो से में यहा तम परिचित है। यरा तक कि यहां यात सच्च अर्था मे हि दी 
भाषा के उपयासा और उाक तसया के सम्वच्ध में या जा सातती £ | प्रमचद तक 
के पुर उप यास मन नहीं पढे । उाव गादाव वो रेश विदेशों उते मे “का यज रहा 
राख है पर मैंने अभी तय उसे प्या ७ वही, पे ॥ ते आयत्ति मय मे #ई ही नहीं । 
अशेय जो के वीवो ओ्षा और पहत से एसे उप यास जिवी और ॥॥7' जग में 
विर तर चत्रा वतवी रहती है, उतते भी मत द व ते त «7 और सर 4 मरे सम्मुख 
फुसी भरा भी जाए ता 4 विता ८ पे मर पास उ्घर उबर पड़े रटगें, जरा पमच दे 
का रखाविल/ख गाटान । यदि श्राप मुभ से पू ५ वि रिटम वौवयौत अच्छे उप 
न्यास और उप यासवार / ता सचमुय में उगवे ऋाँवने लगगा। «।॥, अपन उपन्यासा 
को तो में “से जोश, सी पवाग थार प« चेता है, पता « रहगा, कभी यही ऊबता। 
पर पार उनमे मुझे सो रस मिलता है । 

भारतीय और श्रभारतीय उप यासा क प्रति मेरे यरट 3 सीया और भप्रज्ञान 
शझौर अपने उपन्यास के प्रति यह झासक्िति ने ता आलरय श्ौर झा मर्निष्ठा पर भ्राधा 
श्ति है, न जाता और अत्मन्यता पर । असन बात यह है कि उप यासो के पढने में 
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मेरा मन ही नही लगता । दो चार पृष्ठ पढने के बाद ही जी घबराने लगता हे । ऐसा 
प्रतीत होता हे जसे व्यय समय नष्ट हो रहा हे । एक बात ओर कह दू--ताच-शतरज 
या दूसरे ऐसे ही हल्के भारी खेल भी म॑ पूर मनोयोग से नहीं सेल सकता । दस पाच 
मिनटमे ही मेरा जी ऊब जाता है। इसी से सदैव इन खेलोमे बाजी हार जाता हूँ । ठीक 
वसी ही मनोवृत्ति मेरी उप यासो के पढने क समय हो जाती है। भीर भाड स म॑ भी 
बहुत घबराता हूँ। मेले ठेने मे बहुधा नहीं जाता, कभी कभार मुझे कायवश शहर 
जाना पडता हे तो मै बहद परेशान हो उठता हूँ । शातत, एका त, निरतब्ब वातावरण 
में में प्रसन्न रहता है । बहुआ उप यासो के पढने मे मुझे भीड भाड मे फस जाने जसी 
ही परेशानी अ्ननुभव हाती हे। ऐसा प्रतीत होता है कि जसे म॑ रेलगाडी के ठसाठस भरे 
डब्पे में बठा हँ--तीसरे दर्ज के डब्बे मे - जहा कुछ देहाती किसान, कुछ बेतुके से 
उट पटाग स्त्री पुरुष अपनी श्रपनी हाक रहे है। कोई मुकदमे की चचा करता है, कोई 
घर गिस्ती का रोना रो रहा है, कोई उतर नइनवेली का लिए प्रेमापलाप कर रहा है, 
कोई थूक रहा है, कोई खास खखार रहा है, कोई ताश खेलता --बीडी पीता है, कोई 
हसता हे, कोई लडता भंगडता हे । स्टेशन आ रहे हे, एक उतरता है, दूसरा चढता 
है । मेरी क्या दिलचस्पी हा सकती है भला इन सबसे ? हा, बहुत लोग सहयात्रियों से 
तुर त दोस्ती गाठ लेते हे, पर मे उन सबसे जुदा श्रादमी हूँ । सदेव ऊब जाता हूँ और 
जान बचाने को छटपटाने लगता हूँ । 

अपने उप यासों की बात बिल्कुज जुदा हे । उनका जब कोई भी पृष्ठ खुला 
किसी भी पक्ति पर मेरी हृष्टि पडी, मरा चित्त प्रसन्न हो जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत 
होता है जसे मे आत्मीयों मे श्रा गया | अपने घर मे श्रा पहुचा । ये मेरे परिजन है, 
बच्चे है, सम्बन्बी, रिश्तेदार, भाईबद हे । अ्रकस्मात आ मिले है। मुझसे मिलकर ये 
खुश है, उनसे मिलकर मे खुश हूँ | बहुवा मैं दो चार प ने पढता चला जाता हूँ, किसी 
खास मतलब से नही, यो ही जैसे किसी ग्रात्मीय दोस्त से बात करते करते कुछ दूर 
तक टहलने चला जा रहा होऊँ | यह कुछ विचित्र सी ही बात आपको लगेगी। पर 
हकीकत यही हे । बचपन मे 'चद्रकाता ओर “चद्रका ता सतति' मैने चाव से पढा 
या । उन दिनों मे पाचवी या छठी कक्षा मे पढता था | उसके बाद बकिम के दो चार 
उप यासो में मेरा मन लगा । 'आनन्दमठ' मुझे बहुत भाया । पर वह भी बचपन की 
ही बात कहनी चाहिए | थाडा समझदार होने पर शरत और रवींद्र के कुछ उप यास 
पढ । शरत में मेरा मन लगा, रवी द्र के दो ही उप यास॒ मुझे अच्छे लगे आख की 
किरकिरी' और “कुमुदिनी । प्रेमच-द के उप यासो मे मेरा मन नही लगा। वृन्दावन- 
लाल वर्मा का गढ़ कुडार' भ्रवश्य मैने रुचि से पढा। “लण्डन रहस्य जब रामलाल 
वमन छाप रहे थे, तब चाव से पढा था। मुझे याद है जब वे एक लाख रुपये के मृत्य 


पा मर | भ। |॥ 


की बोरे की सग्टी परत + रु व वसिंग ॥ 7) फिरते ॥, तब मुझे सो सीरीज था ग्राहक 
बजा गए ॥। जा » क। परस भा मं उतने पे उस आवविान आजाचना तो 
फृभोी ॥भो मेरी साखा से गुतर जातो , पर परख 4 पाजा से मेरा परित्रय हे और 
जब जय दर उव साथ सीता रह 4 व व भोामभंया २। (द्रा जाता मे अच्छी 
तरह जातता है । उतवितास और हवा मे विष रवि रूयय कारगे हयो और उछ्ली 
चोज मे जनती ही नहीं। होता में टाशनिक तक शन शास्प पर शथरद्वा भी 
नहीं रखता #, पर सेन यत्व से हि | शत पढ़े और समभे ४। उसीस मरी टाश्निक 
हफ्ि ता समीला त्टि यने गई है । जीव व प्रत्या/ मा को मे दाषतिय समोला पर 
जाचने या आये 2 गया ह। सा से सभा 5प यास पाव गुभ भाव नी, उनकी बातो 
में रस आता जही, वाता नहीं । रायट सा कारण गरा हृष्चियाश जीयन की व्यारया 
पे सम्य 4 में उतना यक्र और निगुद ८ गया रे । में उप याथे 4 टयातित दा बुद्ध भी 
नहीं जानता । उस सम्ब व में मच वाई साहित्य, बट 7 ता पढ़ा चटां । में नहों जानता 
कि विदय थे लासातितओ उप यास खा उप यार उसे सित है। मंत्र यह विद्या कही 
किसी से सीसी उहीं है, में उस विपय में तु » जा।ता भी उटों ह। यह से लॉग खास 
बर डात्र, जा श्र ययत को हफ्णि उप यासा पर रखते है, उहचा उसा प्रार के प्रदन 
पूछते ४ तब मुझे यंग भकिती परती है। अटशट पु ड यत व ता ह। तबया तो वे 
तांग मर॑ साएमाय में आ जाते होगे या पा डर मर फ्रवर मरो म्‌राता और गज़ान पर 
ट्सले टोगे । फिर भो में अपने उप यासों /॥ विश | विषय मे ता जानता ही है । 
यद्यपि जित्युत रीक सात यों बता सकता, पर व छ था 4] ८। सता ह। सयसे बडा 
प्रभाय या मर उप यासा पर मरे रो जोवा वा है। एवं «7ि, सार मजदूर मात्रा 
पिता 4 घर जे में लेने के कारस उप से थरुके श्रभा 4 । उम्रा । मर यचपन के 
अभाय | रपश का रोग ता झ तक मर पर है । मेरे साला चिरशगिणी रही। 
बर उगभग (८ उप जमसागत रहो । यह 4८ समय था जब मरी समरभ जरा पक रही 
थी, में तीसरी चौथी ला में पद्र रत था। तब तोत वीवो से गरा परिचय हुओ-- 
अभाव, संता और शग । 

मंत्र बहवे बार देखा वि मर पिता जी रागिशां साता है लिए समय पर ठीक 
ठीक पथ्य ओर श्रौपध भा ने जुटा सात थे । अर ये ते थ्रा।श्यक ६॥7 पर वे हम लोगो 
पी पडांसियां से उधार मंग बाते को अजत श्रौर (मे नोग वहा से नकार लेकर प्राय 
लीटते । उन ता यह अभाव मुझ उूछ विद्येष तटी सजा, पर बाद में तो उसने एक 
स्थायी दद की उत्पत्ति मर मन में तर दी। मे बालक था, पर एक हृदय नहीं भूल 
राकता - जब सब श्रोर से तार ग्रहण कर पिताजी अ्रद्धमूछत माता का सिर गोद 
मे लिए जरा जरा पानो चम्मच से उनके मर मे डाज रहे थे, तब जेसे वह नकार 
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मूछित माता के अतस्तल को भी छू गया था। उन्होने बहुत यत्न से बहुत देर तक 
इगित किया, पर वह इतना अस्पष्ठ था कि पिताजी बहुत ही कठिनाई से समभ पाए 
और तब उ होने सकेतस्थल से दीवार की एक दरार से मैले कपड़े मे लिपटी एक 
पोटली निकाली, जिसमे कुछ रुपये थे । शायद दो चार । उनमे से एक तुडाकर माता 
के लिए दूध मंगाया गया । दूध तब चार पैसे का सेर मिलता या। पर आज भी में 
उस एक पाव दूध की कीमत का अनुमान नही लगा सकता । एक पसे के उस दूध के 
लिए पिता जी को दो घण्टे सघष करना पडा था, बीस जगह हाथ फलाकर नकार प्राप्त 
किया था । यह था मेरे जीवन पर अभाव का स्पद । 

सेवा मेने पिताजी वी देखी । चौदह वष निरतर अनवरत, वे माता को अना 
यास ही फूल की डालीकी भाति गोदमे उठा लेते । सेवा, सुश्रुपा, सफाई और जाने क्‍या 
क्या उहे करना पडता था, जिसे तय नहीं समझा था, बाद में जीवनभर समझा | 
यह हुआ मेरे जीवन पर सेवा का स्पश । श्रम हम सभी को करना पडता था। हमारी 
५ ७ वष की बहिन प्रौढा शहिणी की भाति उन दिनो हमारी सारी गृहस्थी चला रही 
थी । उन्ही दिनां मुझे भी अपने हाथ से काम करने और रसोई बनाने का श्रम्यास हो 
गया, जो आज भी हे । इस प्रकार अ्रभाव, सेवा और श्रम इन तीनो ने मेरे बालभाव 
का श्रद्भार किया । 

अब चौथी वस्तु आई विद्रोह । पिताजी आयसमाजी थे। पर भ्रधिक पठित 
नही थे । उनकी युक्तिया लठ के बराबर मोटी होती, वसी ही चोट करती थी | समाज 
की प्रत्येक रूढि का प्रिद्रोह मेने उ हे करते देखा था और वह विद्रोह मेरे रक्त मे घर 
कर गया । आगे चलकर उपमे साहस ने योग दिया जब काशी और जयपुर मे ब्राह्मग 
न होने + कारण सस्क्ृत अध्ययन के द्रोमे मुझे उपे ता ओर तिरस्कार का सामना करता 
पडा । इस प्रकार मै अपने जीवन वी दहरी पर खडे होने योग्य हुआझ्ना । में एक अझसा 
धारण तरुण या, जिसके शरीर मे भ्रमाव, श्रम और सेवा के स्पश् चिह्न ये और आत्मा 
में विद्रोह का साहस । परिस्थितिवश मैने चिकित्सा सीखली और जीवन एक चिकि 
त्मक के रूप मे आरम्भ किया | इस समय ये चारो तत्व -सेवा, श्रम, अभाव और 
साहस मेरे पडे काम आए । कहना चाहिए वही मेरे सब कारोबार की पूजी ये । 

प्रथम महायुद्ध पी समासि पर, मुझे भयानक महामारी इ पलुएन्जा और उनके 

बाद प्लेग के दिनो में प्रतिदिन दो सौ, तीन सो नर नारियो को भीषण य त्रणाश्रो मे 
जट्पटाते हुए मृत्यु का ग्राम हाते और उनके प्रियजनों के क्रेदन आतनाद को श्रति 
तिकट से देखने का अवसर मिला । मेरे जसे तरुण के लिए, जिसके हृदय मे साहित्य 
की भावना सोई पडी थी, तीन तीन सौ नर नारियों का नित्य मेरी झाखो के सामने 
छुटपटा कर प्राण त्यागना, प्राण बचाने के भागीरथ प्रयत्नो के बावजूद भी निराश 
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होता को. सावारश व । ठी। सो मरी सम्यूश वयता को ध्माब्य कर बिया। मे 
उतर वा यो भूत । यह रात या, जय राय ४«॥ | ग्रीय ज्वर में रात ज्नि एक के 
गाए दसर साथातिक रागियां को रावा, उप वार 4 रताप यो था। वाई वाई मृत्यु तो 
ग्रतिगय भयानत, हयवरिदार। गा वे पजा ॥ याजाी होती थो। उन दिनो तक 
भी मेरा सारित्ययारभात्र सारहा वा संववा [एव से था। संग्रपि उठ ने कुछ में जिखता 
रहता था, पर उप यारा या + रानी वो । वियि साया सामाजित प्रीति सम्ब वी लख 
लिसता जा । जिकित्सयय «७ ये ना या खसायसमाजी «न के वात उस हटोनों विपयो 
पर मरी फसतम चतती रहती वी। जाोपर के याप से कभी उभार मर लेख छप 
जाते थे । उन दिना मे ग्रजमर मे प्रतिट्स +र र। वा। संा्रग पथम य्या का रूप भेरे 
उस एक जख थे वारसग किया जा मैन एप मारता । 47 सेट क साथ एक यालिकासे 
प्रवाह 4 प्िराव में जिया था । 47 कया पक ।ा]्ता । वी-सख्ी परना थी । 'प्रताप' 
में यह टपी और उसपर 4 । गागा मना | उसी #॥ था” पा वा और छघ्लेग ने 
मेरी चेतना यो आ«्य तिया और मंत्र 3 द तो झप ता सास पटाया उप यास लिया । 
उसमे म॑ने अत्य त मर्मा ततव ४ |ेग और . पवछ जा ।॥ वोस तीस सा ये वियरशा दिए, 
जो मेर आया रा थे वे से जि «ला वात थ। 5 पा मत प्थज़ मिवरणों 
मे जिया, फिर थे यत्र के वीय ली या चार चार टप्टे कर त। उन ट्रयलोीं के बीच 
मे दूसर प्रसगो के ठग शाजरर मैंने उसे पूर वितरण संग्रग वो उप प्रास का सा रूप 
है उाजा। यह रोष दल में मरा यात याजवाजल में पटिय वे झा] ता सत्ति' की पद्ति 
पर के द्रा रहा । उसी ॥ अकरसा पर मे । विवरश राण्य | परस्पर बीच में 
जजवर गये या। आरमस्म मे एवं विवरशा या एक है ये, फिर उस द्राह्यर ट्सरे, 
तीसरे, चाय प्रिपरशा के सघूर अंग । फिर थे | पृवकी सोग व 4। सी परारपूरा 
उप यास क्यार भा गया । उसी का वास में। रेसाो वा वीय (ग विभाट । उन 
दिना प्रताप ॥ मो सम से मरा परि केस शागर के खो कष्ण ते पाजोवाज से हो गया 
था | उच्तों जो वह वात चित उप यारा में। छपव 4 ए अंज या। उसे 5 होने 
शायद वापरवाही से 3. बज जिस, पी 3 सूतवा तऔीडि 4, पाए विधि कटी सो गई। 
से प्रतर मरे उसे तवा। यित प्रथम उप यारा मं पा शिशववा गस मे ,। प्रपात टोगया। 
ने सो जाय का दर रा वहते दुआ | पतवा। से सिय्सित भी बह्त हरई। पर जो 
सो गया, यह या गया । फिर भी उसके वणित पाला मर सार पे वे पर गहरा 
प्रभाव छोला ॥। 4 का. कापतिक पव । व मं श्री सजट देसा था 
उसलिए पयहुत दिन तक उनके सरसाचित्र गर ।जीं में घूमते रट और मरी मयाबृत्ति भर 
बेलता से उप यारा । न्‍ी भूमिका यनाने जगे। बहवा सांचाव वगया, यदि यह ने होकर 
वह होता, ऐसा न परे ऐसा किया जाता तो कटाजित एसा ने हांता । यद्यपि ये सब 
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विकल्प चिकित्सा से सर्म्बा धत थे, पर उनमे से कल्पनाएं मृत हो उठी । इस प्रकार 
आखो देखे सच्चे रेखाचितों के साथ ही साथ काल्पनिक रेखाचित्र भी उभरने लगे । वे 
आविक सशक्त थे, प्रिय ये । इससे सच्चे घटित रेखाचित्नो के ऊपर काल्पनिक चित्रों की 
प्रतिष्ठा मेरे मानस में होती चली गई । इस प्रकार अ्रभाव, सेवा, श्रम और विद्रोह में 
दो वस्तुतत्व और श्रा मिलि--वेदना और कल्पना । वेदना सत्य पर आवारित थी और 
कल्पना वेदना की प्रतिक्रिया स्वरूप । पर तु इसमे कही उप यास तत्व पनप रहा है, यह 
तब भी मैं समझ नहीं रहा था। 

इस समय मेरे एक मित्र अ्रतिथि रूप में मेरे घर आए । वे कोइ साहित्यिक न 
थे, साहित्य रसिक थे । उ होने मेरी कारोली का कोइ उपन्यास तभी पढा था । एक 
दिन रात को बातो ही बातो म उ होने मुझे उस उपयास का प्रा मसोदा जबानी कह 
सुनाया । उसमे म॑ इतना प्रभावित हुआ कि तत्वाल ही उसे मेने अपने टग पर लिख 
डाला श्रोर वह मेरा प्रथम उपन्यास बन गया, जो बम्बई मे श्री नाथूराम प्रेमी ने 'ह॒ृदय 
की परख' के नाम से छापा । बाद मे उसके दस बारह सस्कररण। हुए । श्रपती इस प्रथम 
रचना को देखकर मै बहुत प्रसन्न हुआ था । 

चिकित्सक के नाते धौरे धीरे राजस्थान के राजवर्गीजनो से मेरा सम्पक बढा 
और शीघ्र ही नामाकित राजा ठाकुर जागीरदार महाराजो के रनवास मे मेरी पठ हो 
गई । चिकित्सा का काय कितना नाजुक और रहस्यमय होता है, यह कदाचित सब 
लोग नही जानते । बडे बडे अनहोने चित्र और मानव चरित्र मेरे सामने आए | बडे 
बडे पेचीदे मामले मुझे सुलभाने पडे । बहुत से राजा, महाराजाओं के, रानियो के, तथा 
ञ्रति सम्श्रान्त प्रभावशाली जनो के भीतरी आतनाद, दुबलताएँ मूखताएँ, कुत्साएं मुझ 
पर प्रकट होने लगी । लोगो के सम्मुख वे महामा य, शान और ऐश्वययुक्त प्रभावशाली 
परुष थे, पर तु मेरे निकट वे अ्रति दीनहीन निक्षष्ठतम व्यक्ति थे। उन दिनो दजनों 
बडे बडे सम्भ्रा त पुरुषों स्त्रियों की इज्जत आबरु मेरी जेबो मे पडी रहती थी । कुछ 
राजा महाराजा, रानी महारानियो की ही नही, बडे बडे अ्ननेक पुरुषो, प्रसिद्ध नेताओं, 
राजपुरुषो, प्रिद्वानो, अव्यापको, हाईकोट के महामा य जजो, करोडपति सेठो की अपनी 
वामनाएँ, कुत्साएँ दुस्वस्थाएं, मूखताएँ, दुरभिलाषाएँ हिसक प्रवृत्तिया मेरे सामने नग्न 
होते लगी । वे एक दीन, हीन भिखारी के समान मेरी कृपा के याचक बन मेरे सम्मुख 
आते थे। इनमे से बहुत सी बाते बडी चमत्कारिक असाधारण, प्रभावशाली और 
कभी भ्रति भयानक, जघ य अ्रपरावों की सीमाएँ लाघ जाती थी। मुझे इन सबको 
तितानत गोपनीय रखना पडता था, भारी भारी व्यवस्थाएँ करनी पडती थी, असाधा 
रण उद्योग करने पडते थे, जिन सबका मेरे मन पर कभी कभी इतना दबाब पडता 
था कि बहुधा मैं श्रसयत हो उठना था। इन सब बातो ने और दो नए तत्वों को भेरे 


हा 
फ््र्प मरी .] 


मातलस पर सी व किया विज भार संयम । सब मेरा ॥ वम वा लतत्य श्राठ तत्व 
करर थे शभाव, वा, खम, वि | , 4 ता | वे ता विवेक भीर सायम । यद्यपि इस 
समय ता भी मे का उत्तम उप यास ते सिसता था पर ये तत्य मेरे नित्य के 
जीव मे शत प्रात रू ते थे विर ॥ए मे / की साथ यय्ता पहली रहती थी, अपने 
गम्भीर गौर जरित व्यवसाय मे । सास पत्यवा उस्ते वो इसने या सरा अपना एक 
रत जे ही हण्टिफोग जा गया था । 
प्रचपात में जाह्मगा ते हीने थी वारस जयापर ग्रोर यनारस मे मुझे जाति भ्रपि 
माल का शिकार होता प्‌ ।। ये अपसात मे साझा ॥ ए आए यर ग्या, कभी मै 
उसे भूता नहीं । शा सावसात से भावना ॥ कि जझत मेंलत्रिय उँ, मेरा ममत्व 
कन्षियत्य पर उम्र साया । यजपा «] में एक डाठी तो पर्तत सवा” का हतिहास 
पी से मर होते आ लगी सी । आगर में 47 7 थी वी । उस मेरे हजार, पाच सो बार 
पड़ा होगा । उन टिता राव को में हता पिलाजी को उसे थे कर सनाया करता यथा। 
उसमे परशित वीर वरित दुठ एस सर मंतर पर सविव | गए और मरे मन के क्षत्रि 
यत्य का मसत्व उाम मिलकर उ०् एसा रस उसमे उ पे ते हर गया थिं इस समय 
भाव स्यक्तिक्रण में समय होजर मे राजपूत शोय और उत्सग ऊके रेसाचित्र कहानियों 
में विशित उरते लगा। मरी राजपूत यावावरगा यो उहानिया सत्र उभरी। राजपूती 
को यान सरते करत रवामातिक है रात पर मरो + तम झुगाय बेसन पर रपट गई 
और उस पार मगन जीवन पर सा 7ई तत्याजी। मरी कहानियां भी यूप्र प्रौढ़ हा 
गए । परच्ल ये जाता उस्लड्रों पर उप योस जिराया मर उतर का काम ने था। लेक्नि 
मेरे मातस सअणगर मे पृपक्ति आठ तत्वा मे सावय जीव समौरआा मिला और 
उसके साथ हो हो परयुए भी झा. कैय झोर थ .र। राजाग्रा + वेभव भी मै 
रे फ़ो दिया देखो रा या। मरी 4 ।। ॥4]7 ॥4। राजम या मे 2 चुकी थी, 
ही सभा आर व व सौजवय । रात जावास वा वोस सेवक यहा रखते थे। यालो मे 
साथ साट उटोरियां मे व्यजत परस जात थे। राजा ताग आरवि वा सत्र की भाति 
| ता एएॉरा 4] अभावा में पे ह्वाए गूसे, जे मे रि | लिए ये सत्र बात कम 
प्रभावानी । थी। सांग मद रस ) ।4 का एसा गहरा रग मरे मानस पटल 
पर 4 गया वि उस मे अप उहायियाों में तो टावोा से "तैवा। एक रोगिणी 
से मारी वो रोते जब में शे । पर मे पालोंमव रेसाी मा त # जावे के समान 
परिधान में एक प्रवार से व गो रस उछल में सर योंघओओर उस श्रग पर लाखो 
रपयो के जवात्यत थे। व पल 4 मांती में कभी । दस थे, श्रगूर ३ प्रावर । 
दुराया में कासो उहैं| कटाती में मेने उसी राजपुमारों को, उसी सार ही शाज्वार 
वितास सह्ति, भ्रपने पाठकों के सम्मुख ला खाग किया है । 
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आशिक अवस्था मेरी सुधर रही थी, नोटो के गठ्र मेरी जेवा मे झा आकर 
ठस रह थे। पर में नही जानता था कि उ हे क्से खच किया जाए। रहन सहन मेरा 
अभी भी सावारण व्यक्तियों जेसा था और उस वातावरण मे, जब बडे बडे लोग मेरे 
सम्मुख दयतीय हो रहे थे, मेरी सहायता के भिखारी थे | यहा तक कि जब युवक राजा 
का विवाह होता है एक बहुत बठ उत्रवारी की कुमारी से, लाखो का दान दहज नगर 
में महीतों जशन, धूमधाम, मगर तरुग राजा एकात मे मेरे सम्मुख खडा होकर आखों 
में श्रास भरकर जोर हाथ जांडकर कहता हे-- आ्राज मेरी सुहागरात है मेरी लाज रख 
लांजिए । नर्ह दुलहिन क॑ सामे निससे मेरी लाज रह जाए, दया कीजिए, मे किसी 
योग्य नहीं रह गया हूँ ।/ भला कहिए, यह फ़ितनी प्रभावशाली बात यी । ऐसी ऐसी 
ग्रनेक घटनाओं ने मेरे मन का 'अह' जगा दिया और तव मेरी कलम उप यास के रूप 
में अश्रह् का चित्रण करते तगी। मेरा दूसरा उपन्यास 'हुदय की प्यास' और तीसरा 
आत्मदाह सोलह शाना अह' है। उसयरा केवन परिधान ही उप यास का है। परतु 
जसा कि में कह चुका हूँ कि रजवालों क पिजास और ऐश्वय का अ्रभी म॑ साक्षी ही था, 
अपन जीवन मे सावारगण ही व्यक्ति था, गिलास ने मेरे जीवन को स्पश नही क्या 
यथा । इसीसे इन दोनो उप यासो मे मेरे 'अ्रट' मे विलास हे ही नहीं, वही भ्रभाव, श्रम, 
सेवा और विद्रोह, कही कही साहस का पुट । मेरा यह अरह' दलितो का सरक्षक भी 
हो उठा । इसी भाजष से प्ररित होकर मेंने अमर अ्भिलापा उप यास लिखा, जो गअ्रव 
“बहने गासू' के ताम से छप रहा है। इसमे केवत हि द्‌ विधवा की हिमायत हूं । मेरे 
है तीनो उप यास उपन्यास तत्व में अपूण है, क्योकि तब तक मरे मस्तिष्क मे उप 
न्यास तत्व परिपक्व नही हुआ था। मेरा गुरु तो कोई था ही नहीं, केवल ज्यों ज्यो 
मेरा जीवन नए मोड लेता जाता था, मेरी प्रतिभा भी अपना काम करती जाती थी । 
इसीसे ये उपन्यास भ्रति सातारण कोटि के थे । 
बम्घई प्रवास काल में एक सेठानी का मेने देखा,जिसकी अ।ढनी मे सच्चे मोती 
टकके थे,पर यह ओदनी सिर के तेल की चिक्रनाई से जगह जगह ग दे दागो से भरी यी। 
एक सेठानी को देखा,जिसका वजन साढ़े तीन मन से भी ऊपर था, जो अस्सी गज कपड़े 
का घाघरा पहनती थी और जय कभी पाहर निकलती थी तो दो ब्राह्मरिणया उसके शरीर 
कफो चोतो ओर से थामे रहती थी । एक रायबहादुर संठ थे, जिनका नीचे का मोठा होठ 
नीचे लटका रहता था शोर एक नौकर उनके साथ केतवल इसीलिए तनात रहता था कि 
तत्फान कऐे-मापने (होठ भीतर)। एक सेट्साहुब कहारों की जूठी चिलम पिया फरते 
थे। एक सेठ ने अपनी पत्नी की अस्वस्थता का सम।चार पढकर उसके पीहर मारवाड मे 
मुझे देसने भेजा । मैंने देखा तो कहा--तपेदिक है। उसके पिता को मेरा यह कहना 
अच्छा नही लगा । लडकी को हठपुूवक पीहर म॑ रखा गया था और यह उनके खयाल 
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में तक उदतामी वी योग था । ३, 4 सा वसा | मगर) 3। मुभसे ला 
मिठाया,जिम सम्रज भी 4।7 । मभ सेब ।| ज्जा वी,” का रस रेस और 
परस पायर । उस जाम में संग्र #॥ ।7! टवार रुप उसी व सात ह गए और उ होने 
मुभे विवित्सा नही परत ॥। सता यह रजी ठव राग में मर गई । उन सब बातो 
ने मरे मात्र मे व वी उत्सा और सामाजिक रूडियां है वि विद्रोट उत्पन्न कर दिया। 
उसी से प्ररित हो मे्र ना या (वारया री विशषात सम्पार््ति शिया । 

लिये सात ये में ये मन और सप्रिम सापत्र उप यास सोना और खून' 
की प्रप्रभमि क्या है ? 

सोने का रग पीला होता है और खा या रग सूरा । पर तासीर दोनों की एक 
है । खून मनुष्य की रगां में यहता है और सोना उसे ऊपर यद्या हआआा है| खून मनुष्य 
यो जायन हता है मौर सोता उसके जीव पर सारा लाता है। पर आज क॑ मनुष्य 
था खून पर माह यही है, सोते पर है। पर एक एव रुती सोने / निए अ्रपने शरीर 
यो एक एक जे सूत यहाते पर पश्रामादा /ै। वनतां सजावया लिए पह सोना चाहता 
है ओर उसे जिए रन यहटाकर यह जीउन व खार में शातता है। श्राज के सम्य 
संसार ता सवस गे शारोयार है, सबसे बा -ेत देय ऐै-खुन देना और सोना लेना ' 

सोना और खून 4 ”स तेत दी ने गनुष्य 7 मप्य का राबस बडा सतरा बना 
जिया है। उसका संयसे बाण दुर्भाग्य यट है वि यह युद्धिमान है। सोना और खून के 
इस पाराबार ने उसे सार युद्ियिल यो उसके अपने हो विनाश मे गंगा दिया है 
और अप वियार ने उसे चारा ओर से घेर जिया टै । जि था रएनेकी उसकी सारी चेष्टाए 
लो अप हास्यास्पए होगे. है । 

संस भय यग या आउमी सत्र था सीरा उमजोर, श्रौर प्रानसी था । वह जो 
देखता था उसे 0 रमभता वा । हक रवी औऑ व 4 वि्ञता,पायनाग्ा और भ्रलौ 
दिये पूजा ॥ से विपक्ति शात पर पततिस पर वि ता स”झस शक्ति, झी उपाया करता 
रहा । वहवा और घीर बडे उछ से छत विरयार ॥ विसित है, । मन जरीर या 
सहायक या, वियार गौर परिश्रम एक्व हुए, मतष्य की उशति का सूतपात हुआ ४ि 
उसे सोता सिल गया शॉौर उसी ततााय | खासा साया व दा आरग्म कर दिया 
सोर ससते रो 'सते 7 बा आर यु॥ में श्रा फसा । 

गी समय उसे दल के रूप से यए युग यो या देवता सिया। उस देवता ने 

उस सभ्य युग मे जम वर ;निर्यां के सन देजताओं की पीठ घकाय दिया । श्राज वह 
संसार राव गणएया ता संस पड़ा देवता हे। श्रसश्य युग में असम्य जातियो ने कभी 
भी किसी देवता यो उाली भारी परबति ने दो थी, जितनी उस सक्य युग में इस खूनी 
और रत्यार देयता को माष्य ये दी है श्रौर देता जा रहा 2ै। इस भयानवर देवता की 
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खून की प्यास का मानो अन्त ही नही हे । बलिदान की पुरानी तलवार के स्थान पर 
मनुष्य ने अपना सारा बुद्धिबल खच करके एक से वढ़कर एक खूनी हथियार इस देवता 
को नरबलि से सनन्‍्तुष्ट करनेको बनाया हे, जिनका प्रदशन गत दो महायुद्धोमे हो चुकाहै। 

मेरे इस उप यास के पथम भाग में खास तौर पर १८वी झताब्दी के श्रातम 
चररणा पर प्रकाश डाला गया है। *८वी शताब्दी के आ तम चरण मे सम्यता ने कर 
वट बदली और उसके प्रभाव से जो हवा पश्चिम मे बही, उसने भारत को भी छू 
लिया । स्वतन्त्रता, समता ओर मनुष्य मात्र के ब धत्व की एक धीमी हलकी आवाज 


सभ्य सासार में उठी और दुनिया ने देखा कि अमेरिका ने बिना राजा का नया राज्य 
कायम कर लिया है। फ्रास ने प्रपने राजा का सिर काटकर प्रजात-त् की स्थापना 


कर थी । इसी आधे यूरोप के कान खडे कर दिए और लोग नए दृष्ट्रिकोश से मनुष्य 
के अश्रविकारों को देसने परखने लगे । राजनीतिक क्षेत्र मे इस क़ाति ने मानव उचन्नतिके 


एक युग को पूरा कर दूसरे युग की सीमा में धकेल दिया । 
उन्नीसवी शताब्दी मे आरम्भ ही में दुनिया के जीवन का नया दोर शुरू हो 


गया । भारत और योरोप--सवत्र उन दिनो खूनखराबी का बाजार गम था । इनदिनों 
ब्रिटेन विश्व का राजनीतिक नता बन रहा था । नई दुनिया प्रकट हो रही थी और 
ब्रिटेन यूरोप की अय उद्म्रीव जातियों को पीछे धकेल कर उनपर अपना राजनीतिक 
प्रभुत्व स्थापित करने की प्राणप्रण से चेष्टा कर रहा था। 

इस नए दोर मे अग्रेजों ने दो महत्वपुण काय किए। एक यह कि उन्होने केनेडा 
और आस्ट्रे लिया के सीमारहित विस्तार पर आधिपत्य स्थापित कर लिया । दूसरे उनकी 
केयल एक व्यापारिक कम्पनी ने बीस करोड भारतीयों पर विजय प्राप्त कर ली थी । 
ससार इग्लड के दोनों कामो को श्राइवयचकित होकर देख रहा था । उस समय श्रग्नेजो 
ने यह नहीं सोचा था कि क्लाइय शौर हस्टिग्स ने यह सृष्टि क्रम से विरुद्ध घोर कम 
किया हे, जो एक शताब्दी की प्रत्यल सफलता के बाद भगत में निष्फल हो जायेगा। 
उस समय वे समभते थे कि हम मारत मे पूव ओर पश्चिम के मेल क। सूत्रपात कर 
रहे हे । परन्तु श्राशवयजनक बात यह थी कि उस काल मे एक ओर जहा ब्रिटिश राष्ट्र 
का एक हाथ भूमण्डलके भविष्य वी ओर फल रहा था, शोर जो यूरोप और नई दुनिया 
के बीच मथ्यस्य का पद ग्रहण कर रहा था, उनका दूसरा हाथ श्रत्यत प्राचीनकाल की 
ग्रोर फलता हुआ एशिया का विजेता ओर महान मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी वन 
रहा या | एफ तरफ यह एफकही कालमे एशियामे स्वेच्छाचारी और दूसरी तरफ आरस्ट्र - 
लिया म प्रजासत्ता परायण । एक तरफ पूर्वम समारकी सबसे बडी दो शक्तियों इस्लाम 
और हिंदुओ के मस्जिदो और माँ दरो का सरक्षक और दूसरी तरफ पश्चिम मे स्वतत्र 
विचारों और आध्यात्मिक मत का सबसे बडा समर्थक, एक तरफ मध्य एशिया में रूस 
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१ जाये शा दस हा राय 4 070 | त।] सासाग्य का ।भ ४” ।', और दमरी 
तरफ विन हो रव] | यविवत "रआाधव बे । वा। सलपम कहा जा सकता 
हैं विरप्वित आरम्भ | वसा रा | ।त सारा वित्त अपने उपर पही 
लिया या, वे । भी सा ए॥ ॥_| अत) विशाय । पर समए जय उतने अ्रविक 
भागा ये देते जारी प्र ॥ वास सावंत [4, भार प्‌ ॥, एसा भार जिसके 
तिए भर गा 0४ गति आर असा वा रंग] सव य। #। 
जिटा ने जो झ ये उपतित । स्वाधित ए रझ छोर भारा पर मसपिकार 
करन में पट | प्र तर है। उपतित | त 4 ए |रस «० २ ।। भूमि पर अधिकार 
किया गधा ॥, पर तु जार या वेजता मे 4 त॥ थगि थ। वहा अजित को जिन 
बीटिनाइबा वासामया करत] पघ [4]_ वाशिपा + रण । |, सपितु ञ य योरो 
पिसन राष्ट्रा की प्रा का 4 करणश । पर | २ । | रिव उसेस साया सिम 
थी । वहा को वर घता वी, संम्ग वा 4 परापरा ॥व। 4 | 45 यांरोप ५ प्राचीन 
तेम उावहास । भा पावाव और गारिवव। जाो। भार वास ॥।॥ को जीतना णिराप्री 
भाषा और मे आक्रमगारारियां से ।॥ | खवाखा सो थ।। था। सपने की समूची 
शक्ति आपगर पत्र वरसिया | ? 4च्नचे ॥] भी [ जीत से ॥॥ 'ग अ्रति 
रिक्त जिय समय भर पर व + चरशगा शागे ।", सी समय उ «।॥ अपनी ही 
जाति कं वास वास शा मिआा वा उभर में सपत 4 में रत । | अयाग्य प्रमाणित 
विया या। अमंरिका है झा, भें व । जिस बारी सराग्वता ।॥। परिचय या या, 
उतयीो अयाग्य। मय व ]|भ) 7? ।,] ॥4/रास ता पट प्राट वा या वि 
उतक लेजब्विता ॥ उैग [व गे] । घर ] | सी समय मे व आरत मे दृटम 
विस विजेता वर जिस | संत पघ८रार व। ये है। उमसत्यारप्णरा बात थी। 
भारा मे पाया गे शा में वाशयस4 / 4. हो मे संगजों गंवाए, अपन 
से व 4 | सवाओं । वि विजगो वी गे पर साय सं (१ अग्रणो 
| भारत का विजप विा ” जिसे सगस से जय आराम. उस समय मग्रजां को 
उतने जन सर सा सवा । है से सो कस सो। सके सरिक विह। योराप में » अनेक 
सा। में फसा + ता वा। वा 4 । जब पयासा ता ये जाता, इस समय याराप में 
प्रग्रग रा्तव्धयिं प+ मे का हा वे, सौर जब 4 जग वी सार। में राजाओं और रिया 
सता तो माँ यागट वर सग्रजीं सा साज्य वा विस्तार ॥र रु बा,त भी योरोप मो 
महान पायास अग्रज व लो । २ थये। संग्रज रास पद मे भी ओ श्रगुप्र 
वी २6, से श्रग्रजी या राज्य कसी सातविक राज्य ना । 
योशप वी घटा यो में तो 4 अप समुझे बडे ( से या बूत पर ल>ते भिडते 
रए, और जय कभो स्वलयुद्र का श्रासर शाया ता तिसी मित्र रानिक राज्य को भारी 
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रफमे देकर उससे सनिक मदद लेते रहे । कभी एशिया से,कभी अ्रय देशो से । इतनी 
कमजोरी होगपर भी श्रग्नजा ने भ्गरत के बड़े भाग को जीतने का बदोबरन किया, जहा 
का क्षतफल दस लाख वगमील श्रोर जन सरया बीस करोड थी । इस समय योरोप ही 
की लगाई के कारण प़िटरेन इस कदर कजदार हो गया था कि वह कभी अ्रपता क्जा 
ही नही छुका सका । पर तु भारतीय युद्वा ने व ता पिटेन का राष्ट्रीय ऋण बढाया, न 
हानि का कोई चिद्ध पीजे छाडा । 
सन्‌ १७७३ ४० में जब पहले पहल ब्रिटिश भारत बना, तो कम्पनी की सेना 

मे उस समय ६,००० श्रग्रज भार ४२,००० देशी सनिक थे । इनमेभी भ्रधिक व नाविक 
थे, जो तटवर्ता जहाजा के काम से बुलाए जाते ये तया जि'ह एजेटट लोग बहका कर 
इग्लेण्ड से कम्पनी के जहाजो पर तिवा लाते थे। हकीकत तो यह थी कि श्ररकाट, पलासी 
ओर बक्सर के युद्वो मं योरोपियन की अपेशा भारतीय सिपाही ही अधिक थे,जो भअग्रेंजो 
के सामान ही उत्कृष्ट भनिक ये । यद्यपि यह सच हे कि अ्रग्रजी सेवा ने अपने से दस गुनी 
भारतीय सना को हराया, पर उसका कारण वीरता नहीं थी, व्यवस्था और सनिक 
विज्ञान ओर साथ ही सटनीति भी उसका एक प्रमुख कारण थी। ऐसी अवस्था मे यह 
पही कहा जा सत्ता एि अंश्जा ने भारत को हराया । कहना यह चाहिए कि भारत 
ने स्वये अपने को हराया । 

भारत के पराजित होने का एक अ्रय महत्वपूणर कारण भी था। वह यह कि 
उस समय भारत राजनीतिफ ज्ञानपूणा कोई राष्ट्र न था। उन दिनो भारत नाम केवल 
एये भोगोलिक सत्ता का या । इसी से भारतपर मेंग्रेजोने आासानीसे अधिकार करलिया । 

जिस तरह नेपोतियन ने देखा कि मथ्य योरोप में विजय प्राप्त करने के साधन 
तथार हे, उसी तरह भारत मे श्र ग्रजा से पहने ही फ्रचो ने यह देख लिया था, कि 
भारत म साम्राज्य स्थापना करनेके लिए किसी भी योरोपियन राष्ट्र के लिए मांग खुला 
पडा है । उनकी पनी युद्धि ने यह भाप लिया कि भारत की अवस्था ही ऐसी हे कि वहा 
एय भारतीय राज्य ट्सर से लडता रहता हे । इसलिए उसने यह नीति अपनाई कि 
उनये भगश। के प्रीन मे पडकर तुल्य भारता कायम करे | सबसे पहले निजामुलमुल्क 
की म्रत्यु है परचात, हेट्राबाद राज्य के उत्तराजिकारी बनने के लिए जब युद्ध छिंडा 
ता फ्र चो ने उसभ हस्तलेप किया । यह घटना १८-ी शताब्दी के मन्य भाग में हुई थी, 
जिन तो. भारत मे निता-त राजनीतिक मृतक अवस्था थी, जो पूरे १०० वर्षो तक 
क्ययम रही --जय तक कि १८५४७ के विद्रोह को कुचल कर ब्रिटेन ने भारत को भ्रेग्रजी 
साम्राज्य के रकजे मे क्सकर न बाय लिया । इसी से यह चमत्कारिक बात हुई कि 
प्ँग़्जों ने भारत को उन संनाओ्रों से जीत लिया, जिसमे श्रौसतव एक श्रग्रज सनिक के 
पीछ पाच भारतीय सनिक थे। 
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उसे काव मे कि से | पी भारा मे । गा । भात्र तटी थे, क्योंकि 
राष्ट्रीणएस +। ते वी » से । । झा वा। उसे का से ऐसी यहत सो पेशेपर 
सातित टुर्का शो वी, सो [4] सारवा। 3 वास व सा भा राज्य के विरुद्ध या 
प्रिसा भी राज्य । पत्र मर! ॥र वार वपूवक वी थी, जार उ ₹ तनरवाह देने 
वाया देशो «या वि वी। जिले । शेप |] ।। बस £ तिए आरतापूपक प्राणा त 
युद्ध यरता | अपवा उमर उस 4 सौर टेस मा जाजाी | तामस पुयारते य। नमक 
टजाया यो यह आया उे समेत मे हगे पवार है थद «८ जुती थी एि नमकहराम 
फकेटना संस या गाती सम भा जा।। थ ) 
टाल तो यह वी वि अग्रजा । भारत में पतजी ही यार पिदशी राज्य की 
रथापना नटी की वी । उह ता प्‌ उसे ७ से मौय” था। वय4 उतना से नहीं कि 
श वी शताओों से गा ।04 | आजमा ॥॥| या। «।, उससे उन्नत पहले ही अनेक 
जातियों का भारत मे मिश्रण ,। वरवा आा। सा्योँ में जातीय-ए+ता जरूर थी, पर तु 
भारत को ऐक्य तो आय जाग भा व८] ८ सके, उयाहि शायतर जातियाँ उनसे अतत 
परत हो रटी प्रोर इस समय तब री ॥ दिवति एसा थी तिसम्‌जा हि दू वम मात्र 
मिन्या विश्यासा या सामा ये एकता का रूप रवाया। 
उस तरह सच्चे अर्थ से सवेण शोर सारत | वा में जागर्ड ता हई ही नहीं। 
उग्वएए है राजा ने मुगता या भारत | अय राजा था ववाब वी विरुद्ध युद्ध पोषणा 
वी तयी । आरल में उिजस प्रापव्वि ॥ आख् मे से संतों सागाण्ति लग जिट्शि राज्य का 
जग भंग या यारा चह्ी 4ा। वारतित आयात ये वी की एक ग्रप्र जे व्यापारिक कम्पनी 
१ आरिय रूप में सनिया रूप वारग या भार भार। की भूमि पाप्त कर ला । यह 
यास्त व में मुगवा थ पत्ता । वाद ए। राज्य  थो। 
यह र। वर भगत सासाज्य के परत # वारगा और गजप्र जी मृत्यु के बाट 
से हो आरमस्म 74 । 7] 47 , पर से सासाज्य का गवियार उट गया, तो छोटी 
पतियों अप । सिर उतए, जिस्म यद्तसी वत्ततित सवा | दे त3 रूपसे थी और ये सब 
आगरा में विर तर पते रू, । 4। तए राज्य की रवापवा क लिए य, स्थिति बहुत श्रनु 
(पं थी। उसी अययारम जिय वदेजी यापारियां ते वाभ ? ।या, मम अ्रग्मजों वी ईस्ट 
शिया वम्पनी अधिक भाग्य ता वी प्रमाणित « ई शौर उस सारा मे शग्नमजो साम्राज्य 
नीच जी। 
ईस्ट उण्लिया कस्यती के वास ऐसे साधन उपरिधि। थे । उसके पास धन था,दों तीन 
किने भी उसके हाथ में थे। समुद्र पर उसता साविफार था, फिर भी भारत में ईस्ट 
इण्ग्या ऊम्पती के होगा बिटिश सासाज्य को स्थापना एक आय जाकर घटना थी। 
परणु उससे आवक आरयपजात घटना इसी ताल की यह थी कि कोशिका के एक 
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गरीब पर कया छोटा सा लडका बोनापाट एकत त्र स्वत ये हो अधिकाश योरोप पर बिता 
मित्रो श्र थिना जेब मे एक पाई रखे भ्रविकार कर ले और सम्राट बन जाए। भारत 
मे भी हेटरप्रली सििया श्रोर होलकर का उत्थान वसा ही आकस्मिक और झ्राइचय 
जनाया या। इनके पाय तो ईस्ट उण्डिया कम्पनी के बराबर भी सावन ते थे । इन सब 
बातो पर विचार करव हम कह सकते हे कि भारत पर शअ्रप्रजो की विजय एक राज्य 
पर दूसरे राज्य वी तिजय न थी। न इस घटना से भारतीय राज्य का ब्रिटिश राज्य 
से प्रत्यदा सम्बन्ध था। य& आकरिमक भारतीयक्रा त थी,जिससे ग्रग्रजाने लाभ उठाया | 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी का योरोप के साथ घनिष्ठ सम्बन्च था । इसी से वह भार 
तीय युद्धा मे योरोप गरी सनिक व्यवस्था ओर विज्ञान काम में ला सकी, जो स्पष्ठत 
भारत के सनिक पिज्ञान भ्रीर व्यवस्था से उत्कृष्ठ था। फ्र च डुप्ले ने इस महत्व की 
बात को ठीक-ठीक समझ लिया था। उसने यह भी जान लिया कि देशी सेनाए योरापीय 
सेनाओं के सामने लण भर भी नहीं ठहर सकती । परच्तु उसने यह भी देखा कि भार 
तीय जन योरापीय व्यवस्था ग्रहण करने और योरीपीय देवता से युद्ध करता सीखने 
के सवया योग्य हे । यही कवच था जिससे कम्पनी को विजयो पर विजय दिलाई | जैसा 
कि पहिने कहा गया है अ्रँग्रजा की भारत विजय नतिक तथा शक्ति की महत्ता से नही 
हुई, व्यवस्था श्लौर सनिकशक्ति तथा कूटनीतिक चालो से हुई । 
पलासी के निर्णायक युद्ध मे श्रग्मजी राज्य की नीव भारत मे सुहृब्ता से स्था 

पित हो गई। झाज इस राज्य का और कल उस राज्य का पश् लेकर उ होने भ्रतत 
सारा भारत अपने कब्जे म कर लिया । इसके बाद उन्होने रजवाडो को हडपने की चेष्टा 
की, जिसके फलस्वरूप सत्तावन का विद्रोह उठ खडा हुआ,जिसमे फासी और तोप के 
मुह पर बातकर जीवित मनुप्यो को उड़ा कर नरवध का महाताण्डव करके अंग्रेज 
भारत के एकनिष्ठ आपिराज बन बठे । 

श्रठारहवी शताब्दी के प्रथम चरण तक योरोपीय राष्ट्र परस्पर लडते भगडते ओर 
स्पर्डा करते रहे । इसी बीच पूव मे अ्ग्नेजी साम्राज्य की स्थापना हो गई श्र भ्रव योरोप 
के परस्पर युद्ध बन्द हो गए। तथा योरोप और अमेरिका के विद्वानों की सम्मिलित 
वज्ञानिक खोजो ने एक के बाद एक नए नए आविष्कार किए, जिससे पजी का विकास 
हुआ भ्रौर भ्रव इन देशो के भ्राविक स्वाथ परस्पर में टकराने लगे, जिसने एक नये सघष 
को जन्म दिया । 

समय बीतता गया श्रौर इस वतमान सदी में रूजवेल्ट ने भ्रमेरिका के सिहासन 

को सुशोभित किया । यह पहला अ्रमेरिकन राष्ट्रति था, जिसने दुनिय के मामलो में 
खुलकर हिस्सा लिया । पर श्रब दुनिया बदल रही थी, एशिया जाग रहा था, सोवियत 
रूस इस समय समूचे उत्तरी एशिया में एक ससार निर्माण कर रहा था । वह एक प्रकार 
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मेयर ते हर सभ्य संसार कं वकत रया, जे मे) और ।जारी पजी 
वाह को गना वाह रु वी। साम्यट | सर] ॥| रसवापवाी + वाद सो वयत सप के 
जाका में श्रावा, वत्ति और खसा; " सारत्‌र रु 4 गर्मा | पर उन दिन 
धावित सरठ 4 याज उम्र रू [॥ [ए प्रा मत संसार या मुखिया नही रह 
गया था, उपत्ी तहरा पर वी मत से में ॥ तक ।। 4 मूवी जिया से सिजुद 
3? अपने सा साज्य मे सीमित है गया था और रसया सामाज्प सा गमगा स्टावा। 
गे समय सार संसार मे सार । आवक राष्रा यो रा पर |ह कर यूद्वर्यली 
पर एक्ज हॉल जा रह | । पहनाएओ पते वारखव । भाति संसार 4 उ4र वन लिए 
जा रत टी ज | सान के म(] एए वाह गम 3 मार जि मे ॥ 4 4 ताजा रक्त भरा 
जा। थाना था । 
और अभ्र त मे 4 सॉव 4 4. # था हे महा] एए बारह वराह मनण्यो पे रक्त 
से भरे गए,जिनमे ६टतर औोर मृत वा भी ॥मर२। पर रा यह सुन से सीचा 
7पआआ राष्ट्रवाद दुवियां ते मत्या | उ्यात सौर बार करत + ए अब भी कायम 
हैं शरीर यह सम वश को रीवा रे सात मं«या३उ की रगभूमि पर सीच जिए जा रहा 
टै>गेटहा अप सोच | उुण्ण सूव से । सर जाशगे भ्धित खूत सौर साना पिघनकर एक 
ये वाबु को जम «ग। संसार 4 ॥ गर जाप , स्वर ७ जाएगे, सगार 
गा सारा जी [व समाव «। जाएगा । २८ जा गे से 4. ॥3 ३ वे असरय पवतो के 
४ गु,जिनका रग लात और पा रगता मिश्र | «गा और जा सूत संसार मे सूय को 
पृषप मे यव चमते रह । जि «या वीती स4 भार पूए उती «गरा,समसन बले 
सब्र रत 4 जरा। रु खाते ८ औ। (गे, संत जाय अप ] नप्नवर जावे या मुत्य चुका 
बाई «गे! 
ये सो ॥ और सयूत ॥ उराती है, यथा मर से व उपन्यास को आ्राधार 
भूमि टै। उप बास पूर से सागा मे सग्पूसा ७ गा । जिसमे २०० वर्षा या >तिहास, 
हे जार हाय में वरित ।रव 4 गरा राता है। अगर जि देगी बरार है तो यह 
रा | पूरा 4+ गा, जिरंस सिभस & 6जार रुजी पृम्पा। सरखाविल «गे अभी पहला 
भाग सम्पुरा + तो / जा पाव खण्। मे विम॥ 2। से भाग मे याराप की ज क्रान्ति 
जि पातेद और पजीवा - एव राहत, ता प्रहसमि में रसवर भारत मे ईस्ट इण्डिया 
गयी को शागिसव सौर उसे जिस जासत 4 वर है, जिसमे भह्द की बात मेर 
तीव कार /4 मम ॥॥ भारत की अभ्रजां | जय किया ? वहीं । छिप्तीय - वेंया 
४७) की विद्ञोट इजभपा का पयता था, ही। ॥ग |या वत्तमान भारत मुक्ति पर 
पे मे लग हा आवक बीटा 
समू ता उप यास की [3 एसतिहासिक और आथिक अध्ययन पर श्रावारित है। 


पत्रव्यवंहार 


आचायशी के पत्रव्यवह्ाार का कुछ विशेष श्र श्ञ यहा प्रकाशित किया 
जा रहा है।इस अ्रश मे राजपुरुषो ओर साहित्यिक पुरुषो के केवल 
उन्ही पत्रों का समावेश हे, जिनका "मेरी श्रात्मकहानी' से सम्बंध हे । 
यो उनका पत्रव्यवहार बहुत विस्तृत हे और वह॒ समस्त पत्रव्यवहार 
पृथक से प्रकाशित किया जायगा। 


५3२ मेरा था मय वो 


(१वय पावास / ीर्सा ये सम्मे व वो वाषि। साविवत २० ११ अपने १६४४ 
[गा वा। रमासर से जाय जिर व व सरगव वी । रपीवार ॥र रात्यपाज की 
धर यतवाग गिव। थो ॥। उससे झवाव वी खौर वासभा 4 अर यव आ मा 
बेर ॥ साम्मी तल ह। थे। पर १3 साववा रु एव वोप रा पस्प 3, उन रपरागत 
में रख का प्यारा प्रन्‍! ता का सा भास पाय रु सा 44 ॥ जा प्गमय भाषण 
4 । टिया उससे 4 | या मय गे व। सास यर4 4| पज ययहार यहा दिया 
मे। र | । घावायशों | । अवसरपर सम्म जन दारा सायाजित डोज सम्बंध) ता 
गुर में [तो वो दया भी विया वा) 
मा य4र यो आवाज जर्या 7 
शाप उधावय मिला । में गजाबज हि तेरा त्य सम्मगतता पान जता गया 
६ | सर 4 4 मे आपका पूणा सबायता जा, व ६। थे व वय भाषण यार करने म॑ 
आपकी से वाया जा ॥ प्रात आप ये डी रह ग। सादर प्‌ पम सह््ति। 
- मापा आई, सत्यपाल 
पिव जावहर साइ ये 
प्रवया पाप मिया । समझा पा में मं। पत्य के साप पजाय रि दी साहित्य 
गम्म नस | सा्विधा व गा है सवा । वरत क्‍5त] यथा3 । से सम्प ये में आप 
यी से यो ] सी सता वर से गभ सात 8 क। ,। उपवा थे हगी। शे ये वीय भापण मे 
पजाय ले सा्म्पा व हिय ] पिया । शेमाज गा ता पजाय सी विगत ओर 
लिमान हि. | साथा। आर ह। साय सा वी प्रगायां और उपके जियो तत्वों 
सालो निरा।। ॥।॥ सात शाप सभी विरवर सिजना दीजा। साथ 
७ ये भी विरा 4 3 47 के भाधगा कित। प्रश्नों का «गा। सा. आपको हि दो 
लिरा। मा ह. ॥ वापष संस जा मे भव वा ससिवास से ये ॥ टौकर भिजया दीजिए । 
भवदीय, चतुरसंन 
शा गिर पंकज जय 
है | सम व 2५ # खप वा व वि व /प्नी *। साष एफ मसनोरजक 
। ।गो।जावा साधरशा यार कर जिए । पजा। | []प समरयाए यहा जांड ली 
जायगा। आप ६ ॥_ प्रसि, व 6 से »ग वा सार विस कि <र थे दीवार 
एट 4 २? से «। पाष पर मुझे भरोसा (ै। खापवों शेम्मलस में केपल 
विमबच्वित ७ कै या जाएगा, व | भाप जिस्म विद्ञष यम भी जिया जाएगा । 
प्राप तो सग्म व को जात «ंगे। में आपया हुवे री उतलज्ञ हैँ। यट भरे अहोभाग्य 
हे कि थाप एस वा। सक्‍्लि से गरा पत्न द्वारा सम्य व हम्मा। जतदी ही आपके 
दशा से अप आपको कताज उरूगा। में पिर यह निवे>त क्रूगा प्रि श्राप शौरो के 
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लिए भतरे ही विरत हो गए हो, पर मेरा भाव आपसे उठाना ही पडेगा और मेरा 
शारीरिय तथा मानसिक कल्याण करना ही होगा। 
मर मनम आपके प्रति प्रेम भक्ति तथा श्रद्धाके भाव है। श्रापको मिलकर चरीर, 
मन तथा आत्मा को लाभ पहुंचेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो 
अवश्य लिखिए श्रोर मुझे पूणारूप से भ्रपना दास जानिये। बहुत आदर के साथ । 
एाओआपका भाई, सत्यपाल 
मायपर श्रीआचायजी जयहिंद, 
आपकी पुस्तक “जि दगीकी कराह व भाषण की पहुँच मे भेज चुका हैं। पुस्तक 
मेने व्यान से पढी हे। म॑ं आपको बचाई देता हु कि आपने बहुत साहस स अपने विचारों 
को प्रकट किया हे । यह आपही का हौसला है कि कई शअ्रप्रिय बाते आपने बडी दिलेरी से 
लिखी हे । ग्रापप्ती लिखने की शली बहुत सराहनीय है। बडे जोरदार शब्दों का आपने 
प्रयोग किया हे । आपके कई विचारों से सहमत न होते हुए भी आपकी स्तुति व 
इलाघा किये बिना नही रह सकता, जो कोई भी इस पुस्तक को ध्यान से पढेगा । 
-आपका भाई, सत्यपाल 
मायवर भाई चतुरसेनजी जयहि द, 
डाक्टर साहिब ने और मेने आपसे देहली मे ही सम्मेलन पर पवारने की 
प्राथना की यी। आशा हे आप अवद्य पधारकर सम्मेलन की शोभा को बढाएगे | 
सम्मेलन १०, ११ अ्रप्रल को हो रहा है। कृपया अपने झ्ाने की तिथि से सूचित करे 
ताकि आपके स्वागत तथा आतिध्य का प्रबन्ध कर सके । योग्य सेवा । 
“आपकी बहन, शजन्नोदेवी 
बहिन, 
में १० अप्रेल को सुबह फ्रा टयर मेल से अमृतसर पहुँच रहा हूँ। मेरे जसे 
ग्नुगत दास के स्त्रागत तथा आतिथ्य का कोई प्रइव ही नही है। हा, सेवा से अवश्य 
क्रृताथ करे । 
--भेवदीय, चतुरसेन 
चडीगढ 
१४ ४४ 
श्रीयुत ग्राचायजी, 
जय हिंद । मैं आपका श्रत्य त क्ृतज्ञ हैँ कि आपने मेरे निवेदन को स्वीकार 
कर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के समारोह पर पधारने की कृपा की । आपने जो निबंध 
बहा पर पढा वह बहत मनोरजक था कि तु आइचयजनक भी । यद्यपि वह श्रापकी 
विद्त्ता का एक प्रमाण था, तो भी एक बात मुझे विशेषकर बडी खटठकी जो आपने 


० मरा मा गे। ॥4] 


। 
कहा की से खा व तो रया। वा गाव वर और तय वमफ वी । कियाह की 
यारात गी ै॥ 5 । ् । सम॥ | ।। 4 |। भाषा य« य्या कहा, 
कया वध व सुर्क ऐसा वगा कि सापत वंघं। 4 ॥4%॥ व 3 $े साथ 
एया ये । भाराो सं वास विया जा ए । | मी वि वि। अर गे । आरर एसी 
रात । ॥।4त_ गये | बाद 4 व | «५ थे ॥।॥। +। या पस दे आया 
तथा ने भी ॥ वागा मे | ॥ ग्राध।। साषा तवा विद्यरा प० स्ित रह गये । 
यदि आप । मार जी ॥ वा 4 [॥|7]।4 मरा एसा  ॥र 5 कि इस 
तिय । [विज । 4  ैम्रारखसिती । उस़ोर्पा । सना ८ै। । 

खरे में आप तहत कच्यवीा। पोर गाता व्रत # किट ५चाराब 
जो भी ।म में पजाव तता पष्व मं ?*र8 आपता सं वोग | । «मार साथ रहेगा 
क्योति भरा थिवास * ही आप जरे «वे विवारोी ॥ संज्या | जय वे “से काय 
में पूरा [योग । गे वी सेफ ता व अरगम 4 । । ] या । अर 4 जय «गो। निजी 
तौर पर में लापता प्यारा ब। धार ब्राप। सगे 4 मे साझा र और सलास्युत 
विवश शत. | जाए वात गाव एक और पिरुआओपय अथा+ केरतों 

शावकों वय वंधारों आए आारइर उयी जाओ का व ]गा_ 
मर योगा वा ॥। ता रस। 
भपदीय, सत्यपान 

प्रिय वर सारब, 

से समय प्रापस में ते मित्र रावत सके ए लगा याचना था तोर पर मै 
प्रभी आपको ए। पत्र रच वी सात «। रहा वा हि झोप उपापज मझे मिला । 
विस है आगाललार + प्रति मेरा ये आपके खा , गा । पर वे यदि शाप उस 
बोटए व तरफ फ्याव 4 जा मंतर सग्गना समारा, में वमाय वर ॥ उपस्थिति के 
रग अप 6 «य में अवसर के तो में जर र आव+२।॥ कि साप मर सं अशिप्ट 
पर वमा 7 व । 

# था साल्य सम्मवा ग्र ता मरी हि में एव 4/44+ सा ये समाराए या। 
उराग वॉवरर या सामा। रु वा इसर राज पम्प सगसितित ८ ता वह ने कवा 
गमारा; ॥ प्रावद्वा 6, टम साटि यापरा यो भा परविद़ा 3 ता हे । पर तु यहश हां 
या गाजर 3 7 झपता राजवीश परित्ठ, उतार ही एसो सभाग्रा मे श्राना 
पाशि) । मा ]* के अग्राध पष्टित्य और श्रगावारश सौज ये ।वा श्रनन्य देश 
भतिछ से में अपर | 6 और उनके दूत सुर का समर सम्मात वर! जो भी गे 
विरावी यही । पर व नासा यार हा या श्रीनह्वछ, मे ऐसे सारित्य समारोटों मे उतया 
राजकीय दम्भ प्र ल नही तर सकता 
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जय आपने मुझे निमन्‍नण नेजा था, तो आपने भी और इसके वाद बहिन जन्नो- 
देवी ने मुझे सूचित क्या था कि स्टेशन पर आप लोग मेरा स्वागत अ्रम्ययना करेगे 
गौर तभी मने ऐसा न वरने के लिए आपको और बहिन शज्नादेवी का भी पत्र लिख 
दिए थे, क्योकि में टूस प्रतार के पाखण्ड प्रदशत का सरत विरोबी हूँ। पर तु जब 
हमारी ट्रव ने अम्नतसर का प्लेटफाम छुम्रा तो मैने उडती नजर से स्टेशन पर बहुत 
भारी भीउभाउ ओर धृमव्राम देखी, घबराया भी, पर तु जब तक मे ट्रेन से बाहर 
जाऊँ ओर वुली के द्वारा अपने सामान की व्यवस्था कहूँ, तब तक आ्राप सब लोग जा 
चुके थे । उस भागटोड से लगाभरके लिए आपकी एक भलक जरूर म॑ने देखी ओर तब 
मंने समभा तिरि वह सारी .मवाम, फूलमालाएँ, स्ववसेविकाए श्रौर आप महानुभावो का 
पहा आगमसत हम साहित्यकारां के लिए नही, श्रीमावलक्र और उनका धमपत्नी वे 
लिए या । गे सह देखरर दग रह गया कि स्वागतकारिणी की मा त्रगी[ही नही ,सम्से 
दान मे मनावीत थे यल भी उस स्वागत में भाग ले रहे थे। जबकि समारोह के सवसे 
पज्य प्रप सम्मेशा के मनानीत अव्यक्ष थे, जिनकी अभ्ययता के लिए सब लागा को 
स्टशग पर जाना चाहिए या । 
स्टेशन पर श्रोर भी वात और साहित्यकार जो उसी ट न से आ्रए थे, खडे हुए 
थे ओर मे भी ज ही के साथ जा खडा हुआ, जब तक कि एक नवयुवक ने मुझे रिकक्‍्मे में 
बठाएर मेरे मेजमान के घर पर न पहुँचा दिया--जहा मुझे अपने घरके समान झ्राराम 
ग्रोर व्यवस्था मित्री कि जिसके जिए मे उाफा ऋणी हूँ । इसके बाद जब सभा का 
सुतरा अधियेशन टो रहा था ऑर श्रीमावलकर के आने का समय था तो आपने झ्ादेश 
दिया कि सत्र योग खडे हो जाएँ। आपका स्मरण होगा कि मंत्र इसपर आपत्ति की 
थी । मर जिए यह एक अमसकट था । मे क्सी ऐसे व्यक्ति का सत्कार नही करता, जो 
समानता स उतना ही मेरा सत्कार न करे। मरे लिए श्रीमावलकर के लिए खड 
होकर अभ्यवना करना-- जप्कि मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय नही, एक बहुदासी बात 
थी । सारी सभा या सडा होना ओर उसके साथ मुझे भी, तो सवथा एक लज्जाजनक 
चीज थी । मेरे लिए यह भी कठिन या ऊक्रि से स्टेज से उठकर चल दू । ऐसा करना 
गेम आपके प्रति अभद्र समझा और जब श्रीमावलकर का आगमन हुआ, तब सारी 
सभा के राथ मुझे भी खडा होना और केवल इतना ही नही, उनके बेठने तक माननीय 
सभापति को भी अपना भाषण बीच ही मे रोक देना पडा । इतना ही नहीं, सारी सभा 
पर ःवियारत्र ट पुलिस जा गई। यह हद दर्ज का लज्जाजनक हृश्य था। यदि आप 
मुझसे मेरे मन की बात पूओे भौर मुझे स्पष्ट कहने की श्राज्ञा दे तो में कहना चाहूँगा 
कि उस समय मुझे सबके साथ खडे होने में उतना ही कष्ट और अपमान का अनुभव 
हुआ, जितना कि उसी अमृतसर की गलियों मे कभी डायरशाही मे भद्बजनो को गली मे 


५ २ मभेरो आलम तो 


रगपर चजी में उशा टागा। 
मेरे वार में रीमायजा रं की ये प ४० सम्मात «ला दि सभा की ओर 
से ॥वत घावतीय रोभाषवि कौ  शोवर उतता र्वागा झर। पर तु उतने ही पर 
याल सतम नहीं 7. । सम्मेतत और सभापति मरोत्य ता स्थागतयारिशीजी अच्यक्षा 
महोदया को भी सारा श्यातव वबावयवर से सम या 47 ये राघारोहा मौर पोग्रामों मे 
जगा रत हि जिनाया साहित्प सम्मगन से उुछ सरोजार हट न था शोर हम साहित्य 
यारो यो जो तवावीफ और सपा जी सावावर के वारश' “एस सातरित्य-समारोह मे 
यर्जिल परना पा, उसका एक सतत एजना « यो काफी टोंगा कि सु फ़े स्प्य पुलिस 
ये सियारी ने याटरी गाता जाहिर | हार जा यो मज4र क्रिया और रिक्‍्से को 
भातर यटी जाने | या। जयि शाप जागा की यार 7 हो पृ सयायाो थी सरक्षता मे 
वि;  श्रा जा रख थी। वतीकि गभे भरो सजाम यट अजवार उपस्वित करा पड़ा 
कि यह तउयायथित प्याज €£ ३ सात्ल्वि समस्सवा वो समारोह ओऔमायवकर गौर 
आमीी सा वर ये उ_म विवा& ता समारोह है, जिसमे | है श्षोमायतकर, दूल्हे 
के पिता हे थो गाहर सत्यपात, वारातों 3 यार 5 पस वी द्राती याँ ओर हम 
[ग सात त्यतार ? तोते याज, थ« वा था, गाते यजा। झौोर मुजर करने ताले । 
सर अद्रपश्ष और महियाए, गज और छायाएं है उस समारोह की दशक दर्शिका । 
एइस प्रतार को वरवाए सारशतीय झभोर साय, समाराण में अस्सर हाती 
रे वी टऔर ये ॥4व7 पर्प सत्र जगर अपये राज परि5« का दम्भ जेकर एप 
चत और जासावारश से अमतारिट॥ की कसरत कराते !। गुगल याउशाहा का एक 
गत शासय का उभेसोर समग्रमजीं वी वगगा सता त 4 गुजामी 4 जामने जनता का 
जा आशा ववाप ता सा 4 तो किसी रए़ मे यारा विवा, यथोनयि हम उहे 
प्रत्या वरी समभ | ररे | पर ले जा क॑ राज्य में जाता थे परतवितिवि जो कि समानता 
भौर रत व वा | वार गा। ? शोर पंप को जता को शतक «हज था डोग करते 
४ जा गा द्यथि। सौर सारे समारात व मे वात है ता राजपरि ठ5दश टम्भ साव 
| जावे है। एव वी | सर्भाव | 6 सारा सभा रा 6 जाया यह पसी 
गगातवता सौर मा क व ये मरा समस में ॥] गाता । >जारा आदमिया को 
/ रा उवावा, छत रपभातव मत एक सादमों यो संग्सात हो सकता टे--मं उस 
खसित्यी त | झरवीकार ह३वी 7 । ]वा याो।। गतागी | समाज को उस अवस्था म 
[दिया है हि जिस बरसों भे वाज 4 भर «। वार गा मोम भरे रस्‍्त है--एफ 
॥ उपर एक । जो बार सास वा। खाता है उसे ऊपर वा वा वा वोभ यराइल करना 
टोता है। यव्रपि अनाज उसमे भी यहीं है जो उपर वाज वार में है। ऊपर याले बोरो 
में और नीचे याज बारा मे फुछ भी श्र तर बेटों । क्या सत्य या गसुष्य के उपर जद 
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कर बैठना उसी प्रयार चलता रहेगा । दूसरो को भ्रपमानित करके छोटा बनाकर अपने 
को सम्मानित करना,बच्य बनाना इस स्वत त्ता और समानता के युग में कव तक बदा 
दइत किया जा सफ़्ता हैं। 

आपने तो मेरी पुस्तक पढे है, आप भलीभाति जानते है कि में मनुष्य का 
पुजारी हूँ । मनुष्य की पूजा ही मेरा धम कम है। सो क्या बातो ही मे, कम मे नही ? 
मैं कोई भी ऐसा काम बर्दाइत नहीं कर सकता, जिसमे मनुष्य को छोटा बनना पड़े कि 
उसे सिर भुकाना पडे । इसीसे मै ईश्वर से मुनफिर हूँ, क्योंकि जब तक ईइवर है मनुष्य 
का सिर झुका ही रहेगा, जिसे मे अपनी आँखो से देख नहीं सकता । 

अभ्युत्यानपूवक आगतजनो को झ्रासन देना परम शिष्ट व्यवहार हे । झ्राप मेरे 
घर आदए और देखिए, कि मैं प्रत्येक छोटे बडे को खडे होकर बैठाता हूँ । उनके बठने 
पर बैठता हैं । यह मेरी आदत होगई है, पर तु यह श्रद्धा और आदर का शिष्टदान है। 

जिसे यह दिया जाए, वह उसे उतनी ही श्रद्धा और आदर एवं नम्रता से स्वी 
कार करे, तभी इस सिद्दधात वा, शिष्टाचार का, शिष्टरूप व्यक्त होता है । इस अवस्या 
में यह झादर देने वाले दाता की प्रतिष्ठा भूमि पर अ्रवस्थित है । श्रव यदि आदर ग्रहण 
करने वाला नम्रता और श्रद्धापुवक आदर को दान की भाति ग्रहण न करे, टक्‍्स की 
भाति,कर्जे की भाति दम्भ भर अहकार से उस पर अपना अधिकार समझे । यह समे 
कि उहे ऐसा करना ही चाहिए, तो यहा मेरा विद्रोह है श्ौर अपने जीवन मे मेने इस 
विद्रोह की इतनी कीमत छुकाई और कष्ट भोगेहै कि उनकी चर्चा एक ददनाक कहानी है । 

परतु मे यह अवश्य कहूगा कि मेरे इस निव व के साथ इस अ्रलकार का कोई 
भी सम्ब वे नहीं । फिर भी वह निबन्व पढने में मुझमे उत्साह वित्कुल नही रहा,क्योकि 
म॑ने यह देखा कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन का यह मच प्रचारकों का मच था,विचारको 
का नहीं । पर तु मे प्रचारक नही विचारक हूँ । 

श्र त मे आपके सरल साथु व्यक्तित्व और शन्नों बहिन की क्रियाशीलता से मैं 
इतना प्रभावित हुआ हुँ कि जिसे मे भूलूगा नही और जिसका मूल्य बहुत है । निस्सदेह 
हि दी और हि दी साहित्य के लिए पजाय मे आप मुक्त जसे तुच्छ व्यक्ति से जो सहयोग 
लेना चाहेगे, उससे मुझे प्रसानता होगी । परच्तु यह बात जरूर है कि मैं कभी भी किसी 
राजनीतिक पुरुष का अदली बनना गवारा नही कर सकूगा। मै एक अगक्त और एकाकी 
साहित्यकार अबश्य हूँ, पर मेरी अपनी एक निष्ठा हे और उसके सामने मैं सारी दुनिया 
को हेच समभता हूँ । --भयदीय, चतुरसेन 
प्रिय श्रीमावलकर साहब, 

आपको कदाचित स्मरण होगा, कि गत पजाव पातीय हि दो साहित्य सम्मेलन 
के अवसर पर जब आप वहा गए,तब मैं भी उसमे उपस्थित था। उस समय वहा खुले 


पढे गे ग्राह्मत वी 


ग्रे] मे मो साप पर सातप दिया वा, जा सम्म वा क भ्रयल सप००सत्यपाल 
किये ते गगा। से एक पं विस र व वा या था, जिसके जवाब 
मे मे। 3 एव पत खियर सपी रिव रुपए री वी। 
हुये विषात व हर साहय वा प्रा स्मात । र गवायर 2 गया। मरा पत्र तो 
जाए अवश्य ही मिल गया वा,पर व. > सर सा किया या टी, यर जानने का 
सौभाग्य मभे वही मिल! । 
गबतर से यपाल मर सत्य ते घविष्ठ सौर प्रिय मित्र ॥ और मे केवल उ ही 
पी सास अनराध से व गया था। एसा । मेरा विचार आप) भी गसस्वायमे है। मैसे 
सरीक्षर अपने मित्र है मा ये आवियि की झ्रता तक थी। झवस ही मरी यह याल आपके 
यान पे हागी। पत्नी में भो रसती चचा ह थी। वर ग्रयाय एस राम्यघ में 
अ्रप तो और मैरी रिति आपके सामतवे रपट वरा। 4 वह | वसा >_ल्‍्य, रत्माही और 
साज्जा 4॥ मे यटि मैसे सफाई से सतुष्ठ "और मभे शर्मा 3 ।7।, गे मरा रपट यह 
पाज 2 जाता या किम आपस लगा या ए कै याोववा उ । यसाद्नि मे फ़िसी 
हाल में उतना हिल व] उखो सत्ता था और साय तो दियगत सा न्‍मा को संतुष्टि का 
प्रनन 2ै। उसलजिए सर जिए आपकी शरण झात यो डर और हसरी रा नहीं ह। 
रासकर उस टाजत में जया में अपराधां आपके प्रति भी # शोर आपकी उमपता 
के प्रति भी । शाकार साहय के पत्र तथा उसी उत्तर की प्रतिविपि झापकी संय्रा में 
भेज रएा # और शअ्रत झ्ापती शररा हें,ग्राप और झापती उमप वी सैर लिए जो सजा 
तजपीज कर, मेरनिए प्रतिष्ठा की उस्तु होगी। प्र विजय से जिस रटा ह, पर तु 
इतना समय अ्रसि सूखेते में लगे गया। सादर । 
-“ आपया, लतुरगप 
वजिय भाई लतस्‍सत्र जी, 
ग्रापका तारोरा २ सुन का पत्र या उसके साथ सजग्व प्रतितिर्षियाँ मझे थी 
नगर भे ज.। सपोक्‍्स का फू से | जिए में गया था, यह मि।। कास अयरत होते के 
परग और प्रवास में था उमा वि आ्रापषकोी तर ते प्रत्यार । लिया सतत । आप मा 
रग,ऐसो आजा रखता । आपके तारीस १६ 6 7४ ॥ रर्गीय हर सत्यपाल का 
जिस पत्र मे जो वियार तारा झापने प्रकट की है, उस सबसे में समा कटी ह। कितु 
कवत राजवोय रथात ऊया हो,उसी कारण विस व्योँ क का मसत्या। | ३ रना छोक ही 
है ये। झ्रापक विचार # साथ में पूर| राहमत &। वेकि। परिषद्‌ में जा पटना बनी, 
उगफ़ा आपने जा श्रव सिया है बट मभे योग्य नी लगता मर य८ 38॥ से श्राप ऐसा 
नहीं मागे कि उस घटना का माय विदूर्म या, सलिए मरा यह मत>य टै। चाह इस 
में मैं या या दूसरे कोई भ्रयव्यक्ति थे, तत भी किसी ही पूजा करा यह अ्रलग चीज 
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हे और क्सी के पति ययोचित आदर बताना यह अलग चीज हे । अपने समाज के अलग 
अलग दीन में काम करते वाने जो व्यक्ति होते है, वह सब मेरी हृष्लि मे उनके काय के 
कारण शादरणीय है । जसे कि भझ्रायुवद के बारे मे आप आदरणीय माने जाएँगे | आ्रादर 
णीय व्यक्ति जब ग्राता है तब सभागण खडे होते हे, इसमे कोई खुशामद या गुलामी मं 
नहीं समझता हू । लेबिन आपका जो कुछ अभिप्राय हो, उसके अनुसार आपको चलने 
का पूणा आविवार हूं, तथा इस विषय में अलग अलग राय हो सकती है। 

इतना मा ये होने पर भी आपने जो कटा,--यह सम्मेलन तो श्रीमावलकर 
गौर उनकी वमपत्नी के विय्राह वो बात लगती हे! यह कहने मे मुझे सुरुचि का भग 
तगता है । मावलकर गाए ओर गए, यह तो एक बहुत छोटी व्यत सम्मेलन में हुई । 
मेरी तबियत ठीक नहीं थी,इसजिए में देरी से आया ओर जल्दी चला गया । सम्मेलन 
बुलाने याला ने मेरे प्रति उदारता और सद्भाव बतलाया,उतन ही अभ्रय इसमे से निकल 
सकता हे । मेरा रग्मान करना यह सम्मेलन का उहृब्य नही था, अगर ऐसा उह्देदय 
होता तो जो कुछ प्रापने व हा वह योग्य नही, पर तु प्रस्तुत गिना जाता | आपके आापण 
में मेरा नाम लाना और सम्मेलन विवाह की बात लगती है ऐसा कहना यह न था,प्रस्तुत 
और न था सामान्य रुचि के अनुसार । 

इस बात में कुछ ज्यादा लिखने की आवश्यकता नही हे । इतना ही झ्राइवासन 
मैं आपको दे राज़ता हैँ कि आपके म तव्य से मुझे कुछ रोप नही हे । आपने दिल सफाई 
से तिसा इसलिए मुझे जो लगा, मंत्र भी लिख दिया हे । 

अरब सम्मेलन की यात । जहा तक में समभता हूँ वहा तक सम्मेलन का उहू श्य 

हि दी प्रतवार का या,सयात्‌ भाषा पाण्लित्य की बात बहुत थोडी थी। पजाब की जो 
पास स्विति हे यहाँ पजाबी ओर हिली का जो ऋगडा बतने का सम्भव है, इस बात 
पर सोचकर श्रीमती शनोदेवी ने मुझे आग्रह से कहा कि ज। में सम्मेलन का उद्घाटन 
क्रू्गा तो पजाती हि दी का झगटा न बढे और हिन्दी का काम अ्रागे बढे ऐसा सम्भव 
है । उसालिए मेरे समभ्शतन के उदपाटन का या सम्मेलन मे हाजिर रहने का स्वीकार 
पिया या। उसके सतिरिक्त प्रभससर जाकर जलियावाजा बाग तथा सिख मां दर का 
दशन +रने  उचठा भी थो | आप देख सकगे कि सम्मेलन केवल साहित्यिक न था। 
क्ेजल शापिक सम्मेलन ही उसका उद्दे इय ने था, दसमे कुछ राजनीतिक मिलावट भी 
थी । “सविए यह बात कहता हैँ कि आपको उपेशा का जो भास हुआ,इसमें झाप सम्मे 
लगन ये कायकर्ताओ पर ऊुछ अन्याय करते हे । स्टेशन पर जो बात हुई है इसमे गहराइ 
से देखने फ्री जब्रत यही है। मे मुझे तो बहुत जोटा तथा अन्न समभता हूँ । लेकित 
सौभाग्य से और टर्भाग्य से लोकसभा का अध्यक्ष होने के नाते आराम लोगो की दृष्टि,मे 
दखने योग्य हूँ,ऐसा था | इसलिए स्टेशन पर बहुत से लोग इकठूठे हो गए ओर आपने 
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खा शागा । | |44 रखा । जा सारवा वा वा 7 दर पती। ऐसी व्यय में जाय 
पर. [ पते कासीर + मर साव 4 ॥रश की थे | गया सम भा /# । 
शाप संत जात मरे पर [4]7? साोतए में ्रापवा ग्राभारी है । “सम 
क्रापए मंतर  नितधिता ता भी राव गरा ।रफ से शाप आत्यासन देता 
3 मरिशुभ इस पद विी संपमात ।. रोग है । यापष। या सफाई से जिया यही 
यात मर विए यापी ४ । 
में आज प्राय राग वीनगर से आया सौर रा। को सिमया जाता #। २८ को 
पात का || री गा गायगोरएहसीराय का | ? 47 जाउखगा। साप ऊुशल होगे। 
धिय शआमावजयए साह ये 
ग्रापपा ता० « जूब दा पा मिया । यह मे । बच वीयाल से आजर जज पढ़ा। 
आप ॥री विवारवारा से से मात वही हुए, यह रवाभावित ७ ह। पर यु आपने मेरे 
मन ॥ पिता खाती, श्र तिए मी थब्रापया झाभार माया ह€। 
गोपी बह वात भो होके सातवा है, वि संम्मतत जे सात्त्यित गया। 
पर |] 2)भ॑ से, वातरर्या व । जाग | जाती तो मै जहा जाता टी नही। मेरे शभ्रय 
सा वये गिया वा सा सं मा ” और य वारग या 4 जय मच पर आपका 
पवारता हया 4 4 ॥7॥ भी ग्रार्माया सा त्ययार, मुभ भाग्यटीन को डजोडकर 
पर स्पस्वित । प्रा थीर गठ वो रेसी रात _,) से उन भी हिए । 
मे एव गण्य सा त्यार ;, जियका योती यो | | यरायर भी स्‍ृत्यद्स 
काश राय मत] । सास मे पे गवाद में साथी समया वर वी उम्ता नहीं 
पर सवा । पर व आा। मे ग्रापत संगत ।, । वि भागे । में ९८ को पार कर 
२] ॥। सो मे मर 6.7 में ता ए ये यगे | या, पर 7 यदि आपने उस सुरुचि 
[| भंग वागावाो कं | + विए मे सियय खिय सो आपस और 
सापक पे | से पिर कमा सा ववावजरा ॥विसाी मभाँ मय पर मं आप जसे सुजन, 
साॉग्य पर्वत | । ै। रवा से सा तवा ,, । सापगात उर। वी हिमाऊकत कर 
भव ये मर मे रिमा वा या है, कर छ्ायार हो, साहर । 
लंमाव शा वाय वाररा। जा मर |, 
प्राप व ० + 37 प्र (जीोसे वोटर ये आज मिला । आपने निर्दोष 
भाव से जा] + वर पर किया था, उसमे गा गाँगता यया और देती उ्या 
शैं। ता अपया रयोा। सके किया या। सापन जा व३ रे थो वाई बुरा न व्िया 
थी । मभी सदा | सावजा आर ॥ र*गा। 
मरा उसे अभी ६. वन रती है, यह वा झापजी जाययारी के तिए हैं। 
>> भेदीय, गए या० मायलछकर 
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(८ मई १६५४ को सेठ गोवि ददास द्वारा आयोजित रहीम समारोह का निम-त्रण 
आचायश्री को मितरा, जिसका सभापतित्व, राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद करने वाले थे । 
उसीसे सर्म्बा यत सेठजी को लिखा गया पत्र) 
प्रिय सेठजी, 

ग्रापका रहीम समारोह का निम त्रण मिला | ऐसे इन समारोहा मे निश्चित 
रूप से दल्हा राष्ट्रपति श्लोर हम साहित्यकार बाराती रहते है। इस प्रकार आप राष्ट्रपति 
को घेते का तीन बना रहे है, क्‍या आप यह नहीं सोचते । म॑ आपके नियाजित ऐसे 
समा रोहां में आऊं श्र ५-७ रुपया बस टक्‍्सी मे खच करूँ, सिफ दशक वननेके लिए । 
ऐसा बेवर्‌फ नहों हूं । --चंतुरसेन 
(मरी, हिन्दी साहित्यकार परिषद्‌ आगरा को लिखा गया एक पत्र) 
प्रियपरेष॒, 

मैने पत्रों मे पढा कि परिषद्‌ झागरे मे एक साहित्य आयोजन कर रहा हूं । 
इस अयसर पर परिषद्‌ एक नया आ दोलन खडा करे, यह मेरी अभिलापा है। 'साहि 
त्यकार जन जीवन को राजनीतिज्ञो के हाय से छीन ले--यही उस आदोलन का नारा 
और उसकी रूपरेखा हो । यदि परिषद्‌ इस सम्ब व मे मेरे विचार श्रौर योजना विस्तार 
से सुनने मे श्रनिरुचि रक्‍्से, तो में स्वय परिषद्‌ की सेवा में उपस्थित होकर अभिष्राय 
निवेदन करू । सयर साहित्य ब बुप्ओ को नमस्कार । 


(उत्तरप्रदेशीय हिंदी सम्मेलन देहरादून को लिखा गया पत्र) 
पिय महोदय, 

श्राप दहरादून मे उत्तर प्रातीय हि दी साहित्य सम्मेलन कर रहे हैं। इसके 
लिए आपका अभिनदन करता हैं । आपने मुझ नगण्य को आमात्रत नही किया, इससे 
इस समारोह म॑ सम्मिलित होने के आन द से मैं वचित रहूँगा, परन्तु एक प्रस्ताव 
आ्रापके द्वारा उपस्थित करता हूँ कि सम्मेलन एक नया आदोलन खडा करे कि--.- 
'साजित्यवार जन जीयन को राजनीतिज्ञो के हाथ से डीन ले । यही उस झा दोलन का 
नारा ओर उसकी रूपरेखा हो । देश भीतर से बिखर रहा है श्ौर बाहर से उस पर 
भारी दयाय पड रहा हे । साहित्कार ही देश की भीतरी एकता को कायम रखने से 
सहायक हो सतते हे । ऐसी मेरी मा यता है। यदि सम्मेलन इस सम्ब ध म सक्रिय हो 
तो म॑ विस्तार से अभ्रपने विचार रख सकता हू । साहित्य ब घुओ्लो को अभिवादन । 
(प्राचायश्री ने 'हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास” लिखकर उसकी पाण्डुलिपि कुछ 
विशिए साहित्य महार॒थियों को जाच पडताल के लिए भेजी थी। उसीसे सम्बन्बित 
शुक्देवविहारी मिश्र श्रौर प० देवीदत्त शुक्ल के दो पत्र) 
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पियू श 8? ।7 7) वरजी मरार, 
श्राप वि वर ६७ वाया मिता। व याए । आणा हे कि 
घतव्त || + व 7॥ राय मे ता कस मां भी 6 4 आपयोी पस द आए 
८6 गे। 53।म परत य ।4 वो शाप पूरा सवार  वयाोयि से उमगांगोकान 
तर आप ८। का वा कि ती और या सापवी 7 वर «गा। आपकी आनानुसार 
शत हम वा कु आ भेजेता «। “उम्र से श्राप का” चुन सकक्‍त है। 
जा सारिय परिजावयगताया जाया ग्रे ते मं आपता जज रिया था, उसमे हम लोगो के 
पूग 65 देय । शाम सा 4. भी साध प्ष * एर रात॥ है। हमारे दोनो के 
विपय मे एप वारयां भा माग। *, जो वात समस मे उठी जाती । उद कठिन नहीं 
है, साया या वी जाय यो आप रत वैधस में सारवा विसाना चाह तो लिख 
सात । हम 9] सोारवा गाव सा | | ससभ ।। सा से परिजात' मे हम लोगो 
4 पर व 4_, यारया [[॥॥ | | भाग /। प्रिना उमग के क्‍या 
ब्याग्पा विराप्र । पज व सवित जगा । झप। ।। भी ये व, उप यास ग्रादि 
ग्रे। भेजिए, जैसा आप व 3, था ै। 
-“ भा थेग, पुतदेजपिहारी मिश्र 
प्रिय शार भी जी 
सापता उवाषव मिया ।[7 | (२ में) सारी परता पह्याजर सुन थी है। 
[ हीस रः गस जाप या। रखता की /। 4 से भ्रग $ सौर उसके बाद के 
गेग । प्र वि ।उह/|46 [।]म साध 4 ॥॥ से थाम सिय्रा है। उन दोनों 
गंगा व पं पाहि] मे वा ।। गिविवि .॥ लियी / विजारवाराशो का 
भी हि वर साध |. 4 सोत।। रण -रस्वता वो सास चीज है। यदि 
सधर व मं घर | जा जा [| सो 4 वया जारप में सवभा पूणा 
शव वास | वी हावी "' + मे।॥ ता से वास भी पट यरगे, जब कोई 
भा ३३7 सवागधुश। गो। सापा सा प्रशाख। थे जिस संभव से याम लिया है, 
(| यो 6 । सं । सं ]4 4] वा साधक भा ।,। /। , साथ शी एस बात 
| पूरा गा रेती * 4 | ३4₹ | परत आखि व हे थाए। मे आपकी उस 
गये | रवव । | ापवव वार ३ वा 'तीाह।य प्रकह कर। | लिए कि 
भें। लोपवोी सारा घाव या है ता पर 4 ।| याव्स सता है, जी तटा कुछ 
मी थी वरती "और थी भा खत स। के शूताए सता भी विद करना 
व, जो से पा । गत समय रठ सी] 75 ८। 
दि) पैंगय में मार हरीर की रायना नाम की एक से उपर) पुस्तक प्रका 
हित हैई हो सौर “से पर (व व्सार परारितोधित भी दिया गया था। वदाचित्‌ 
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आपने इसका उल्लेख नहीं क्या हे। 

सन १८२० के बाद हिंदी म एक बवण्डर सा आ्राया था । उर्स, समय 'मावुरी' 
जबलपुर को 'तीशारश' और “चार्दा जसी पत्रिकाए आर पत्र निकल थे। थीयारदा' 
ग्रोर हि दी राष्ट्र्मा दर तया 'क्मवीर सेठ गोविन्ददास न सस्थापित किए ये। पण्डित 
द्वारिकाप्रसाद मिश्र सठजी वे साहित्यिक मनी व। उल्तन श्रीवारदा छा सम्पादन 
भी क्या था । वे हिंदी क॑ एक अच्छे लेखक तथा कवि ह । हालमे उनका अववी भाषा 
में 'कष्णायन नाम का एक महाकाव्य निकला हे जो रामचरितमानस की गली पर 
है । इसमें कृष्ण का जीयनचरित लिखा गया है और यह सिद्ध किया गया हे कि वे एक 
पूरा पुरुष थ। उसी बवण्डर के समय मे काग्रस की नीति जनता मे प्रचारित कराने के 
लिए श्री राजेन्द्रप्रसाद ने एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित क्रिया था और उसके सम्पादक 
यने थे । उनका हाल में हि दी में स्ात्म चरित प्रकाशित हुआ है जो देश का एक महान्‌ 
ग्रय है। सन २३ या २४ में अ्रवबवासी लाला सीताराम के ग्ाग्रह से सर आशुतोष 
मुक्जी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी मे हिंदी में एम० ए० की परीक्षा देने की व्यवस्था की 
थी । उपा यप नया गातिपुर के नजिनीमोहन सा याल ने सवप्रथम हिंदी स एम०ए० 
की परीक्षा पास शी । सत्र २५ २६ मे सा याल महोदय ने जापा विज्ञान नाम की पुस्तक 
लिखी, जो अपने जिपयर की एक ग्रनूठो पुस्तक है | पिछले दिनो रायपुर (सी० पी०) 
के पण्डित रामदयाल जिपाटी ने गावी दशव' नाम का एक बडा प्र थ लिखा हे जिसमे 
उहोने गावी जी के थिचारो की निष्पल झ्ालोचना की है। इस युग के यूनीवर्सिटियो 
में हिंदी के हो जान से पव्यापका और डाक्टर बनने वाले दात्रो मे साहित्य के इतिहास 
सम्यन्धी प्तिपय अनूठे मे थ लिखे है । उनमें से सुरय मुगय का उल्लेख होना आवश्यक 
हे । इस सम्बन्ध में श्रापको थ्री प्रेमनारायण टण्डन, रानीकटरा, लखनऊ द्वारा लिखित 
प्रतमात समय ये लेखकों की डायरेक्टरी से बडी सहायता मिल सकती हू । में आप 
बडे उत्साह के साथ सेवा करता, क्योकि इस विषय में मुझको प्रारम्भ से ही प्रम रहा 
है, परतु दभाग्यय्ञ मे श्र वा हो गया हुँ-किसी काम का नहीं रहा । मानसिक स्थिति 
भी दीक पही हैे। जो बात या< थी व भी शीघ्रता के साथ भूलती जा रही है । इस 
समय जा कुछ याद शा सकी, उनका यहा उललख कर दिया है । आ्रापकी पुस्तक अपने 
विपय की अनूठी पुरतक होगी । एक कमी मुझे यह जान पडी है कि लेखकों का उल्लेख 
करते समय आपने उनके रचनाफ़ाल का ध्याव पही रखा हे । “देवीदत्त 
(सयुकत प्रा तकी लेजिस्लेटिव को सत्र के प्रेसीडेट सर सीताराम द्वारा लिखा गया पत्र) 
ओऔीमन्‌ --जयरामजी की, रु 

मुझे दु ख और र ज्जा है कि आपके पत्र का उत्तर श्रब तक न दे सका । कुछ 
वहुत टी व्यस्त रहा न और हूँ, जिसमे मेरे छोटे भाई तथा माताजी के रोग ग्रसित 
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हा जा।तत भी पे रस '। सेरत | सापववा सम  है। जरा न तोगो को 
टिव सिर राग जावे जिए। सो क वतावाता का वा वध या अयसर 
मिगा। अमभ ते क वारित वारि। व कवर ह। “सस परियतन हो तब 
या जाव। वर मर भव्य कज व सी वा विवा« में भ्रववा सियत्तव्य' की 
दगा से पे । 9॥। आप झपवी रस वे विार में पाय कजिए मोर यागज पर जिख 
लीजिए । समय पर” । पर पराम  हर्गे। «० माल की साठ परमान 7 ने एक सभा 
_ 8, उसो समय 4 |ग्रस की सो व मर वह ट। विदाय फिर । उपा बनाए 

ररि०एगा । यह में यिवास या की में सगमता से छुव होने थाया नही। 
सतत, सीताराम 
(थी परवारधादास य व | विआासारत । तक त्ता से २५ ५-१६ ०२ य जिखा गया पत्र) 
प्रात काल २॥ वजे 
वलयता, २६ ६ ३४ 

प्रिय गास्थी जी, 

प्रगाम | आपता उपापव ज्या ता त्या रेप | लिए है या है। बित्कुल 
टोय यक्त पर आया । सयतवि जंगए व । र.। थी क्‍्यात्रि मर सिफ सम्पादकीय 
विराता बाहा रण गया वा सौर उस विए । फाम रिजय थे, पर आपकी चिट्ठी को 
जरूर समझ 4? जग ८ या । विस <« स्रोपक्ष पत्र में सत्य या बहत कुछ अश है । 
एदाव जगर गंजापरमी ता प्रताव (वी है, पर उस पर वा विंग बरना ठोक ने 
छागा । अव्ास सिलय पर प्राटवर वर पर सापत। सवा में विश पर दूगा कि 
अमृत रवेत का सरा प्र भा है। सपा ।वीन सावन ॥ सारम्म में आपसे झंगडा 
ने कर गोा। परत में खा जयाद। सा जे एम० ए० ने मजाय मे बडे पते की बाते 
पंत43ल्‍]] मसस भरा मे जाम या) में माउस गया है कि चोजजों ने शास्त्री 
जो से कया समसंवा कर लिया ह॥ वॉजाों फिर से वादों ॥ रा जात्ते है और 
तिवोजां | ओपोाय ईद व  याट। 

6 में विवाी व ३ पता अब ये करता +, पर [5 वर्धा जाट । अभी नही। 
पा तो मु|भ स्कथ वाट। २६८२ में श्रपात वा सायो तथा  रना चाहता हूं 
मोर तब ता कोई व 7. झ्रे आ साभा सिर ७ जाएगा। इस समय ता अपन को नये 
४. पर शिलिल ॥ वा बारता है। परास्तोत्यव से मताया जाय ” उस तेस में श्राप 
उसी का प्राभ्राम पावगं। उतके कोसक्षरम मे रत व सम्। वी बिएयां पर श्रयवा 
सारित्य क किसों सा, पर श्राप भी आापरा -जिय । 

में एक बार आपका फिर विद्वास दिला हूं” कि जिस 4वारसा |स ने आ्रापके 
राय अ याय किया या वह प भो का मर चुफझा आर उसता नजोस जन्म होगया है। 
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आज की पत्रित्र तिथि में में काई गसत्य कह भी नहीं सकता। पाच व पहल २६ 
सितम्यर १६३० को ही ६ घटे को बीमारी (प्रसति) में मेरी पत्नी की मृत्यु होगड 
थी । म॑ उनसे टो थात भी न कर पाया। २८ की रात को घर पहुचा था, २६ को व 
बीमार ह॒इ ८ बजे प्रात काल के समय ओर २ बजे मेरे जीवन को रेगिस्तान बनाकर 
चल वसी । मुझे उस यात का घार दुख हे कि मै उ हे भूल गया। पर अभी मु ऊ्रे २० 
२५ यप जीवित रहना हे और उसमे म॑ प्राय नवयुवकों का सत्सग करना चाहता हू । 
आलोचक काम को तो तिलाज्जलि दे चुका | हा नवयुवको को प्रोत्साहन देन के लिये 
क्भी तभी सुझे लिखना ही पडेगा । पर खुदाई फौजदारी से तो इस्तीफा दे चुका । 

आपने मेरे पुराने अपराधों के लिए क्षमा क्र दिया इसलिए क्तज्ञ हैँ । सचमुच 
मुझे पडा टुख होता, यदि आ्राप मुझे क्षमा न करते। अब सुझे विश्वास हे कि श्री 
टलारेलाल जी से औ्रोर उग्रजी से भी मेरा सम्बन्ध ठीक हो जाएगा । अपने जीवन में 
मे इतना सुखी कभी नही था, मरा अभिप्राय आत्मिक सुख से हे | वसे तो दु खके लिए 
कापी मसाला हे, पर उसका जिक्र नही करूँगा। मेरा काम हँसना और दूसरो को 
हँसाना हे । चौबे लाग इसके लिये प्रसिद्ध भी है। पटने की साहित्य परिषद म॑ ोगो 
को हँसाते हँसाते लोटपोट कर दिया। वहा मेने श्रपना परिचय दिया-'साहित्यिक भाड़ 
के रूप मे | फत् इतना ही हे कि भाडो की हँसी कृत्रिम होती है शोर मेरी स्वाभाविक 
है । कभी दिल्‍ली आना हुआ तो आपको भी हँसाऊंगा । 

२६ सितम्बर मेरे लिए पवित्र तिथि हे। सवेरे २॥| बजे उठकर सबसे प्रथम 
पत्र आपको लिखा हे । सन्न्या को ५ बजे एक उत्सव मना रहा हू 'न्रजहा के प्रका 
शन का । यह गुरु भक्तसिह भक्त का महाकाव्य अभी प्रकाशित हुआ हे । शामको मित्र 
मडली जुटेगी । वडा श्रान द रहेगा। अ्रपने जीवन के श्रावदों को खूब मिल बाट 
कर भोगना चाहता 7 । भागामी वस त ऋतु मेरे जीवन की सर्वोत्तम वसंत ऋतु 
होगी । मेरा भावी जीयन ही पिछली भूलों का परिमाजन क्र देगा। आशा है कि 
आप राफुशल हे । अपने पर वाला को मेरा नमस्ते कहिये। आफिस २ ता० को बद 
होकर १८ को खुलेगा । मे यात्रा पर रहगा । प्रोग्राम अनिश्चित हे । लाहोर गया तो 
कुछ घटा के लिए दित्ली सिफ आपकी सेवा मे उपस्थित होने के लिए ठहरूँगा । 

--विनीत, बनारसी दास चतुवेदी 
(वाटस चासलर डाक्टर जाक्रिहुमेन, मुस्लिम यूनीवर्सिटी अलीगढ, का पत्र) 

यह हमारे लिए गौरव की बात होगी यदि झाचाय चतुरसेन ब्रज भाषा पर 
मुगल प्रभाव' विषय पर हमारी यूनीवर्सिटी के हि दी और सस्कृत परिषद के तत्त्वाववान 
में २४ फरवरी , ५१ को सध्या समय साढे चार बजे निब व पढने की कृपा करे । 

--जाकि रहुसेत 


५४२ ॥र[ क्रो मं) ।॥ 


िर्यिय वी । सवंग छत को पे) 
थे लि यथा व ।] ।। रर ।। साटिय से मे मालूम 
पी, शाप उप] क| स। है है २ सपा ] से ॥ व सापगा आ्रावतित उप यास 
_ वा घर «या ' [सर 7॥ /। व कं रव। 4 सप। विभाग की आर से 
॥ या उरी हिीश्टवोी ।। सार मिगभ ५ ।। ।444 एक भापण द । 
विभागकी सार से यू वाषित आविवज गा।शाओ। आप २ ।7ति भजवर कृताय 
रगे। थे (04 [। रे + [ए सवायारव सम वि घ 4 हिया कशणए्गा। 


(सारा सरबार , वी सं व उतरा 4 । से वार्ता 4 ग।तिय उप यासा पर 
लो हर मस्पे! व एरखर ववरवर 2०५/८ मे वाधि। _ए थे उसके जिए 'व्याजी की 
नरातं सी संत थे ॥। पर लि विवार । विए जा। + पिय मे आचायशी 
। उम्त पल वा सजा सवा या ॥॥) 
मय, 

भारत सारवार के वा माय व ॥# वाट + साजित उप याततो 
। ए प्रसार वा पापघशा यो 4 जा तारा गाद्वरर को घोषित हई। उस 
तियगा ॥ सनसार गाव । थयासा पर |॥ पररार, एव खाय टाएनजाल वमा 
। माया । राव पर घर वर ।।॥। पर वा भा। 7 मरत' पर दिए 
गृह ह। ॥ परतयानिता | मरा भी एव जें। सास वजा॥ का वर तह अंजा गया 
॥। य ियास कि मेरा परमार हतो पररत | पयासा से (र तरह 
भाषा, भा ।, ], ।]ी सार ट7।]7] में मे विक | !। लला ये, विशय सवा 
॥# जो शोरएंजा आर हि शांत | व | छा व वंव ते अभे बाविक 
टलाविए है, प्रत्यूग मरे उपयास की पी कवि भोौरट है, जिय भें सान्त्यिक शर्ति 
पमूसत 5 ।| से पवार 4 जजाजं | पकिस। पररकारा मे ता टोना प्तिद्र 
| गधा *, जा है वीग] । 4 सधवी उसे पट ॥?२१+]। प्रॉधित किए हे 
पर ब6] ॥।4 क [6 रबी] | रत मत ।« संजे । ७ | श्रव यदि 
भर आर ] सवा में मो एसा | सयावार परया ॥ जिशवा अब वि 
मोगा के के 4 ॥॥॥ | व] जाय, त|] मत ये 4 जा भी 3४5 नतनामी 
प्रतवएड है, | भोरा।म  यायशो । 

जवविए गेर। बात है, हि मेरी पूरक सौर परर। | दो। पृरतका को दुबारा 
विश व जात संवाव व र। रा सम्धय उस हरा | ता उर मे वटत बरूगा। 
पृत्येक साय पर सावारि सरकार से साय खोर सशंवावार के 44 भकार करने के 
(ए आगे है, >सोग में। आपस साग्रट तिया है। प्र (वा श्राप सुभे बता ,ए कि में क्रिस 
यायाव्य में “याय याचता करू । व यवाद । 
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(व्एरेबटर जागरल, आगएण्डिया रेडियो, नई दित्ली को लिखा गया एक पच]) 
मदो'य, 

गापया आम गशापत्र मिला, द्पा के लिए आभारी हूँ । परन्तु अत्यत नम्रता 
पूयवा इसे साइर यापस कर रहा 5, क्यांकि में आकाशवाणी द्वारा झ्रयोजित इस तथा- 
पर्यित पाह्त्य-समाराह में कंबल दशा की हेसियत से सम्मिलित होना अपन लिए अप 
मानजनव समभता & । कारण नीचे निवेदन करता हूँ--- 

१-- मेरी अपस्यथा ६७ यप की हे और भने आबी शताब्दी तक साहित्य के देवता की 
सतत आररावना की हु तथा मने डेढसो ग्र थो का प्रणयन किया है। अ्रथच मेरे 
सम्पूण साहित्य के सेट का मृत्य चारसों रुपयो से भी ऊपर हे । 

२ कया, उहागी, नाटक, राजनीति, धपम्तनीति, चिकित्सा, स्वास्थ्य समाज शास्त, 
पिज्ञान, कया सभी प्रिषयों पर मेने अपनी कलम चलाई है। मेरे १६ उप'यास, 
साढ़े चारसौ से उपर कहानिया ओर लगभग बारह नाटक छप चुके है, जो सारे 
भारत और भारत से बाहर ग्रादर से पढे जाते हे । 

३ -पर तु इस तथाकथित समाराह में आपने जहा उन कहानीकारों और कवाकारो को 
समायशित किया हे, जो मेरा शिष्य हाने मे गव अनुभव करते है, वहा आपने मुझे 
याद नहीं जिया । झ्राकाशवाणी की दृष्टि मे मं न कथाकार हूँ, न वहानीकार हूँ। 

८ -निरवय ही आपको एस बात का पता भी न होगा कि कौन साहित्यकार किस दर्जे 
का है भोर जिसे आवाणवाणी द्वारा छुना गया है। यह काम गुटबन्दियोके दलालो 
और आत्म पिज्ञापका के हाथो आपने सांप दिया हे शौर उहोने अपने आर अपने 
यार दोस्तों + नामों री सानपूरी करक॑ आ्रापके हस्ताक्षर ले लिए हूं । 

५ - यह बात वेग यही तक सीमित नहीं कि इस अवसर पर ही यह हुआ हो । कम 
से क्रम म॑ं अपना टी अगुभव बता सकता हू कि कठिनाई से साल में एकाध बार 
मुझे रप्यों भाषण के लिए युजाया जाता है, जबकि आपके द्वारा नियोजित तथा 
कथित साहित्य थे पदा््िकारी अपन यार दोस्तो को निर तर सुग्रवसर देते रहते 
३, जिससे यहुवआ राठिया पर साहित्य भाषण हास्थास्पद होते है । 

इसलिए जिस सूचया के सत्य से आप जानकार नहीं हे, उसे आपके हस्ताक्षरों 
में प्रसाशित तिया जाना मै सराझर आपके उच्च गौरवयुक्त पद के अनुकूल नहीं सम 
भता और िरोव पदशन स्वरूप निम तणपत्र नम्नतापुवक झ्रापकी सेवा में वापस कर 
रहा ह, तथा रामारोट में दर्शक रूप मं उपस्थित होने से इकार कर रहा ह्‌ । 

(राष्ट्रपति फो जिसा गया एक पतन) ज्ञानधाम, & प्श्नल १६४६ 

श्रीमान्‌, है 

आपकी सेवा में यह पत्र मे कल की मुलाकात के सिलसिले में लिख रहा हूँ । 


की मेरा गात्मा «वो 


गरप पराम]त । संसार मे से | सतया वाबर आर ववए4 साय स॑ अपस्य 
मि।गा सार उस। था सापवा सा «व परिज से पराम।।र आप।ो स्वरा मना 
गा खा । व क| आर पा थो। सातपधि। राग उयित सममता # | 
प्व्स ये कि विता राजावस । सा वसवत | वी सम्भव 4 | है। योद् 
गा वकाो स्वरा रेप सतत योर ॥7+। 6 राव भप्र। जगा। संस्फत 
रा त्य या सारा था .र विक्रम सौर ।निए+ । रातववप्म ता। ॥7ती -ुमार 
पाते | राजानवयम जन सोाटि या जीवन मिया यार मय रखार एप उस आथित 
राजाशा या आवय पावर आअजसापा मसरि । महत॒प हर सर भाज न तो 
साहिय शाज्वार + विए संवटान संत भी हिए । मे ये राजवगाययवा य भा समय समय 
पर अप ॥| उ।र अब सामस्य से या त्य यो प्जय हिया। उसा प्रार सभ्यता के 
आई युग से अब ते विता ये उाग सात्त्वि भें ए, जि दत ।. न. सब्यताग्रा को 
जे मे दिया सा राजानय ॥रा ।। वितसित ७3 आए '। खाज भी राजाथय री उस 
सात्त्य यों जम सता € जा जन जा मे उस न. सभ्यता | सारउ तिक बीज 
वपन तर्या, जिसका जे मे «७ उता है पर पापश ॥] २. €। 
स्राज वि 4 सावंत वा सभूप््‌व मेहर वग आरम्भ ( रटा है । विय साहित्य 
में आज ता जो रववाए है ! 57दा वात समाप्त «७ उत। रात तर साहित्य मे 
रस, रह ये, ग्र राजवाति और प्रगति का समा व व र। ये सत्र साय रामेस समय पर 
ग्रपन सपय वारगोी से वन्च्यि में समावत व रू समाज 7 प्रा समय उतीत हा 
चुत।। आशय के माय । सामगाी सत्र वात वो सम्पृुग समा 4 7ग्प वाचाऊक हू 
फूट खिवाताी के समाव रा गे. । सागर का सातव सरिताक से विरव्विप्ठित रोप को 
गापारगी  वियाा फक्य ब्रौर [६ यो पशा विराम 4] | सोयन जगा है । 
उसीात वा मे रा , वियार तारा वा «ये मरा सौर उस। परम पुरप टॉचे का 
| मर साउगा ! जब 4 रोष $4िर विवार सामब्य से गपता संगठन 
शव के जवविसथ पू वार ॥ रे सा। ०५ २ वा कर सरगा अरगे -ए ।मानप 
राष का स्वरा 4 4 | देरी तो । जाया | भाग्य पार गए, वि 4 वी रैसाएँ 
पृतर गे. सब मे । । की या, समा ।ता, से सांग सौर विजन तवा वनों यो जोयन 
में या।पात । रा साखावा /। सास मातव $ सास होगा, सात वविश्ूति यउन होगा । 
ते न्‍रस्‍सा वा सूर्य वी और विवार सा देस का जमे दया साब्त्यिकार का 
विस है। ये वाय का भारा कर सता /, जिस गाजी देश 4 का अप्रीम आलाफक 
प्रा /, वि 4 की दरारा दस ।6। गायों ७।। की एड्डूमसि पर ही उसका निर्माण 
6 गी । आय आरा पर गाोवोौजा 4 सारकतित ७ राव रिया वा अआविकार है, अ्रव 
उप फेल सह कि 4 उस वा ।॥4र की राजाबलय द श्रौर उस जीव नियराह की 
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चि ता से मुक्त करे जो अपने कात ओर उस कालके वाद के मनुष्यो का नेतृत्व करे । 
जो मनुण्य तत्य का प्रतिनिति हो, जो मनुष्यों के आदश् का विचार करके अतिमनुष्या' 
वी सृक्ि रे ओर अपनी नादव्वनि के सकत पर कोटि कोटि जनसमृह का उसी लद्य 
प्रिद पर कट द्रित कर और उसे विश्व मे ग्रभय विचरण दे । श्राज सारा एशिया और 
योराप तथा अमेरिका एसी आशा में बुद्ध और गावी की ज मस्थली की ओर उत्सक्ता 
स्‌ देस रहा हे । हु 
प्र८ यदि भारत गपन साहित्यक्वार को राजाअय नही दगा तो आनेवाली आवी 
शतान्दों तक नर तोक पर छा जाने वाली अराजकता को विश्व का कोई समय राज 
तीतिज्न रोकने मे समय नहीं होगा । 
ट्सरी बात यह कि गाजी सम्प्रदाय से गावी दशन प्रथक वस्तु है। गावी सम्प्र 
दाय गावीयादी वासना सूलक हें, साहित्यकार का उससे कोइ सरोकार नहीं । गावी 
दशन तो साहित्यकार के हाथ में हे। अ्रच्छा साहित्यकार वही है जो विज्ञान को सौदय 
का मृतरूप दता हे दशन को कला में परिणत करता है, तभी उसमे मनुष्या के उनके 
विचारो को दीन लेने आर उनसे अपने विचारो को झ्रोतप्रोत करा देने की सामथ्य 
प्राप्त होती हे । 
साहित्यकार विचार सो दय का सृष्टा हे, वह मनुष्यों को जो विचार देता है, 
उसीके रूप में उसे लुभाकर सदय के लिए उसे अ्रपना लेता है। पर भूखा साहित्यकार 
विचार सोदय की सृष्टि नही कर सकता । उसकी दशा उस तरुणी भिखारनी जसी हो 
जायेगी जो सठको पर फटे चियडे पहने, एक हाथ अपने भूखे पेट पर रखे और दूसरा 
भीख के लिए फायाजर कोकिल कण्ठ स्वर का विद्रूप बीच राह बखेरती फिरती है। 
जटा भूख ही भूख हे, वहा कला कहा ? सौ दय कहा ” और विचार कहा ” 
“आपका, चतुरसेन 
(शिलामजी मौजाना अब्लुलजलाम आजाद को लिखे गए तीत पत्र) 
माननीय महोदय, 
ग्रपन॑ ता० १५ माव के दिन भारतीय साहित्य के सम्ब व मे आयोजित प्रथम 
ग्रिल भारतीय सम्मेलन फा उद्घाटन करते हुए, निम्नलिखित भाव प्रकट किए हे--- 
* आधुनिक भारतीय भाषाओरो मे केवल उद्दू ओर बगला ने ही अ्न्तराष्ट्रीय दर्जा 
हासिन किया हे । पिडली ऊुठ शताब्दियों मे उन्होने श्रसाधारण उन्नति की है। आधु 
निक्र हिन्दी, जो अ्वतरी ओ्रोर ब्रजभाषा से सवथा भिन हे, केवल इसी शनक मे विक 
सित होने लगी हे । यद्यपि हिन्दी का साहित्य मात्रा और परिमाण की दृष्टि से बहुत 
बडा हे, किन्तु फ्िस्म की दृष्टि से वह विश्व में स्थान पाने योग्य नहीं है।' 
यह पत्र मै आपके इन उद्गारो के विरोध मे लिख रहा हूँ श्रोर इसके समथन 
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में गपती एक रद रवेवा वात थे उगरवेत साथी शत मे भेज र. € श्र 
ये ये वे साय ५ वा में शाप विवे ॥ ता _6े साध 4 सी एसा एह थी पस्तक 
वग बव उपर व वसा यम सात संग वा ॥र रात । सेशि आप 
खवता । समता 4 ता वा सववा ता वी आवयाा एवं सा यक्षास्त्र 
पर | वा | वरना वा तॉम शत से शाप सवा मे एसा #मसकफ्रम 
पाच सा परत + वास आप। पाौर संज गा, जिया विगीश 4 रैपि,व 5 जींस 
ये मे टपग्मा ह प्रोर जिनमे एक भा पस्ता वी समता. सा तय ॥। 4।. परत+ नहीं 
३? ली । 
में ग्राप पर यह वाल भी प्ए वर ” कि सरयारी सार 34 सरकारी जा साहि 
व्यिव और सारगातित्रा गाछिया होती टै,उनसमे 7 व था५ि याराता याल भी नटही पिया 
जाता वा प्र यल सवत्यल रूप से वासय ये ३ ग्रस सरवार से सम्प व ये रहा हो 
या जिस आगे थे कर सात्मवितवापत को सा | [[। से। प्रमागा मे यदी उद्यर 
सगे 3फ। कि उत्ै दि जाजयिल मे जो सारगाति] संग्मनतत «| र,। ८, उसमे 
सरी सार मास जार भी 4,। सा गया। सपने / साथ “से रसम्प 4 को जान 
4 सात जि | (47) «गे । सविवार से मे सापत। सवा + उस पिराव 
पथ 3] लवये भी अज्ज रत 7, जा मं। वा ह सम्मान मे वी मराद्स यो विसा है। 
वी 4 448 7 मभ॑ सात! वी विखाप ययपि खरा क मसातनाय ताम नी 
है, वीपि मरा विज्वास / हि आप चमंरा तवम [जाधव ७, त] मर सात्त्य ही से 
आपका | » परिवय्र टै। य्सया। सारा 4 ,सास्य से साता ठी लिया ऋयारण 
माप | ही गा ये ववा थारि पारा से सववा प्रजा। '। सास सम्भवा केवल 
सूव व बातो | सावार पर माषव >क्त य्त या ॥., एसा म॑ सम सता # ै। 
उस ता जिम मातवाय तमगलतपमगो मं) मय पवररिरश ६। 
भ। 3, 7रसन 
[. 4 मांताार्साी 4, 
गिमर |  साोप। जेवर की क+, | (वर।। राम्पय में 
]० 67 लिए । 4२ ३6 सा, 5 पेया 4॥]]॥ सात] ॥जिए । सादर। 
भव ये, उतृरसन 
(गंवा साजा | थी वह स# सो का त्तर) 
पिय से «7, 
बहती सत्यवित वउसार 4 वरशा माजाजा सात !। विए आपसे भद 
करवा संस । | है। शाप जा दुठ जार 37व4ा चारत है, वह उिसपर भज दीजिए। 
(अग्रजी से श्रनुदित ) 


3. ७-5. विणल्‍्दाओ अब विन ओला ख्- 
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प्रिय महाशय, 
आपया ता० ?€ नामम्बर का पत्र मिला। मे खुश हूँ कि इस गणराज्य में 

एप क भी मे नी ), जो अपने क्तव्य पालन मे इतना व्यस्त हैं कि वह एक साहि 
व्यय से तार्तताप का भी अवकाश नहीं निकाल सकता, यद्यपि मुझे इसमे सच्देह है । 
जिसया एक यह अति तुच्द प्रमाण हे कि शिक्षा मत्रालय मे इतना भी इ तजाम नहीं 
हे कि हि दी पत्रों का उत्तर द्विदी ही मे दिया जाय । जबकि सविवान में हिंदी फो 
राज्य भाषा रबीकार फर तिया गया है । आपने मुझ पर दया करके लिखा हे कि मे 
जो ऊुऊ कहना चाहता हूँ, वह लिखकर भेज दूँ । परतु मै न तो शिक्षाम त्री का कोई 
अनुग्रह चाहता हू, गजमद आदमी हू। मेरी वातालाप का विषय साहित्य सम्प वी ही 
होसकता है । पर तु श्रय, आपके उस पत्रके पानेके बाद कुछ कहना या जिखना में भ्रपनी 
प्रतिष्ठाके त्रिपरीत समझता हू । मेरेलिए सामयिक पत्नोके कालम खुले है । फिर भी आप 
मोलाना से मेरी आर से यह कह सकते हे कि वह हि दी के साहित्यकारों से भी थोडी 
बहुत जान पहियान रस, तो यह न केवल दिक्षा मत्री के कतथ्य पालन में सहायक होगा 
अपितु उनके लिए साहित्यिक शिष्टाचार भी होगा । ईपया मौलाना से मेरा सलाम कह 
दीजिएगा । --भवदी य, चतुरसेन 
(श्रीमती सुशीता यायर, स्वास्थ्य म नी दिल्‍ली राज्य को ३७ ४२ को लिखा गया पत्र) 
श्रीमती, 

यह पत्र में फल वी मुताफझ़ात और बातचीत के सिलसिले मे लिख रहा हूँ । 
में आशा करता ह जि आपने 'पगव्यनि' देखली होगी। यह अपने ढेंग का पहिला साहित्य 
ग्र थ 2। उसमे प्रथम अक में गायी दशन, दूसरे मे गाभीवाद, तीसरे में गा वी प्रभाव, 
वोथे मे गाँती जीवन, पाचव में गावी आदश और उठे में गाधी रूपक है । प्रस्तावना 
मे 'बा' का स्तम्न है, जा उनकी निष्ठा का प्रतीक हे । राष्ट्रति जी ने जिस प्रकार वी 
साहित्य रचता का मुझे सक्रेत दिप्रा है-उसे पर वह छोटी सी कि तु उत्ह्ृष्ठ पुस्तक है। 
“में पापेगेल्य पुस्तक नहीं कहा जा सकता । 

पर पु, आपका जहा जहा नाम श्राया है, उसमे आपको आपत्ति नही हे, इसकी 
गूचता तुरात भज दन था फष्ट करे, जिससे पुस्तक प्रेस में दे दी जाए। जुलाई ही में 
#यत भी पुस्तक पाठ्यक्रम मे स्वीकार की जा रही हे, मे इसे वहा भी भेज रहा हूँ 
उसी से जत्दी है। आ्रापयों जब दस मिनिट का अवकाश हो, तभी मैं अपने सहकारी 
थी चबल्यगेन था आपके पास भेज द, ताकि आप इसमे और जो जो नए सशोवन कराना 
चाट, यट उठ समझादे । सादर । 
आचाय चतुसन जी, 

प्रापने अपने नाटक में मेरा नाम बा के मृत्यु हह्य में इस्तेमाच किया, उसमे 


५५० मेरी था गा जा। 


गे के ग्रापलि त ) । ताग की जा रह वर जी /एगा ै। 

विताया, सुपोजा नयर 
(753 एन जी० यार्जा थे रकार आफ एज्यूब एव | हवो की विसा गया पत्र) 
भिय मरटाशय, 

ग्रापपा ता ६ अप्रेत /) या तिसा पा मर्स मित्र । जिस गान शौर लहजे 
में ये रात तिसा गया है उससे ॥ मे ऐसा पाये शोया 3 कि अभी भज्िन्णि साग्राण्य 
याद या गला “फनाथा नही गया। वह «वार ववाजतिल जातावीय सरकार की 
ल्शोा यो में पता हा *' भर प्रापत “से पत्र से रसकी ये है । 

निस्स * शाप शिया राज्य क शा रामगर आफ 7? शव 6 पर तु म्रके भय 
के कि गसाप यट यो जाता हि जिस साहसों जो आप वह सात जिया 2, उसने 
लो तीस साल प्रपन खूब की रसा ) या जर आज की वी पी सा 4] ितित क्या रे 
शोर पर एप सी प्ररावों जो वर है ता जि + जायो मे एस के चरित और 
जीव यी खयजनाओ या उस । | राजा विया ? । 

मेरा श्राप से ये” सभी सवा है वि आप 4 मेरे जिखले। का ससिपास भी गलत 
समझा है। में या पर जार वही हें, ते मंतराफा ऊमाते जी जिसी फम् जरप्रति 
विवित्य यरया ६ । भें एफ ऐसा सा त्ययार#॥ जिसा शअ्रपत वीयाय या सारा टो सुख 
गा ये सावतां में यवि व वर या । भीर साय, जा मभ॑ ग्राराम ऐौर पफिक्री से 
दंग को सत्सारि ये भव हरा याहजा + में जिशारियों से भी यज्वर हटरिद्र न 
गया ६, उयोति गाप 72 वया से में आजीतवित की यो उाम ने 4रीे जीउन के 
एज वर कया साववास गौर, । 

पत्र और यावय वी मे « से पशक तो हमारा | उम्र विसाई को कमाई 
सेगन दर शा र१ )ह जव गंस सता से उस में जय पल भियती चाहिए, 
भरा मर वा प७ 7) । 

४ वितविए मे जव व सरार 4 क| ॥सरवरस सिफ प्रपे साहित्य 
गो पवज 77क ए उक0 व मांगा वा। गरा [व / हि सर्भगयारों 
साल एसी से,गलाव व था परिषार सझी |4 सापके अ्माग मे पहीं हे, 
| सव जारी कर ता गाए, और गसे पर ववित तीज «आर ,स शुभकाय या 
गा | करवा वा ए । खास 7? रस व मे जवां मे प्रापर्श || जमातत देन 
| भीतभार ६ । 

में इस सावार पर, कि उम सान्स्थिवारी को संत्राए सरकार के तिसी भी 
मिश्र वी सवा से मूत्यवान हे, सौर संसार क सत्र सभ्य «शो यो सरकार अपने 
गे $ सा वार को सात संग्माव देती 6, मे अपती सरकार से मान उज्जत की 
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माग नही उरता, मुनाशिय जमानत और शार्तों पर लोन लेना चाहता हु। 
गे पह भी चाह॒गा कि ीडाइरेक्टर आ्राफ एज्यूकेशन, सेरे इस पत्र को किसी 
नोकर के प्रायनापत्र की थरणी में न समझे । -“ भवदीय, चतुरभेन 
(साहित्य अवादसी दित्ली को अपनी पुस्तक स्वय प्रकाशित करने के लिए झाथिक 
सहायता देने के जिए लिसा गया पत्र तथा उसकी प्रतिक्रिया) 
म त्री, साहित्य अवारमी, नई दिल्‍ली । 
श्री म ती महाशय समीपेपु, 
ज्ञात हो कि मेरी ५० वप की अवन्‍था पूण हो गई है, और मेरे शरीर में आवा 
दजन ऐसे रोगो का निय्रास हो चुका हे, जो इस झ्रायु मे आक्रमण करते हे तथा अच्दे 
नही होते । मेर चजने फिरने, तथा नेत्रो की शक्ति तथा पाचन शक्ति आ्राठ आना नष्ठ 
हो छुसी है । फिर भी म॑ नियमित रूप से १२ से १५ घटे केवल साहित्य श्रम कर रहा 
हैँ । मं एफ टी कलम से पचास वर्षों से लिखता चला आरहा हूँ, तथा २०० से ऊपर अब 
तक मेरा रचनाए प्रयाशित हो चुवी हे । फिर भी साहित्य अकादमी की दष्टि मेरे ऊपर 
नहीं है । प्रताशकोफ़े अनाचार ने मुझे अब चितित करदिया है । यदि प्रकाशक लांग मुझे 
मेरे चोयाई प्रकाशन की रायलटी भी ईमानदारी से देते रहते तो मुझे ग्राज भी अकादमी 
के सम्मुय हाथ न पसारना पडता जो मेरे साहित्यिक अस्तित्व से ही बेखबर है । 
ग़ढ में यट चाहता हू कि में अपनी तीन बहुचचित कृतिया 'वशाली की नगरवधु” 'वय 
रक्षाम तथा आरोग्य शास्त्र जो अब प्राय अ्रप्राप्य है, स्वय प्रकाशित करूँ ओर स्वय 
लाभान्यित होऊ, जिससे तनिक आराम से अपने दो चार साल व्यतीत कर सक। मेरी 
उच्छा ऐ कि अश्ादमी उस काय के लिए मुझे उपयुक्त रकम अनुदान देने की उदारता 
फरे। 
फ्रिम्पहना -- याचामोघाय रम व गुणेनाचमे लब्धकामा ।' 
--चंतुरसेन 
(अकादमी द्वारा उत्तर) 
आदरणीय, 
सातन्त्य अकादमी के म नी महोदय के नाम भेजा गया आपका २१ अप्रल का 
उप पत्र यथा समय मिला । एस सम्बन्ध में हम अपने विशेषज्ञों को सूचित कर रहे 
हं। उनकी रम्मति प्राप्त होते ही आपको यथा समय तत्सम्बबी सूचना भेजदी जाएगी। 
“-सादर आपका, क्षेमचद्र 'सुमत', प्रकाशक सहायक 
(प्रवाशन समाचार, राजकमल दिल्ली द्वारा चतुरमेन साहित्य प्रकाशकों को गइ्तीपत्र) 
मा यवर, 
इस पतन के साथ आपको अझ्राचाय चतुरसेन शास्त्री द्वारा, मत्री साहित्य अकादमी 


५९० गेरी गा मा। ॥ती 


तीस गए पं की एश प्रीतिधि बज 7० ॥। । ारवाजी ने “से प4। मे अपनी 
!विया | जता ।क| पर सार शा रोष उगाए का विखा ४ माँ यो उऊतियां 
/ प्रागया उती वाया रा। ।॥। वा स्सा भी : *। स देते रहते 
तो उट सात्च्य अवा मी ये साम। ॥॥7] पवराप त]। माप आचायजी वी 
पिया ये घकाोशव २१ है सा 4 एव की िशि गा हपके पाया को हम पका 
अ। रामायार कक गयर माय य शत मे वार 4० ररे ते एए वनायरी मास के 
गया में सनकी जय ॥ 9 पाता) ७ यय ता ला ।। माप तत्तव्य की 
प्रतेता रहगी । भय वय, आंप्रकाश 
(“परोत गे ताथर त किया राजगा। एश॥। पर्षा वा रारा तयाब तलयी) 
माच्यार प्रात । ॥, 
सा मे शत | ॥6| ॥॥। तीस सांप! एक वे परतिनिधि संतरन' लिखा 
*, जिम सात रोष व पर सवा कर ५१० जाय सी मे 4'माती था भीषरश 
पारा यगीयोा । ॥ राषा। सी पर्वत + पे ।] साथ यह गसारोप किस 
चातवार पर लगाया "ये में जाव॥ क गा। सोती 'सपत शारा पााश+ + वात 
मारी परीष्ा पर झा व रात है सौर (मे परवी रि4ति का रगणीयरेशा उरला ग्राव 
। 7 पया उस साय । में पयाता स्पप्ठ उरयवावीध्ा काय्शवर। 
ग्रापरा, इयनायज 
र्विरिह ह3 ह , [पर ए॥।जापी कग | से खा, उारा जवाब तरावी) 
विवि 4, 
माप पा | वीक ह 6 ३ [जा ध्रापा वा ये पे भी ॥ जिया ?े, 
| पोतततिंति पका।। समादार | वे सरया आम ७ जा* ! वीक ३१२४६ 
गा वाया । उपरांत पे में घाष। सर से पा ।] पर प्री राग्टगी ने देने 
| गाव ॥ में साराप गाया ७ । 
गा कि कि जी को की हक औ जतओ-#४ ४ पजाएिगों उप 
रा पर || पर पूरा | खा। | पूरा रास | ॥ २१ '। ब्रापह 7 व] आरीप से हम 
| । [छपी ' सार में स्सि । से तिरावार साराप व रे व ॥रग, ताकि 
सा ल्‍थे जग [ में क] मिरसाों बाज ।.]। सी पवार व झाराोपष #सार सात अ बाव 
* ये «गारां प्रहा पर ैे थे साधा। '। 
सा सा ता आप वी4| २7] गधा * शा में आपका आरोप 
(पूरी रोग तो त (वी) हमारा सरया घर । 2 |क “वि। €। सक्यवा पकराशन 
गमा वार जरा अपया गारापष से + पट उरत हर वापस ले । 
भ जेय, नरात्तम भागव 


मेरी आत्मकहानी ५६९ 


(श्री ने द्रुणार, सदस्य साहित्य अकादमी, को लिखा गया पत्र ) 
प्रियवर, 


ग्रापके द्वारा अकादमी के विद्वान मत्री महोदय को मे य 
पत्र का परभिप्राय इस प्रकार हे -- 

मेने एक पत्र ता २१ ४४५९ को साहित्य अ्रकादमी को लिखा था। उस पत्र 
के सम्प4 में दिल्‍ली के प्रसिद्ध प्रकाशक राजपाल एड सस जो मेरे भी प्रवाशक हे, 
ने मुझसे जवाब तलप क्या हे। साथ ही उस पत्र की भ्रक्षरश प्रतिलिपि भी भेजी 
हे । ये दोनों पत्र हस पत्र के साथ आपके पास भेज रहा हैं । 

साहित्य अवादमी ने इस पत्र के सम्पन्ध में क्या कायवाही की, यह अद्याववि 
मुझे ज्ञात नही हुपा। पर तु मेरा यह पत्र नितात व्यक्तिगत और गोपनीय था । मे 
नहीं समझ सफक्रा कि यह बाहरी लोगो के हाथ कसे लगा । क्‍या अ्रकादमी ने इस पत्र 
के सत्यासत्य वी जाच करने का भार उक्त प्रकाशक को दिया हे । पता लगा है कि 
कुड विरोबी तत्वों ते हेषवश मेरी प्रतिष्ठा भग करते के इरादे से प्रकादमी के एक 
क्मचारी से यह पा चुरवाया है। मे आपके द्वारा अकादमी के मंत्री महोदय से अनुरोध 


करता ह कि वह इस बात की सचाई का पता लगाने का कष्ट करे, और अपराधी को 
विभागीय दण्ड दे । 


है पत्र लिख रहा हूँ | 


जम --भवदीय, चतुरसेन 

(टि श रथभ यल-साहित्य अकादमी, शिक्षामनतालय, नई दिल्‍ली को लिखा पत्र) 

आदरणीय, 

उस पजर के द्वारा मैं आपका व्यान निम्नलिखित तथ्यों की ओर आकषित 
उरता ह - 

?-- मेत्रे एक पत्र तारीख «१ ४ ५६ को साहित्य भ्रकादमी के मनी महाशय को लिखा 
था । जिसम मने अपने सात्त्यि के प्रकाशन वे लिए सहायता मागी थी। पत्र की 
सेत्रल सात से सलस्न है। पत्र पर अ्रक्रादसी ने क्या निराय किया, इसकी कोई 
सूच ता अद्यागात्रि मुझे नहीं मिली । 

२- चार <सम्पर का एक पत्र मुझे टित्ली के प्रसिद्ध प्रकाशक, राजपाल एण्ड सस का 
मिला । जिस साथ मेरे उक्त पत्र की नक्ल सलग्न थी | उस पत्र से उहोने मुझ 
से प्रयाशकों पर लगाए उतर शारोपो का जवाब तलब तीखी और अपमानजनक 
भाषा में विया, जो मरे पत्र मे थी ही नहीं । उस पत्र की नकल भी आपकी सेवा 
में भेज रहा हू । 

३--- उसके याद मुझे ज्ञात हशा कि यट पत्र (जो मेने श्रकादमी को लिखा था) बहुत से 
प्रन्‍ाशकों को भेजा गया हे, और खासकर उन प्रकाशकों को, जिनसे मेरा सम्पक 


४५० मेरी सात्मा गयी 


की वित गए पे यी ए. पतितिषि जे रा । गारवोीजी । ”ण पत्र में अपनी 
आतिया | प्रा ता पर गरभार साराष एगाःा ॥ए विशा है 7 था, उड़ी ऊतिया 
| प्रशाशा उत। प्रावव को रात ता तोता रखा था मानदारी से दते रहते 
ती उछ साब्त्य ग्रवा'गी ये सोम रा 4 व3 प्लार्या प ता। आप शाचायजी थी 
पॉयों ते _जाशा र। सा वसा मां निवगए जी पं या उमर 'प्रका 
टे। रामायार के वर शाय ये मे। मे ४गावि ।ए २१ ४ ॥7र पनयरी शस के 
गक में उतती शतियों । कान्‍ज। गत री पवाजा भथे। गापते उ्त्य की 
प्तीवा रहगी । भा वय, आंप्रकाश 
[“पशावाओ लावत की [थी जज से लिया जरा फवाय तैतेयी 
मान्ययर साना | जा, 
सा ये सात ।  त| ॥ 4 वास सात एय वे वरतनितिधि सजग्न' लिया 
, जिगम साध पंषाों [व पर झवा और ॥ए सं मे । गाजी था भीषश 
गाराप गाता है। गे वापा। से घाव व पा ।। * खाषव +, शाराप किस 
तिवार पर लगाया 4 में जाता ॥ गा। साधा रस पर दारा पराशक के वात॑ 
ट्मारी प्रतिष्ठा पर झाव ध्राती / सोर ,म प्रवा रिवव । हर ररना आप 
ट्यय्ते । + पैया «से सगये ॥गगपता रपेप्ठ “तर सवा ती वा व्बर। 
सापता, पिश्यााव 
रजिस्ट एक , [सर हि भाप यवस | से खा रा अवाय तजवी) 
पि।म एप, 
सापष। पा | तक ४३ (जो वध शर्यी । सता मा को लिसा ), 
| पितिधि प्रवाव मावार । थे सारया एम ० जा ४ वात ३१२४६ 
था । पा । घर पर मे पाष। सा है से ग।। ।॥] पर पूरी रायटरी ने देने 
| गाव ॥ भें साराष गाया *। 
में सादवी ।॥| (वीक गर44 + पें। 7 *, | सापका उप 
रत पर के घर पर [ सी। | पूरा रोष । ॥र? *। सा।। ।। आरोप से हम 
सूत्प । सपा ' सौर मंतिस्स + संतिशवार ब्राराप [से ने 7रग, ताकि 
सा त्यस जग | मे के। मिस्या [॥ | [। से पवार वा सारा , मार साव अ याय 
ठै| ये गोरा परधाे पर पत्यम | साौघा। ?। 
आातवित या ता सांप व, क।[। 47 4 एसी जाम गखगापागा आराप 
(पूरे रामत सी ने दा का) हमारा सरसा पर ।८] | हि '। से सता प्रकाशन 
समा वार द्वारा अपया शाराप रा | पयह 4 हुए वापस 4 । 
« भवरोय, नरात्तम भागप 


मेरी आत्मकहानी ५६१ 


(शी जने द्रकुमार, सदभ्य साहित्य भ्रकादमी, को लिखा गया पत्र) 
प्रिययर, 


आपके द्वारा भ्रकादमी के विद्वान म त्री महोदय को मे यह पत्र लिख रहा हैँ । 
पत्र वा ग्रभिप्राय उस प्रकार हे -- 

मेने एक पत्र ता २१ ४५६ का साहित्य अकादमी को लिखा था । उस पत्र 
के सम्प्र 4 में दिल्ली फे प्रसिद्ध प्रकाशक राजपाल एड सस जो मेरे भी प्रकाशक हं, 
ने मुझसे जवाब तलब ऊफ्िया हे। साथ ही उस पत्र की अ्रक्षरश प्रतिलिपि भी भेजी 
हे । ये दोनों पत्र उस पत्र के साथ आपके पास पेज रहा हैं । 

साहित्य अकादमी ने दस पत्र के सम्बन्ध में क्या कायवाही की, यह भअ्रद्यावि 
मुझे ज्ञात नहीं हुया। पर तु मेरा यह पत्र नितात व्यक्तिगत और गोपनीय था। मभ॑ 
नहीं समझ सका कि यह बाहरी लोगो के हाथ कसे लगा । क्‍या अ्रकादमी न इस पत्र 
के सत्यासत्य वी जावे करने या भार उक्त प्रकाशक को दिया हे। पता लगा है कि 
कुछ विरोजी तत्या ने द्ेषयश मेरी प्रतिष्ठा भग करते के इरादे से प्रकादमी के एक 
क्मचारी से यह पा चुरयाया हे। मै आपके द्वारा अकादमी के मत्री महोदय से भ्रतुरोध 
करता हैँ कि पह इस बात की सचाई का पता लगाने का कष्ट करे, आर अपराधी को 
प्रिभागीय दण्ठ दें । 

७ १२४५० --भवदीय, चतुरसेत 

(श्री ह्मायू कबीर प्र गल-साहि य अकादमी, शिक्षामत्रालय, नई दिल्‍ली को लिखा पत्र) 

आदरणीय, 

इस पत्र के दारा मैं आपका यान निम्नलिखित तथ्यो की ओर आकषित 
बरता € - 

१ - मंत्रे एप पत्र तारीख २१ ४ ५६ का साहित्य अकादमी के मनी महाशय को लिखा 
था । जिसमे गने अपने सारित्य के प्रकाशन के लिए सहायता मागी थी। पत्र को 
कल सात में सलस्न है। पत्र पर प्क्रादसी ने क्‍या निशाय किया, इसकी कोई 
सूतना अद्याययि मुझे नटों मिली । 

२. चार <सम्पर को एक पत्र गुझे टिल्‍्नी के प्रसिद्ध प्रकाशक, राजपाल एण्ड सस का 
मिला । जिस + साथ मभेरे उक्त पत्र की नकल सलग्न थी | उस पत्र से उहोने मुझ 
से गयाशका पर लगाए उय आरोप का जवाब तलब तीखी और अपमानजनक 
भाषा में विया, जो मरे पत्र मे थी ही नहीं। उस पत्र की नकल भी आपकी सेवा 
मे भज रहा ह । 

३--- उसे याद मुझे ज्ञात हुशा कि यह पत्र (जो मेने श्रकादमी को लिखा था) बहुत से 
प्रऊाशफों को भेजा गया हे, और खासकर उन प्रकाशकों को, जिनसे मेरा सम्पक 


६ भरे। ग्रात्मद ।नी 


७) मेरे पी आठ ७] ता साया गया ८ै। 

४. राजय मात यारा प्रति 'प्रतातवा समायार में य” पत्र सास तौर पर बलबूरा 
से सजावर छापा गया है। या में गम वार मांगी था और 4ह₹ अस्पी 
कार कर ह| गे, यह मर वपूरा €ग से ड्रापा गया है ।वरा मुझसे सर्म्याबत 
प्रयातावाो यी उत्तजित वर का चंफ्ता के गे है। रपट टै य ये जाम व्यक्तिगत 
द्ेंप के जारणा मुभे अपसोतित करने तवा से रायि प यान को किए गए है। 

५--मुभे उस यात या अत्य ते झा चय है वि सर पच उसे तवोगा के टाथे उसे लगा । 
तता 5 उसे पर आयदमी | विशाय का भी पला कैसे तंग गया, जयकि उसका 
वात मुभे भी नही है। निरस ह यह मरा यत्ति गत पत्र था और उससे सर्म्या बत 
रिया यो सावजावक रूप में प्रयोतित या उर अझधियार न या। 

२१ २०२६ भप्रदीय, चतुरसेन 

(क्षुत्र ढ्दय शीमिवटजा या पत्र) 

पृज्ययर था वाय जी, 

खापका २१ ८ / या मनी सा त्य अवाटमी के नाम जिसा गया आपका 

पत्र अवावय समाजार सिम्बर ४६०९ मे प्रवातित हडआ्ा है । उस पढ़कर वास्तय में 

हट 7४ थे और झायय “उच्रा, क्यातवि श्राप सरीश ययाउद्ध और प्रथदशक साहित्यकार 
क॑ प्रात प्रताशका यो एसा 'यवहार देससर बा ही हसहत्रा। 

“» आपका ही, मिलिद 

(अकारमी यारा ग्रावित स,पवा से ४ वारी प) 


ग्रादरणीय, 

ग्रापत जातक २१ ४८५४ ३ शालित झत का सम्व वी प्रायवापज यो ठिंदी 
परामयतावी समिति 4 २१ वन्‍स्यर ४८४९ का 437 में परत किया गया या। 
सूतवोव विव । है हि समिति | बायीं पाववा वा रवीरव ३ २4 मे अपनो असम 
बंता पट की है। से यया 

श्राप ।, २० ॥०0 [7?, सहायक सच्ची (प्रशासन) 

(पे जी में हित रूसी एतावोस व सारकलतिक साविव क। वजिसां गया पत्र और 
उस उतर) 
व्रिय वीवार्या [44 

में यहा सत्य ते शात सा पते आपकी शा रु ह। में ॥«। जातता फि दशा 
पर की विषय सोधस सम्वा घत # या ॥६॥, पर व सोवियत उतावास से से ।4ल आप 
6 से परितित हैँ, “सर आपया यह प्र लिय रहा € । 

झ्रापत जात है वि असरिया + यावियत से पर खासार सच के प्रवान मत्री 


मेरी आत्मकहानी फ८३ 


श्रीख््‌ इचेय पर हृत्याओं आंर तानाशाही के गम्भीर आरोप लगाए है, जिनसे विचा 
रको का चित्त चल विचल हो रहा हे। वे विचारक-जो किसी भी राजनीतिक प्रभाव से 
मुक्त शुद्ध साहित्यिक है और स्वभावत ही मानव मित्र है साथ ही सोवियत सघ के 
प्रशसक भी है, जिनमें मैं भी एक हुँ--चाहते है कि इन आरोपो का निराकरण यदि हो 
सकता है तो क्रिया जाय । खासकर मै इस समय विश्वकी चालू राजनीति पर एक उप 
यास 'खग्नरास' लिख रहा हूँ श्रोर उसमे यह आरोप समावेशित करने को बाब्य हूँ। 
किनु चाहता हूँ कि इनका यवाथ निराकरण भी मेरे उप यास मे अवश्य रहे । आप या 
मेरे पत्र क विषय से सर्म्बा बत सोवियत दूतावास के कोई भी सज्जन इस दिशा मे 
ऊुठु सहायता कर सकेंगे तो में ग्रतिशय झ्राभारी होऊँगा । नमस्कार सहित । 
२७ १९४५८ भवदीय, चतुरसेव 
मायवर आचायजी, 
आपका २७ १२-५८ का पत्र मिला । यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्राप श्राज 
कल प्रिव्व राजनीति पर उप यास लिस रहे हैं। मेरी बवाई स्वीकार करे । 
जहाँ तक दुनिया के किसी विशेष देश अ्रयवा देशो द्वारा हमारे प्रवान मत्री 
पर हत्याओओ' श्रौर 'तानाशाही' के कयबित अभियोग का सम्बंध हे, में निविदन करता 
चाहगा शि उस प्रकार क आरोप पिछले चालीस वर्षो से, जब से हमारे देश मे समाज 
वादी ढाचे ने जम लिया हे, निर तर होते रहे हे । उन श्रारोपो की भयावकता को यदि 
देखा जाय तो सोपियत सत्ता को १६१७ मे हो समाप्त हो जाना चाहिए था, जसा कि 
उस समय परिचम के बडे पड़े श्रीमानो ने भविष्यवाणी की थी। पर तु सोवियत सघ 
का वतुम सी प्रिकास ओर झसा गरण समृद्धि तथा वज्ञानिक प्रगति को देखते हुए यदि 
कोई हमारे देश एबं हमार नंताश्ों पर लगाए गए झूठे श्रारोपो को सही मानना चाहता 
है, तो हम उसे यया उह सकते हे । 
में र्पय उस सम्बन्ध में आपसे बातचीत करता आर अपनी योग्यतानुसार स्थिति 
का स्पष्टीकरण करता, पर तु मुझे सेद हे कि यह सम्भव न हो सकेगा, क्‍योंकि मैं 
उसी सप्ताह स्पदेश लोट रहा हूँ । 
फिर भी प्राप्य साहित्य आपको सेवा में भेज रहा हूँ । शायद उससे झ्रापको कुछ 
सहायता मिल सोते । आया हे आप स्वस्थ एवं सान द होगे । शुभ कामनाश्रों सहित । 
८१५६ --प्रिनीत, वारान्निकोव, अटेची, सोवियत दूतावास 
(पण्टित पेहरू यो जिया गया एक पत्र) 
जिय वेहरू जी, 
देश भीतर से बिसर रहा है श्रौर बाहर से उस पर भारी दबाव पड रहा हे । 
आप ससद मे भो और उससे बाहर भी दिन दिन भ्रकेले पडत जा रहे हे । कसे आप 


भफप अरे ता भी /ाी 


ग्राग मात थायाी ।। ॥ | कमा रिंग । में ता था 4 प्रश्पष ५ - राजीति 
से सवा हर, शाप ।। प्मा कि सापस भा ह। भें साववा, साहि पार देश 
ही भीतरी एय्वा वायम राव से गे 4? | संत !। सोौसय व्यतिगत पत्र 
मे जिस रहा ६। यदि व विवार ॥र तो में त्रपता साजता प्रापकाो जिस भेज । 
के 0 ह ““सापत्रा चतुरसेन 
(ठायटर अम्पहकर | राक हरी । दी पथ) 
अद ये ग्राचाग्य मरोग्य । 

सा र पराद, आप दा रा रवित परत थर और बीए 4म नागा पुस्तक 
टाकटर थी झार० अम्ब एर यायूा मेतो सारा परदार। पढछां | उसके कार पर 'हि दू 
राएए यो लय तिमागा या माग  वाीपव बरवर“साप व यी ”लट उत्ाण्ठा उत्पन 
है.ै, व तु वी की सारवोर में व/ पांव ।। साप की झय रचनाय, “धमके 
नाम पर ता समियार भासरीत ॥ गे है।र्या शाप 5 राष्र विभाण यी एक 
गति भेज सके तो महती कथा «गा। झापता एसर या घवल गुर संम्प ने जेसती के 
पर परशसाया € | । या आप उसे मित्र ॥ ये समय तिकात सयते 2ो तो उत्तर दे । 
६ ५ ४8 भयनंय, | -त ? शास्त्री, सेक् टरी 
जिये मित्र, 

कृयाथन मिला उसी जि वे संवाद । मन शा वास जी की सेवा में जातधाम 
शारदरा व पका घर व । पेज सा /ै। छ  अवय मभित गया - गा । रात लफ्टर 
साटय वो पीस उवा जिया हो रख था। परासन द्ारा जजों परता मिल गई है। 
शावाय 3) वियार # पर वा भोर रतितवार थ्रात ७ उज या साथ ५ के बाद 
पुरे मित्र सं ।/6। में जग रवि वह । 3" आवाय जी से अपयी चिकित्सा 
भी कराया जी | ७। री ता जाधा 4 उपर ल्थाग में पीण रहती र । हि दू 
राष्ट्र ॥ विमागा' ज। सो सिल से रॉज वर सा। ताप । में ठउाी कोछों में रहता 

| उतत ससप पर जज 46 पार वो दाह से रे वा यास मर मिन्री के लिये 

वीकति व । में घर पर भा। त_ 7| शास्ती, सक़टरी 


(१५ मात ११४१ । साशित सोरवाष सरक | सम्भव के सासर पर सम्मगन के 
सप्रजय लो से ववार गे की सा गषा प) 
प्रिय । ॥ रयशा। मी, 
ग्राग तागा । मेज एक मां में सक्रिय भोग ॥। 4 योग्य कटी समा, और 
सभा गभ आम ३ तिया । से सावसर पर भे। एव पैपर प७। वी एएगय अपनी 
रु से प्रकट वी, उसे भी रवीवार हो किया। «थक हो का वेज भअवरोज भर 
तिया । तिमावगा पत्र भी नती भेजा, वह मगर मामी को उसी वहने से तब थ्था, 


मेरी आत्मफहानो ५६४ 


जब वह 75 जानमारी प्राप्त करने आपके पास गया। इन सब कारणा से में इस 
निष्पष पर पहुचा 7 कि आप लोगो के हृदप मे भेरे प्रति कानी कोडी के समान भा 
प्रतिष्ता तथा थ्रद्ा नही हे । राष्ट्रपति के तथा नहरू जी के भाषणों से मुझे न कुछ ज्ञान 
की प्राप्ति होगी ने सतारजन। आप यदि मुझे दस धूमवाम मे केवल अपना दरबारी 
बनाया चाटते है तो उसके जिए दितली में बहुत मूख म'जूद हू, जिनके पास ऐसे कामों 
में नप्ठ + रने के लिय यहुत फालतू समय हे, तथा हराम की कमाई से खरीदी हुई मोटर 
गाजिया है । मे तो एक गरीय ग्रोर मजदूर साहित्यकार हू, आप लोगों की भाति सर 
बारी पंच्ञन पावर गुवद्गर उड़ाने वाला खदरपाश नहीं। इसलिये में अपना मृल्यवान 
समय आपका दरबारी 4नत्वर नष्ट करने से इफार करता हूँ ओर आप लोगो न जो मेरे 
प्रति अयज्ञा प्रकट वी हे, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आपके भेजे हुए इस निम त्रर को 
तिरस्फारपूयत यापस भेजता हैं । 
मे अपना यह विचार भी आप पर प्रकट कर देना चाहता हू कि एकेडेमी के आ्रायां 

जयो में जो नाम टिये गये है, उनम एक भी ऐसा व्यक्ति मुझे नही दीखता हें, जो 
मसरकति क्या है 77 भी जानता हो । फिर काग्रेस तो एक ऐसी मुदार झ्लोर गुमराह 
समस्या है, जो संस्कृति का निर्माण कर ही नहीं सकती । फिर उससे अधिक गुमराह वे हैं 
जो योग्गता न होने पर भी केवल पूत्र सुकत (?) का फल भोगने इस सरकार के शीप 
स्थाना पर बैठ देश को बहन बेटियो का नगी और बच्चों को भूखा कलपता देख हस 
हस फर अणप्टाचारिया के नोटो के भुट्टों से भरे हाथो से हाथ मिला रह हे । ऐसे लोग 
शागके >स सास्कतिक गापरांजन को शोभा बढाने में भी पीछे न रहगे । 

रा मेरे मित्र, यदि मुझे श्रापके इस आयोजित तथा कथित सास्कतिक आयो 
जन का मौज मजा लेगा होगा तो मेरे जसे सावारण जनो के लिये दशक टिकटों की 
बिक्री की व्यवस्था है । खरीद कर अपनी आखे व व कर झाऊगा। आप लागो को 
अनुग्रह करने की कोई म्रायश्यकता नही हे । 
१४ ३-२२ “आपका चतुरसेन 

पुनश्च॒ चक्रि आपके दस सास्कतिक आ्रायोजन के कर्त्तावर्ताशों में आप ही 
एक मेरे परिचित है, एसी से यह पत्र मैने ग्रापको लिखा हे । परतु वास्तव में है सब 
ग्रायोजयों के ही ताम । यह पतन मेने अपने प्रात्मचरित में भी नत्थी कर लिया है जिस 
से आगे आने थाली पीढियाँ यट जात ले कि जिस पुरुष ने चालीस वध ग्रपनी कलम से 
घास डीती और 5५ ग्रयो से हि दी का भण्डार भद, उसके साथ उसी की नाक पर 
बैठकर इन सम्कृति के ठेकेदारों ने कसी उपेक्षा और अवज्ञा का व्यवहार किया था। 
इसलिये से आपकी ईमानदारी के नाम पर आप से अपील करता हूँ कि इसे सभी लोगों 
पर विदित कर दे। 


गैर ॥र थी 3।। ! 


(सं 2११३ में सपव ॥7॥ ॥7 4 था पर संपत तो [सर हर यूयवीर 
हि । | या। पर । हउ[+ रा ग। 4 । मय] कराया स्वास्टय भेजी 
4 गौर राज से स्व] । । ।4|| सा 4॥ 
पार का र, 
ले गर ज सं | व विझ शा की रत 4॥ रेस | ॥ एप [ै मिनिट वे 
लिए भा व आए । उस) सारा की मर पर ॥?त मोर शा था भाणत पार 
यहा आवक जा यव ता । झवसेव । विया। मन पं वेट | खातराताय अ पर भी 
धान वहा या, जिसमे प्रॉर एव वुरता सब कितत मे वात आर विरस्‍ल है। ऐसा 
भी तो हा स्वत 7 कि थग | वध वा यह वित ता मि] ।॥ ॥ आर तम्ह उस उपला 
व था सा । मेरा सात # «मार वार । परावा रि वा वा जितना विस चुका 
| सार उुसम वास पे वर व] औ] पर तम्म मर वाए रासाग क छूर हो। जयारी 
महावीर यी मा, सो यो सा वी पर जाएगा पत्ती, | हक ।रोीं वैजार। सं प्राच्‌” सम्पत्त 
४ उसी गुभ वारमभयार वा 6 यो सर वा] व_ छा कवि गे विय यरत हो, 
वि उम्गर गया मे वंषगा ” हि। उस वह | उजवायर वम्हार पास श्राते 
४ । वहा तुम था [राव । 437 सौर आंत ।खावर्पा तम 3यावापर हेंस दे सकता 
था पर उन | वावा मरा बासया व रावार +॥य गया ७, सा में ।प्र रस दिन 
ही 7 उ्ंसव्यरस्रप वि र पर गधा तो में वा सौर एम । और पम्टझारी 4 
बे पूरातोीं वा, वे रात वात ए७।6 4, 443 | करो 4 सताती मा झौर सास्टर 
6 समा जय का सात । सिमी क। रियोर क। भाविश व ॥.« रगसे आातो 
नाता आा आर सास था । से में बार वववाी ।॥ जा वा । सा मम वा एुम्हारा 
मित्र ( | गया। भित का सा मि। । गया। मे वसाए । भा। साज व जाग 
वी हवा या या रा हि मार मे मेमि। [[। *, एप ह₹ श्र 
बसवीगूर व 0। मं व]/4 ए सा जा मि।। 4] गिवी सम वही है। 
गिवाज 4 भा मे हा 7 पाख | रात] | ॥ ॥ | ।२ घर $ नीचे 
८ गजरता , , मत वाह और 44 | 4|4? गंध व १, रएण। पी 
पड, पर थे जा। कीव बज वा गज व4447? 4 [] 6 ॥| 47, सेव ता राग्या दस। 
सौर मे मसा साोगे बह जाता , मेंती । उसे / रत पार वस। मे में विए हुए, 
मो सा | मत मे खपतोीं जौज पर , जावे पर झावाह। 
[ मर व व आयसा | वारावार को था। से पत्र से पढ़ा र तुम 
4 «। 37],अ [मिवता संता | पाझमोजिसा हि मेरा | र है। समभागे, 
भूखा 6 ै, गे लावा ह। पर जिस गू व वारायार का, एस भारां ।राआार पी,जिसने 
आत्मा तवा क एर बर कर ॥ला है, रात ल्‍य पास ररने वाजी मेरी पत्नी तक को 
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कानोकान खबर नही, उसे तुम या कोई जान कस्ते सकता है। सूरज को मने पुकारा 
था कि यह थ्रातर एकाव महीने मेरे पास रहकर दुख सागर मे इूबते हुए मेरे भ्रभिशप्त 
एकायी जीवन का जरा सा सहारा दे जाय । पर वह न झाया,न आया ओर अब और 
बहूत सी बातो की तरह, मैने उसके लिए भी सत्र कर लिया । 

श्रौर बहुतो वी भाति तुम्हार पास मे श्राता नहीं हूँ पर-तु तुम्हारे भ्राज के सुखी 
ओर चिरमिलपित जीयन को दखफ़र पआरार्ना दत रहता हु । तुम कदाचि उस पुरुष के 
आन द का महत्य समझ सका,जो स्वय दवविपाक से मम व्यथा का तिकार हा चुका 
हे और प्रियय रु के सुख से प्रसन्न हे । म॑ तुम्हार स्वास्थ्य के लिए भयथरीत प्रवध्य हूँ 
भ्रोर जब जब तुम्हारे कायभार का व्यान करता हूँ, सव कुछ भूलकर तुम्हारी ही चिता 
करने लगता हू । तुम्ह मेरा यह खत एक प्रेहुदा सा लगेगा, एक फालतु सनक जसा। 
फिर, साहित्पिक भाव॒ुत और सनकी तो होते ही हे । उस दिन तुम्हारे न आने पर मेन 
रास अयश्य बहाए,पर ये कम्परत तो या ही बहते बहाते रहते है । आख मे नासूर जो 
हो गया है | कुछ इसका यह मतलब नहीं कि मुझ कुछ दुख हुआ । व इस पत्र के द्वारा 
मे शिक्रायत ही करता हु । यह पत्र लिखकर तो मैन अ्रपना मन हलका किया है । पढता 
आर फाउ फक्ता । किसी उजीर के लिए ऐसे प्रम पत्र लिखना निहायत बेहूदा हे । हा, 
एस खत म॑ मंते तुम्हे तुम करके सम्बोधन किया है, उसके लिए क्षमा करना। हमेशा 
ऐसा नहीं क्रूगा, पर इस बार मन को न रोक सका। 
४ € ५४ “तुम्हारा, चतुरसेन 
(श्री जेउन्द्रगुमार का पत्र व्यवहार) 
प्रिय जनंद्र जी, 

प्रियत्त' कही से च द्रसेन उठा लाए,कल तमाम दिन लगा कर उसे पढ डाला । 

पढफर दुस और गुस्से से मेरा मन कसा तो होगया । उप यास नही लिखा गया, कलम- 
पिसाई वी गई है । भाषा जैसी बंतुकी हुटी फूटी भर तुतलाती लगडाती है वसा ही 
उप यास का विषय प्रसार । कही कोई तुक ही नजर नहीं आती । कब कोन पात्र गुस्सा 
होता है, हसता है, रोता हे, थ्राता है, जाता है,इसका पता ही नहीं लगता । जसे सबने 
भाग खाला है और जब जो जी मे श्राता हे,श्राचरण कर डालता है। पिनेमाश्रा मे कल्पित 
अभारतीय जीवन दिसाए ही जाते हे, श्रव आप उप यासो में भी ऐसे क्मअ्रक्‍्ल पति 
और सनकी औरत के रेखा चित्रो पर परिशम करने लगे । मे इस बात पर विश्वास ही 
नही कर सकता कि आप उससे श्रच्छा नही लिख सकते, पर लिखन का मूड भी हो । 
भ्रागे आने वाली पीढियाँ श्रापके नाम पर ऐसा साहित्य पढकर क्या कहेगी ” शायद श्राप 
इन तारीफ करने वाले भाडो से प्रभावित हो,जो भ्रापके चारो तरफ फले है तथा समा 
लोचना को जिहोने अ्रपती कुत्सा का विलास बनाया हुश्रा है। पर व ये जीवित रहगे, 


ही रे सांत्म। ॥॥ 


खक्यमान शक 


तर वश उंयाजावि रु गौ] ।4 वात गे साप जय व उम 4 वनो+ 
में [रसस 4| 87 ॥ 4 4। '। +वयय | सा।।। | रयनापओनी 
[$ कह जी को: जोक जज: जजेजजी॥ जे केश को वीहेदांवी 
का । जरा ॥कह। मं ।444 मम 4 हर *। वाग ॥ ग।रराजी 
पर प्रनमात जवां | | से ।। | 6 3]। शा * ते 4 उसका 
पॉवीर्जा हू क०॥ १ कर: मं जे हक व व आंत । ब्रापत। अबनों 


पिय के रवीय कक हक ए। गीत औआ। थी। 447। 6 सात वाहिए । जीउन 


| सत्य व खी ॥ ॥ व] री गा ए। संग्रज चने गए,पर 
8 झा गो गा 4 हार 4र | भा भौर वात मे सा। प्र ग्राप “व चिनगा 
िशताओं लक है३ ३ +[4। [||44२ २१ । आप थे भा वा साचना 
आतिवतय पापा वॉज सवी।आ जार गाव पर व व वी | से श व्य 
पंत उंगीवी व े रू शो शा वे जज जज की अषांय 4 जिंय। 
9 “० ४३ ““ उतुर्सन 
माय शास4। जी 

सापता गुर मे मत संत । सातवां से मो + कार 4८ कफरता। पर 
किकाकओ। करे व वाव३- उा का हा के | जा आल हे जो ने 
गजस रती !'। जियो का वी खो हि। परत क ज ]स खाहें। 
7 दम गधे राव। ।4]॥] ॥ ख । मे में | | गा। जया 

गज है हि हज आक जी हा5 गी . पावजो जात की 9 कहो 4 | 

६] का के के का शतक कूजे 4 >रवक आओ जजों 3 आह ७ क सज 
या वा आ ही पके जोक जग व. 0] 

व बाज | त वात | भारत | सस्भी विस !। पर >यराभश्रथ मे 
(७ ति मारा सवा? भार है से '!| !(। ।+ ।॥7॥ 7 मेष ऐ, .स्से 
(48[]; + बोर जम जिपत से सवा २ ॥। राज 4 ॥। 3॥॥ व वा 6है। 
अमर में सौर सं ये] से जो । वार पार सं 4 पा। ॥| ७ सा वा हे । 

परे ॥यि। 4 ॥]वा आर साध था हिया। वर से, रटयाहैति 
साव सौ | बज हि राजी , व वर्ग । 'भारताप मयनोवों 
बारा है आपा।। जो में सात म4 खाता " [| वर पवारिश न। 
एव सकी परी जा | सा प्रतातवा मे / । 
रण ९ ५५ ४ वीएज, जनेद्र 
(साहि ये झा मी दीरा। पर व पर सत्र प्रयम पाव हजारता (२४१? श्री माखन 
ताल चतुपरी तो ए4 पुस्तक पर | सा गया वा। विशायक मीलिगम श्रीनेहरू भ्रध्यक्ष पद 
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पर थे ओर थजतये द्रवुमार भी एक सदस्य के अ्रिकार से उसम उपस्थित थे । पुरस्कार 
निराय। तीसर टिएे श्रीजने द्रवुमार आचायशी के पास भारी मन लिए आए ओर कहने 
द्गयि ४80 एव यहत भारी अपराध मुभस हा गया है, जिसका याझ अब्रभी मरे सन 
पर हे । दसवे वार उ हाने मीटिंग वी कायवाही सुनाई कि किस प्रकार कंवन पाच 
मिनट में उत प्रण्कार का निशय श्रीनेहरू जी की जत्दबाजी से हा गया, और भरे 
मय से व्ागी यो तगरय 3 का नाम गाते आते रह गया। झाचायश्री न इसीसे सम्ब 
_वित य« पत्र जन द्रजुमार को लिखा) 
प्रिय जन « जी, 

उस न ग्रापन एकेडमी के पुरस्कार निणय के सम्ब व में आत्मपीडटा का जा 
मकेत क्रिया उसयी मर सन पर गहते प्रतिक्रिया हुई, ग्रोर न जाने कब कब के दब 
हए दद उमर गाए । एन तीन दिनों तक मे उस दद से पीडिति रहा और आज दस श्रद्ध 
निशाम ये पक्तिया मंते जिसी है। ययरक्षाम के साथ मेरा जो चित्र जा रहा है, उसके 
नीचे ही ये पर सया- या मेरी एस क्षण की ग्रात्माभिलाष या जा कुछ कहिए, उप रही 
ह। यथा समय उन पिया को भी भाष्य हागा योर मे तब आपकी उस शआ्रात्मपीडा 
का उतोस भी 7₹ूगा। मरा मन या कि यह पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए था। यायत 
'बशाली ती नगरत्ध्‌' उसी पक्ृत अधिकारिणी थी । मेरा अपने मुहसे ये शब्द कहना 
मेरे लिए शाौभनीय नही 2, पर तु इन शन्दो में मेरे मत का सत्य है, जिसे आपके सम्मुख 
बहते मुझे तनिक भी सयाच नहीं है। यो भे दावा नहीं करता कि मैने उस काल के 
साहित्य री सही उानवीन की हे, जो इस पुरस्कार के लिए नियत था, परन्तु यह भी 
सत्य है कि ऐसी 'मानद्धारी रो छानबीन निणायकाने भी नही की । निश्चय ही निर्णायिको 
का यह पलपात नहीं हे, वो घोर भ्रज्ञान हे । ओर मे तो 'नगरवधू' को इस युग की 
प्रतिनिति रतया मातता है। दम्भ या आत्मश्लाघा से नही, सत्य भाव से । कदाचित्‌ 
आपनो ज्ञान वी कि रेण्यिा ने उस पुस्तक की ग दी से गन्दी समालोचना की थी। 
मभे याद पी कि सिसों पतिका ने भी याय क्या हो। मेरे साय जैसा श्राज तक 
जेवा रहा 2, या टी मरी “स रचना के साथ भी हुम्ना हे, पर मुझे अपने पाठकों पर 
सतोप 2 । हाल «। से 'सामनाथ! पर भी रंडियो ने नि दात्मक आलोचना कौ थी । 
तमाणा यश कि +ना थार रेडियो अधियारी आग्रहपूवक पुस्तक समालोचनाथ ले गए, 
मेने तो भजा « नहीं। मै तो प्रो को भी समालोचनाथ नहीं भेजता, क्योकि मेरी 
ह््प्ि में 4 हारयास्पट ओर मृयतापुरत ष्ट। ती €।पर तु यह बात तो अवश्य है कि एकेडमी 
के ये सादरय ऐसी युद्ध भूठी सच्ची बाहरी धरम ग्राम सुनते तो शायद उनका ध्यान इस 
और जाता । क्याकि उनका अ्रपना ज्ञान तो जो हे, वह उनके निएय ही से प्रकट है। में 
यह भी पहूँ कि गत व केन्द्र ने जो २००० का पुरस्कार दिया था, मेरी पुस्तक 'नगर- 


है मरी पात्ग। ।!! 


| [य सा ॥वि। ₹ै मं। । 4 रा] गेशाप जसे व मऊ वनीफऊ 
में [0२ गे | | अवव 4 44 '।804॥] से से सावा क रवया पई 
ध्यि और ओा की औकिजओ ऑ्षिकों औकात जीजा आावउर कब वोहजलों 
१ ॥ जरा || हक में बे ।॥ ।7 कक पर. २ गे !* । वास ॥ ग राजी 
आर पगाव | बीस 4 *4  ।7 | 4 |।| $3।3 |। रत, न 4 उसया 
घूतिना ९ [रत !। हे।। ता ॥ है|  ॥॥]म मं )7] प्राप्त अपनी 
पति] कक रवत ३ै |व ॥ 8 । गे व वा थी वावारा। खा वारिए। ओयन 
पे सत्य खा ]4 ॥] ये व छा ़र।वाॉति। संवज जब गए,पर 
एी शो, गा े|ह ८ मार 7 भा हर वात से भा। अप औप उप िनगा 
गस्या सपवयररा 7 वी ज व | मवरसत । सापका बेर भी ता साचना 
याहिंततिी साधा साज २4 ॥॥'र सात पर सिवयया'।समीस॑प 
व न्‍माशा वी ॥आ ।रतव गौ वर 4 पा जं। जाव का सर्सिप्राय 4 जिय। 
पा 3 म “ चेतुरसन 
माय गारता जी, 
सापत। गरसा मे मिस सातवीं । धावाता से थी _ ॥र वी करता । पर 
किया केक व आर गे 5 वां जे जा को, होगी हा 5 बा आवक हो काया 
मा [से «ती '"। शो जा | भी 9यि।| पका ज।स साहैी। 
6 मे सवा हर ]। ] | घ]]। +। सा | मे गे | ।]॥ गा। जैसा 
रशिंस बरत ॥२ 7 ॥ था '।]/ सात व।॥] ॥ भी ता, न" वी । 
4 खा 4 ! को सा भू प व (.। 3 2 रिव भी  ) और 306 भर 
वी वि आय वरवी सौर खासमात |। 'ै। 
ठद बी वी वा । भारत |] गससभी पिय ?। पर संम्नव मे 
॥4क॥ भार शा वा रस सभारा है, शत "प१५। भार विस ऐ, >ससे 
वीक >आरजआु आग] हे जता. औोजाजत ओ जे का कवि वी टी है। 
समज भें सार साय जिय । से जा 4 / वार सार सत्य पा। 4 , स] ॥ / । 
पर थी ये। 27 विता आर शाप भी विया। सर स«& हवा 2 कि 
आप गा ७ [ ब्ज के दरावी , वि ववारंग | भारताप' (3 मे य तो 
खरा है ति आप 6 वाममसाव मसद सात "सो वर परवारणिल। 
04 शारदा वी पी या । माँप्रातवतामत। 
२१ ५ ४,। वी।, जनेद्र 
(साहित्य अकादमी आर रिच्यापर तक पर स्व पद्म पा हजारजा १रस्वार श्री माखन 
वा व चजुबदी वो एव पुराव पर या गया था। गायक मीटिगम श्रीनेहरू अध्यक्ष पद 
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पर थे गौर श्रीजयेद्रउुमार भी एक सदस्थ के प्रकार से उसम उपस्थित थे । पुरस्कार 
नियत वीसर दित आीजन द्रवुमार ग्राचायथी के पास भारी मन लिए आए ओर कहने 
ठग कि परसा एव यहत भारी अपराप मुनस हा गया है, जिसका बोझ अभी मरे मन 
पर है । एगक वार उ हाॉने मीटिंग की कायप्राही सुनाई झि किस प्रकार केवल पाच 
मिवट से उत्त पुरसप्पार का निशय श्रीनहरू जी की जल्दबाजी से हा गया और भरे 
मस से वायी यो लगरव॥) का नाम ग्राते आते रह गया । झ्राचायश्री न इसीसे सम्ब 
बित य८ पत्र जन द्रशुमार को लिखा) 
जिय जन 4८ जी, 

उस जय शापन एकेडमी के पुरस्कार निशय के सम्व व मे आत्मपीडा का जो 
मकेत क्या उसी मर सन पर गहरी प्रतिक्रिया हुई, और न जाने कब कब के दय 
हुए दद उभर आए । उन तान दिनो तक में उस दद से पीडित रहा और आज सम श्रद्ध 
निशाम ये पिया मने जिसी 2। ययरकधाम के साथ मेरा जो चित्र जा रहा हे, उसके 
नीचे ही ये पक्तिया या मेरी एस क्षण की ग्त्माभिलाप या जा कुछ कहिए उप रही 
है । यथा समय देय पतियों को भी भाष्य होगा ओर मे तब आपकी उस आत्मपीडा 
का उठोस भी परूगा। मेरा मन या कि यह पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए था। यायत 
'परद्ाली यी तर व्‌ उसकी प्रकृत अर विकारिी थी । मेरा अपने मुहसे ये शब्द कहना 
मेरे लिए ताॉभनीय नहीं टै, पर तु उन दन्दों से मेरे मन का सत्य है, जिसे श्र।पके सम्मुख 
बहते मुझे तविकत भों सकाच नहीं 2 । यो भे दाया नही करता कि मैने उस काल के 
गाहित्य यी सती ठानप्रीन की हे, जो उस पुरस्कार के लिए नियत था, परन्तु यह भी 
सत्य है हि ऐसी “मानदारी से झानबीन निणायकाने भी नही की । निश्चय ही निर्णायकों 
का यह पलपात नहीं टै, तो घोर भज्ञान हैं। ओर मे तो 'नगरवधु' को इस युग की 
प्रतिनित्रि रखया मानता है । दम्भ या आत्मश्नाधा से नहीं, सत्य भाव से । कदाचितु 
आपको ज्ञात नही हि रेज्यि ने उस पुरतक वी ग दी से गन्दी समालोचता की थी । 
मु याद वटो वि झिसो पत्िका ने आ याय किया हो । मेरे साथ जैसा श्राज तक 
तोता रहा है, 4सा थी मरी “स रचना के साथ भी हुआ्ना हे, पर सुझे अपने पाठकों पर 
गतोप है । हाज शो मे 'सोमसाथ' पर भी रंडियो ने नि दात्मक आलोचना की थी। 
तमाशा यह कि या यार रेडियों अधियारी आग्रहपुवक पुस्तक समालोचनाथ ले गए, 
भर तो भेजी शो नहीं। मैं तो प्रा यो भी समालोचनाथ नहीं भेजता, क्योकि मेरी 
हि मे 4 हास्यास्पद और मुृयतापुण होती है । पर तु यह बात तो अ्रवश्य है कि एकेडमी 
बे ये राइस्य ऐसी ३.5 झूठी राच्ची बाहरी धुमवाम सुनते तो शायद उनका ध्यान इस 
और जाता । क्याकि उनका अ्रपता ज्ञान तो जो है, वह उनके निणय ही से प्रकट है। में 
यह भी उहें कि गत वष केन्द्र ने जो २००० का पुरस्कार दिया था, मेरी पुस्तक 'नतगर- 


/ 3०७ ॥र। या गे या 


यू राम भा वो सोर बयाति का ' परसरात ॥] ।ै 
ग  वीव वाया से मरा खा।। | [॥77/[ 7 वा वा ही गई 
हम. जाशिक माप श्र व जज के किम के अल की आर ग्रशा 
वर । परण | व हैं सौर में जा शत पे | जावे वा रण) श्रप्ती कलम 
| सातव वीर वी रसम गस 4 |] वावा पे वी 2 । ता उज्जा 
गे जा 7 कि में गयाव रसप भी मय पर सिसा पावर या वो 5 पाता है। 
सोया फिर पिरस हक तर, पर 7 ।र पवक्ति या वियुतआ या 2ै। _स प्रकार 
$ पररार। से ग्र। । | मरा साव संत व सात पु ।] सी ह। पर तु शायद 
अवाधाव [व गर मास ससाववया एसा असर प्‌ | तिया 2 ति मुझे उस समय 
प्यार सभा सिम सवा पर घ.  [शापट”। 
मगर मत में आवक पक एडर ! व ।, 0 ।। पर प्यार या उसरा वा भ॑ 
५0 ओ। सं व मे वात सम भव पार 4 जैसे को भाति सहज पर रखता 
| खापाी जा थे वात सभी विशावा वे ता है, सो मा पर जथ ॥7२ +। जिखना 
[मे वा ॥70॥ |॥6 [_]॥॥]] रु ३ सोम मे भा 2 । पर मम फट ता मरी 
बसी पर थ4 | ग]फर सा सार उसे म्र मे ॥«&। ताता टेै, जय मुरभ गुस्सा 
माता 6 | सापवी सा से धर्म से मे सवप्णन व 7 । एक जार मं१ आप 4 सरत खत 
लजिखा वा वारा मा वेग वि हद वासों पर या म। ावाराफ 4 २ या। मर्खों की 
व मास तय जा किजव« का रत] मं ता आायया + समुद्र में 
4 जा । संग ॥॥व३ |]]| प्रात सा सर ॥ वयज भा सीसा 
पं ।4]॥। सी मरा पेस सी कस मरा 4 /। शव संवार भी गे गझ्रापसे 
की विएय माता के विशाव रखे शोर उसे सबर्षा ।॥ लिए हारयारपद हमा 
सा वी वी सो एव गोवा मे ये ॥॥0॥ 3] || रावर भा व रगा। सापने जा 
4 गसस | ॥) 4] भ, उसे सापघ ऐसी वा सावाज से सास. जिए। जाग 
बाप मं गि व 'रव। सम सापवं सा । सा ससीता सागावा भी पे ता यह 
साधक व ।भ बवा। गा। मापा ये भोसना, गाव -जारीप्रमाद से, 
में। से मजती व सवपरिया ॥] 4 वारसी मं ता वार ७, व्यागपज देव वी माँग थी 
मात | मरा यह पे पं में त। सा॥ताी से सम वी ॥ सा जगा है, पर आारतय मे 
मरा जा साव है उसे श्राप ५ योगा ।8 गम, सी मम झाशा ८४ । 
9५ ५० चतृरशन 
भे। थे वार वी जा, 
प्‌ मि। गया वी, [7 वी रह ये 6 झार मे शाभारी हूं । 
उरी वह अभी जाते विलाने वाव है, त्यागपत यो पयास्त श्राधार नहीं है, नहीं 
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ता म रगसे पीठ ने रहता । 


त्रापतो पतिसा का भ भक्त और स्नेह वा ऋणी ह। आपको देखकर कभी 
लगता हैं कि समम सकता ८। क्‍यों अनियाय होता हे कि समय प्रतिभा को न समभ 
सके । प्रतिभा मे तनिफ अतिरिक्त जो सामथ्य होती है, समय उसी से प्रसमथ रह जाता 
हे । बयरलाम + साथ जाने वाजी पक्तियो ने मन को छू लिया पर समय अपना 
सिर बुने, श्राप ता अपने से भरपूर रहने के लिए हे । 

साथ या आता हे, आशा है वहा आपके अ्रयह्य दशन होगे । 
2२७ ३ ४४ 
प्रिय जनंद्र जी, 

सागरखाया मरा पेस और उसके प्रत्युत्त म लिखा गया उस छात्र का लेख 
मेरे परिचित आर अपरिचित साहित्यजगों न पढा और मृह फेर लिया। जसे इस 
मामने मे उतता काई सरोकार ही नहीं। यह तो जानता हु कि साहित्यिका की व्स 
टनिया मे न ता याय और श्र याय का विचार हे, न छोटे बडे की मर्यादा है। अ्रव 
“से पटना से म॑ निश्चित रूप से टस बात पर पहुचा कि यह साहित्यकारा की जमात 
बारी शिजिला की जमात हे, जिसमे ने किसी अपने साथी के मानापमान को अपनाने 
की क्षमता है, न उसके सरलण की ममता । जब मेने स्वय पश्रापका ध्यान इधर आ्राक 
पित जिया ता आपने चाहा कि में आपके हजर में एक अ्रपील दायर करूँ, जिसपर 
आप एक सिफारिशवासा सागर (िश्याउद्यालय में भेजे। आपका मेरा आज का परि 
बय वी है और साप सेरी मगरूरी को भरती प्रकार जानते हे, फिर आपने मुझसे 
एसी आटा थी । सायद उसजिए कि आजकल श्राप बडे होने के आदी हो गए हे ओर 
हर चीज का यउठप्पन ये चरमे मे होजर देखते हे । 

उन सब याला यो मरे सन पर जो प्रतिक्रिया हुई है, उसके परिणाम स्वरूप 
गे यह प्र आपको जिस रशा ७ । जिसका उह द्य आपको यह सूचित करने वा है कि 
गाप जिस भारती यो आयोजन कर रहे है, उसमे सम्मिलित होता तिरथक समझकर 
म॑ ग्पत को उससे पत्र जरता है। मे निश्चित रूप से यह कह सकता हूँ कि इससे मेरे 
और आपने बीच जा गआआत्मीयता है, उसमे अरणुमात्र भी श्र तर नहीं झ्रा सकता । 

--चंतुरसेन 


“-विनीत, जनेद्रकुमार 


मान्य शास्त्री जी, 

पीली व्राते फाउन्टेस में स्याही ने यी, इससे ही रंग लाल है, और न समभे। 
फाज आपया मिया। सरेर मे दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ, नही तो मिलता ओर शायद 
झ्रापफा पाराजां की जरूरत फिर न रह जाती । 

आ्रापफी 'मगरूरी' जैसा आपने कहा मै जानता हूँ, पर यह भी जानता हूँ, उसे 


9 )० मे या मं |॥ 


गाव व [([/।4 ॥ [9 । 7 र [कम || विग। ॥ रे । मेन 
सुभावा वा राख ॥ | राव 4 ॥ सा रा ।। ॥। 

पुर मरी ॥।4 | | सीोगा |), मार॥ वह ।सा॥_।?ेप बह 
मरी बर्व ह। वात उस शी वाग ॥ । । सा।१।॥ गे ये मुझे दुख 
“गा । मर उस सिवा सम व साएछ, ।। ।|। सवशिव व योा। र मगित रगगे। 
आज: 38) प्राववा विना ।, जन रे 
(राष्ट्रपव 5 राज पैसा का वर वास लमपशा समारा से सम्पत 7। पताययहार) 
राष्ट्रपि रण, 

मे गंपती व वीत उवि उबर वात खाता स्राव की ह >श# [7 म॑ने 
गे।यी २॥हि व वबावक ।॥ राम || । पृजा खवर । एरति थी 
शव बता [6 एसा मेरी मा पी *। _ मर। एछवाॉवसवी वात ह ग्रोर 
एगक सा। में सपती साया हवा «3 से वा | ।माहार ॥र रहा #। 

सभा, |त एव ह५फ्नि वा मोाव वा एक | वरवाम वा भ भेज रहा 

| पर । में और मर व।।।] वी ये गें।हआ। से ।समारा यग्मापववा संपित 

रत गा, । (| पकव विआरशा * या परवाया। ॥क॥ जे. भी आर जब भी 
ताप या | समझ रामारा, वाया । !। में संयहाय सात्व्ययार 
विस्छुय आती सावि सार वो व गैर ॥र+ में २ ॥२ पता वा व उर१ * राज्य 
रा "मार सतार का मगिशवती सा वावावरस से ही ॥ .सातए, जय 
केक मारा सम विस वर वा ॥4 ,] उपरिवा वा, उछल हमारा सलार ही 
रा्पवि राव र] वसी व यं।॥ से । सगस 7 रु सुरा , गे। आप राष्ट्र 
पृ वाो (6, मोर था । परिजा) भी !। वीस में साया रता 59 «मारी यह 
पृत व शाप रवीवर  रैमगे, ।॥ वा सेव 4 मे में !धव [त॥॥॥ साय 4य झापाती 
शत में पर | सूद भा बजा भा 4। एम सादर, 
दही भें से, उतुरशन 
पिय का वा रस ॥। पजाग 

साप।। ४९ २ वो पे शित। सा। ॥व भेजा 3. पापी पुस्तक 
मिी, [[स ॥ यवी । सात शव पे । में सा / | सावष सावक प्रकाशक 
बधरवीसम बाग भझ 4 मु ए। समारो, मे सपि वर्वा ॥ थे !। ॥ हाँ और का 
8॥ ये की साध साध रे ये वि उस? से पा 4 गे रागरी जानना 
| गा वि मंस सगे सा करवा |गा। 
/ 9 /५ पापा, राजद्रप्रसाद 
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राष्ट्रति महादग, 

प्रापके तारीस २ डिसम्पर ५४, सरथा ८६५० एच ५५ के उत्तर में निवेदन है 
कि आपका हम क्ेयल उतना ही कष्ट देना चाहते हे कि समारोह मे कुछ क्षण के लिए 
हमारे बीच उपस्थित रहकर तथा समपित ग्र थ ग्रहण कर झाप हमे सत्कत करे । 
८१२५४ 
पिय ग्राचाय चतुरगेन जी, 

आपका दिनाक ८ १२ १६५४ का पत्र राष्ट्रपति जी के नाम प्राप्त हुआ । उत्तर 
में आपयो आदणशानुसार सूचित करना हे कि आप अपनी जो पुस्तक राष्ट्रपतिजी को सम 
पित फरना चाह हे, उसको ग्रहण करने के लिए उनका वहा जाना ठीक नहीं हागा । 
ग्रत मे गापसे नियेदन करूगा कि आप अपनी पुस्तक राष्ट्रपतिजी को अपने प्रकाशक 
वे साथ राएपति भयन में शार्र भट यरखे का कष्ट कर । जिस तारीख को श्राप यह 
कायब्रम २ ना प्राए उसकी सूचना दे । उसी फे गनुसार व्यवस्था कर दी जाएगी । 
१७ १२ ५४५ -+आपता, वाल्मीकि चौबरी, राष्ट्रपति का निजी सचिव 
प्रिय श्री चौवरी याल्मीकजी, 

शापका १७ दिसम्बर 9५ का पत्र आचायश्री को मिला। राष्ट्रतिजी को 
सर्मापत ग्र थ ग्रट्रा करने मात्र के लिए वे नहीं बुलाना चाहते, न वे श्र उनके 
प्रयाग श्री रोलिया उरा बहाने से राष्ट्रतिजी अथवा उनकी सरकार से किसी अनुग्रह 
की प्रकट या प्रक्िद्न्न फामना फरते है। उनका उद्देश्य इस समपरण क्षण को एक शुद्ध 
सा+त्यक समारोह या रूप देना है, जिससे नए सत्साहित्य के प्रति जनसावारण मे 
यलि चित अभि ओर सम्पात की भायना का उदय हो, जिसके श्रभाव मे सत्साहित्य 
वा वित्रास हो रत्ा हुआ हैे। यदि राष्ट्रतिजी इसे ठीक नहीं समझते तो मात्र 
पुस्तक भट 3२4 को रस्म अदा करने के तिए आचायश्री का तथा प्रकाशक का इतनी 
दूर से शाना वार कए क रगा होगा । ऐसी रियिति में ग्राचायश्री ओर उनके प्रकाशक 
यती यत्रेए.0 सगभग कि ओपचारिय तौर पर ग्रय की जो प्रति डाक द्वारा राष्ट्रतिजी 
वी सती मे भेजी ग। है, उसी का ये स्प्रीकार करो की कृपा करे। 

_-भवदीय, च द्रसेन, सहायक आ्राचाय चतुरसेन 

(प० ओ वपरमेत ले, जकोरवेविया के दो पन) 
प्रिययर भारतीय भाई । 

रप्रम बन्द । पई यप पूष मैने आपके यहा चिट्ठी भेज दी यी, पर तु आपका 
उरापर 4 | सात ता वे रटा। भेर पिचार में यह बात कुछ कारणो से स्वाभाविक ही 
हुई थी । एक ता उस समग्र मेरा हि दी अव्ययन ही दोषपुरा था और आप उसका 
उहं श्य अच्छी तरह समभ नहीं ले सके, दूसरे तो प्रत्येक मनुष्य अपने दतिक कायकलापो 


“भेवदीय, चतुरसेन 


“3० मेरी 4 ++ 7 


में से राय के कारगा पव वी तर व साताया। 
स्से घि वाय व पाचात शोक सापरा पत्र वसा समय एसा अनुभव कर 
रहा. हि मंझाय। झत्य ते यमीप हो ; सौरमरो।| प॒रवातज माजा मे गरी, जिससे 
में पत्र भावों को भी पवार अभियक्त का शव । उसी अधि पे जैयर बहुत कुछ 
परह्य गया, तोवित ( साधा । पति मेरे 7 ये से ग्वराग रह गया ग्रौर बराबर 
गया रहता 2 हि ॥ को पैसे वा काश काण्त रत सा शश हर एप है। मे अपने 
दंगवाधसिगा या आरतीय सर ति सौर जपार सात्च्यि से है दी दारा परिचित करना 
57 8 200 ४30 
ज्प्रात उठ ये को पर के | ए में अत ये से तगातार आरगीय भापाग्रों 
आर सररति # एवीटास का प्र य्यां करता रण्या ”। सात ८ पाग प्रिश्यप्रिग्यालय 
तथा भाषागत विद्यालव से व शाषा या झे यथा वर २ #&॥। मे यार सौ पता 
मत हि ये पाठ्य प्राय सार वर | व, ग। व का झययाद उग र। है, ओर “स 
राम भारतीय ोवव वा वी प्रवतितवि स। व वर्तु व ।र रे हैं। विश्ववियालय थे 
सत्र वात सास | रूप में वीवो च के « साबल्यि का तिशस विस रहा है। 
उसी वाय 4 विए मभ आपकी 3 वि का वह । झावश्यकवा टै। दुस के 
साध सूवित करया पे ता "ति झापकं कवि एव भी पति मर £ दी पस्तवालय 
में नदी /ै। स्टि आप मर पास सेपयी तठ पक "७ श. सार गयसे महत्पपूरा 
पूरतक सौर आप पर साजाया गत वागसा सिजवा। को सवरथा ॥र सेफ ता उसमे 
मुर्खे यू ही पसतता प्रौर लाख गी। आप रपै्सा' सपता पर्कक सावारग साफ़ 
से भेजा रे मु्मा आ्राग्र तत जिए। में खाज | संववरणा से साथ ॥यप्राद दे 
रण । श्वास " आप पवार गें। साथी मसातवधरगि वा सर्मा , + जिए मेरी 
(कक भेतमवाए स्वीकार ॥२। मर । 7 | गा।। 
सापवा || सा सौर साया । पमो, (रास विधि से अनुत्ति) 
(पत्र ता उत्तर) 
(विपवर भा , सप्ग वमरवार 
ग्रापप वी / सावर 4 खा व सं गिर? पत्या। पसमता 
धवमंभे शयत रे वियसावता सर पृ वा पक सभ तो मिता। आपवा 
| था रार ऑरतास ३ । भी विश देश र मेरा वि।गग  गया। थी 
वि. | मह्यां मे जा वार वा बीज उसे वा से वश है, जिया हम सारित्य 
वर प्राशापश से ग्रे] जया >िवों के राजवंश राष्ट्राट, देशभक्ति 
प्र पजावा, की «] मे फाकर क ता झभोर विजा। दवा वो मज्य की आत्मा 
और पघाणा । नाथ वी आर । जी रह", >म सा 4 था सार यर आवाज 
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ऊची कर रहे ह, कि हमारा अपना कोई देश राष्ट्र वम समाज नहीं हे, न हमारा इनके 
प्रति कोई कत्तव्य है, मनुष्य दुनियाँ की सबसे बडी इकाई है और हम उसके पुयारी 
ह । हम सब ससार के मनुण्य एक है। आपका यह पत्र हमारी इस भावना मे आशा 
और प्रसन्नता की ज्योति जगमग करने वाला है। इसीसे म आपका अभिन-दन करता हे 
ग्रार अपने यह आ्रातरीय भाव प्रकट करता हूँ कि आप मेरे भ्रति निकटआत्मीय ही ह । 

आपया हि दी साहित्य और सस्कृति से परिचित होने का सत्प्रयत्न अत्यन्त 
शुभ है। कामना करता हूँ क्रि आपकी मनोकामना पूरी हो। आपने जो पुस्तक तयार 
की है, जब वह उप जाय तब मेरे पास अवश्य भेजिए । तथा आपके देश मे हिंदी के 
प्रसार के लिए मेरी और मेरे साहित्यिक मित्रो की जो सेवा आ्रावश्यक होगी, वह हम 
खुशी से आपको दगे । आप मेरी किसी भी कृति का अपने देश की भाषा मे अनुवाद 
करना चाह तो म आपको इसके लिए श्रनुमति देता हैँ, तथा अ्रभी झ्रापकी सेवा में 
पयक पक़ेट मे निम्नागिसित दस पुस्तक भेज रहा हूं। इहे आप मेरी ओर से प्रेमोपह्ार 
समझिए और सदप्र आत्मीय वी भाति याद रखिए। हादिक उभ्कामनाश्रों सहित, 
१० १४५७ -आपका प्रिय बे धु, चतुरमेन 
प्रियवर भारतीय भाई । 

दीपायगी या क्रिस्मस पव दोनो ही का एक मात्र सदेश यह है कि हम वास्त 
प्िक्र स्नेह से प्रम कर । क्‍्योत्ि स्नेह जीवन की चालक शक्ति है और वास्तविक स्नेह 
टरस्थ मित्रा को भी आत्मीय बना टेता है। मधुर स्मरणो के साथ । 

आपका विस्मृत चेक भाई, ओडोलेन स्मेक्‍्ल, 

(फादर कामिश्षयुत्यें, राची का पत्र) 
प्रिय महोदय, 

ग्राप मर प्रिपय में क्या सोचते होगे ? मुझको क्या समभगे ? अपराधी के रूप 
मे॑ नतमस्तक होगर, में आपके सामने सठा हूँ और क्षमा मागता हैं। मुझे इसमे तो 
सतोभर भो सरेट नदी कि मुझे लमा मिलेगी ही। अगर श्राप उदार नहीं होत॑ तो 
मूभे पत्र क्यों जिरते । फिर भी में वास्तव में लज्जित हूँ। गर्मियों मे कलकत्ता गया 
था, यान का वाज यराने के जिए । राची पहुँचक़र अत्यधिक व्यस्त रहा ग्रोर आपके 
स्तेह्मय पत्र करी >तनों दर तक उपेक्षा की, मेने । अत क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा है आप 
सान दे और रवस्थ टॉगे। 
२७ ५५४“ “आपका, कामिलवुल्के 
(सुश्री पिया ते डरा अमेरिका से लिखे गए पत्र) 
पूज्य ज्ास्त्री जी, 

यर्टा पहुँचे पाँच महिने गुजर गये । पर समय निकालकर प्रापको पत्र लिख ही 


पु छु गरी गात्म। गयी 


| भ 


सती । सात भी मा मे था वतय पपायर। पत्र । विस सफ्ने 
| कर से, । | तय जिस्मवारियों + सिवा सौर को ॥ ग्रट्याय, पाठ 
टाएम वोौवरी प्रत्यास सौर से । संगत ।। रायर पट वीत। 4 ये सामाजिक 
चर वसा में भाग वर मं। ते मिलता ।वया । ।थ ता वया समय 7 तेती है कि 
-र शा उद्ी मिवी। या 46, रावत गया ८ और मेरे सारज्तिक गोगे 
वो पाया या समग .ै ]] मितव । सतत! संयोग तने आति हर गय है कि 
जीव भो उसी वी गा से जी व पर वा 2ै। _ ₹ फौववीज जाम आस रसकर उसी 
या गति | सात लोजा पर वा *। 

ररीमर पर मर व व को वरायी वी व” से गय़व्राए जाय आगे ने कर 
सकी । सही भी एक व राग । गया। एस या ॥ सा उग्यिा आयी । उससे 
पता में 47] पाजविर गया 4 पर या ", रसयोी साग जाक से भाई 
जग ने परमार य। ५, ५ ॥॥। से रवाया या ?। सापष 5 7] रात जयिरजर जानकारी 
ररियगा । 4 #प। गा से प्र+। रंगं। («५ पती ॥। गर।्‌ भा मी पढ़ नाली 
हैं । गृभे ता या पत्र. ब्राईट। मय ।, एे॥ # ? करे ग्रामपाती 
कक हवा तिवंग ह]वा रुप सं _6 ६ प। सता अनुवाद गरमी की 
ठण्पि में शुरू पश्गी । 

सा प्रो । । मत शः मारो ग्रा या थी सूत उिधम उन गयी । 
6 ॥4 मार कूछा (॥ है 7 साझा र वी 4.गा। 4 उज« से दियाला निकल 
गया। «व पर, ] गवरा भा । |, वीरो 7 वा पे माए भी 7« और उंशाफा 
एक गिल 6 आग के जोक:  जक जी ॥ओ 5 का आई जो बता के 
॥6॥7॥, भव जोर॑गावम जे व । ॥। 7॥। संस राव आरके हो गया। 
मे व पारा वी [[ ॥0॥ ॥॥ / | ४ व ]] ("॥0७॥॥+ £ (छा 
)॥॥ | ७ काया [हर | | 7]॥ 4॥ ॥६ ४ ॥॥५॥॥ ५ |॥॥/) पी सोर से स्तर 
(विवि पिरे भा मार गजार । का मेराव भें, 8 रा पच्ता है। में उन 
सं संसावती [, । रस ॥व फ। और 4 ]र ॥ ॥ साथता पत्र लिख 
धर पर घर] । जार भ। वात सर मे ीट। परदागियां वी 
| खत रवार कह । साधक ता मास हक मसल थे । 0॥॥५ ।(0॥ 90]॥/ 
में! ६५वें वी व मे जिये वोज़ोी हा वाम सी ॥/] सना या, एस 
(७घा | हक पास 47वीं । । ए।] सा ये था मत का ता है । मुझे अपना 
कै | पूरा वह में ता सज सार वगग । पर 4 सात पर मरी हृष्टि गयी दिशा 
में वम जुर ३रगो, वसा वरित विद्यास है । 

| के सा ये जगत 4 समावार सता | यानी मे, एफ उाकटरेट के 
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प्िद्या ी अमेरिपिन ही है उसे हिंदी सिखाना शुरू क्या हे । यह विद्यार्थी चायद एकाद 
साय में कए। 0.0 या 8 (00909 लेकर हिंद अभ्यास करने आयगा | वह 

(्‌ 
खूब उत्साटी युवक्रे और हिंद पिषयक बहुतसी बातोकी जानकारी उसने हासिल की हे। 


विशेष यया ? पत्र जिखना सौर जय त परमार को भी पत्र लिखना । उनका 
पता फिर से जिसती है । 
पल --हँपिदा के बदन 
सोमाग्ययती सती हपिटा पण्डित, 

निस्स देह आपके पत्र के लिए में उत्सुक था ओर जब आपका यह पत्र मिला 
तो उसे पट+र मुझे झा तरिक आन द प्राप्त हुआ । पत्र मे आपकी जिस हटता, अ्रध्य 
वसाय्र और ज्ञान पिपासा एवं «्येय सिद्धि की लगन का प्राभास मिलता है उसकी 
जितनी प्रणगा को जाय, कम हे। में कामना करता ह कि आप सफ्ल सनोरथ होकर 
अपने पति से साथ यहा से लोट । शरीर ओर मन दोनो से स्वस्थ्य और आना दत एवं 
स्वदेश आर यह प्रतिष्ठा ओर सम्मान प्राप्त करे, जिसकी आप प्रकृत अधिकारिणी हे। 

आपके पत्र गे एक ही पक्ति में अमेरीकत नागरिको के चरित्र का जो सक्त 
मिलता है बढ़ उततया प्रिय हे कि यदि उसका व्यवहारिक परिचय दुनिया के मनुष्यों को 
मित्र जाय तो तिध्य जिस भयानक आपत्ति की आशका से भयभीत है उससे मुक्त होकर 
सुर की सास ल। अभी तो समूचा ही विश्व विशेषकर हम लोग भारतीय जि होने 
अमेरीका थे हारा जापान के नगरो पर अणुबम का नश्षस प्रहार देखा है और उसके 
बाल यारिया मे जो कुछ हमझ्ना हे श्रोर अब पाकिस्तान के साथ अमेरीका की जो सनिक 
गा 4 हो रही टै जिस भारत में गत्य त चिता ओर शका की दृष्टि से देखा जा रहा 
है, उससे सारी भर तरात्मा और मानस दृष्टि में अमेरीवा का जो चित्र श्रक्ति होता 
ते 32 ए। उुन्सित प्रौर रक्त पिपासु राष्ट्र का हे । आपके पत्र से तो यही ध्वनित होता 
है । ये सार दो सिर अपविचार ग्रमरीयन जनता की रुचि और सहमति के विपरीत 
है, बेटी या वास , गए/ज, जिसे प्रिश्व मे अपने अ्रथ साम्राज्य की स्थापना की बची भारी 
तिसा है 3र रण है। यया गाप अमेरीफन जनता में इस भावा तर पर प्रकाश डागने 
पे जिए व वार सास्यतिय भाषण नहीं कर सकती ? या इसी हृष्टिकोण को लेकर 
उता औ सामयितर पजा में से यदी जिख सकती ? मैं समभता हूँ कि यटि आप ऐसा 
कर तो सापाया वां रपरागत शॉगा ओर आपकी वूम मच जायगी । मेरा जोरदार अनु 
राव / यि आप जरूर ऐसा फर । अप भाषण ओर लेखो म, गोष्टियो मे, जहा भी 
ग्रपका अवसर मि। आप अमेरीकन नागरिकों से कहे कि आप उनके प्रेम, मिलनसारी 
प्रीर श्रा बता तथा भजनमासाटा से किस कदर प्रभावित और गआप्यायित हुई हे । 
पर तु भरे दश के जांग अमेरीकनों को ह॒त्यारा और रक्तपिपासु समभकर भयभीत है 


व मरी ग्रात्मतरानी 


गौर एसा सम मे टै # थे समरीता हया ॥ तर नारियां 4 आराम से रे देना 
पं भा ता। 
पृ में सापवे वहा । या नेक जीव या जजख किया €। 7म भारतीय जो 
हमेशा ० शोते लरी4 से और अजस सात से जो यापत पर । ऊे अश्यस्त है, उनके 
वजिए जशर ह ग्रसुविवाजायक हो सतया है जि योर्ड शाति यो । झमेरीया से आप 
टसरी सौरयातित और वधि। ता | साथ जय या वा जावा का भी अ्रस्यास 
आर मसात करते जौटगों यो मेरा सथाय है, आप। भावी जोतन मे उससे चुस्ती और 
सुययरतरा दो क्ायग होगी । 
अ्रनुयाद मे प्रयाग ये समय व मे में श्षीजय ते परमार + जी८घ ही पत्र जिसूगा 
और पुरतय का शीघ्र छापने वी यवसथा उरूसगोा । गर्व को एफ थार असर 
विाजसर झाप फिर प. उैओऔर “एस हृष्टिकोीशा से उसे पर विचार पर कि यह 
जप यास पहला ये संसार में अगी। भारतीय जावे पर पृ 5 सारपलिय प्रभाव हानने 
में सफल हांगा कि वही झोौर “सका अझवार शव गृजरातों में ।॥«। प्रत्यल ग्रग्नजी मे 
पर और “शरायी यचा या जहाँ तहां सा जता से और पूद्र पव्राशन सस्याओं से भी 
पर । अमरीका रख हए था साग्पूणा पयास या भववा ते भी व पाया तो जिलने 
भी श्रश या ग्रवयाद रॉ जाये उसी पर से जिसा प्रामाशित्ष पशाशर से मामला ठीक 
पर लीजिए वि वेट साराप और अमरोवा से विए तंगरवर्ध या अग्रेजी सरफ्रण 
प्रशाणगित वरे। प्रथपर मृत खिी सोर अगवा के औतो हो या नाम रटेगा और रायल्टी 
प्राम «गी । पूवतिशित सवा से । सागा में यारा ८ जायगा। में ग्राणा यरता 
॥ कि यह एव तासरायय वाय वंगा। 
यह आव ये ॥][| परवक ता झा: भाव अत । ३7॥। मझ्राप इस ढंग 
से रनों वर एि जसे पर ।क | सवावार को [हर ग्राप एव वया रब] 4 मौतिफ 
पं यास विस र व है जिया ते मोर व | 34॥7+ मा अग्रजी 
74 सास व 4 प्रति साधा वा; सौर अमसिश्यजवाए भा समग्रजों सान्त्य को हो पर 
म्ग्सा मे [74गसियांस वे । में मत शव ४ीिशा का जग र॒ विचार रसा 
गाय । ऐसा रास मरा रखा | है कि रब सास गमग पाँविसा प्रष्ठा मे समाप्त हो 
जायगा । झग्मता | पह्े लो मरा रस्यात ह भीर भीम «ग। मे सर्क्विप्ट व साथ 
गाव हो कुछ प्रति पियां से व करा वी जाए, जिससे सा । या व ] पर भिन्न भिन 
| वार प्रका का | पास सेज मे ससविधा ।७॥। से वह एसा वावावजशा यने गया 
6 कि रियल आर फे ॥ सी | सारत वि शिकारी उसे सपती भाषाभ्रों मे उप- 
स्थित करयाो जा, वे ?। शव पलोला सिफ उसते अववाद करवे वी है। मे श्राण्ा परता 
£ कि झवयाश मिलते ही साप उस काय यो भ्रपा होथम लगी शौर पर से वापिस हाने 
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के समय दो एक अच्छे प्रकाशक्णे से सम्पक स्थापित करके आएगी । ताकि यदि वहा 
रहते कार्य पूरा न भी हो तो यहा आने के बाद उसे पूरा करके प्रकाशित होने के लिए 
वहा भेज दिया जाय । टाइप श्रादि करने के लिए यदि कुछ आर्थिक दिक्कत हो तो लिख 
दीजिएगा, यहा से व्यवस्था करदी जायगी । 

बच्चो के जिए बुद्धि विकास सम्बन्धी कुछ भोगालिक, वैज्ञानिक ओर ऐतिहा 
सित्र एव नागरिक शास्त्र सम्ब धी पुस्तक मै लिखने की सोच रहा हैं । ऐसा साहित्य 
आपको वहा हाथ लगे तो जरूर कुछ पुस्तक मेरे पास भिजवा दीजिए पुस्तक सचित्र 
ही होनी चाहिए । मेरा नया उप यास 'सोमनाथ' सम्भवत अग्रेल के अ्रत तक प्रका 
शित हो जायगा, जिसे मै आपके पास भेजूगा । 

आपने जो वहा एक विद्यार्थी को हि दी सिखाना शुरू किया है, आपके इस प्रयत्न ;। 

की में सराहना करता हैँ । भाप जरूर युवकों के हृदय मे हि दी सीखने की रुचि उत्पन्न 
प्रीजिए शोर भारत में आकर हि दी का सम्पूण प्रध्ययन करने की ओर उ ह प्रवृत्त 
क़राइए । में चाहता था कि इधर हि दी के जो कुछ नए प्रकाशन हुए है, उनमे से कुछ 
पस्तक आपके पास भेज पर ऐसा मै इस भय से नही कर रहा कि वहा झ्राप जिस काम 
म॑ लगी हुई है उससे इन पुरतको के पढने का समय नही मिलेगा | यहा साहित्य की 
प्रगति मे कोई नत्रीनता नही दृष्टिगोचर हो रही हे । राजनतिक वातावरण कुछ एंसा 
पुब्य होता जा रहा है, जिससे सारी ही सास्क्ृतिक भावनाएँ दब सी रही है। इस समय 
भारत म दो ही विषया पर जनता का ध्यान केदद्रित है एक प्रयाग के कुम्भ में दुघ- 
टना के कारण, जहा लगभग दो ढाई हजार नरनारी दो ही चार मिनिट में भीड मे 
उऊुचन कर मर गए। ये दुघटना ३ फरवरी की प्रात काल € बजे कुम्भ के सगम क्षेत 
प्र घटित हु,, जबकि यहां चालोस लाख मनुष्योंकी अनिर्या तत भीड बकाबू हो गई । 
टसरी घटना अ्रमरीफा द्वारा पाकिरतान को सैनिक सहायता दी जाने की है,जिसका सारे 
हो भारतय्ष मे तीज विरोध हो रहा है श्रोर एक प्रकार के भय और झ्राशका का वाता 
प्र्ण देश भर मे व्याप्त है। आश्चय नहीं कि निकट भविध्य मे कुछ राजनतिक उल 
भन घटित हो जाए । 

प्रेत में आपको उन सब सुविधाओं और सुयोगा के लिए बधाई देता हूँ जो 
सापय। यहा प्राप्त हई है। आपके श्र यवसाय ओर लगन के लिए भ्रभ्िन दन करता 
ह। उपया मरी यहा बहत हादिक शुभकामनाएं झाप ग्रहण कीजिए और अपने पति 
से मेरा प्रमाभियादतव यह दीजिए । 
११३५८ --शुभाकाली, चतुरसेन 
पूज्य शास्जी जी, 

आपका १६4ी माच का लिखा हथ्ना सत मुझे मिले श्राज कई दिन हो गये 


प्ध्ध्० मेरी आत्मपरातों 


विता दि।। से प्रत्यल्र । यार मे साच रही थी, श्राज विचार का समन कर रही ह | 
आपने आपयी पथ से झ रे जिय जा पुभावालाप यत 4ी टै, उसे जिसे में सयमुच आप 
सी उतज्ञ हैं । आपया पत्र पटयर में उतनो भावत जा गंठ त| थि जस मने सच 
गुत्र भ्रपतत सोय हये पिता जा पा रिया हो । में जरा भो था |यर्भ तन नहीं करती 
आर सबमुच अप] हृदय यी सच्ची भायनाओं को कागज पर उतारने का प्रयत्न करती 
न । मुझे ऐसा तगता हे हि हमारा समझ 4 यवसायिक कार गा से हुआ, जिन दशश से 
इतनी हर यसी है. में आपसे साथ जिस आात्मीयता या अवुभय 4 रती हैं उसका यान 
फ्रेस कर । 
प्रतत पर भाषगा करने मे अवसर प्राय सूत्र मिला करते है । हिंद मे अश्रंग्रेजी 
यो में क्रिभिफती थी, तैकिन यहां आरायर ६ मही। में उम्म से कम १२-१५ भाषरण 
कर सोते छे। यहा के योग हिए 4 विषय में इतते जितासू 2 और में हृ्मणा हिंदी साड़ी 
मे ही रहती हैँ, जिसमे मुझे “सतना मान मिलता 2 कि जिसयोी सु अपला ही नही थी। 
यरा चत ग्रवां में, ॥0५॥707 907 007[0 5 मे और 0०३५7 ([प्र8 में जला जहाँ 
जानी हैँ या हफ्तिफोश समभात था प्रयत्त करती हैं । राज ॥रा चि तक (हे मे 
साचा लि ये नहीं मानती) जिस टिया में यिचार हरा है और उाक़े भाषण लेस 
पगरह मे हिंद प्िरों री पचार यटा भी सूत्र रहता है, हिट को यरायर समभने वा ये 
नाग प्रधत्व नती करते, वैजिन आम जनता 7 रे सम _र है । उससे शिंद की शांति 
विय्यक नीति या प्रतार ररना थे | सरव हो गया ८ै। >म जाग «३ से थई कजाह 
मं। यरतुय जाब ८ । क. समेरिकतां को प्रीतो हयर हि भाजय के गिय गार्मा तत 
रत है और «ह विषय गरसम भा के उर वर | वीजिश करत ₹। में मानती 
वि जिया जिया वी या पते साथ *, थे सारी सरवारो का और से एीत0|6(08|5 
$0॥94५ (छाप, उतताी ववाव आ गयराी जरा सो ।] वा व्यि, रिंद को 
0 86 व बरी खतकाी पवित क। ता जाल यि। कि मर्ज सह $। ए पडा दूस 
औि ऑऋजोर मंजर वियायों आह ा जजा जा। | 2 और शावा जाय 7० जो 
पाए + लक ओं गा । 
“भारत एप परियिा मा वो वोसताों | व]4व4 जा, «में जायद उलना 
है वाीझ वश रुगी थे ह,। ॥ ६॥७॥॥॥॥ ॥॥ १(06॥460 $४५॥॥(॥] ५ / ५९ 
४ छ॥ वी सार से या ॥ सफर का जा रस] /। वह थू एक सराहा पायनेह 
तौर 4 में रस 4 ॥ रेस । भरा ये वो 2व। सह वा रगीन 
वि सो भ॑ (पा आरा वे मि।। सं, व एव मियारा । एिट वी सफर मे 
वार्स । उमाव मार वे सजे हैं उतवा मित्र ॥[। सा सूस (१४४५७ ने 
गमभाया होगा हि «५ जाग 4 दर क। पूजा 3रते 2 । लॉग ऐसा सुनकर हसे नहीं 


मेरी आत्मकहानी प््८? 


बट 


तो क्या कर ? मुझे यह हकीकत जानकर बडा टु ख हुआ था । इसलिये आपके समप्र 
मे से आांडा समय मर लिये हमारे हिंद के लिये खब करो को नम्र वितती में श्रापस 
यरती हैँ । हि द को बढा चतटा करके तो नही जकिन जया हे वसा सच्चा चित्र उसकी 
आखो के सामने रखने में आप अगर सहायता करेगे तो मं आपकी खुब आभारी रहगी। 
एया यहन को टमते 9 »७व 80०८ ० एएवे।। दी है और अ्नक बाते ग्तवाइ हे । ।हदी 
भोजन भी सिलाया हे । व ज्रीब सात ग्राठ दिन दितली में रहगी | 79ए9८एा%! सि०४९) 
मओर यहास आगरा, जयपुर, फतहपुर सिक्री, अ्रजमर दखकर कश्मीर जायेगी । उनके 
कायक्रम के मुताबिक मई के पहने सप्ताह मे टिल्नी से पाय रखगी । मंद आपस पृद्े 
प्रिना ही आपका पता उ ह देने की वष्टठता ता की ८ | भ्रागा हे श्राप मुझे माफ करेंगे । 
वे आपका पत्र लिखकर आपको उसके आने की सूचना दगी, आप बन सके तो किसी 
॥0]0॥॥0 पा0९ कोयह काम सौप दना, जिससे हमे जाति रहेगी । वे झ्रापको मिवगी 
तो सही पर में जानती हूँ श्राप बडे व्यवसायी रहते है, इसलिये समय के मुताबिक काम 
करता । सापको इसमें योडीसी तकलीफ उठाती पडेगो जिसका सुके रयाल है, पर मेरे 
पास कोई चारा नही है । _रियागज मे हमारी पहचाव वानी एक सस्कारी कुट्॒म्ब रहता 
था पर यह अब लसाऊ रहने लगा हे श्रोर, ओर किसी को मै वही जानती जिससे 
ग्रापतो हेरान करती हूँ । 

णाती की नगरवधू के बारे मे सैने यहा की एक लेखिका के साथ बात 
बीत सी है । योडासा अनयाद +7रके प्रकाशक को बताना पडेगा और फिर अय बाते 
नये थोगी । गंते आपके सूतना पर गभीर विचार क्या हे और अमली बनाते के बार 
में सोच रही हैं । मोफ़ा मितरते ही काय करू गी और क्या होता हे वह लिखू गी । 

ग्रागन बच्चों के बारे में जो याहित्य मगाया है वह थोडे दिनी मे रवाना कझूगो । 
ग्रापका सोमनाथ प्रकट होते ही यहा भेजने का आपका विचार बडा पसन्द आया । 

यहा के हाउट्रोजेन बम्ब के बारे मे आपने सुना होगा। विज्ञान का उपयोग 
सहार कफ व से सजन काय में ही हो यह अत्य त जरूरी हे, पर श्राज तो रशिया ओर 
प्रमरिक्ा दो ते इसरो दिशा में काय कर रहे हे । शोर कोई नवीन नही । पत्र लिखते 
रएना । मेरे पति प्रापको प्रणाम कहतवाते हे । 
के 2708 --हषिदा के प्रणाम 
सदी टथपिंदा पडित 
जम ग्रापका कह मुझे यथा समय मिल गया । मुझे भ्रत्य त दुख हैं कि मे इतनी देर 
में जप्ाब दे रहा हुँ। कारण क्या बताऊ, आलस्य ही कहना चाहिये । आता के लिये 
कागज उसी दित मगवा लिया था, परतु लिख रहा हूँ आज । अस्तु | में बहुधा यह 
सोचा करता हुँ कि आपसे जो ग्रह श्रकस्मात ही परिचय हुआ है, इसका परिणाम मेरे 


पट मेरी आत्मक्राना 


(तो दित से पत्यत्तर 4 यार में साय रहो , साज विचार जा अमाा बर रही ह। 
आप शापक पत्र मे मर जिय जो जुभावालाप यत की है,” सात जिय में सचमुय श्राप 
वी उतते है । आपका पत्र पहतर में उतना भाय्र राग. ह कि जैसे मेने सच 
मुच अपन सोय हये पिता ता पा जिया हा । में जरा भो प्रतितयोतित नहीं करती 
म्जोर सचमुच अप हतय यी सा वी भायायाओं को कागज पर उतारन या प्रयत्न करती 
ने । मे ऐसा जेगता हे मि हसारा समझा व यवसायिक यारशणा से टुओ्चा, यकित दश्श से 
उतनी दूर यसी ह. पे आ्रापक साथ जिस वार्ता या अनु सन 7 रती ह उसका यझन 
फंसे करू । 
यटा पर भाषग करने के ग्व्सर प्राय रथ मिला करते ४ । हिट में अ्रँग्रेजी 
योजा में भिभयती थी, रोकिन यहा आवार ६ मही। ने उम्र से उमर १२-१५ भापरा 
कर ने है। यटा के लॉग 7 क विधय में ते जिजासू 2 मोर में मंशा हिंदी साठी 
मे ही रहती हैं, जिससे मुझ एलना मान मिलता टे थि जिसय मुर्खे ्रपला ही नहीं थी । 
सही जज ग्रवी में, 00५॥। [000॥7( ५ में गौर ४७त(॥ ([प्र/४ मे जरा जहाँ 
जाती है हिट या हृष्टिफोग समभान॑ का प्रयत्न उरती £ । राजद्वारा चित (उन्हें में 
सच्ना लि तक नहीं मातती) जिस दिशा में वियार झरा है और उाक भाषण लेस 
गगरए मे हिंद विरोजी पचार यटा भी सूत्र रहता हे, ह« यो यरायर समभने का ये 
नाग प्रयत्य नदी करो, जेकित ग्राम जनता यो समझेखार 2 । उससे «दे की शाति 
विधेयक वीनति या प्रचार ॥रना यश सरन 2 गया <। «म जाग रिर से कई कॉजा 
भव उस्तुय जाब है । य. अमरिकतों यो सौता यर« | भोजा # जिय आर्मा जत 
रत हे और ७ विषयक गरसमभ को हर वर की वश कर €। मे मानती 
« ही जिता विद्यावा यरा पद 3 झ्राझ 7, 4 मारो सरवारी का सारस पात0(७|७ 
व ्वताब है, पवताोा जजोाऔन सो उरी जरा भा [॥ ,त]ा याय्यि, हिए को 
! 6 हवा हर वी छा सवित फेज «ता या 4। | मर्ज सेट ३4, 4 ॥४ यठा “बे 
हैं वि «है और में मार वियाया 4 | मेजाज * और उतया धाव ६७ को 
पंख जताया । ,]] 
भारी एक परिवित माँ की शीसं उ_ ववव जा "भें जाग, ऋकहा 
मम वाग काश रगी,], से $ $ै॥॥7) 0) 70(॥74 ॥/॥॥६॥॥ ५ ४ ५0 
४ तप व रे से विया ॥| सापर की जा र.। /। ।« छू एक मे थे गायवंद 
वार 0 में रस व रेस है मेरा बा वी. आ0वि ररी | «  रगीत 
लि किया मे (6 आरा । मसि। स्व [के मिवरोी 4६१ को सफर मे 
वारस ॥ उमात मा रे नल भेज हऐ एा| मित्र । |सी गरा (प्ा०० ने 
ममभाया , गा विद ५ जाग 4 रा | पूजा उरते है। लाग एसा सुन१२ हसे नहीं 


मेरी आत्मकहानी भ्८? 


ध््त 


तो क्या कर ? मुझे यह हकीकत जानकर बडा दु ख हुआ था । दसलिये ज्रापके समय 
में सं थाडा समय मरे लिये हमारे हिंद के लिये खब करो को नम्र विनती में आपस 
फरतों है । हिंद को बटा चढ़ा करके तो नही लकिन जसा हु वसा सच्चा चित्र उसकी। 
आखा के सामने रखने में आप ग्रगर सहायता करप तो म॑ आपकी खूब श्राभारी रहगी। 
एटा यहने को टमने 5१24 300 07 04 दी हे श्रौर ग्रतक बाते ग्तला” हे । हिंदी 
भोजन भी मिलाया हे । वे करीब सात आठ दिन दिल्‍ली मे रहगी | 270900७% स्र०० 
में ओर बहा से आगरा, जयपुर, फतहपुर सिक्की, अजमेर दखकर कव्मीर जायगी। उनके 
कायक्रम के मुताबिज मई के पहनते सप्ताह मे दिल्‍ली में पाव रखगी । मंत आपसे एये 
ब्रिना ही आपका पता उ ह देन की वष्ठता ता की दे। श्राज्ञा हेझाप मुझे माफ करेगे । 
ते आपको पत्र लिखकर झ्रापको उसके आन की सूचना दगी, आप बन सके तो किसी 
/॥|॥0॥0 (6५ कोयह काम सौप दना, जिससे हम शाति रहगी। वे आपको मिजगी 
तो सही पर में जानती हूँ श्राप बडे व्यवसायी रहते है इसलिय समय के मुताबिक काम 
फ्रना । सापक्नो इसमे थोडीसी तकलीफ उठानी पडेगी जिसका मुझे रयाल है पर मेरे 
पास कोउ चारा नहीं है । दरियागज मे हमारी पहचान वानी एक सस्कारी कुट्ुम्ब रहता 
था पर यह अब जसतऊ रहने लगा हे श्रोर, और किसी का में नही जानती जिससे 
ग्रापफो टेरान करती हूँ। 

उशाली की नगरवधु के बारे में मेने यहा की एक लेखिका के साथ बात 
चीत +ी है । थोडासा अनुयाद करके प्रऊाशक को बताना पडेगा और फिर अय बाते 
तय होगी । मंते आपके सूउना पर गभीर विचार किया हे और भ्रमली बनाने के बारे 
में सोच रही है । मोका मिलते ही काय करू गी और क्या होता हे वह लिखू गी । 

आपने बच्चों के यारे मे जो साहित्य मगाया है वह थोडे दिनो में रवाबा करूगा । 
आपका 'सामनाय प्रर्ट होते ही यहा भेजने का आपका विचार बडा पसन्द वाया । 

यहा के हाइड्रोजन बअम्ब के थारे में आपने सुना होगा । विज्ञान का उपयोग 
सहार हे बरतने सजन काय मे ही हो यह अत्यात जरूरी है, पर भ्राज तो रशिया और 
अमेरिका थी दूसरों दिशा मे क्राय कर रहें है । और कोई नवीत नही । पत्र लिखत 
रउना । भेर पति आपको प्रणाम कहतवाते है । 
८८५४ --हंषिदा के प्रशाम 
सश्री टपिदा पंडित, 
है ग्रापफा पत्र मुझे यया समय मिल गया । मुझे अत्य त दु ख हें कि मे इतनी देर 
में जयाव दे रहा हुँ। कारण कया बताऊ, आलस्य ही कहना चाहिये । जवाब के लिये 
कागज उसी दिन मगवा लिया था, परतु लिख रहा हैँ आज । अस्तु | मैं बहुधा यह 
सोचा करता हुँ क्रि आपसे जो ग्रह श्रकस्मात ही परिचय हुप्रा हे, इसका परिणाम मेर 


! का मेरी गात्मा हावी 


सारित्य थे विश्रास पर या १*ैगा। थे यो में छत एस यािति 4 झ्रभात की बात 
सोयता रणा जो मेरी उमजार मावाज या | गत में तय 3२ । यया आश्चय 
हि आप पेंट अंपित हुजी पैरा गे गए जाखतों के शा रा है ह॥  औपडी 
गाह्त्यि भावना, विचारा यी प्राज्जन खाता, एज रो समाज आर मानवता फ़ प्रति 
सखी आत्मीयता के भाव एस नटोी ! जि ह राायर ये उाती उपला करे । व नजर 
श्र लाज हो जाय । पहा प्रयात मे ग्रापत प्रति अच्य त ग्रा व वत # और ग्राशा करता 
है यि मरे साहित्य यो आप पर दगा । य तय उस वियार ७ से म॑ जिता ग्रार्ना दत 
ह, उसका यगान मे शादा मे वही वर सकता । 
यह पदयर मि आप बहा सप भापणा, तथा प्रीति सम्मतता भांजा के द्वारा 
अमेरियन जवता,अ्रर अपन भारताय जनजायत से सजी तथा प्र घुच्च भाव यो उत्प न 
करने में सवत है। पर ते में चाहता हक वि आप याद वे | काम जा भारताय जीवनम 
एतिहासिक हा, रत भारत तांट । में यता अप वियार आपव जिसता ह। यह तो 
म आपको प्रथम ही जिय जा ह# हि अमरिया या राजनतिक एपशाए भारत मं भी 
तीसा भावना से दसा जा रतो 2। परायिस्तान को जा सतत सहायता ॥ जा रही है, 
यह एशिया भर का दगता का जि& माना जा र« 2॥। श्रजव ]« वि ज्याही यह 
िय सक्रिय हा, सम्पूणा एविया एव अत उप | साथ “संत विराव में उठ सडठा हो। 
पर पु उसता पररिशाम तिटयस ८ भोपशा (गा । वो चरर यहा सशणशयम और अ ये 
प्रमा 4 प्रयोगी | विरे३ सावाज रा रत 2 । वय॑ बाढ़ ते वि एीया विदशिया 
यू वियनेग या “खा वो न्‍खत रु सवगा । वर वर था चे८शा वी यर व्यनि 
प्रयवता होती जा रो है। पर त शभा जज, मम पजाय।| व सारिय सम्मलग 
पी अवेगर पर अमतसर में एव आपशसा या। 4« भाषणा मे आपके पास जोश भजगा । 
उसमे मंने लीशर को ए। सं। । दिया था। सके में; यपूणा है। «म सातित्यवार 
, क्‍या राजीव से (रु र कर वी सात या हृह्तिश । से सारआातत प्रमाण 
॥4 ज।  याशावार। वाय ३२) व जाए । «मे तीगे ॥॥ सारा दा प्रति 4 
[स/ व अगरि व गिर राग भे ते ?। सोरों ता रावत समहह्ि ऐै। ६ जे विरावी 
र्या पर , मारा राप 6॥। से समस प्रमरिता वी खपत पजावा क रहा # लिए 
4० में जन । वरीवी वार्या पर सामा [| है। सास वर नि भार। मे अमरिया 
| विशा। में मात्र हहवव #॥वा जा रंग /। सपफसास ये है वि रामरिता भारत + 
तक वर व अ्भा । । सपता रू । सेट वीस रूसी आरम्स या है। प्राप एसी 
[० २ तक सामरिता सार वीय सा संवार का एक छू जा अमसेरिया में अपने 
से आया [कर | आपको सफजता वी आजा 7 ता भे एस प्रश्या 4 वाम भज 
(गो, जि सम माल मे सम्मिनित होना चाटिय । सका परिणाम भारत + जन- 
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मत पर बहुत व्यापक पडेगा । श्राप अवश्य ही अपने लेखों तथा भाषणों के द्वारा यह 
ग्रादोलन खडा कीजिये । इस शिष्टमडल मे वे ही पुरुष हो जो भारत के प्रतिनिधि 
साहित्यमनीषी हे तथा किसी राजनीति तथा सरकार से कोई सम्पक नहीं रखत । 

दूसरा काय यह शुरू करे कि रेडियो द्वारा श्रमेरिकन बच्चो का ससार के बच्चो 
सेम त्री सगठन खडा करे। आप वहा रेडियो शधिकारियों से इस सम्ब घ में अवश्य 
बात करे । मे यहा कर रहा हूँँ। यदि ससार के बच्चे रेडियो द्वारा एक मंत्री सच 
स्थापित करे तो यह आगामी दक्षाब्दी के बाद एक महान सास्क्ृतिक काय हो जायेगा । 
श्रापकी रुचि होगी तो म॑ विस्तृत योजना लिख भेजूगा | आप भारतीय विद्या्थियोसे भी 
कभी कभी एकत्रित वार्तालाप कीजिये । आपकी मित्र तो मुझे अभी मिली नहीं। मैंने 
उनके साथ के लिए एक दशक ठीक किया था। नगर! के श्रग्नेजी अनुवाद और 
प्रकाशन पर पूरा बल दीजिये। यदि अ्रभी समूचा श्रनुवाद सभव न हो तो थोडे भ्रग 
का अनुवाद तथा पुस्तक का सलिप्त विवरण किसी प्रकाशक को दिखाकर प्रकाशन की 
व्ययर्था कर आइये । यह आर्थिक दृष्टि से भी बहुत लाभदायक होगा । मेरा सोमनाथ 
आ्रागामी सप्ताह में तयार हो रहा है । शीघ्र आपको मिलेगा | सब ठीक है। आपके 
तथा गापके पति के स्वास्थ्यवद्धि तया सर्वोत्नति की शुभकामता कर रहा हूँ । 
२५ ४ २४ शुभाकाक्षी, चतुरसेन 
(श्री डिप्टीसेक् टरी, श्राफिशियल लेग्वेजेज क्मीशन, मिनिस्ट्री आफ होम अ्रफेयस नई 
दित्ली को लिखा गया पत्र) 
प्रिय महाशय, 

प्रापका त्िना तारीख का श्रोपचारिक पत्र मुझे दो दिन पूव मिला था। उसमे 
जिसे अनुसार मुझे १० फरवरी १६५६ तक सब प्रश्नोके उत्तर लिखित देना सम्भव नही 
३। बैयल अपने निम्न भाव सक्षेपमे लिखकर भेज रहा हूँ । मुझे २१ फरवरी १६५६ 
कोड ३० पर उमीशन के समल निर्धारित स्थान पर आने पर आपत्ति नही है परतु 
मर आनंजाने की कया व्ययस्था होगी, कृपया इसकी सूचता दीजिए । मुझे खेद है कि 
मे स्वत हिंदी ही मे उत्तर दे सकता हू। धयवाद । 
१४२४६ --भवदीय, चतुरसेन 

भाषा साहित्य का वाहन हे । साहित्य के सोष्ठव से भाषा को अमरत्व प्राप्त 
होता है। यटि राजनीति किसी भाषा को प्रभावित करती हे तो श्र य विभाषाओं का 
सपत्य भात उसके विरुद्ध उठ खडा होता हे और स्नेह और झादर के स्थान पर उसके 
प्रति धरणा शोर स्पृद्धा का भाव उठ खडा होता हे। हिंदी के सम्ब व में यही हुझा 
है । मेरा मत है कि राष्ट्रभाषा घोषित होन के कारण हिंदी की भ्रपार हानि हुई है । 
हिंदी क साहित्य शा ग्िकास रुक गया है ( इसकी साहित्यिक निष्ठा पिछुड गई है। हिंदी 


 म मर। आत्म ।| 


था है। सगववोी सार | गाया व समा रा गॉर उयागे 6 6 प्यार वी प्रार अभि 

मरा [ईद ७७,  प्रातववव गा सा 4 ॥7।| हा यारा या उगभग 

हवा बंजल कक) +क | ।॥6 वा वीय सातासा या सपत्य दप 

तिसापी भारवीयां + गया मे धूर ला, व तीए आर विदापात का अमर रखयाग्रा के 

प्रपयि आएग आज ७ वॉल जरय 47 जी व मे का रॉजना तिं ४ भार 

से गुक ) रत 3 ए से कु 4 स्गथुजर। वा झ्रामागा 5 । 

में 4 एर मात 7 कि मि। भारा त॥। ए। । मत भाषा होनी चाहिए। 

गये जिए भी आर कि का ल्‍ए भी। विभाषासा का स्वान घरजु थाजचाल व्यपर 

हार $ लिए वा याॉडिवव एव में। साया | ॥?।परत| वा राष्ट्र 

भागा । रबम १यार गोरे ववत। संवरती 4 । पर “रा राजवातित आवार यना 

पर मजा [ उन पर बाप यम ।पा। ॥4[]7* मरा +छ्टिम राववाअ्रय 

ये सर मंता वा | | ही कक संपवार सौर वाला र +| अपला हि दी 

को सम्प ते तरव मे असर वगी परे जज ता या ए। से वास ये जिए निम्न 

साजता याम में खाती या ४ 

(/) गस गचण्य थे । समय व वरि वर कया वा ए। व दस यर्पा में हिंठी 
| 4] रशाह््म  [ [68।  रह्य वा को एप । सवाज 
॥ अववि े। 024 /[उसतो है सास पर विसाषाों वा पर या ने वाषी जाय, 
प्रपित उसे र₹ै । एससी | कघा। वा थे व वगा जाय। 

( ) वि के । िए सववव रस | से ।। [4+]|7ाय। ३ भे॑ ववा अधिवास कर 
या जावे । 

( ) भार। मे से रवारशा वाीमगस ॥|4 7] ॥ उपयोग 4 व वर र जिया 
गाव । घर | ७ [क विसी | 4। व किया जाय । 

( ) भारतीय राउप ।। संत व सपूस, 4॥ एव] पर कक ।२व वहिए। 
[विस | ॥ विधि के सूतार 7! से सा ।। व । [४ सववाभावव बगहाय 
३ “पवगा वास जा! सार से | सवा । भें भर [7 वार्या में उप 
सांग में वाया वय । तक की ॥। साएवा वागर) वि म॑ | सी फी 
संधि । वगरा वएण | "राह जाया प्रदार से सवतवा ।4। ।7 था जाय । 
भें ।| से वधि की तम मारता रत | वा जावे । सम से | ।] रूप भत्ते 
| विसोयों खरा ये सो ससा | |? सा जाये । पर | प्र)म शरवारों ग्रीर 
फिरा । [व जात में माँ विधि क सार वा हो प्रमेस सावजिक *ुप दिया 
जाये । 

(४) सम वे भार। से किसी भा हाए 4 सरतारशा पे पर हसा एय भी ग्रकि नियत 
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प्‌ किया जाय, जा अनुपात से हि दी का सीमित ज्ञान न रखता हो । ऐसे सरकारी 
फ्मचारिप्रो गओर अफसरा के लिए प्रथक शिक्षालय खोले जाय, जहा “”ह ६ मास 
तग लिंदी का आयश्यक विधा उनके पद के अनुरूप दी जाय । रा 
एगा 7 रने से हि दी निविरोध दस वष की अवधि में राष्ट्रभाषा का भार वहन 
पर संगी, ऐसा मे समभता हू । न्‍ 


(सत्यक्ाम द्यालकार, सम्पादक 'वमयुग', बम्बई को लिखे गए पत्र) 
प्रिय त्यक्राम जी, 


ग्रापका ट्स्व्यता सहित उपा हुभ्न 
रचनाओआ। 4 अपनी निमम बा बा कस की पा 

के नह विकृृत करते ह, 
उसे अतिरिक्त अपने तेसफा का आदर ता दरकिनार-आ्राप उनसे मत्री भावना भी 
रसना अपनी वन 4 खिलाफ समभते हे, शिष्टाचार इतना कि उनके पनो तक का 
उत्तर देता अपनी शान के खिलाफ समभते हे यह आपकी सम्पादकीय निष्ठा है। आप 
सम्पादय वही, टकानदार हे । अपनी दृकानदारी चलाने मे चाकचौब द । तीनसां पसठ 
एरेगरे अपना माल प्रापके पास भेजते हे । विना शत आरात्मसमपण सहित । और झाप 
पमद की चीज उठाटयर बाकी माल कडे मे फक देते है । पसद सोलह आ्राना आपकी । 
यया जिसे प्यार बर वहीं सुहागिन । पसाद मालके दाम आप अपने ही निणय पर देते 
८, माल वे मावित्स पठ्ते तक नहीं। परी साम-तशाही का अ्रमल । खांटे खरेके आप 
जमे पारसो है यट 2म शापकी चलती दूपान में जो कूडा ककट भरा रहता है, उससे 
गनमार यगा सातत 2। एसी हालत में हमारा आत्मसम्मान हमे यह हुवम देता है 
कि आपयोा >मतरामा आपको वापस कर दिया जाय और जब तक आप उस कुर्सी 
पर है, या जय्र तक आप अपनी कची ओर गव पर ढुख नही प्रगट करते, हम आपके 
पते पमंगंग शो अं हियोश कर 3 उससे एक शत: भी न लिखे । 

(मय भा जानते है फ़ि हमारे इस रूठने से आ्रापकी ऊुझ भी हानि नही होगी, 
सापकों व को यया कमी । आपके बुद्ध पाठक यह कहकर दा पके कान थोड़े ही 
सीउग कि ३ वराया था, उगयोी रचनाएँ श्रव क्यो नही उंपती, क्या वह मर गया ११ 

ग्राप उैयल शागज पर लाल पीला रग॑ बलेरते रहे, ओर रगीन लिबास पहिवा 
बुर साण गया याजारू माल ग्राहरों को पटीलते रहे । पस द आपकी हे, ग्राहुको की 
नी । या पलीयया या शा लगाते रहे । चलती हुई आपकी दूकान है, अभी वह चलती 
हो रहंगो । उसे पीअ पजी को गठरी तो है ही । 

गाहित्यगार फाकठ हे। वह साहित्य रचता हे, सौ दय की सृष्टि करता है, 
आत्मा में सत्य या आरोप करता हे । सो आ्रापके उन चादी के ट्रुकडों के लिए नही, जो 
ग्राप अपनो समझ में अनुग्रह करके जब तेज भेज देते हे जितना जी में श्राया उतना। 
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धर सार भरा हे, ता "रत्ा सर मताय वी हि वह वटये भी सा सफता हं। 
उसयी भा एक शातव है सार उसी यह ान आपय़। उसे दिशाए की उूर्सा की शान 
से, जिसपर वर्यर साप हल यार या उवा | संगम €ै, उठ भारी है। 
१8 २ ५० प्रापरा, चतुरसेन 
भा सत्यत्ाम जी 
यटत हिल बाह नियाजतासा सिलया। पर जु या यया जात है। साप हमझा 

थो जन प्र की मेर विर घर उठछातव ! । तने है] गर चरणा मे उमर यजग पकडना 
सीखा है, आर मरी रफ्टि मे ग्राज भी उनयवा ये रबातग 2 ॥ जाष मरा यह पन उ हे 
भजवर 'गपर राया मा | राज है । ययपि हि ही मे तिसी भी छा! यड़े की मयादा 
नदी है, फिरमां आए एव प्रतिस्टितपथ के सम्पा _ और रमे «ता से उक्तिगत परि 
चित 2॥ सातवां 2 ति आप जा दर पर विशेष पिस भाव 2 पर यू एसो से आप 
ऊचा उठाते वी जिए उसरा का या 4 वहीं गिरा सात । । साप। उमयुग ये एसी झ्रऊ 
मे जा पिणि डापा हे/रसम उहावों उखता जा ताोम जिस अनक्रमस | ए गए है,उसी 
प्र मरा या शाराप !। 

एय यल और भी २, आप म। वा ले आर पाती जे रखते * | उपया 
र बता शाप एक मव। से स्यिक ले रात रख। ने ठापी जाय तो वापस फरद, स्पीकृत 
रखता व. जि! एव सोते वा समय जाफो 2 । 
५ भ4 ये, लतुरसेन 
भा से सत्राम जी 

व । हक ग्रापका आ वीवाद पार झआप्यायि एप्मा । सिजा से नाराज न 
«व वो हैंसिया में । ॥ !। पर त से. पर कर व खा ।व रवाभापिक 
है। मगर पाक | मारा; में खाप व) खाए ये वधति में रपष साधव। मर जग दर्न 
गया या [5 सिर भा। से । में | भा ।। हि साध मुख वा सांप राव संगत 
 । खाप। से पा भाव से मर था मसग्पाव को वा एे। वी सार भा मिला वा 
है वा वापस ॥ या, फिर भी सम्पा | सार राव | रिवातावायम « रहा । 
पूरे | माघ वारार वी वर भा मर वसाम का! वह, - वाशेष जारी रखा । 
साविम बार मेर गा |47] वाग रत वी साध जिस | सवा ये अ्रग भग तिया, 
से वीौम सेव कर सकता या । में । से अवसव विया | गर। पक पाली 
बार कयी वा प्यार पा। संस व गे. और वहा संग भग रु मर सम्मुस आई । 
में आवक कसी । । मम जता » से, ता,यत | एम्तिसी शा ) आदमसी के 
बा ी। वि उप वी ।वव। सारी | सा गम / अपितु सब हैए साहित्य 
महारवाो ह। आप जाव। ! वि कस एव एक जु७ यमत्र य4गृतर रचतायुच्दरी या 


मेरी आत्मकहानी डा 


श्रज्वार किया जाता हे, सो क्या इसीलिए कि उसका इस भोडे तरीके से श्रेंग भग कर 
दिया जाय । पर आपने मेरे साय केवल यही अनाचार नही क्या,उपेला भां कम नहीं 
की । कभी आपने अनुभय नहीं किया कि महीना वर्षो 'वमयुग मेरी कलम स सूना जा 
जा रहा हे । में वष्ट कहाने को तैयार हूँ पर यह नहीं स्वीकार कर सकता हूँ कि मे 
इतना नगण्य साहित्यकार हु । एक ऐसे प्रसिद्व पत्र का विज्ञ सम्पादक मेरी झ्रर स एक 
बारगी ही म॒ह फेर कर बठ जाय और अपने लाखो पाठको को मेरी कलम से हठात 
वचित करदे, जबकि में स्वय ही अ्रन त मौन होने के निकट पहुँच रहा हैँ । श्राप नाराज 
हो सकते ह, पर म॑ इसे श्रापका साहित्यिक भ्रपराव समभता ह ओर सम्पादक की जिमस्मे 
दारी की उपक्षा भी । 

अ्रब अपने दिल का बुखार तो म॑ काफी उतार चुका हूँ । इसलिए अब आपकी 
ग्राज्ञा वा पालन वरना भी आ्रावश्यक है । इस पत्र के साथ. एक कहानी भेज रहा हैं और 
ययावकाश, उपयास तो में ग्रभी कल ही साप्ताहिक हि दुस्तान को दे चुका हँँ,आप 
को मई वे श्रात तत या जून में दे दृुगा। आपकी पसद झा जाय तो आप ले सकते है । 
२० ८४ ५६ --भेवदीय, चतुरसेन 
(श्रीरागेयराघय्र ने पत्र में 'प्रि यभाई' सम्बोधन लिखा, उसे अपनी झ्रायुमयादा में अशि 
पता रामभरर आचायश्री ने उनसे कारण पूछा, उसीके उत्तरमे रागेयराघव का यह पत्र) 
मायप्र, 

ग्रापपा उपापन प्राप्त हुआ । वे यवाद । 

मेने लगभग २३ व पूव से 'कागज काला करना' शुरू किया है, जबकि आपके 
जड़े यच्चे भो जयान हा चुके होगे। श्रत अपने पत्र में जो मेने श्रापके लिए 'प्रियभाई 
जैसे - अग्रजो के )) ॥ )90080 का अनुवाद रूप भ्रपमानजनक शब्द प्रयुक्त कर दिय 
उतीके लिए गके सह हे शोर म॑ उस नाते को यहा वापिस ले लेता हूँ। कहानी सग्रह के 
सम्य 43 में जा मभ २२ २० पत्र एक साथ लिखने पडे तो में ऊब गया श्रौर उसीमे 
दभाग्य सा मे भूत गया वि आप तने अ्रतिक तृद्व हो चुके हे और श्रापका अलग से 
सग्मान । रसे | विषय मे चूफ़ हो गई। गझ्राशा हे क्षमा करंगे । 

"मं «ना + प्रस में जाने पर ही रुपए भेजेंगे, पर तु श्रापका नियम है कि 
आप पश। ही रा लते है, दूसर हमसे अर य सब लेखका ने सो सौ रुपए मागे है, यहा 
तक हि स्वगंयि पंच दजी तक वी कहानी के हमे केवल १००) देने पड रहे हे । 
गत आपको १९५) सी मांग को हम पूरा करने मे श्रसमथ है। श्रापको आर्थिक हानि 
न सौर हमारा असमयता का नियाह हो जाएं, इसलिए हमने अपने सम्रह को 
आपयो कहानी से यचित कर लिया हे। 

२८-९६ ५६ --भवदीय, रागेयराघव 


प्र मर। आम ता 


(वीराम उत वीपरी ॥ दो पथ) 
था रगा।। रवाज। 

जय से या व ग्रापर पर पर यागाप्ठी थक रेस था ॥7 दिनां ते 
स्टगी । मे वार्म्म से ही आपकी वसा को काथत रत ७», सा प्ररणखा भी या 
रा | विल आप जिटेगो भी "नो हि ॥| आज शावार ८४ सा पता तो 
उसे मे या यो डा चजा। से पहली मजायाव में । आपने मुझ अप रह थे जन मे 
ब। [सा है। आया है एसी «। उधा यना रहेगी। 

अ्नी अपवे ग।। में आया ह# ओर जूते सर सता रु गा। 
3४ पे ह स्वितय, आराम वनीपुरी 


है 


दउय वास्जीजा, साहर यद। 

ग्रापहा पते, 4 वा । जय जिखे रशा ,हह 4 सार परवान | । यरा ग्राया 
बाग र]), जम गंगा पा रियर) भें गज रु _ सती | वि; चहों 
बगिही कआ जा: 0 जी, 5 की हब जो जे पक का वआ: जी यहा, 
भा का साता पयाग यय रुआश &। ॥ तार वतम, जन रोा 4. भी राव रूट शन 
४० गा।स कम उरी पर वह * ते प्‌ रहा 4 करा रा ह। गाव पा भाग जाने 
ये क्‍यारोम । 

| | य वर्ण भी उभाँविशवा  / वार वीजा जा जा ।, ॥। खाट गिद्वा 
है, से। सा एप ्वो ताज / उसे ता पिर टामसाया में भेजे !त वाबए । 

जा आप): 0 है ।. वी 4 | शजी व 44. वी से प्रमियों हक 
_मां ॥], ये मरा सॉसाग्य 6। ॥ |_ व यि। «वी भा «यी वीग को 
जाती है. 5 कया हू | जो ॥ हज जो जे भाव के वेज रो जे.ं। 
थ। गा सौर ए॥ से था सापथवी उठ विसयाी मे गजार मा।। से था। «गा, दियी 
व सगी। सांप वर] सवा | "वर गे । धव | पते सं द। 
२... ८ (राम बनोपूरो 


(गावायलो व मगब। । । राज्यपा ]4 ॥। | गाशखि। वात गे ती से भर तय 
«५ पावाम यों राग वीक सा जत में ग। । राजग #% गर 4 ॥र से मारखाश्तो भा 
जा सव वी था, 4 | सं सवारिया |॥]॥ खाशव है! रात गया, घर आजायथों 
माँ गे। जाय गे ता पा व गे जायेगे से सती कतार । ॥रपवाय परस अधि 
कर व सव३ गे । वा वायला ]।॥ वास वि जंशा सवार भा हे मिलने आया 
राज्यवा | मेक | ॥.। ॥ 6 |॥क पर दू «व वार करके, ग्रारपान ने 
थे गाते भें रु पव व सार व सवितारा मर ये ॥र पर श्राया । सन रीतिनीति 
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गौर परम्परा की दुह्ाई दी । अ्तमे मामला राज्यपाल मुत्री के पास पहचा और उहाने 
साहित्यवार मुशी बनकर ग्राचायश्री को पालकी मे ही अदर आने की अ्नुश्ती दी। 
उसी भट से सर््र्ण उत लिखे गए पत्र ।) 
प्रिय थी मुशी जी, 

म॑ एक सप्ताह के लिए सपत्नीक यहा आया हूँ । चाहता हू कि आपसे मुलाकात 
करू । परी भी मुशी को देखना तथा सुश्री लीलाजी का अ्भिनदन किया चाहती ह । 
पर तु हम लोग इस मुलागात में महामहिप्र राज्यपाल की उपस्थिति अवाछनीय समभते 
हैं । साहित्य मनीषी मुगी ओर उनकी वमसखी का दशन लाभ चाहते है। सुविधा हो 
तो समय वी सूचना दीजिए । सादर । १५६ ५४ --भवदीय, चतुरसेन 
(वस भेट में श्री भुगी ने अपयी एक कृति आ्राचायश्री को पढने को दी थी, उसको पढन 
के बाट थ्री मुशी को लिखा गया पत्र) 
प्रिय मी जी, 

ग्रापफी पुस्तक मने पढी । मन दु से और क्षोभ से भर गया | दुख इस बात 
का कि अनुयादक ने आपकी भाषा और भावा की बुरी तरह हत्या कर डाली है । 

और लोभ इस वात का कि क्से ये सब बाते लिख दने के लिए लीला बहन 
सहमत टोगठ । आपकी सारी साहित्य सम्पदा एक शोर, और यह अ्रशोभन कृत्सा एक 
शोर । ॥] जाने झा तक इन पत्तियां को पटकर श्राने वाली पीढी के पाठक आपके जीवन 
पर यग गार उपहास की वर्षा करते रहेगे। 

जीयय पर सयत आ4रण सभ्यता वा चि ह है। अ्रसभ्य जन ही नगे रह सकते 
है । जीयन को साउजतित रूप से नग्त करना सत्य नही है । जीवन का सम्पूणा विकसित 
रूप ही जीया का सयसे यडा सत्य हे। वह फूलके समान सुदशन गोभतीय और सौरभ 
पृ हवा तटिए। फूल के उस प्रिकास में जो कृत्साएं हे--गठी खाद हे, माली को 
याद आए है, योड़े मारना हे--तह सब प्रदशन की वस्तु नहीं होनी चाहिए, खासकर 
सात्त्य 3 सीमा मे । ययात्रि साहित्य जीवन की व्यारया हे, विवरण नहीं । इसीसे 
सा ष्य का सत्य जीउन वे रात्य से भिन्न हे । 

मुर्भ प्राप या पहन द ता में कहुगा कि मेने प्रथम मुलाकात के समय आपमे 
जिस स८ का *सा वा वह तो ग्रभी भी उस दिन की मुलाकात मे आपके साथ था । 

सी समगताताय मे युद्र भी रसोदय नही हुआ, वह श्रोपचारिक ही रही । दुबारा 

फिर भा करते यी अभियापा ने भी जम नहीं लिया। फिर भी में आपको प्यार 
वा ॥रवा तो ह। उसी से गेने यह पत्र लिखा है। चाहता ह कि लीला बहन को भी 
दिया  । मरा और मेरी पत्नी का श्राप श्र लीला बहिन को सादर प्रणाम । 
३-७ ४ ८ --आपका, चतुरसेन 


"८७ मरों प्रात्मा टानी 


(० «शर्त ओभा फिजी विश्यविद्यायय या पतन) 
नउस भा वायजों सार अभियादय । 
गत सा सारकतिय संगम ये अवसर पर | जी एक 4 7 की एफ गोष्ठी 
याहर से आते वआा। साहि यारा से परिचय कराते । मित्त यी गई; थी। निम 
जग हये वाला थे आपया नाम भो था, कि तु कसी र॒वाय पर ग्रापत्रा दशन ये होने से 
मरने आरा््लय हमम्मा । अग | टिन राज दर यायू ते या एए पार्टी भी हरई, कि तु वहा भी 
गाप वे लिखाई पड़े । उसे प्यार लित्जीयाता ॥ विरा 4य मं तउत्ति झा आभास पा 
प्र मुभे पाना सी है दि एवं उच्च साहित्यिय का उसका 7 चित पर नहीं मिल रहा 
? । उस समय समस्त भारा के योग्य साहित्यिक पवार व । चालह भाषाओं की पुस्तकों 
या प्रत्णशन भी अशनीस था। गाप एस संणाह टिीयी झाए या >शवर , झ्रयवां रपियार 
को में स्रापस यही मि वगा । 
२६ 9५१ ग्रापता 7परयाती शरब आभा 
(० आरब ओमसा, वियी विनवियालस यो विसा गया पे) 
प्रिय ग्राभा जी, 
उस दित आपने समारा८ से वी व ८ में उठकर या आन का मभे यहत सेट 
है। पर त उसे वाताय रख से मेरा मन उाया सखी उटा वि में अटाहल ही करे सका । 
पयम तो से उभी विसी एस समाराए में जाता है -97। ज« यो राजनीतिक सयक्ति 
पर जे। फकारी और ना वश 7] इतहा ओह / गे हक शंदा की 
जगए 4 गाती की भीर उसके याद सपने की समसतं ! वायी सत्र अपरगढ़ 
सटे 37 है झारचय वी या / वि शाप फायर खा वि >> 4ता। 2 और 
ज्म गाटि यारा वा उवा ग्रदती उववर वाजार रा हावी पे वा टै। मेने 
है ॥4ा शाप गये उरी सम से विद्या यियों | तव7व क विवार से तए्ग पर एफ 
तट लिया वा, उसी थे [की 4 हम खवसर वा। ता मो हिल सपुदाय 
शपरि 4ते या, पर ते रामापत्ती जी के भगाव गर। वा सौर सापता ”ग जागो 
मे गजरा कराता ता, सा वह गे वा समय | | मिताी। मे गया ॥ बा 
्‌[,म वपरा सतह व पर ववा घ [ सेट ]7। ये सापवा मरा अ उा 
[सातवतिया, ऑ[री। फिर वर वीवाव, मेरी ॥क आर गे। राज | मिस 
भा से जमा २ श्रा वा मात पर, विधाव्‌ ग्रर्जतों भजरर सरस्वती । साशावातयी 
सम ]] शाप ससाप वी जा | भापशा ।| ॥व7 | गा वजी 4 भाषशा से, शौर 
वावाब को रसवार से रावार ॥_ एए गा व व शाजा या व ये 
ते शापवी वाशुवारिया । पर से जद नाता। जैसे सं विवि वी महागात को सम्भा 
ना या सुभ जस सात यार या ता सागत (| 44। सा में भागा यान 
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पूद्र दबाकर । हि दी साहित्य के वह भाग्योदय देखने की ताव मुझ में कहा थी। 
सो म भाग आया। सजा भी पूरी पाई। पूरे दो घटे में बस पर चढ पाया आर दो वजे 
घर से निकला तो आठ बजे घर पहुँच पाया । 
550 8“ 4 
(म॒शी कनन्‍्हेयालाल एडवोकेट इलाहाबाद का पश्र) 
भाई गास्ती जी, जयरामजी की । 

कृपा पत्र के लिए अनेका बार वयप्राद | दया से ओर भक्ति से क्या विरोव 
हे जो भक्तीवाद के खिलाफ ऐसी बडी आ्रालोचना कर डाली ? क्या आदमी »े जीवन 
में गाटी ही सब कुछ है ? दुस, दद का भी कुछ स्थान है कि नही ? जिसका साथ, 
सहयोग, हमर्ीं, प्रम २७ यष तक प्राप्त था उसकी याद बनाए रहने का यही सावन 
हे थि दसरी तादी करे ? फिर म तो कुछ ज्यादा दुनियावी प्रकृति का भी नहीं हैँ । 
फंस मे टूसरी शादी के बारे मे सोच भी सक्‌ यह मुम्फिन नही है--कम से उमर । जी 
बाप उठता है। यह कोई भत्तो की वात नही है । भक्ती करना साधारण बात नहा 
हे। म न भक्त €, न इतना भाग्य ही है, बहुत दु खी हूँ। शरीर की घटती हुई शक्ति 
से और भी परणान हँ। मरीज ऐसा हूँ कि कोई दवा काम ही नही देती । ऐसी 
ताचारी में घयरायर आपकी सहायता मांगी थी, यदि कुछ हो सके तो करे । 

मुभे यूज शिकायत हे कि प्रयाग आप आए और बिना दशन दिये चने गये । 
यह याहे यी नाराजगी का इजहार था ? कृपा बनाए रहिये। 


--भेवदीय, चतुरसेन 


१८ 7 ८६ “आपका, के हेयालाल 
(टश भारत ए० च॒ द्रह्मसन, प्रतान भाषाविभाग महाराजा कालिज का पत्र ) 
प्रिय महागप, 

मे हि वी में आपसे मिलना चाहता या। पर खेद की बात हे कि झ्रापको पह 
पान टी गया और परिषद की बठक के बाद ही मुझे ज्ञात हुआ कि आप उसमे 
उपस्थित 4 | में न परिस्थिति में दिए वे विद्यायियों के लिए हि दी गद्य पद्य सम्नह 
नयार 7 रना चाहता ह। उसमे आपका एक लेख देना जरूरी भी समभता हूँ। मट्रिक 
न रण या सरल हि दी में एक नेस भेजदे तो बडी कृपा होगी । 
2०. /& ->-भेवदीय, ए० चन्द्रहासन 
(शा रामवारासिह दिनयर को लिखा गया पत्र) 
पिथ | ॥र जी, 

लत प्रभात * जय वी के अवसर पर आपने जो भाषण दिया, उसमे आपने 
भाग्त के चार रावशहु उपयासकार गिनाए ह। उन चारो मे एक श्रीमुशी भी 
आपने गिनाय 8 । परन्तु मेरा मत है कि श्री मुगी भारतीय उप यासो की तो बात ही 


बडा 
25 
नी । 
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हट, गुजराती भाषा । भी वह उपयासका त॥ ॥। मे यह भी मानता ह क्रि 
नोग जी >लिदास । एया विद्या ॥ , पर पयारयार [।। उप उप यासा मे 
उग याख उक्ता, उप यास हजा श्राश प्रयास को उग्ार वार आना भी नहीं हे। 
भारतीय सरयाति घोर सा ला वानात उठाया पररा (, । +गपि 4 मत रूपम 
भारतीय साटिरा न पर स]।4॥ २ ८२णा | ४ उत्तता पर गम उप यास हे जा 
गसयया हास्पास्पल हे । 

आपने यटि अपी मित्र का पलपात या विया टै। तो गुके भय हे कि आपने 
भारतीय उप यासोी या यवाया थे ययन बिना वि। टायर वारशणा यना ली हे । ऐसी 
प्रयस्या मे श्रापप्री यश रवापना शागपर एप तोत। ग्रियत यो भार लाती हे, 
जिसती ओर शाप योत सोतधित यरता में । सपना वत्ताय सम भा । दसीसे मने 
गापया पड पत्र जिया 6, जा वित गा !। 
८ एप /० भय्र ।य, चतुरसंन 


(“पार एरदेव बाहरी छगे३ ए० ० विए वावा ॥ विसा गया पे) 
पिय या«रीजी, 

रा त्याग तक य_हीती अत मे ये सचता प वर पे उम्रा डि आप हिंदी 
ये कवियों का एव वध ये २१ ?। सी ग्राम «व पर प्रापका एक सभीपदा। 
बेस 4 मरा | कवियों । सागव ॥ में माप। जा विवार पव्रणए हिए, उनसे मे उस नि 
यू पर व भाति शाप मे [| किया जगसग घख। | ॥,। *। । वा थ चार 
री है लॉयिया | ग्रापती हशिगा व ७। वी सात साप कांप रवया कर रए हे 
पीर य 4 कौ मे वश काय * मं । सारा सापस 4 ता रा समझा 
कि साब सर [447॥4,47/ 4]4 से 4 व , मरा [सा वरस। । लगभग 
| यो । जिग मेरा वावस ॥_] का यू गए्प । विलि '। ीफा 
खवव  कव से संगय ए। मे पार ॥ २। ! परवावारा रतिया सब 
परम्परा को वी। बोहट र। है 4 [ साधए[| वी सा सामो । 6, रास आप 
से, पे रह । स। | वी | मर पारा |॥, पर ॥ जि / वह में 
गत पारा सज सा ता ,, थी सांप झया। का समसे । में शापरा सर भा आगरोव 
गा साध सिफ, मेश | ॥। थे व उस | सब प वर रस पर 
सब 4 व विश, राव ला क 6॥47 परगणर व विज भीतवियार॥)१२, 
जिससे सापवा थे । | रतिया पर परतविव र॥। | || विहार तारा मे एवं मोल 
एच कफरद। सर, , 6 और 4] | भ। 
है | ० भे «गये, चंतुरगन 
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(पत्र का उत्तर) 
श्रद्यय श्राचायजी, 
नमस्कार | आपका क्ृपापत्र सिला। आपके बहमल्य मैं हृद 
स्थागत करता हैं। ग्रापकी आज्ञा के अनुसार मै बडे बा सा है के बे 
राय उपस्थित 7?रगा । कोश में तीन हजार कहानियों को लेने का विचार हैं। दख 
यह ले मि यहा पर जाट अच्छी लाइब्र री नही, अनेक पुस्तक प्राप्त नहीं। जा 
ग्राप अपने कहानी सम्रटो का एक सेट भेज दगे तो अत्यत अनुगृहीत रहूँगा। 
जय बंयबन विद्यायियों के लिए एक स्केच सा था, क्षमा चाहता हे! 
“ ३ ४५३ “--भवदीय, हरदेव वाहरा 
(गुरुफुत कागडी के आचाय द्वारा प्रेषित पत्र) 
मा य गास्तीजी, 
श्रीस्पामी श्द्वानन्दगी वी ज मं शतादी के अवसर पर 'गुरवुन पत्रिका का 
एया बहदू विशिपात निशालने को हम तयारी कर रहे हे । स्वामीजी के जीवन चरित्र 
पर पत्रिया जे जगभग ८० पृष्ठ दने का प्िचार हे। यह भाग लिखने के लिए हमे सबसे 
गयिक हपयत्त, व्यक्ति आपही नजर आते हे, इसलिए आपसे प्राथना हे कि आप इस 
फाय को स्वीकार बरय अपनी सहमति से शीघ्र सूचित करने की कृपा करे । भ्रभी उस 
$ ने रहिसों पर आपयोी एक वाता सुन रहा था, आपके श्रपने ही शब्दों मे श्रापकोी रच 
नाशां का तथा जैसन झ्जी का सुदर परिचय मिला | झाशा है आप सवथा प्रसनत 
जग | मर योग्य याई राबा हो तो लिखे, उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा । 
ज८ 8 ०१० -- आपका, 
(आवाय थी तारा सता उत्तर) 
प्रिप जी उमरते 
पाप था उत्तर रस द रहा है। काम बहुत करना पड़ता हे, श्रत मेरी 
गसत्ासावर था सम संतरे लगा कर गे । आप जो काय मुझे सोपना चाहते हे, मे उसे करने 
मे प्रशभ । दी (गा। मंत्र स्वामी भ्द्वान्‍च्द की एक निराले ही रूप में समझा हैं। में 
जु 6 समुत्र उत्तर भारतकों सारा तिक साचने विचारते की विचारधारा को ही पराट देते 
का श्रेय ता हैं । य: निबन्ध मैं श्रयश्य लिख दगा। यह केवल जीवनचरित्र न होगा, 
7" जाल को व्याग्या टागी। झ्राप मु सूचित करे कि लेख कबतक आपको चाहिए। 
से सा । । भें जो साहित्य आपको उपलब्ध हो, वह भी भेजना होगा । कृपया मेरा 
(ह ते भाषा और सात्त्यि का उतिहास' भी पढिए जहा मेने श्रायसमाज और स्वामीजी 
या उत्तेंस किया हे। हिं दी साहित्य के इतिहास में सवप्रथम मैन ही ऐसा किया है । 
---भवदीय, चतुरसेन 
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(थी रामपुमार पा या पच ) 
प्रिय थास्ती जी, 
फहिती से लॉट गान पर उसया सुमार कापी दियों तक रहा। ग्रब कही 
जाकर समझा पा रहा ह, कि सह हजाहायाद है और यही के यायुमण्टल मे म॑ सास ल 
रहा हैं। आपके समाचार बहत दिनो से नहीं मित्र ययद्रपि आपने समय समय पर अपने 
विचारा से परिचित यराने या वादा मुस्स किया था। ग्ाशा है, हस बीच में सापके 
विचारों मं ऑर भो श्रविक वावक्य हझ्मा होगा, जिनसे में ही नटी यरन्‌ प्रयार जगत 
भी लाभ उठा सकता हे। 
हा एवं बाय के सम्य 4 में मं सापती विचारों से परिचित हना चाहेंगा। 
श्रापतरी ता ज्ञात ही होगा कि पिट वी परिस्थितिया ने चाट की जातियों को शीश सा 
फर दिया था गौर झ ते म॑ उसे विजीत भा कर जिया था। फिखु चाट ये साहित्य 
झ्रीर सभमात वी जा सायाए जी उ3 7 सासावो से टी भवाया जा सकता । साहित्य 
लिज से याद यो अरत एवं सामाजिय और साहित्यिय हवटता ७ गी। झ्त उसे उद्घार 
बा उपाय गभी भी विया जा रत है और यह सम्पुणा रूप से विश्यास है कि तीक्र 
हा खाश ववीय हाकि सा सर्मा वत होयर साटि ये और समाज की श्तिशानी संय्रा 
7रगा। खाद जो सचाया अब एस रा मे टीोगा जा पूरा शा विशाजी ह श्र उसलिए 
ला. का नवीन यग एवं जार ही जा जारी और नवा रा था को जेकर होगा। 
«ा सम्गाव से संत सपत मि्रा से था वी यो मोर आपको ज 79 सती शा की 
सार यान आवधित या। मुर्भ बार है कि झापत सापरान्‍उत्व में चार एक 
फ्स वयारों सा पद होगा सौर सं | समर । पे में उसहत रवाय संवालत्ृष्ठ 
गा। में सानि 4 समाज के सभा सा तक को सं वातवा | सोम रखा € और 
व श्राप सपा उत्य का स्वर _३>॥।॥ व पता । मे गांग वा ?। जीने 
 सरागा [व सोर उसने साववका से सांग र] ये «गा, >गम्त से इहे 
चे।। शाप का भा ये एक 68% सवरसार गा जिसमें श्राप एछ] था वारी पत्र 
॥# प्रतोीी वर व सिसमर। जाता वा प्रभावि र₹ साग।म वारता 
हि साध से सम्पूगा संपरी विज्या। और रसथापित (व वा सम्पाडत ॥२। इस 
विधंध से विस्तार से में शाप वा वा! । ता व] गा । सात | साव सापा सह 
योग उस मे व जोर 5 सपा वायक्रम मं से व गा। 
विम्वीविरि। तती घर या। 
(2) शाप एगागे ही सात र ॥« का वाय भार रवाकार ३ झीर यहीं से सम्पादन 
२ पाँ, वोीजवर। संप पैर? । से सम्-य _म मरा भी सापस यही 
अवरा व >गा, कम से उमे एक हो उच्च 4 ए। 
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(२) श्राप अपने उदहं श्यो और स्कीमो के अनुसार 'चाद' की योजना मे सहायता कर । 
(३) मे इसका प्रिश्यास दिलाता हूँ कि भविष्य मे 'चाद' की ओर से किसी प्रकार भी 
आपको आयिक हानि नही होगी । 

यदि आपका थाना इस ग्ोर निकट भविष्य में हो तो झ्राप इस विपय में वात 
चीत कर ले। मेरे प्रिय मित्र ओ निरजनलालजी भागव झ्रापके इस काय को प्रशसा की 
दृष्टि से देखेंगे ओर हम लोग एक सूत्र मे आबद्ध होगे । 'चाद' को एक सर्वोत्कष्ट पत्र 
बना सकेंगे । आशा हे सान द होगे। आप इस पत्र का उत्तर क्षीत्र ही देने की कृपा 
करे । शेप मिलने पर । 
0 गा “आपका, रामकुमार वर्मा 
(उ दायनजाल मा के चार पत्र) 
प्रिय गारत्रीजी, 

आ्रापफ्रा २८ १२ ५४ का स्नेहपत्र श्राज यहा एक वाहक भासीसे लेआया | जगल 
फॉटपर १६८० में यह गाय बसाया या। कूडारगढ से २ मील हे, झामी से २६ मील । 
रन तार, लाफघर, सडक किसी से भी इस गाव का कोई वास्ता नहीं। शायद २ ४ 
यप में सतक् यन जाये। अपर यहा का प्रवास कम कर दिया हे। आने जाने भे बडी 
कठिनाई होती था | शुभकामना के लिए मेरी हार्दिक कृतज्ञता स्वीकार कीजिये । ६५ 
और ६७ म अर तर र कितना है ? मे और झ्राप दोनो जवात हे। मै श्रापकी लेखिनी 
स्‌ 2८१४ से परिचित हैं, जब श्राप और मै दोनो कानपुर के 'प्रताप' मे लिखा करते 
थे । शाप जय समथर जा रहे थे तब एक बार आपके दशन किये थे । अश्रवकी बार 
जब टिल्ती आउऊगा, शाहदरा पहुँचुगा । श्राशा है आप प्रसन्न है। 

१ २४ --स्नेही, व दावनलाल वर्मा 


थ्रिय शास्त्रीजी, 

५० / ५५ का स्नेहपत्र स्नेहदीप को सबल करके शाहदरे का मांग सुका रहा 
है । आऊगा, अयध्य आ्राऊँगा । दो दीवाने मिलेगे, सब घुटेगी !! आप कहां सचमुच 
उस आर न भटक परना । मेरा कुछ ठीक नहीं, कभी इवर कभी उबर । गाव झासी 
से २७ मील दूर हे । बीच म॑ बेतवा और बहुत सा बीहुड । कडार के पास जंगल काट 
फूर एक हटा सा गाज बसाया या, १४ वष होते ग्राते हैं; ताम द्यामसी है | इसलिए 
शाहदरा सबसे श्रच्छा मिलाप स्थान । माच या अप्रेल मे पहुचुगा, पहले से लिख दूगा 
जिसमे आपको ज्ञानवरार्मा मं प्रिराजमान पाऊँ । आपके यहा ठहरने मे दिक्कत ' भाई 
आह !! यनचरा को भी दिक्कत कही हो सकती हे ॥ 

३१ १४५४४ आपका, वदावनलाल वर्मा 


९६ मेरी आत्मकहानी 


प्रिय शास्जीजी, 

स्पका १२ ३ ५५ या क़ृपापन्र कल से या समय सिजा । टहिल्नीसे लॉटन पर । 
अपराधी वा उबाल सुतिगे, पीडीे उसगवी क्षमा याचना पर यिचार करने की उपा 
कीजिये। १४ ३ १५ की रात रिल्‍ली गया । रातभर नीद नही आई । प द्रहकी रडिया 
स्टेशन पर एप भाषण रिक्राड कराना था, दरियागज मे यालायाबू के यहा जहा टहरा 
ब्रता ह, उसके दिरा।ग महाकए हआ । ३ घटे जग गय । फिर रस योस्ट न गया। 
दरियागज से काले योसी। ४ घटे यहां ट८रवा पा। कमी यह नटो, 7भी यह 
नहीं। मेयिलीशरण जी वी भी हो वर्वियाय रिकाल होना थो। यह मित गये और 
कुड् त्रय लोग भी । उसमे वही रात होगई । बहा था गया था। जोट ग्राया और 
६, १० + बीच मे सो गया। फिर आप पास ते पहच पाया । आजा हैँ हि आप 
क्षमा फर दगे। पहना सर यो यो भी माफ हो जाता है । आग की थार ते होगा । 
जय करनी दिली आ>गा शानदरा पहचगा। आशा हें श्राप साण्योतामा जीघत्र भेजने 
की हपा तरगे। 
१० ३ ५४ “ गापा।, ये शायाजाय यमा 


प्रिय भा शाम्जीजी, 

बडी यात, अपराती लमा कर टिया गया। शव 47 एप जगा किसी टिय पिया 
॥ सूउना दिये । «ख ये । फिर »थ दो दीयाव मिल उठगे उप्र । 
श्ष 6 ५५ स्पेटी, थे दायवजाल यममा 


(ज० रामचरगा महेंद्र एग० ए० पां० च० ० थे चार पत्र) 
जय प्राचाप्रणों थे  । 

आपता पा पायर झत्यव «प «८ रहा है। एसा प्रवभव वर रे.) ६, जैसा 
आपने समीष द) है। शाप 4 माँग वा हवा, पर फ्रेम से में न विजवा सत्र 
यदि उसरा विच्च भो उसमे था । 

सापका सा 4४ प | सवरार «राकर प्रतोत ॥ता टै, “मार किसी पुराने 
फूषि यी आत्मा । सापम घ। पाए। जिया टै। रिजयाों या साोज परत एऐलिहापमिक 
हाए से ये) मन त्य को २ है। यापर मित्र बिता से पुस्तत | वार में फिसे मालूम 
ठ सावला आ। शावकों शा में बल 6। आपस आपती श्राषक्षाती प्राने 
सरमभरशा सूप वी बे जी वीज उच्ज है। में प्रापफो ई दो #क मार उर्ताभोम उच्चतम 
स्यात देता आया हैं। जय शआपवे काय प्रारम्भ विया या, हि «ो झंयि मलपर उटरही 
थी | झआापया।ं सभी प्र का कफ वी झतीव 8 टहे। 
३२०४०? - आगया, रामचरण महेंद्र 


मेरी आत्मक्हानी ५६७ 


पज्य शारत्री जी वदे । 
पत्र के! जिए व याद । 'स्तियो का श्रोज' पुस्तक मेरे लिए बडी उपयागी साबित 
हो रही है । ऐतिहासिक दृष्टि से आपने एकाकी लिखना बहुत पहले प्रारम्भ कर दिया 
था। आ॥रापक्रे द्वारा हिंदी मे जो गिशाल काय हुआ्ना हे, उसे देखकर स्तम्भित रह जाना 
पडता ह। अ्रग्रजो मे स्काट और डिकस ने लिखा है शायद हिंदी मे आपने उससे भी 
झ्रधित लिखा है और बह विपयो पर लिखा हें । उस दिन हि दीके एक प्राफेसर आपकी 
पध्तियों का ओज' पढ़यर कहने लगे--शास्त्रीजी ने सब विषयों पर लिखकर अपनी 
प्रतिभा का दुरुपयोग जिया हें। उहें केवल एक चीज हाथ मे लेती थी--उप यास । 
वास्तय्मे उप-यास ही गापका असली क्षेत्र है भी। मेने आपकी भ्र य विषयक इंतिया 
नहीं पढ़ी हे, पर उप“यास ही सबसे श्रच्छे श्राप लिख सकते है। हृदय की प्यास से 
प्रारम्भ «२ +णायी की नगरवबू 'गायद ग्रतिम चीज है,जो आपका नाम बसर करेगी । 
मे यह पुस्तत पढ नही सका हैँ । कालेज मे मगानी हे। इस साल का बजठ समाप्त हो 
चुका] है । अगने यध आपकी साहित्यिक कृतियों का पूरा सेट मगवाया जाएगा । 
आपसे साहित्यिक इतिहास सम्ब वी कुछ आवश्यक परामश करना है । थीसिस 
दिसाना हे । ठीक भी कराना हे | सोचता हू समय मिले तो दशन करूँ । दशनो की 
एच्ता अ्रधिक है। मेरे पिताजी प्रोफेनर मोहनलाल जो इसी कालेज में दशनशास्त के 
प्रोफेसर ये,आपके 'बनाम स्वदेश” के बडे भक्त है। वे इसे हि दी गद्य काव्य का सवश्रष्ठ 
ग्रस्थ फटा 7रते हैं । अप से २० २२ वष पूत्र यह उस्तक उहोने खरीदी और मुझे जोर 
जोर से पढयर सुनाया करते थे । फिर झ्रापका कुछ अय कृतिया पढी, जिनमे मिलने 
फी दा आ यलवती हुई । 
२३ २५५१ -आपका,रामच रण महेंद्र 


प्रा .रणीय श्रानायजी व ६ । 

ग्रापफों तीन कहानी पुस्तक मिली । सभी को उनमे दिलचस्पी है । पत्नी पढ 
रही 2 उन्‍ह लावारख की कहानिया बहुत पद झा रही हे। 'पतिता पढकर तो 
3 रे उठी । दस पुस्तव में प्रारम्मिक भूमिकाएँ बड़े काम की है । उनकी सहायता से 
और शवों रवेस क लिस तया जीव+' में प्रकाशित लेख को सहायता से आपकी कहा 
लि पर ११ पृष्ठ छपन भेज रहा हूं। आपका कहानी साहित्य बेजोड है । राजपुत और 
मुगलों # जीवत पर तो श्रापने गजब किया है । प्रेमच द के बाद कथा साहित्य श्रापका 
विरकरगी रहगा। देसनी पिस्तृत पृष्ठभूमि दूसरे किसी भी कथाकार की नहीं हे । 

भेरा यान आ्रापफी एक श्रजीब झाकपक शीषक वाली पुस्तक'मौत के पजे मं 

जि दगी की कराह' पर गया है। न जाने इसमे क्‍या होगा ” बार बार मरते भे इस 


५०५ मरो भात्गत होता 


/ तियारी रचना को पढने शो तबियत परती हे। योर्ड प्री यहि पे । .। तो मसिजयान 
यी जपा वर । 
ध्य ५६ - आपदा, रामवरण म द्व 
प्रिय आ्राचाय जी प दे, 

श्राप कटगे कि यह अचानक पत्र उसा ? जारश खशापकी एक पहायों है, जो 
चित्रा' मे जपी हे-/सफट कोग्ना । उस कहानी यो पलवर दगे रह गया। आचायजी, 
एसी कहानी गत 4८६ यथा में यहीं भी मंत्र यहां पट 8। यहां मर याह याजेज +# 
ग्रनत प्रोफेसरों ने भो उसे पढ़ा है। तम्ाज हे । मा। उत्पना और प्रवीवात्मय ता की 
गहराई पर एम सभी आश्चय पर रह £। यया यट भारतीय जन जा ते या पराल 
चित्रग नहीं हैं। सापके साहि ये पर में एवं ग्रायाचता मेंया रस वया समाज मे जिसने 
की बहत दिन से सोच रहा हैँ। नया समाज में मर एस प्रवार 4 जस प्रतिमास उप 
रह है । उपया अपने साहित्य एये जीउने को उसे उरा से शामिल उरने योग्य संत 
[[)॥५ दीजिए । आपया समग्र जी4न साहित्य सातवया मे व्यतीत टप्ना है। ठविवटी युग 
यो साजसे मितानेत्रात ग्राप टी है । 

में आपकी जीवी भी जिसने या एच्छुझ ६ । एक यार आप द्वार पर पहच 
पर लोट चुत | । क्या आप मभे लो चार दिन, “से काय के लिए बपव यहा ठहरा 
सपग ? या समय ॥ला प्राग्राम यताऊ ? 
2 29% भव ये, रामचरगा मह् 5 
(शप्ट्राव मथिनाटरगा गृ' । । पे) 
ग्रा रगोय गारजाजा 

साप जिस वि वो थे गवारार एम अप आतिश्य से संग्मानित सर 
क) उप जरा वा ॥4 हरैया रगर लाया? व मन सता सिवा थी । से पारणा मे 
उसे सुसोग या लास । था सता । खसापवा ला ते जाते से मे उसी समस आपसे शा 
प्राथवा भी [कर सका । झा भा भी उुमार से उस जवरर विवल उरता हैं । 
भंवि्य में मर सागय की ये जि पूरी 8 जिएगा। और कसा ?), आप स्वरल 
सार सा। «ग। 
श्द्र ४ पाप, मं 4 ॥ रश 
(एव पाते | आवाय व का जिया की सर तव मित्र रापती पैसा द वी एय का या से 
विवाए बारता कह वा है, पर ते सात पिता | वो यो वर विवाह की आवा ॥ 
« सह ।। या आप माता पिता आशा उ्य गए ४ वाई सीर गा व सर 4 3 गाय गझ्नो 
_॥ विवार्ग प्‌ रसे क| में; ॥ 7पी उरगे, यावि या ये जिवाट ॥ टो] पर आत्म 
धात करत [7 ४? परतविज है । वर और के या अप भाता पिता के राम भाव र उनेवी 
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अनुमति से ही /ित। ये वा में बबना चाहते है। उसी मित्र का यह दूसरा पत्र हे ) 
आदरणीय शास्ताजी, सादर बद। है के 

आपके पतन या पाने के बाद मेने उसके 
और आपको यह सुनकर प्रस नता होगी कि कल है रा हक 
माता पिता उसी जड़की क॑ साथ विवाह करने को तयार हो ग ड हक 

४ टो गए। लडकीके माता पिता 

प८वे से तयार थे। अभी पिछने दिनो दोनों की सगाई हो गई हे । शहर म इस बात 
की काफी चचा रही । कईया ने तो राम और सीता के सगोत्र होने की बात सुनकर 
कहा कि-यह तो सालात्‌ भगयान थे, वह सब कुछ कर सकते थे, उहोने कइ प्रकार की 
लीलाए की, हम उनकी बराबरी थोड़े ही कर सकते है। ग्रस्तु । 

अपर उनका वियीाह २० जनवरी १६५७ को हो रहा है । बारात फाजिलका से 
मोगा जाएगी । जिसते हुए किकके होती हे झ्राप हमारी प्राथता स्वीकार करग या 
न, 7मारी यह उच्छचा है वि श्राप हमारी इस छोटी सी बारात मे सम्मिलित होकर 
सनुग्टी । 4र। मरी ता यह हादिक .छा हे कि सप्तपदि के समय ग्रापका वरद्‌ हस्त 
प्र यु के शीश पर हां और ग्रापका शुभ ग्रातीवाद उ ह प्राप्त हो । मे भगवान्‌ शकर 
से प्रायवा करता हूँ कि यह हमे इस असर पर आपकी सेवा करने का अवश्य भ्रवसर 
5, जिससे 4 वर यु आपका आशीवाद प्राप्त कर सके । 
५९९ (९४५६५ --भेवदीय, रामस्वरूप आनय 
(गास्वामी तिनतायत श्री १०८ श्रीगोवि-दलावजी महाराज नाथद्वारा का पत्र) 
परम आ-रगीय श्री शास्त्री जी, 

आपका पत्र दिनाफ़ २३-७-४५७ का यथा समय प्राप्त हुआ । खेद केवल इतना 
ही है के आपसे मुझ योठे समय के लिए भी विचार विमश न हो सका, ताकि मुझे 
भी योग पद्वत श्राप जसे प्रिद्वानु और विचारफ और सफल लेखक से किचित्‌ मात्र 
ज्ञात प्रारित का सुअ्रउसर प्राप्त हो सकता । खर, यह तो में सौभाग्य समझगा कि जब 
भी तभी आप यग्पर्द आगे का कष्ट करे तो अपर्य ही मेर ही अ्रतिथि बल्कि, अतिथि 
हो उसी, «मारे परियार के एक सदस्य होकर रहे और इसमे मुझे वास्तव में हार्दिक 
प्रस कया हो होगी । 

श्रगते बंप जब मैं मसूरी से वापस लौटा और कुछ दिनो के लिए देहली में 
ठहरा था, उस समय मुझे माननीय राष्ट्रपति महोदय से मिलने का भी लाभ मिल गया 
या। उसे राष्ट्रपात महोदय एक जहुत ही सज्जन और वाभिक व्यक्ति हे । वे सन १६५१ 
में नाथड्रारा श्रीजी के दशनाथ भी पवारे थे। उस समय भी मुझे उनसे मिलने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अरब भी जब भी कभी मुझे भ्रवसर मिलेगा, मुझे उनसे मिल 
फर हादिफ प्रसन्नता होगी । श्राप जसे विद्वान के लिए साहित्य को मेरे जसा अल्प- 
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पद्धिजीयी क्या देख सावता है ”? है| में आ्रापस उसी सममत 4 प्रयल गवश्य 
क्रशम्गा । यदि उसमें आपया किसी भी रूपम साहासत हो सता ता में अपने ये गारवा 
न्वित समझूगा। 

मेरे विवाह पर आपया मा जत ने 7र। वी शिवायत आपकी प्रिज+ल सही 
हे, कि तु उसमे मेरा उतना दोप नहीं हे। क्यावि उस समय नाथद्वारा ठिकाने पर 
उद्यपुर रियासत +ा दवदया था ओर उ ही यो मु गरमात यातक झाट आफ याड का 
प्रथन्च था। वरना झाज की श्रवस्था में ऐसी भद्दी श्रार श्रसभ्यता या हप्टता के व्य हार 
की आशा आप मुझ जसे व्यक्ति से कभी स्पप्तन में भीन कर । में कम से कम उन 
व्यक्तियों को थरेणी या नहीं हैँ जो कि महदेखी चापलूसी किया करते ह, यत्कि म॑ यह 
फट सकता हूँ कि मेरे में जितनी भी मायामे स्पाभि ५ और स्पष्टवादिता या निस 
कोच किसी स्पष्ट बात को कह दने यी क्षमता या यांग्यता प्राप्त हई है, तो यह आपके 
जिखे हुए ग्र थो के श्र ययन से ही यह वरदान प्राप्त +र सका ह। म एक तरह से 
आपको अपना गुरू मानता हूँ । आपको स्मरण हांगा हि कि जिस समय शायद सन 
१६९४३ या १६४४८ मे आप ज्ाकरोली शआ्राए हए थे, गशाराज वो वा उतताज 7रने के 
लिए, उस समय कुड्ध दियरो के लिए नाथद्वारा में भी र/ट 4 और मरा और मेरी बरी 
बहिन का, जां कि श्राजकल य्रठोदा रहती €, इलाज किया या। मै अ्रय तक उस 
'ओआयल का सुरत्बा' ओर चटनी का स्याद भूता नहीं ह। उसो समय में नदी साहित्य 
सम्मेतन फ्री पिशारद की परोला की तयारी कार रहा वा सौर गापा मर, वॉयटावओर 
पसाद हिवेरी जी श्रोर श्रीजयराकरप्रसाद की रचना आस या समझाने आर पान का 
श्रम लिया था, यह मुभे श्राज भी ग्रच्छी तरह से रमरगय है। इसलिए मरा और 
आ्रापका आज से ही नहीं यलिकि, एफ बहत तमत संस से अपना गर शिष्य वा सम्प व 
चला ग्रा रहा है। में ता श्रब भी प्िद्यार्या श्रयस्वा मे | ह प्रौर या/ता ६ सिझपने 
अगने तय हुए आप जीवन में आप जसे गुरजवा से 97 जा प्राप्ति कर सके, ताति 
भूत और वतसाय ने सुर साया तो फम से ३ मे सपया भर्िष्य तो सुवार हो 4॥ यदो 
ती अयसर है, यदि अब भी ते उता तो जिता तो /6 ७] पत्र गरविक तग्ब। लाजा 
रहा है। झापरों अतिक स्ठ दया मे 3 लता सममवोा। मेरो उमपत्थी ओर 

टिनजी यो भी आपको श्रीमतीजी से । मिल संव ये का से हो बया रे है। दरणिए 

फिर जब क्भो प्रभु डा हांगो, तब यह संम्र+सर मिजगा हो । 
२५ ७४५७ शापता हो, ति० गोौविशा गारयामी 
(अध्यक्ष शिन्यों भा | ये या एप पं) 
पिय साटाउभा ।, 

आप शा तीववा आ रह है, यह हिदों भव के विए बड़ ही «पं की बात 
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टे। उपया तिथि और गादी को 7म सूचना दे ताकि हम स्टेशन पर आपको मिल सके, 
जिससे आपा। य. सधुवि यश ने हो । आ्राप योलपुर स्टेशन उतरेगे । यदि हमे सूचना 
ने दे सक्र तो आप बापपूर से रिक्‍्ला लकर शा तिनिकेतन चले आवे ओर हिन्दी भवन 
आजादइएगा । वा उमम से फ्रा ने कोई २७, २८ तारीख को अवश्य मिल जावेगा । 
सवज्य पार और श्रप सजाया या हम सुग्रवसर प्रदान करे । पत्र दित्ली भी भेजा 
है । 77या यह सूचना पाटव द सके तो क्रपा हागी छि आप क्तिने दिन हमे दे सकगे, 
हप एक जोटीसी सभा करता चाहग जिससे हमारे विद्यार्यीमी आपका दमन कर सके । 


९५ ९ 4७ “:भवदीय, रामसिह तोमर श्र यक्ष, हि दीभवन 
(राजपि जनक स्मृति समाराह पर भेजा गया अभिन दल) 
मटागय, 


राजपि जनक स्पृति समाराह का श्रायोजन निस्सदेह एक सास्कृतिक आ्रायोजन 
८ । मिथिया का वपिदल यश सूयकुल की वह शाखा हे कि जिसने केवल राज्यो को 
ही जय उटी जिया, अपितु भारत को दाशतिक और तत्व सम्ब वी उपनिषदों का गुरु 
गान प्रदान पिया है। ऋषियों व॑ ग्रुर्पद का स्थान पाप्त करने का श्रय तो इतिहास मे 
गिविया हो ये विदेह राजपियां यो हे । इस सु दर आयोजन के लिए मेरा हादिक अभि 
ने दन ग्रहण कीजिए । 
१० २ ५४ “-भंवदीय, चतुरसेन 
(उस सार, जयजपुर का पल ) 
पुज्ययर प्रणाम, 

गाप्तारिफ ६ द्ग्तान में साहित्यकार और सरकार के सम्बंध मे आपने जो 
पिचार प्रकट किय टै, 3 अत्य ते समीचीन गौर विचारणीय हे । एक दिन हम कई 
साहित्यिक मित्रभो यही विजार+र रहेथे कि साहित्यिको को प्रदानकी जानेवाली सरकारी 
उतायवियां में शती ते जी 'साहित्य' शाद का समावेश अपदिय होना चाहिए और उपाधि 
वितरश या माष दइ७ सा गे छत ही होना चाहिए। हि दी में अनेक ऐसे साहि 
वि। , जिया सारा जीव हा दे साहित्य साधना का जीवन रहा है। वे एक एकात 
तपस्थी वो सात सान्ण्य यो रचना कर रहे है | पर तु आज उ ही साहित्यिको को 
राज गे सम्मात, सटझायता या परस्कार प्राप्त होते हे, जो किसी न कसी रूप मे राज 
चोति से सम्व । रवाधिय विये हुए है या जो अपने साहित्यिक नेतृत्व की धाक दिल्ली 
तय पा पा। 3। गोारए तयो लोजिए, उनारसीदास चतुवदी की तुलना में यहा 
मायानाय चतुत ले अब पद्मजाल पुत्नालाल बरशी वी साहित्यिक सेवाये क्या किसी 
तरट फेम है । संत पूछा जाय तो चतुर्वेदी जी तो एक पत्रकार है, उतमे मोलिक कति 
ते को लगता कहा है। परन्तु इतने समय से वही एक राज्य सभा से चिपके हुए है 
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ओर हमार रिदी साहित्य सम्मेजत मे भरूतपूर्ण सभापति शऔ्रोर हि ही के गण्यमान नाम्य 
फोर सेठ गापि टदास जो भी यह सत्र देख रहे है । 

३० 6 ५४ «- आपता, तमदाप्रसाद खरे 
(पाठया ये पत्र) 

मा ययर श्राचाय जी साटर नमस्त, 

“२ अगस्त सन्‌ २१९२६ ३० के 'साप्ताहिक हि हस्ताव के पिचार पिमश स्तम्भ 
म॑ ग्रापते द्वारा यी गई एक साजायना पा थी । उसका जीप था क्‍या कोर पाण्डयों 
वी वया कपल वब्पित ऐ ? 

एसते पश्चात्‌ २५ सिम्पर ४६ के इसी पत्र से प० गिरियर समा द्वारा दिया 
गया उसका उत्तर भो पढ़ा, जिसमे कर्ड यात तसंगत जान पड़ी ओर कई यात दक्ि 
यानूसी उग को था, जिनया निराकरण हाना उचित प्रतीत टोता हे। पर अ्रभी तक 
उसवया समुचित उत्तर देखन मे नही आया । 

आपती अपनी विचारवारा भी प्रौट है, जिसकी पृष्टि 'तशाली की नगर वधु' 
और बयरक्षाम जस उप यासा मे है” है। पता नहीं उतने दीघ काल ते आपकी 
जयनी वैसे सात रह सती । 

३ ४ ४७ >श्रापत्ता एक प्रिय पाठव 
आत्रणीय शासजी जी जयहिद, 

शापका वारायाहिक उप यास तबा समय।नुएव अनंत उस पढ। आज भारत वे 
द्वारा थ्री मह द्रप्रताप जसे दसा | कलस # बी आपने उस मान “यक्ति के बायत 
आवाज उठ्राई मे कित हाटों मे श्रापक प्रति आदर व्यक्त रू , यह सम्भव उठी । क्‍पया 
शेष जाजन में आप यह माय छत्तररयत्य विया” प्रायता 2 । श्रपन वायल ९८ वर्ष 
पअखिन सारत चरसा सं मे याम करते हुए ४८ में मयत | गया । गावी प्रिसजन 4 
बा तीवतिं एसी उनहगर्ड सप् ती में माखी को तरह वीलि मतभण + वारण फता गया, 
बचपा से >«शरर्ति को वेगा हव्‌ भरत बार अनय वध वाराग्रर से उयतात करता 
रा । 4मातर हुएुमा का वालि से शु 4, 77 गया और खासा। से आप संप्रता 
पत्यंयत कर रहा है। ग्रजर के गिय हूटो फटी साहा को थाम उ+ रक सिफ दो उत्ता बे' 
लिये खाना भो कभी २ नी जुटा पाता । दिल्‍नों अनेक वार साया, >मास्य से न मिल 
सात । शरा<र भी श्राया था। प्रणाम । 

५ १५ विस, छोपनच द जन 
मे य लीप्रायायजा, 

गविकार वी चएण्ा ह] है यह तो मेरो, जो आपस पत्र व्यवहार करूँ । क्षमा 
रस्म यह श्राशा है । 
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साज तय औ्रप। (उैयर्लाम तथे) १२२ ग्रथ निकल चुके है | लेकिन भेरे 
सपा संत से मर सन भे आपको जानवाम प्रतिष्ठान की दिव्य प्रभा का काम क्या 
तो उस १७ «व भर व ।। लगा करता आपक "भारतीय सस्कृति का इतिहास' का पता 
वाह से बगा। जब ब्रापता प्रताधत कितना व कान कौन सा यह सूची मे देखा । 

रर मे या प्जारी क्ृ, उन हट उतिया का । यह दा क्ृतिया मेरे लिए चद्र और 
प्रज 2। आपका यषाउुच्ा पराखण्डी, धृत, जालिम, बईमान, नवश भले ही इनका 
स्वागत ये वर, व्तित प्रय खा यजल रही हे। कुछ हाने जा रहा हे जरूर । 

अच्यवार यो और से प्रकाश की आर ले जान वाली यह आपकी दो कृतिया 
सहर्णा या वा उया पाप सामने जाती हे श्रोर अजन के समान घबराकर कत्तव्य से 
पुर ह। वा। मोा। 4 । वारतयिक दिशा दिखाकर रास्ते से लगाती हे । श्रापकी यह्‌ 
वात फू भा पे ।॥। सर विश्वास हे और में चाहता ह कि मेरे भारत मे आपके जसे 
व6ै गा वा विमाश (तथा आचायजी, राहुनजी, भगवतशरण उपाध्याय, इनके जसे 
(वार प्रयार ती ८, >सम अश्रविक आयु मिले | ताकि देव धम के व्यापारियों से 
मूरखाीा « समाज वी जजों ता गिल । 

गास्ताजा | मरा और एक काम करांगे। प्रलय काल से ववस्वत मनु पुत्री इला 
ये वंद से राम तय जातर ता आपने छोडा ही है, अब जरा और आगे भी ले चला 
ते / समन सार व |3 ता जे चना | अबबिच न छोडो। अपूरा मत रखो ! महाभारत 
कक जय [| ये । जायसांगे मजिन नहीं आएगी । पाप का घडा फूटेगा नहीं। आपका 
से 4 थे। पूरा [ होगा। तो | चजाग ? कुरुक्षेत्र तक तो ले चलो । 

प्रवा | मरा मवारव प्रा होगा। आपका उत्तर आएगा ओर उसमे होगा--हा 
विस 4॥व_] 4 प्रतांता ? 
8 कं पु -गणपत गोरे 'सुधीर' 
(ली में ।रारा। गारवामी थो ॥जमपणलालजी महाराज काकरोली का पत्र) 
तय वरजाजो, 

पग्रोपवा पते 3,त | ता से नहीं मिला है और सम्भव हे श्राप यहा के कुछ ऐसे 
। ये 7 ६ कारण वाराज भी ह। ऊफिल्तु मेरा आपसे यही श्राग्रह हे कि यहा के 
व ॥र पर सात 4 «ले हैए आप प्वय्त्‌ ही व्ययह्ार रक्‍्वये। यहा से जो कुछ त्रुटिया 
७० हैं उदय बरस श्र सटा हो «मारी परिस्थिति को, जब मिलूगा रूबरू मं ही 
गा । पत रा में भा ग्रे बहत आलकस है पर भ्रब ्रापकों जल्दी जबाव दे दिया 
।रूगा। + गे वगा ॥ 4२ सायन मे मथुरा जाने का चल रहा है, यदि निश्चित 
2 जायगा श्रौर जा सथुरा जायग ता समय निकालकर ग्रवश्य ही दिल्‍ली भ्राने का श्रौर 
आपसे मिलते या प्रय । कलूँगा। मेरी यही एक इच्छा है कि जो कुछ श्रापके सन यहा 


६०२ मेरी शात्याजायो 


औ्रौर हमारे हिन्दी साहित्य सम्मेनन के भूतपूत्र सभापति ग्रोर हि से ये गण्यमान नास्य 
कार सेठ गांत्रि दास जी भी यह सत्र दर रहे हे । 

३० ४५४ “>आपवा समलाप्रसाद खरे 
(पाठया ये पल ) 

भा ययर आचार्य जी सादर नमस्ते, 

१२ अ्रगस्त सन्‌ १६५६ “० के 'साप्ताहिय हि टस्तात के पिचार गिमश स्तम्भ 
में ग्रापते द्वारा यी गई एक आजायना परी थी । उसया जीपय था या कोरप पाण्डयाों 
वी कथा कपोज जी पित है ? 

“सके पहचात्‌ २५ सिम्पर ४६ के इसी पत्र सं प० गिरियर शमा द्वारा त्या 
गया उसयरा उत्तर भी पढ़ा, जिसमे कई यात तक्सगत जान पी और परई जात दक्ि 
याउूसी *ग को थी, जिनया निराजरश होना उचित प्रतीत होता है । पर अभी तक 
उमका समुचित उत्तर दसने में नहीं श्राया । 

आपयी अपनी विचारवारा भी प्रांढ है जिसकी पूष्ठि 'बशारी को नगर वधू 
और 'बयरलाम जसे उप यासा म हुई हे । पता नहीं उतने दीध काज तर आपकी 
नयानी बस शात रह सेत्री । 

३ ८ 4७५ - आपका एक प्रिय पाठक 
ग्रादरणीय शारनी जी जयहिद, 

म्रपका वारायाहिर उप यास तथा समय।नुएन अनय उतरा पढ़। आ्राज भारत के 
द्वारा श्री महेंन्द्रप्रताप तेय खा | तलम के थी आपने उस महान व्यक्ति जे बायत 
ग्रायाज उठाए में किये होल्डो में श्रापक प्रति आदर प्यत्त जरू , यट सम्मत नटी । कृपया 
शेप जीव में आप यरे मटान्‌ उत्तरटायत्य विय्रा? प्रायना ह2ै। अपने यायल १८ वर्ष 
अ्रसित मारत चरसा संघ मे याम करते हुए ४८ में मत टो गया । गावी विसजय के 
प्रो वीति एसी उाएगई सच को में मकखी को, वर लोति मतभा 4 कारग फतवा गया, 
प्रवास 'शभत्ति री जगत हल अवत बार अनेक वध वारागर में यवीन यरता 
रा । उतमाय &ुसल वी वौलि से ुउ्य ७ /ह गया और सामाोजों से आप सत्ता 
ग्रे यथतव जर रख £ । गुजर वी ये उठी पूरी साटी का वास य_ रा सिफ दो वक्ता ल 
लिये खाना भा उभी २ जे जुटा पाता । हिटजी झवेय यार आया, दुभाग्य से ने मित्र 
सात | शरा २ भी श्राया था। प्रमाम । 

५2४७ - विस, ध्योपन द जन 
मं ये वीपावा। |, 

सवार की चेष्ा । है यर तो मेरी, जो आपसे पत्र व्यवहार करू । क्षमा 
उरगे यह श्राता २ । 
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गाज कक साप। (उयरलाम तंत्र) १२२ ग्र थ निकल चुके है। लेक्नि मेरे 
अपये मं से मर सा में आपकी ज्ञानवाम प्रतिष्ठान की दिव्य प्रभा का काम क्या 
तो उस २२ ०य अर 4 ।। लम्मा करता आपके "भारतीय सर टास' 
याए मे चजा । जव आ,आपता प्रताशन कितना वे कान कौन कम कस ष 

पर, म॑ ता पजारी हैँ, हन टो इृतियों का । यह दो कृतिया मेरे लिए चद्ध और 
स्रज 2। आपया यचाउचा पाखण्टी, धुत जालिस, बईमान, नवश भले ही इनका 
राग वे यर, ।वित अर रे यहज रही टै। कुछ हाने जा रहा हे जरूर । 

श्र वत्ार क आर से प्रकात की आर जे जान वाली यह आ्रापकी दो कृतिया 
सहरसा या या दया पाप सामने जाती है श्रोर श्रजून के समान घबराकर कत्तव्य से 
हर झ। 4ा। माय ।। वारतत्रित दिशा दिखाकर रास्ते से लगाती है। आपकी यह 
ता पू गा पे (भी । से विश्यास हैं और में चाहता हैँ कि मेर भारत में आपके जसे 
७ साल या निमाग (त वा आचायजी, राहुलजी, भगवतशरगणा उपाध्याय, इनके जसे 
(वार प्रयारवा ।। उसमे अ्रविक आयु मिले ताकि देव धम के व्यापारियों से 
मुस्भा » संम्राज़ जी जया ता खिल । 

वास्वाओं | मरा और एक काम करोगे। प्रलय काल से ववस्वत मनु पुत्री इला 
। ॥3 से राम ते जारर ता आपने उांडा ही है, श्रव जरा और आगे भी ले चलो 
| ? मठ भारत तक ता | चता | अधयिच न छोडो। अपूरा मत रखो महाभारत 
व जय | ॥। जायागे मजिल नहीं आएगी। पाप का घडा फूटेगा नही । आपका 
से। कला पूरा 6 हागा। तो जे चनागे ? कुरलेत तक तो ले चलो । 

प्रात ' मरा मवारत प्रा हागा। ग्रापका उत्तर आएगा शौर उसमे होगा-हा 
एज जी 23 पतली 
२८२ --गणपत गोरे 'सुधीर' 
(थी मे 7 गारवामी थी प्ज भूषणागालजी महाराज काकरोली का पत्र) 
बीस जारवीजा 

ग्रापव पर 4 ते वा नहीं मिला है और सम्भव है श्राप यहा के बुछ ऐसे 

| महार 4 रस वाराज मो हो। तु मेरा भ्रापसे यही आग्रह हे कि यहा के 

पर पर सात । रेत ए आप पूवयत्‌ टी व्यवहार रकखय । यहां सेजो कुछ त्रटिया 
लई हैं उत वारग गे पर न थी ए्मारी परिस्थिति को, जब मिलूगा रूबरू मे ही 
हगा। पत्र जिया में सो ग्रके 4हत श्रालकस है पर भ्रव आ्रापकोी जल्दी जबाव दे दिया 
_रूगा। कम लगा वा वर साथा में मथुरा जाने का चल रहा है, यदि निश्चित 
हो जायगा और जा मद्रा जायगे ता समय निकावकर अवर्य ही दिल्‍ली आने का भर 
आपस मिलय ता प्रय 4 उझूगा। मेरी यही एक रच्छा है कि जो कुद झ्ापके मन यहा 


६०6 मेरी ग्रात्मक्टानों 


फे लिए नये भाव आए हो उच्ह निकालकर जंसे पटी भय 4 बसे ही रस । 
१४ १ ३८ प्रत्र +गाी लऔउ्रजभूगण शा +क्रोजी 
(श्रोमहाराज गोररामों श्रीउज वृूषपणजालतगी, वावरायों की सा गया सोसताथ सम 
पर विषयक पते) 
श्रीमहाराज, 

जिस प्रशार ग्राप अपी दयता के प्रजारी ४, रसी प्रयार मे प्रथम टशत ही से 
आपका पुजारी रहा है। पर मे मो भी अप भाप प्रकट 3 टी शि०, प्रा जिनभायना 
ही मे मेरी पिष्ठा रही है। परत एस यार मंन आपम सच्च देखत्य के उन किए । 
दाइपवत, अकना ते, अथ्ा त, गिवनष्तज्ञ, निरपृट् और निगू। । अभिवादन करना चाटता 
है, आपका और झआपयी उमसली को भो । पर मुझ शाति बा के पास टा5 नही । 

ग्रव में तहत अवित हो गया है शरीर वम /॥ मम को में समसता है । नही 
जावता अब कभी यायरावों की सूमि स्पश कर सक्गा भा । “संस प्रवथ आपकी पूजा 
तो होती ही चाहिए जितनी देर हो रही # त्याजय ता | जाया 2॥ वी मे पका 
नादि; 4 है, जेजर पीड़ टेसा जानता नही । उससे जीव पर जिसतिस का ऋण हो 
जल गया टै। फिर प्यार का कसा ता मुझे मारे ही राज हा है। यहयाई को हाद 
ड्रेजिए दुनिया गवाह है कि फिर भी मैंने ति तता हास्य यारा टै। ८, | अर भी हे, 
प्र 4 मर अपने जिए है उमसशों जो भो उतमे वाभा न] 2। कम जी 2, उसता 
टै कि जा>र आय 2 यो हीयया देय जासे। उमजोर «८ गया , रास &। यार द्ुरफ 
पृ #। रेराता ला तो अपराजिता मे से 3, ते जाये ता जात #% आप रिया 


प्रजरे । 
॥, पूजा थी यात य_7 रूत वी, आपने रवीवार ३ रत, आप्यायिय झस्रा । 


सामपा व गत २२ वध से वि २ ्]ववी जवतीत कन्‍ह॥आ "या /। किता 
रा गयी है रक सौतवा ₹ वर गया है, ते जा विस «१ सामर्य 4 मभे 
परम वारिक गे परम माररसज्यर कतव रवि किया टै । साोग, ॥  सोर वा से | 
ग्रे 4 है गर ३३ वर्वा मे 4 गाए सार आब उसे में आप मोर आपया उमरसी 
या ग्रव। एया [डा सात सवि ।रवा से (ब्रा वा, + । २ ७37२ 
खरायाय सौर _ ० से कतर पर | 2८ छजार से उपर पस सौर से सवेय ॥ सह सं 
भार भरा रव६ । «जार स्पया सरकार | गिरवत घर वाीम ॥? वर जा ,र सारि 
त्यवार को विटा । 4 या, वह रेपया कया >से वार साधा जा ४००) म्पया ७ 
में प्रतयाव या, । राव और से (गे जा ] 5 ग. वरायर पास थे ) है, स। _स 
विवि मंद या टैसार अत मे पूज्य पूज। । र। +%। खयु। ४, बटय हा यश । 

१ ८४9५. प्र।।॥। चतृरगत 


मेरी भात्मकहानी ६०४ 


(ओरडठा करण रीआार्रवए: !। या पत्र) 
जिय सारघाजी प्रगाम । 

आपका प्र सिला। श्रनैत्र 4 ययाद। उसका उत्तर यथासमय शीघ्र न दे सका । 
प्रेत लसा व जिएसा। विनेश्य यो कारण, यह हथ्मा कि आपका टीकमगढ़ से फिरता 
वगी मभे ये | मिव्रा। यटा पर म॑ महारानी साहिबा श्र मेरी बच्ची को लेकर उनको 
” वाजय विए वर ब्राया हझ्मा हैं । ये आज ढाई महीनेसे टाइफाइड ज्वस्से पीडित है । 
गत परमात्मा व उप से ।नों या तत्रियत अछ्डी है। यहा पर एक सप्ताह और 
ए7हर गा, वे वात संग जाओगा। यहा पहुँचने पर मै आपको सूचित करूँगा | तब 
या शाप सूयित | तो पवारन वी कृपा करिएगा। आपसे भेट करके भुझे बडी ही 
राणा जागो । सापते संासग से ताभ टी होगा । 
४ रैर “ आपका, यी रसिह॒दंव 
(आटा4र रायपुर, सारवाड के तीत पन्न) 
विय वारवाजी, 

यापता सर] पित पत्र प्राप्त हम्ना । पढयर परम प्रस नता हुई | भला, आप 
असीं गसिए रन प्रर्ष के सुपरिचय से क्से प्रसनता न होगी ? 

में आप नाम से चिरफाज से परिचित हैं और त्सका सवप्रथम सुपरिचय देने 
तर वी पवार ये रो /ै। मुझे आपकी निर्मित पुस्तको, सम्पादित पत्रो और लि 
सित खा #$ पतन वा सौभाग्य पाप्त हो ही जाता है। मुझे श्राप जसे समयदर्शी भ्रनु 
भें वात क ॥। एप वालालाप से, यहो नहीं उनकी अ्रपरिचयावस्था में भी अनु 
पमम « 4 (6 |, गगो गरिमा व पतठ तथा अग्ग से परमाह्नाद होता है। मैं भ्रपने 
शाप वैसाग्यवा ॥ रामभगा, या आप तेसानुरत सालात्कार से अनुगृहीत करेगे । 

शाप श्रपा स्वर्गीय मित्र महाराज च धशमशेर जगबहादुर महोदय की पोत्ियो 
[ सुाग्य वर | ए विसा, तदाूज में भी सर्चि तत हूँ श्रौर इस विषय मे प्रयत्न 
जो, सयाजी । यवातवित उत्त से ससूचित फरूगा । 
१६१ ३१ --भयदीय, स्नेहभाजन, गोवि दसिह, रायपुर 
प्रियवर जारजीजी सा<र प्रगाम, 

खान से सापता ॥ई कुशल दवा नहीं, श्राशा है श्राप सर्वथा आन दमय 
एव विरामस राग । 

प्रापकं की। परतक, 'पूत, + यादपण और अ्रमीरो के रोग” इस समय मेरे 
मामी है । 2 ही को दसवर श्रापफ्रा यह पत्र सम्प्रपित करने वी स्मृति हो भ्राई है। 
आपके प्राय सम्पूर भ्र था ॥ आरास में विचरण करते करते विराम करने की सुतराम 
कदापि इच्छा नहीं होती । बास्तत्र में अन्य वाटिका के सरस, सु दर, चित्तावषक, सदभ 
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सुमनों वा सोरभ सुमती के मन या भी सर्मातत प्रमुदति रन वाला क्यों न हो ? 
सामाणिव यामिय एय राजनेतिक याय जो अच् 5 से ग्रनू 3 चतर से न हा सत वे काय- 
कजाप श्रीचतुरसन से हाते है, सता मुभे हा के हप टै। परमात्मा से पायना हे 
ग्रापकी एस प्रतिभाशक्ति को प्रतिदिन पत्रटसान व रै, एवं उतमात से सापक्री साहित्य 
गेवा हारा यह शरति युगपरियतनपारी हो। 

१३१ ३३ “भें तय, गोवि सिह, रायपुर 


प्रिय महोःय, 

श्रीयायुरसाटय रायपर # आद वानसार यह प्र आपकी सं ताम गिख रहा है । 

आपये पज्य छासुर थी याशसिहजां साय वद्य स ।मारो को घनिष्ठ मित्रता 
है श्रार सापरा भी झशगर मे शा] रायार क्षीमा। मित्र वार !। आपकी रचित पुस्तक 
भी शीमाता ये पास हैं। श्रीमान टाउर साहय रासपर आपको अयपम हिटी उसने 
कला थे गति की भूरि भरि पतसा किया 77, ययातवि व सीरय्स हि य अग्रमजी 
भाषा | पूछा विय्रान वे जजभापा शा यव याय वा | प्रमा एव मम है और 
शाजपत एप या ये रखता वर २१ € विशवा ए उवियां को ये विता 4 जानकारों 
प्राप्त +रता चाहते !। भय विनी । विदस है िर वीणा | से श्र वी राता || 
परय ये जज साया के ।वियाों को त विया, पररशक ]. | ]] ।| से प्रसा में उप 
ने वे थे सेत गी, उता पयाो उपयो वीगात राह र सलाह रायपर राग्रपर थगाया, 
ध्रा विगर, अजमेर - पर पर सूचित २ 4 प्॥ ए मार । 
(५१० /१५ - भाद्ाय, गाया छि। था वह सक्र हरी 


(राजा मे «प्याष या पर) 
प्रिय थी सा वाॉय वरस। जी, 

शापया उप पेज मसिना। वा" । सभी मे वि वार्प से ।]7, सता 
वि गले में मे आवज्य मसूरा रे गा। सा मं 4 सो सका रखा वा भागवत 
हज कं की ही की 2 गीत जो रा आज 36 जग | 
कप कक या आओ गो ज वी वॉर ज पर सार आध: ॥| जभोद काय 
ए] सवारी जा सम” ह पर वा । खोाप भा भी भा गाराएव 
सास या वास पाती से तवारियंगा । साधथवीं वा सं वा गे ए। सवा आ वा 
गो जा रोज कीं जो. काषकतओ  छियों शरीर हज शजलअ बह 


सार मई व सिवा में "रा जगाठ गा | 
#ध ५७ प्र मे रध ता 
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(महाराज शिय्गढ़ करे टो पत्र) 
प्रिय शास्जी जी, 

एक तार मेने श्रापको २३ मई को दिया था कि शहादरे मे स्टेशन पर मुझसे 
मिल वीजिए, मगर यहा आप नही मिले । दिल्ली पहुँच कर मै सीधे मद्रास मेल से 
मद्रास के लिए रवाना हो गया। वहा से त्रिवश्नामलल्‍लई मे रमण मह॑पि के दशन करते 
रामेश्वर श्रोर जगदीश होते हुए £ तारीख को शिवगढ़ पहुँचा । यहा आकर दो दित 
मृुतबातिर आम सा लिया। इसलिए हाजमा बेहद खराब हो गया । अ्रब तक परेशान 
रहा आ्राज कुड्र बेहतर हूँ, इसी से मेरी अनुपस्थिति मे आपके ग्राये हुए पत्र का उत्तर न 
द॑ सका । 
२० ६ ३५ - भवदीय, बरख डी 
प्रिय श्री शास्त्री जी, 

भ्रापफरा पत्र मिला था जिसका उत्तर मने तार द्वारा दिया। कि तु मुझे आ्रापका 
उत्तर दर में मिला, जिसका उत्तर देना न देना बराबर था, क्योकि आप नियत समय 
पर किसी प्रकार पहुँच नही सकते ये । आपकी 'वशाली की नगरवधृ” मिली । मेरी श्री 
नेटरू की स्नेह भेट पर दृष्टि रक गई। इससे बेहतर भेट आप श्रीनेहरू को दे ही क्या 
सफते थे । 

सत्य तो यह है कि ऐसी किताबी भेट न मेने देखी है न सुनी है । 
६ ३ ४६ - भवदीय, बरख डी 
(एक राजकुमार पाठक का पत्र) 
श्रीयुत शास्त्री जी सादर करबद् प्रशाम, 

मुझे आज यह मौखिक ही समाचार मिला कि 'वशाली की नगरवधृ' पुस्तक पर 
आपको १०००) रु० का पुरस्कार उत्तरप्रदेश सरकार की श्रोर से प्राप्त हुआ है । सुनते 
टी मे उतना आनन्द पिभोर हो उठा, कि यदि आप विश्वास करे तो म कहगा कि कुछ 
समय को म यह निशय न कर पाया कि अपने को बधाई द्‌ श्रथवा आपको यही से भेज । 

गाप आश्चयचकित होगे मेरा पत्र पाकर । यह मेरा प्रथम प्रयास है आपको 
फूछ गिराने को। यह पत्र नहीं वरन प्रेम से श्ोतप्रोत आन दाश्रु के कुछ छीट है। इ है 
र॒तत दीजिए । पहले मे यया लिखू और वया पीछे कुछ कह नहीं सकता प्रसतता में 
पागल हँ ते। हपातिरंक से नाच रहा हूँ । मेरे विचार स्वयं इस सयय श खलाबद्ध नही 
ऐै, मेरे जीयने फ्री भी एक भी कडी श्र खलामय नहीं है, तो मेरे भाव कहा से होगे । 
जमवा जिए शमा चाहता हूँ । 

मेने श्रापकी प्रथम कहानी पढी थी 'दुखवा मै कासे कहें मोरी सजनी । तभी 
उत्सुकता हुई थी आपके प्रतिभा के प्रति । 'बेशाली की नगरवधू' जब से पढा, मेरी 
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य८]) सी सातसिक गुववियों ।। समावाल हो गया, परनय तप्ति ने ह । यश आप से 
॥ 8६ 207 वा ये रागम तो मे कठगायि तवस वीज झावाता है हि सोप जिसते 
रे गोरमसम प्रयक यायय छा 5, शव, 4. ये व वी विजार भ संसार थे सगमस 
शा। वे पूव ट जान ।। अवदय यट सरा घार उमसजारिय। से युत नारवासाविव है। 


हक ९ | ही २ कर है ं, हि, हि 
(7० गयका व एम०।7० शो०ए० जिट० शापिसर ७ एव मां पजाय वे वविया 4 
पत्र) 


पज्य आअचाय जी, 

ग्रापया प्रमभरा पार सिता व यया”। से सापष। ए । और विवारा या हत्रा 
ही शाहर करता # जिया को” अग्नमज । या रताए क। कि । सावुराम जी जय 
जय गया वर भित, औरक जाम १।॥ जाता ८ ! ) ग?। मतात्मा का 
भली प्रशार जाता वि 7 घर उन रन | समापट योर पिर भा वे यास धरा 
गेलि 7 । वत प्राणि उनसे नी 2 । ये तो निराखम टै। समस आपका जता «गा 
कि ये कस लिए नहीं यने। जब आप स्थय जाते 2 फिर संस कोसी प्रात 
छिपी टै। उरा रूसी सूखी राही मे जा आव है वह ता में ता 4 भाजवा मे भो नहीं 
८ फिर खापकी उपस्थिति ॥ रे जीज का जार यॉट गा ती ?। मे जय सप्ताह भर 
है हिए दिली आऊगा, [4 अव्यमंव उपस्वित गा । 
8 9 ०४-८६ आप विया, सूयका ले 
(रामनरेश त्रिपा॥ $ । पथ) 
प्रिय शारती जी 

माप गये सौर शपती संधर सम | भा। ववमपमस वार से मि। 
गौर गत से मि । । मर्भ व पस वा * "। सांप व रामगा। सागे 4। विरकर 
मेज २ खा था बाप सेमेसे । ग।। आश्राठ्गा की साएसे शा ॥ गिगा। 

शाप साग्यवा। ', मे वी सा, सर । शं वात सार व धवती से गिरा शापवा। 
मितता है । 
90 » ५७ िक।, राम रण विधा शो 
प्रिय जारती जी, 

समरवार । शाप है *" वां उवाोकी जाओबाह मे मभे मिल 
गया सा। उत्तर | जिछ लाभ रस विसाो था। खापस ॥ सर मे मिवा वो, उग़त 
रे टी ससुर ज्यर प्रा] गा। से सा [वर बता गया । व वह टाएफाए" 
बताया गया। +«] मर्क बाय पर और यम लावा मार गया। में उठी दे 
गायाता पाप जा। में जी परावीत ,। गया। वमग्म७_ | मर मित्र ।वध्याों जी को 
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सब्र पी तो 5. अपया एक्टर भेजकर उसके साथ मुझे बम्बई बुलाकर ग्रस्पताल 
में भरती + शा ल्या । उपचार ठीक हुआ और हाथ तो करीब करीब बिलकुल ठीक ही 
टो गया। पैर से भी यायरूम जाने लगा हूँ, पर ज्यर नही गया । रोज ६९, १००, १०१ 
तक ये हो जाया है। साथ ही सिर और पीठ में बहुत से जोडे भी निकल आये है। 
डाक्टर +८त 7, ”याग्नी की गरमी से ऐसा हुझ्ना है। बिटेमिन बी, बी! के इजेक्सन 
पीसर| वे लग। ह । दिन भर पड़े रहने के सिवा कोई काम नही । अ्रस्पताल से मुझे 
निया जी अपनी कोठी मे, जो समुद्र तट पर है, उठा लाये ह । मेरा यह हाल है । 
अ्रय जीवित बचकरर आया तो झ्रापकी बताई दवा का उचित रीति से सेवन करूँगा । 
शीमती जी फो नमस्ते। प्राप सपरिवार स्पस्थ और प्रसन होगे । 
बम्यर्ड, ३ ५ ५७ -+आपका, रामनरेश त्रिपाठी 
(ट )ी + प्रसिद्र उप यासकार सन्हैयालात श्रोझा, कलकत्ता के दो पत्र) 
पज्यचरगा श्री गास्त्री जी, 

वयरशाम के ग्राथ मुक्ति समारोह पर उपस्थित हो सकने का अ्रवसर तो 
श्रत्॒ नही रहा, फितु यदि होता तो यह मेरी एक तीय यात्रा हो जाती । वयरक्षाम , 
की प्रतीभा यदि कोई ग्रय व्यक्ति मुझ जसी तीब्रता से कर रहा हो तो मै उसे अभि- 
नन्‍्दन देना चाहूगा । आपको शायद स्मरण होगा कि जब आपने उसे लिखना प्रारम्भ 
किया था, तभी मुझे उससे परिचित होने का सौभाग्य मिल गया था | फिर जब उसके 
पहने फर्म का प्रफ श्राया तब भी सयोग ने मुझे दिल्‍ली उपस्थित कर दिया था। भ्रन्थि 
मुक्ति अवसर पर मै स्प्रयम्‌ चेष्टा करके उपस्थित हो जाता, यदि समय पर सूचना मिल 
जाती | दुर्भाग्य मेरा । कितनी उत्कट इच्छा हे कि कब दो चार दिन आपके साथ ही 
रहकर बिताने का अवसर मिले । 

ग्पनी प्रतिभा तथा अध्यवसाय से आपने हि दी साहित्य को एक नई दिला 
दी है, और “स ग्रय की ग्रा थ मुक्ति के साथ, से समभवा हैँ, हिन्दां के उप यास 
साहित्य का एक नया ही प्रष्ठ उन्मोचित हुआ है । झ्रापकी इस छियासठवी वष ग्रा थ- 
उनन्‍्मोचन के ग्रवसर पर मैं ईश्वर से प्राथना करूँगा, शोर मेरी इस प्राथना के साथ मेरी 
परती, बच्चे सभी सम्मिलित हे कि यह दिन भी आपके जीवन ग्रन्थ का एक अभिनव 
पष्ठ , और ऐसे कितन ही पृष्ठ आपके ग्र थो की पष्ठ सरया के समान ही हिन्दी साहित्य 


कप और हमें पढ़ने को मिलते रहे । मेरे शत-शत अभिन दन । 


३० ८ ५१ -+-विनयावनत, स हैयालाल श्रोभा 


आदरणीय शास्त्री जी, 
उस हिंदुस्तान! से और भी सूचनाएँ मिली ह। एक तो यह कि आप जोडो 


की यजहू से अस्वस्थ ह । गई बार जब हमने आपके दशन किए थे तब तो यह शिका 
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यत यदी वी । उपया पूरा रात [#। योता ! संभलित ४ वसा या रटो «ग्री 
सोर गये झरप पूरा सयरव गि। इसरो पा वत ए | करत वात सूचाा यए ८ कि 
ग्रापा सापक्वित विल्लास को एगापि पर प्र4। “गा वर वर िए । दस प्रक्ग- 
शय की यो ययरयां हो रती हे ?ै उबर ता यह याजार में गायावगा ? साष जाते 
ही 7 मर वजिए यह पुतय शिवा महज वी । सभी “सा न यहा निवर ली से 
ग्रापत ययरलाश मी उचाो चनी । खचा ता विधय वी गयी 'सर्याी #॥ जार 
प्र पाया व हज श्योका किया हि अवरथाम 5 व पं ७] 5 ने मं भरी 
आर भी उन सात आयवधित हिया । ह हीो। वहा कि 4 सस्ते थी पर गे। दश- 
लिए हुस देखते 7 हि सोस्शीीय उजिहास यो ित यरी आय वा है। पर ते क्या 
ये पा उयिल ठ+ जार अपयी टी हफ्यी न्‍जाए जाया चा | या हसरा वी यात भा 
पूृभी सूतग ? 

'शाना और सप ) परयावित्त २०००० पर्णां जी थात परयर तवियत की ये 
था मियारे । हि दी या सोभाग्य हेयि उसे आप जसे प्रण” महारथी पा * परापा 
हिन्दी ये हिमासती “से रथोयार वरते है  गौजी उप याोतय यो व हि श्िजल्स्ताप' 
मे पी 4* मायोग से पद रती १ और यार यार पू वी है #ि 4 समाप्त गगी? 

५६ विती। संवक, से याजाए साभा 
(वाटठपा 4 उुठ पज) 
| रा ग्रायासय जा, 

शाप रब हो रवासत। दवा रायर | ॥४२॥। ॥ | साज सवार 
पूरवरा/ यो या व।पघ रउावा।शाप जा कविता पर सभा 
ता त की जे जागतांश गया शव शा व जो २ । ४ जाप जे 
हक आह आग आज अं वीओ जी ' औी। वा जा जा जी व शि जओऔ क उ ९ आय 
से सब सा रा । | सता | 
| 7, [सार 
धोया । सवा ६ हुूर/र पढ़ है वयबाीती । रा व।रसा। मसरवार, 
शाप था वावयाता पट 5 १२ ४२ सौर घर २४ पर या पट 
है आ  क लिक जा की उजीक का जाग जे | को जो टी हह ३7 वदित 
में साध व प्र ' २ साध लगा यर | शापस मर वी ये कि पिर उसे 
8 रअज वर 4 राजउमार ।4 | पहवाये गए सौर फिर एव] ।4 गा गा, 
0 तभी तय साया जात) गे] सता गाए से वायाता क। झ ये पर ,। आग 
|  [ओव व वाकरग। 
४. 7. / ४ “जयाधावाल 
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भ्रद्धेय गास्त्रीजी, 

“इस्लाम के विपवृक्ष' की झ्ालोचना से आरम्भ कर आपकी कहानिया वरावर 
पढ़ता आरा रहा हैं । दे खुदा की राह पर जो आपकी कहानी है, वह ससार के सर्व 
श्रेष्ठ कहानियों के समकक्ष स्थान पानेयोग्य हैं । आज भी रजिया की (शायद यही नाम 
उस लडकी का था) वह मूर्ति मेरे सामने नाच रही है, वह दृष्य हाथ मे इलायची लेकर 
आगे बढता । पता नहीं श्रव आपने अपने नाम से शास्त्री चाब्द क्यो हटाया। हाल के 
साप्ताहिक हि टसतान मे--जब हम एक लाख लेकर उनके दूचेमे गए--कितनी सुदर 
कहानी हे । आप चिरायु हां ग्रौर हि दी को अपने गुलदस्ता से सजाए चले जाएँ । 
२७६ २५ --आपका, एक अपरिचित श्रद्धालु महगवारायण डाक्टर 
(रशीद अ्रहमद का पत्र) 
आदरणीय श्रीमान्‌ आचाय जी,सादर नमस्ते । 

आपकी रचना ने मुझे आकपित कर लिया हैं । यदा कदा पत्रिकाश्रों म जो मिल 
जाता हे उसे पट लेता हूँ । आपको मै साहित्य निदशक मानता हू । में आपसे सच 
कहता हूँ मेरे गुरदेव | कभी कभी म॑ बहुत परेश।व हो उठता हूँ | जब से उदू की आर 
से स यास ले लिया शौर हिंदी का दरपाजा खटठखटाया, मेरे मिलने वाले मुझे नाराज 
हो गए और हर समय ताना कसा जाता है । 

ग्रापकी साहित्य सावना अगाध हे। एक तपे तपाये साहित्य मदिर के पुजारी 
हे। श्राप मेरा रहबर बनकर मुझे भटकने से बचाएं । अल्लाह ने मुझे श्रापकी पनाह में 
भेजा है। मैं हि . कम जानता हूँ | गलतिया माफ करेंगे। उत्तर की चाह है । 
३३४६ --आ्रापका ही, रशीदश्नहमद 
(एक बयो/द% मनीपी द्वारा लिखा गया पज) 
प्रिय चतुरसेन नमस्ते, 

१? श्रगस्त के "नवभारत टाइम्स' में निकला कि १० अगस्त को जो दिल्‍ली के 
साहित्यिको ने रप्री द्रनाय टैगोर का दिन मनाया,उस सभा का सभापति तुम्हें बनाया । 
बहुत यडी बात । मैं तुम्हे बहुत बहुत ब थ्राऐ भेजता हूँ । टिलली के ये लोग निहायत ही 
फजरपेटिय पाए । निह्ायत तगदिल,खासकर तुम्हारे बारे म, ग्रबके उनकी मेहरवानिया 
श्रौर ऐजाज तुम्हारे सिर पर कसे टूट पडा है, यह कोई रहस्य की बात श्रवश्य होगी । 

लडखडाते है कदम जोहद के ओ पीर मुगा, 
तोबा ग्रब टूट के गिरने को हे मय रपरो पर । 
जरूर ही वे तुमसे कोई भारी काम निकालना चाहते है या कोई जिम्मेद्यरी 
या उप्पर । तुमने भी अपनी इस्पीच खूब फ्राडी । रवी द्र को तुलसी से जा भिडाया । 
भला उत्तरप्रदेश के या कही के भी ये हिदीकवि कोरे सत्यग्राम के वासी भला ये रवी द्र 
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को क्या सराक, क्या जाने । कौत हिंदी वि रवीप्र के ढंग पर वर्यषिता जरता हे या 
उससे सहायता लेता है। उगीय ढग,वगीय तज,टिटी थाली के लिए यहत ट्र की यस्तु 
है । रवीदर के बारेमे इसी असपयार में एफ नेसक से लिया कि थे यक्रिम के वे देमातरम्‌ 
गीत यो नापसद करते थे । मुझे पढफर निहायत ग्राइचय हआ । शायद थे अपने जन मन 
गरशश यो ही पस द करते होगे, जिसे एफ घोवन भी नहीं सममती। ऊुजा यदमातरम्‌, 
कुजा जन मन गएा । सनाउल्‍ला मौजपी के शदों में कुजा रामराम उुजा हह । बफ्मि 
महाऊत्रि महामहिमान्वित हुवा । रवी द्र उस स्थान को नहीं पा सातता । जा हो।तुमने 
अध्यल की कुर्सी पर बैठकर उचित ही कहा । 
१२८०४५३ +-हितपी 
(जन जीयन श्रौर साहित्यकार मे सम्बंध में उ्वारसी रास चतृयटी सदस्य राज्यसभा 
या पत्रव्यवहार) 
प्रिय चतुरसेनजी, सादर प्रणाम । 

वन मे अ्रद्वेय टण्ल्नजी को तवाश शिया पर उनके शन नहीं टो सते । शायद 
त्रे तब तत लौट गये थे | नप्रीन जो से म॑त्रे जिक्र विया था सम्भवा थे ग्मासपगे, 
प्र उनपर निभर ने रएना चाहिए। १० को संबरे आज साहित्य मणज के जिए थे 
मापुरी चने जायगे। सत्रत्तिम ता यह होगा कि श्राप और मे टोतो किसी < प्रात 
कान शदय टण्/पजी से मिल ले । शी 4गिरि काजी से मा जिय्र । या ट। मरा 
रायाज है कि पहने ही वाला को ही मित जता चाहिए । में तो _उनती साविक मभहठी 
म॑ यस्त हो गया ह# कि जिसता पध्वा चंद हो गया है। जिस से को साप रा 
चाहते 2,47 तो मोाउण्ट गवरिशश पर ये वी वर, मर ।म वैग सथिशा 
में शापर , अग्रसर ही सा !। मसरय वाय ता वाववरशा वार करवा! जा 
वीर वीर ही गगा। ईठीरव्स झपव वर से वार ता +॥ तो ॥ सा यामण्ट 
२४ ्सम्पर ता गा । गगयर २ ] ता रएगे ही। से वीक मे एक आर 
मिलवया जरूरी है । 
५ ९५०१९०५ ितोी। वारसो व 
भाई वारसी सजा 

पते मित्र गया । साया साोजता में मेज २ द। रस्य! में जा सात रए 
हैं, है मा 7 वस्मस्स घर व से आोशव वि है। फिर भी मं ग्राता हू । 
पा, साध मससे से मत .। गौर हुए वजी मार साय ह७ वो यदी काफी !। जे 
विरसा। सौर जीव वी यह है, मर उपर ग्राप विभिर २० । सिफ सयोजवा | गिजील 
बचा । का यम आप ते । है उजी को «मे सरवार | स«यांग प्राप्ति ॥ मा सम ।वाला 
यारत हैं। उ 7 मजपू। 7 र। तबा मजगूती से पयरपा हमारा काम है । 
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१० या ११ को में भी मेनपुरी जा रहा हूँ। टण्डनजी से तो इसी बीच मे मिल 
लेना है। जिससे पहली ही बैठक में कुछ कदम बढ सके । इस मीटिंग को आप सफ्ल 
बनाने मे जान लडा दे । उपस्थिति बीस से अधिक न हो, कम चाहे कितनी हो, पर 
आदमी ऐसे हो जो काम मे जुट जाय । विष्वास रखिए-इस सरथा को आप यदि जम 
दे सके तो यह एक श्रसावारण काय होगा । 

आप यदि पहले हिंदी वालो ही को बुलाना चाहते हो तो ऐसा ही करे,परन्तु मेरा 
विचार हे कि चाहे एक एक ही व्यक्ति हो, श्रय भाषा वालो को भी बुलाइए, वरना 
उह इय की पूति न होगी। हा, श्रमन साहब को बुलाना न भूलना, तथा मीटिंग २४ 
दिसम्बर से प्रथम ही बुलानी होगी । काम के मित्रो से श्राप मिलते रह, तथा टण्डनजी 
से समय ठीक करके मुझे सूचित कर दे । हम लोग बहुत दिन से परिचित है, पर न 
केयल दूर-दूर ही रहे है, लडे भी है। भ्रव उसी भाति दोष का माजन हो तो उत्तम है। 
जनजीवन को सयत, सस्क्ृत श्रौर समथ करना साहित्यकार का काम है। साहि 
त्यकार ही जनजीवन का नेता और नियता,है । साहित्यकार का अपना कोई देश नही, 
बम नही, जाति नही राष्ट्र नही और इनके प्रति उसका कोई कतन्‍्य नहीं है। 'सवजन 
हिताय और सवजन सुखाय' उसकी वत्ति है। सत्य का स्वय दशन कर, शिव भाव मे 
ओ्रोतप्रोत हो, सौदय की रचना कर जन जीवन को उससे सम्पन्न करना उसका ध्रूव 
ध्येय हे । इस ध्येय की पूर्ति के लिए उसे सतत जन जीवन के प्रति उन्मुख रहना तथा 
सावक की भाति बूटस्थ' रहना चाहिए । 

जन जीवन के प्रति उम्ुख साहित्यकार के द्वारा प्रसादित 'याहित्य' ही समाज 
की रीढ की हड्डी है। उसी के बल पर समाज खडा होता है, चलता है, बढता है, प्रगति 
करता हे । 

श्राज का भारतीय साहित्यकार जन जीवन के प्रति उन्मुख नही है, विभुख है। 
अ्रब तक चली झाती हुई परम्पराश ने परिस्थितियों ने, तथा आदर्शो ने उसे जब- 
जीवन से प्रिमुख कर दिया है । ये साहित्य परम्पराए श्राधुनिकता का प्रतिनिधित्व नही 
फरती, इससे आज के जन जीवन पर साहित्य का शासन नही है । आज का साहित्य 
जून जीयन पर अ्रावेशित नहीं है । इसीसे आज का साहित्यकार एकाकी रह गया है । 

परन्तु आज का भारतीय जन जीवन सद्य प्रसूत शिशु है, श्रबोध है, परापेक्षी 
है, असहाय है । वह राजनीति के निमम और कुटिल चरणो मे जा पडा है, जहा उसे 
प्रश्रय मिल सफता है-पोषण नही, शिक्षण भी नहीं । उसका विकास और सयम दोनो 
ही खतरे में है। वह श्रावारा हो रहा है, इसीसे सारे देश मे इस सप्तवर्षीय शिशु मे 
आ्रापाद भराजकता के लक्षण उदय हो रहे है। श्राज वह श्रपने ही मे उलझ रहा है; 
अपन ही में अ्रस तुलित और असयत है। एक तरफ दायित्व का गुरुतर भार उस पर 


मरी शात्ययं तो 


हि 


ये लाजारा ,सगरी उर्फ संस । रस + ॥ तर । *। रे 
उसे | सार सं 3 वा सा 5! , सम 4 थौर विन्‍सिय 4र सज्वा है । 
“अगतए सा त्यवार व जा जी वात. मे वरया सौर जे । वे या 

डगफ प्रश्नस में था, सर । प्रार तग व व का सास सा मत उपूरा काम है । 
इस पराग व हम से पार कर सव | ८ _- 

?-- सातह्त्यि अ।ासा यो रवापवा की जाय । 

प्र संघ सरवारी सर ॥ «। | 

« यह गस्या सारताप सरयवारती सार तित सा वार वरपर रावार कीजाय | 

० “रोरार मा जय पाये रत वो याजवाशा 4 साधार पर राच पर | 

४ फितरयाल चार गि्ागापर एव । विधि साज व ववा वर से सर वा वाय वर- 
[70 जाएंगे 

(रा) यया 

(ग) मवीरजय 

(य) |] 
हल जारा भागा की के जीव | वी / गर। ॥ रैक ॥4 पसभाव स जन 
जावे को सता रत | सार समेत विया जा 4 ै। 

०» सर वाम राष्ट्रभापाए वा पल्याव सा से साषा। एव वतवितियि विए जाये । 
७५ 5॥# पा उक था उातगावजक जिओ है || 

६. कब गे जालिशाव प्री उर वे जद व व जी पोौ व के जै॥ 
४ मो) भा वा सयत वास पर आर व राष्ट्रातव ।। 
2३० वीव सम गे । तवाजि। सरवारो सू २१ ॥ 


१. आओ जा की व क के , हे. आ । २| व सी शा व रेस पर [7 
हि 4| जिया से सार व |]| सा। [व  स्वापधि[ ।₹ रब । 
/ 60 ४ रस 


हि र्वीजी की रु पैञम, 
शा जे जय सजी  फवीओं आओ 5 पे जज की 
हक, आओ पाण्यों के शोक शिक अवजजं काशाीहे 3 जा जा आज 
कस सर वर वर वीतव ववजार। । । ॥॥। ।ैै) सात 
म। ४ 4।॥। ।।२ | 4 | ॥ जी |क]। था) 7] 4 भ। 
६ है वी है [| ॥ ी। पी रा खापात य। | जायेगी) ० जी 
से सवगीय मात व] 644॥4| तर रात । से आयाजा में सांप 
आज जज कि कली, ऑशकरकओ के जगी।के जा आर लियओर पक आता जी 


मेरी आत्मकहानी ६१५ 


तत्पण्चात्‌ तीन दिन तक अनेक सदस्य यही रहेगे । इस बीच में हम लोग टप्डनजी स 
मिल सकते हे । शिक्षा विभाग की काफी आलोचना मैने पालामेट मे कर दी है । 
१४ १२ १९६५३ ““विनीत, बनार॒सीदास 
प्रिय बतारसीदासजी, 

मे यह समझा हूँ कि आपको सरकारी सस्थ्य का एक पुरणा बनने की आगा 
हे । उसका प्रलोसन आय वहां त्याग सकते, इसीसे कसी नय थ्रा दोलन में हाथ तालन 
से डरते हे । निस देह जसे आप ससद से निष्क्रय रह रहे है, वहा भी रहग। यह 
टभाग्य ही समभना चाहिए कि साहित्यकार तो अपनी रचना के नो मे भू रह है 
मर आप जसे साहित्यब बु अपना दृष्टिकोण बहुत ही क्षुद्र बनाए बठे हूं। दश भीतर 
से श्रराजज़ ओर ब।हर स श्ररक्षित हो रहा है। हम साहित्यक।र यदि महज गरावी। 
आ्रोर चण्ट्याजों की भाति नशे में बसुब न रह तो कम से कम देश की भीतरी अराज 
फ्ता को कम क्रय बहुत भ्रशों तक अपनी सरकार के हाथ मजबूत कर सकते हैं, जो 
दिन दिन कमजोर ओर विपदग्रस्त होती जा रही हे । 

फिलहाल ग्राप मेरा वह नोट तो टण्डनजी के पास भेज दे । यदि एक मांटिग 
आप हि दी भवन मे बुला सके तो सूचित कर दें, वरना मैं कुछ ग्रोर सोचू। मेरा 
उह नोट टण्डनजी को भेजकर तथा मिलकर जो निणय हो, उसकी मुझे सूचना द । 
१० १२५३ --वंतुरसेन 
प्रिय गरास्तीजी, सादर प्रणाम । 

आपके काड से प्रतीत हुआ कि भ्रापके और मेरे दृष्टिकोरामे कुछ भ्र तर अवश्य 
हे । उस छोटे से पत्र में आपने एक साथ कई इलजाम मुझ पर लगा दिए है-- 

१ -- आपको सरकारी ससस्‍्या का एक पुर्जा बनने की झ्ाश है भ्रोर उसका प्रलो 

भन श्राप नही त्याग सकते । 

२-- इसीसे किसी नये आन्दोलन में हाथ डालने से डरते है । 

३--आप अपना हृष्टिफ़ोश बहुत ही क्षुद्र बनाए बठे हैं । 

मेरी समझ में आपके ये आरोप गलत हे पर मे श्रापसे बहस नही करूँगा । 
उमसे व्य4 ही कट्रुता उत्प त हांगी। आप अपने रास्ते पर च लते रह, मं अ्रपने पर । 
प्राखिर हम लोग कभी न कभी तो मिलेगे ही, क्योकि हम लोगो का लक्ष्य एक ही हैं, 
याती राष्ट्रभापा को उसके अनुरूप गौरव प्रटान कराना। ईंपया श्रद्धेय टण्डनजी को 
प्रगना नोट एक विस्तृत पत्र के साथ' आप स्वय ही भेजे । में कल उनकी सेवा में उप 
स्थित हुआ या, पर वहा के मातमपुर्सी के घोर ढु खमय वातावस्ण में इस विषर की 


चच। करना सवया असगत होता । स्व० हरिहरनाथ शास्त्री उसी मकान में रहते थे । 
१५ १२ ४३ --विनीत, बवारसीदास चतुवेदी 
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ग्रातायशी का जोवन प्रात 


जम अगर ।, वर गाव मे । 

यायपन या रामर। 

जावे उाहास मे । 

वालपता ला सम । 

आवराभ्यास रसूगपर गाय से प७ गगाराम ॥ारा । 
प्रग्णगातवा मं पे , वा आया मे । 

ए वा) शजसि। उरका मगव । 

पिताजी की भर वारगात से वचाम ?.। 

पिताजी तारक | सा। मुह्म पर वग। गए । कयारासि जो व वाला 
यो प्रतिभा रायर गुसक॒त ह॥ [॥ में सरता वरा। क| साया ही । 
गुर्तात में प्रविष्ट, पछ ठउपारास (पं स्वामी जावे )॥ से ।वासी ये । 
गहओ ये जवाक कवर 4 | । इज तल जा की व को उाशजाात 
से उप वाप व] ( 6ए भाग वि )।॥ 

तियों में सिय सित सुर जता से सरक। सात रण व्यास, उह्पास्ज 
पं । के योगा जी । संपती पी तारा ।] सजभर वार जि ते फिया । 
हीं से जयपुर सात रु जसपर सर ठ | व विज में सन्त | सर आय” का 
भें सया। मे से व। पे सगावर वव]]_ से वासा 44|। पृ७ 
पृ वसिए शगा से साजगर में पवग थे । 

अपर मे र॒त _ीए जय, 4 , मे वरवाी वा वि त। झसवाव । 

जयपुर में, साख वियापां वो सासव जार सोर उपाध्याय बरो वाए 
वास वह गप। घाव या । सवा वाशव व] से प्राभ [या । 
धर से थे व सा 7] वार वाजार मे साधा ये साता। 
पर तु ससांग सा पर पक परी ॥ रा में मरा। मे से? साव] रा | सांष 
प ग]»। ५ वा जग था हक की 0 5 जी है 

विश वध | में यतर सर | क]ज से रत पर। 4 पास 
क। व्विग्वर से जसपुर सर्व | ववज सार ग्रा।4, 2वियाबार ॥ 
मावाय परीला वास ।। । 

[० 00 4० ीाज वार में साय ।, । सोवियर पाफ्भर ,।। २ 3. 
33 गए । 
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प्रोफेसरी झोडफ़र अजमेर चले गए और इ्वसुरमह के साथ औष यालय म 
प्रेकिटिस करने लगे। यही तलवार चलाना भी सीखा । 

वहन बला की मृत्यु हुई। साधातिक रूप से मस्तिष्क ज्वर मे ग्रसित हुए । 
दिसम्बर मे अजमेर से बम्बई चले गए। 

बम्बई में भद्र का सग्रहरणी में प्रसित होना । 

१८ जून, ज्यष्ठ श्रमावस को पत्नी तारावती की मृत्यु । २३ जून को भद्र का 
यिय्राह । नवम्बर में प्रियम्वदा से द्वितीय विवाह । 

बम्बई से टितली में ग्राकर चिकित्सालय खोला और पुन दिल्‍ली मे रहने लगे । 
इजाहायाद यूनीवर्सिटी में हि दी विभाग द्वारा आयाजित कहानी सम्मेलन 
की अव्यक्षता । दित्ली में 'नागरी प्रचारिणी सभा' की स्थापना । 

राम नयमी (अप्रेल) को माता की दिल्‍ली मे मृत्यु । 

नयम्बर में 'चाद' का फासी श्रक सम्पादित । 

जून में 'चादः का मारवाडी अश्रक सम्पादित । १२ नवम्वर, भद्गसेन की मृत्यु 
राजे द्र कालेज छपरा विद्याथियो के समथ वज्ञानिक हृष्टि से ब्रह्मचय' पर 
भाषण । 

गिरीडीह में विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा छूटे श्रविवेशन की अश्रध्यक्षता । 
जसनऊ में आरोग्यशास्त्र' छपाया। लगभग एक वष वहा रहे, चिकित्सालय 
भी रोला । 

दिल्‍ली लोटकर चादनी चोक, फव्वारा मे चिकित्सालय खोला । 

शाहदरा में अपने निवास के लिए भूमि खरीदी । १८ श्रक्टूबर विजयादशमी 
को द्वितीय पत्नी प्रियम्वदा देवी की मृत्यु । 

दिल्‍ली मे हि दी साहित्य सम्मेलन का अ्रधिवेशन हुआ । प्रेमच दजी भी आए 
थे । सम्मेलन मे 'समस्त सस्कृत साहित्य के हिंदी प्रकाशन की योजना का 
प्रस्ताय उपस्थित किया श्रोर वह पास हुआ । पराजित गाधी' का प्रकाशन 
और बम्बई काग्रेस श्रधिविशन में उसकी बिक्री से भारी हलचल | ३ मई, 
जान से तृतीय विवाह । ८ जून, पिताजी का निधन । 

अगस्त मे 'सुवा' के विशेषाक प्रवेशाक का सम्पादव । भ्लवर म सस्क्ृत- 
साहित्य सम्मेलन का सभापतित्व । 

मगनाप्रसाद पारितांषक के निर्णायक बने । 

काकरोली महाराज का आतिथ्य । 

हरिद्वारा कुम्भ पर आलइडिया रेडियो को श्रोर से कुम्भ दशन पर पण्डित 
रामनाथ कालिया के साथ रिलेब्राडकास्ट | 
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गये के आज थी जी शोर आस मे पी ० गज व के | 
2 के + जकाओश। जग व हआजर जाग थी गा जा जाए बेर 
हर कब आर व की की, का. ] शा पा 3 सम नि पर 
गज आओ जे जीजा क कह जो कव 2। सिर 7४, ज्वर २«]॥, या? 
आओ हर दी2 ता जी ही पल: जप 367 जब, शक के शजवुशारों 
| जि भी ।]]6 मात ॥ । पर व वाय में थे या ससस आरा 
भू वयरा आर राग । सम्मबय_सा। ६०४ साव ।प्रवारिशा सभा थी 
ग्‌र व्‌ रवापवा पर सपा । भी में वा हात।। से था २ « कगार 
52202 कक कैश 0 आम 3 मे 
अब कक कक 2॥।4 | जतार रा वर ग। [संत 4। 
औए वाया । ए] वा हो। वरार ॥4 १ ]|। ४२ 447, व वा 
स्ग्ग कर: बी आओ 2 - हे अवेड पर जन की पक और वजी गी । 
गा। € सायर, ॥। 4 कर 3। 
७५ आज, गया से जा3 विवी ै। 
ह | राजा सा 44 त4_ार भें सातवां ।र। गा ढ॥ २ । सांप 
गहरे 4.7] पर वाह का भंजी व कक के जज | वे है ह 
भराव सोर मरापर गे गा। वार वर भे 87 [को जा 
४: अंबज ६ जो की जगेरिक आजा व] वात व जहर क 
गे से मे शीत रे वजासज व, वाराखसा वी भी मोर सपत वारसी जैपर 
या से टरावाम्‌ + से जार र्पसा।। 
५४८ फूरवरों मरि मर सवविसिशं शव; में अतभाया पर गधा भाव 
व धव]। 
४ जरा मरि झेयतिवसिटी सवीस में 'खोाव।।| । कं वा। पर 
0) केक: जगोंगों शोध 3७ उ्के के अय्ना। पक आ: 
व हैसार वा रुवापर विवर मथा। 
४ गुगर |, शवों वा । दिवस पर साया जि | सं ] ॥॥ || 
/ ४7 या | साहासर में पाते वो वीया। यों ॥ सरम ।॥| ॥९ 
| [][क सर बता मे #झआ शाधशा सौ। साहस रा] 
ड़ बार जारी की उपता घर पेय वि यो |3 ह४श 4 3+! 
7 वी गो जे उप कै विशाओं। हे अपवजेजीवीजिओ % आया, 
॥॥ | । ॥॥ राज्यवा। खरे पे | प्‌ | ! |, ॥ | 
गो जितआ॥ अधजो्यो की जैज + 8 ॥ 7 के धिआन बह जय सकी: हज जग 
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ताजमहत होटल वम्बई के प्रिं सेस चेम्बर मे जरिंट्स नटवरलाल, हरीनाल 
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है पल बज जग़ावारिय। 


प्रा घर ७ वा जमसबजा रावत ४८6 माप जया 


न कट १ हद 2 श४ हे लक हे ह॥ ह। डर ५ र्ड 2 8॥ | 
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सयनरात , प्रयास रंग. य#। 
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चतुरसेन साहित्य समिति को सेवाऐ 

१--समस्त चतुरसेन साहित्य का सग्रह । 

२--पाठको को समस्त चतुरसेन साहित्य की एक ही 
स्थान से उपलब्धि । 

३--चतुरसेन साहित्य के सम्बन्ध मे सब प्रकार की 
जानकारी ओर सूचना । 

४--चतुरसेन साहित्य के प्रकाशित और उपलब्ध 
साहित्य का प्रसार ओर बिक्री । 

५--चतु रसेनस।हित्थ के अप्रकाशित साहित्य की खोज, 
अनुसवान ओर प्रकाशन । 

६--प्रकाशको द्वारा चतुरसेन साहित्य के त्याज्य 
और विम्मुख साहित्य का पुनप्रंकाशन, और पाठकों 
के उससे वचित रहने की समाप्ति । 

७---एम० ए० के हिन्दी छात्रो को चतुरसेन-छात्रवृत्ति 
का प्रदान । 

८--ज्ञानधाम में 'चतुरसेन हॉल' का निर्माण तथा 
देश-विदेश के साहित्यकारों का उसमें आतिथ्य 
और उन्हे भारतीय साहित्य सस्कृति की उपलब्धि। 

चद्सेन मन्‍्त्री 
चतुरसेन साहित्य समिति 
ज्ञानधाम, शाहदरा दिल्‍ली-३२ 


चतुससेन साहित्य समिति के 
श्रागामी महान प्राव 


प_वव 4 44]य ,रा २३ । 
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डाक्टर श्ु भेपतार कपुर एप्तू3ए७ पी ०ग्च्‌फऊ | ए 


सोना और खून, भाग ५, ६, ७, ८ 
जरक छथे 
चन्द्रसेन, डा० शुभकार कपुर एम७ ए० 


शक. ऑक. प्रकीकि ५ पदोकिश 4 मत # का के बडे के कक के पक. बी, पाक | धाआ + धाक क बाइक के सा पक... 


मेरी आत्मकह्ानी 


के आगासी संस्करण से सम्मिलित करने 

के लिए आचायशी के सस्मरत्, पत्र, भटठ, 

विवररण घटना क्रम श्रादि अपनी अ्रमुत्य 
सम्मति भेजिए । 


शक पाक ५ पाक आफ + खाक + पदक 4 बाद शाशक + रहकर $ कं + खाक #-ाकक के ६७६४ वाद + यद क का 


आफ अंडक अक यडझ डक के सातक। बडा. बडाकः # बदाक।. हि 
अंक पंकके ३ आवक + बल + चडक. बहछ.. संधाड. ॑डए।. सका 


